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पदार्थः- जैसे दूध फी इच्छा करने वाढा मलुप्य दूध दोहने के खयि सुखभ इदान बालो गोओ को 
दोह के अपनी कामनाओं को पूरण कर केता ह, वैसे हम छोग ( चवि यवि ) सब दिन अपने निकट स्थित 
मनुष्यों को ( उतये ) विद्या की प्रापि के ` ल्य ( सुरूपटसतुम्‌ ) परमेरवर जो कि अपने प्रकाश से सब 
पदार्थो को उत्तम रूपयुक्त करने वाटा है उसकी ( जुह्रमसि ) स्तुति करते दँ । 


भावार्थः इस मन्त्र मे उपमाछकार ह । जसे मलुष्य गाय के दूध को प्रा हो के अपने प्रयोजन 
को सिद्ध करते है, वैसे ही विद्वान्‌ धाभिक पुरुष भी परमेदवर की उपासना से शरेष्ठ विदा आदि गुणों को 
म्रा हो कर अपने अपने कार्यों को पूणे करते दै ॥ ` 


[ ऋषिद्थानन्द्‌-वेदभाष्य से | 


२ वेदवाणी का वेदाङ्क 
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इकर छाः साक्षात्कार 


( ठे °-- श्रा स्वा० आत्मानन्द सरस्वती जा महाराज, वैदिक साधना जध्रम- यमुनानगर ( अम्बाला ) ] 


नवीन न्याय के आरम्भ काठ मे परम ईश्वरभक्त 
उदयनाचाये हुए है । आपने ई्धरसिद्धि विषय पर 
अपना प्रसिद्ध मन्थ ^न्याय-कुलुमाज्जछिः छिखा दे । 
आपने च्लि है कि जिस भगवान्‌ की दैव छोग 
शिव नामसे, वेदान्ती नह्य नाम से, बौद्ध रोग 
बुद्ध नाम से, परमाण पटु नैय्यायिक कतां नाम से, 
जेन छोग अहन्‌ नाम से ओर मीमांसक ठोग क्च 
नास से उपासना करते चले आए है, ठेसे स्- 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध भगवान्‌ की सत्ता के विषय में 
किसी को सन्देह क्या हो सकता है ! इस छ्ए 
यद्यपि हैर सिद्ध ही है, उसकी सिद्धि फी को 
आवरयकता नही, परन्तु फिर भी उसकी भरमाणो से 
यष्टि की आवर्यकता हे, क्योकि इस प्रसिद्ध विषय 
मं भी कभी किसी को सन्देह हो सकता है | 
प्राचीन काठ र भो एेसे लोग चावौक, बृहस्पति 
आदि असिद्ध थे, जो ईर की सत्ता को नहीं मानते 
थे, ओर इसं बतैमान कालम भी वैज्ञानिकों की 
कहे शाखां जौर साम्यवादी आदि कै नवीन ङोग 
एसे हैः जिनका र की सन्ता पर विरवास नदीं । 
उदयनाचाये न्यायद्ाख के विद्वान्‌ थे। आपने 
ईश्वरसिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का आश्रय 
च्या हे। इसके लिए आपने एक कारिकामे ८ 
तुओं का आरम्भमें ही उस्छेख किया हे, इन 
< देत की पुटि दवारा ह्र की सिद्धि कर अपतत 
ग्रन्थ को समाप्त कियाहे। हम इस ठेख मर उनके 
केवल एक दतु पर ही प्रकाश डार्ने का प्रयत 
करेगे, ओर बह है-“कायै?, | उनकी बह कारिका 
नोचे इद्धृत है- 
कार्यायोनन्त्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः भुतेः। 
वाक्यात्संख्याविरोषाच साध्यो विधविदव्ययः॥ 
काये, आयोजन, धृति आदि, पद्‌, प्रत्यय, शति, 


वाक्य ओर संख्याविशेष--इन ८ देतुओं से ईरवर 


की सिद्धि होती हे। 
का्ये- इस विषय को आजकङ सब मतवादी 
ओर वैज्ञानिक रोग भी मानते है फि यह सष्टिकमी 


बनी ह । इसकी रचना के काल के सम्बन्धे सतभेद्‌ 
हो सकता हे, परन्तु रचना के विषय से नहीं । जो लोग 
अब भी एेसा नहीं मानते कि यह सृष्टि कभी बनी 
ह, वे विज्ञान के परिमार्जित सिद्धान्त से दूर जाकर्‌ 
ही एेसा कह सकते है, उसके प्रकाश सें उन्हे देसा 
कहने का अवकाश नदीं हे । । 
विश्च के महान्‌ भण्डार मरे जब दष्ट डाक 
देखते द तो अनेको लोक-छोकान्तर चकते दिखाई 
देते दै । सव छोकों की अपनी भिन्न प्रकार की 
परिस्थितियां है, एेसा हमे सूये, चन्द्र, नक्षत्र आदि 
की परिस्थितिओं को देखकर प्रतीत होता है । उनके 
सखरूप ओर उनकी रचनाओं के प्रकार सी भिन्न 
भिन्न है । उनके कार्यक्रम ओर्‌ उनकी गति विधियो | 
मे भी सहान्‌ अन्तर प्रतीत होता है । इन ठोकों की 
इस विरोष रचना को देखकर यह्‌ भङ्न उपस्थित | 
होता है कि क्या इन लोक-ोकान्तरो को फिंसी ने 
बनाया है याये अपने आप ही बनकर आकाश के 
गभे म आ खड हए है| | 
मनुष्य को काय जगत्‌ मे यह देखने म आता 
हे कि कोई भी काये बिना उपादान कारण के नहीं 
वनता । छ उसके सहकारी कारण भी होते है ओर 
म्रतयेक कायं के साथ फोई बनाने बाला चेतन भी 
अबरय देखने म आता द, जिसे कता कहते ह। 
मयुष्य एक घड़ी को बनाता है । उस घड़ी का 
उपादान कारण लोहा है । उसके पुरो फो बनाते । 
ओर जोड़ने के यन्तर आदि सव साधन घडी के 
निमित्त कारण है ओर घड़ी को बनाने बाला चेतन । 
घरष कता है । यह एक चदाहरण दै । संसार मे 
जितने भी पदाथे किसी भी चेतन प्राणी से बनये 
जाते दै, उन सवके निर्माण का यह्‌ ही प्रकार देखने । 
आता है । जिन लोक-लोकान्तरो का हमने उपर 
नामचख्याहे, वे सभी बते इए पदाथ ही है परन्तु 
मानव के हाथों नहीं बने । इनका उपादान प्रकृति, 
हैः यह तो सब किसी नक्षिसी रूप में मानते ही | 
। काट, देर, अवस्था आदि निभित्त कारणों के | 


1 
| 
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विषय मे कोई विवाद नहीं। मतभेद देखने मे 
आताद्ै तोङ्सी विषय मेँ कि इनका कतो को 
-चेतन विभु आत्मा ह या नदीँं। ६ 

ऊपर दिखलखाए गए जगत्‌-प्रसिद्ध काय-समुदाय 
के साथ कृतौ को देखकर तो यदी सिद्ध होता हे कि 

४ ध = गौ ९ स 

जहो काये देखते है ओर कती नदीं देखते वहां भी 
को अदृदेय कतौ अवदय होना चाहिए । क्योकि 
जिन कार्यो का कतौ देखा जाता है, जिस प्रकार 
उनकी रचना बुद्धिपू्वैक ओर व्यवस्था सें हृदे हे, 
उसी प्रकार उन प्रथिवी आदि लोकों की स्चनाभी 
बुद्धिभूैक ओौर व्यवस्था संदी इद है, इसलिए 
उनका भी फो चेतन बुद्धिमान्‌ कतौ होना चाहिए 
ओौर बह चेतन कती ही श्वर है । यह प्रन किया 
जा सकता हे कि जगत्‌ के जितने कार्यो के साथ 
कतौ देखने म धाता है बहयँ सब जगह उस कतो 
चेतन का शरीर के साथ सम्बन्ध भी देखने भै आता 
हे । परन्तु प्रथिवी आदि कार्यो कै साथ शरीरधारीं 
कता देखने मे नहीं आता, अतः उन्है किसी कतो 
ने नदीं बनाया । 

हमाश निवेदन दै कि यह्‌ स्थापना ठीक नहीं 
हे। क्योकि काये की उत्पत्तिका शरीरके साथ 
उतनादही सम्बन्ध दै जितना घड़ी बनाने में 
यन्त्रो का । जिस प्रकाट्‌ घड़ी बनाने मै चिसटा, 


पेचकस आदि उपकरणों का उपयोग दै, उनसे 


चेतन पुरुष काम ठेता हे, उसी प्रकार शरीरसे 
भी । क्योकि शरीर मे चेतन के न रहने पर जिस 
प्रकार घडीके निमीणसे कुछ यरा की उपयो- 
गिता नहीं, इसी प्रकार शरीर फकीभी उस समय 
उसके निमीण से कोई उपयोगिता नदीं । शरीर 
आत्मा का एक्‌ साधन मात्र है । आत्मा को शरीर 
ओर अन्य यन्त्र आदि साधनों की षड़ीकी रचना 
म इसङिए आवद्यकता पड़ी कि वह अणु है ओर 
उसकी साक्षात्‌ घड़ी के पुजोँ तक पर्हुच नहीं । परन्तु 
इेरवर तो खोक रोकान्तरों के प्रस्येक अणु में व्यापक 
ओर सखतः एव इन्द रचना के अनु्रूक गति दे 
सकता है । इसक्िए. उसे इनकी रचना से शरीर 
आदि साधनों की आवर्यकता नहीं । 
इछ लोगो का एेसा मत है कि ये टोक छोकान्तर 
बने ही नहीं । ये अनादि काठ्से रसे दी चलेआ 


रहे दहै । केवल इनमें कुक परिबतेन समय समय पर 
क्षणक्षणमें स्वयंदही होते रहते है । इन मतोंके. 
सम्बन्ध मे हमारा निवेदन दै कि इस वेज्ञानिक 
युग मं अब इनके छिए कोद अवकाश नदीं रहा । 
क्योकि अनेक धातु उपधातु आदि पदां बने हए 
देसे भिरते दै जिनके निमौण के काठ का निधौरण 
दो चुका द । ओर हसी आधार पर सृष्टि के निमण- 
काटकाभी निधौरणक्रियाजा रदादै। ` 

अव प्रथिवी आदि रोक छोकान्तर भी उस 
अबस्था मै नहीं रहे जिस अवस्था मे रचनाकार 
मे थे। दनैः शनैः उनकी शक्तिकाभी क्षयो रहा 
हे । कोई समय एेसा आ सकता है जब ये सवं 
सृष्ष्म गभे मे विरीन हो जार्येगे । 

हस पिके छख आये है कि इन छोक रोका- 
न्तर के गुण, कम ओर स्वभाव सब भिन्न दहै। 
भ्रकरति अथवा उपादान कारण से जव इन छोक ङोका- 
न्तरों का प्रादुभौव हभ, इन सब में इस भेद की 
सष्टि केसे हरै, यह्‌ दी विचारणीय विषय ह । 

सूय, चन्द्रमा ओर प्रथिवी इन तीन लोकों को 
हस इन अपनी आंखों के सामने देख रहे है| 
सू ओर चन्द्रमा के ख्वभाव मे उतना ही अन्तर 
परतयकष दिखाई दे रहा है जितना रात ओर दिन में । 
प्रथिवी ओर इन दोनों रोको के भी कायक्रम ओर 
स्वरूप मे महान्‌ अन्तर है । प्रथिवी अपने सारे ही 
कायेक्रम में इन दोनों छोकों की सहायता के बिना 
स्वेथा असमथ है । इसी प्रकार सूये की सहायता 
के विना चन्द्रमा की सत्तादही असम्भव हो जाती 
ह । इस प्रकार इन तीनों के स्वभाव ओर कायेक्रम 
मे महान्‌ अन्तर दै! जबये तीनों छोक एकदी 
उपादान कारणस बने तो इनमें यह इतना 
बड़ा अन्तर क्यों ! 

यह कहा जा सक्ता है कि उपादान कारण 
का विक्ेषण आरम्भमे इसी प्रकार से हआ कि 
विभिन्न गुणों की न्यूनता ओर अधिकता के कारण 
ये तीनों खोक विभिन्न स्वभाव बाङे बन गए । यह्‌ 
हम मान लेते ई, देसा दी हा होगा । परन्तु हमारा 
प्रभ इसके सम्बन्ध में नहीं । हमारा प्रभ तो यह्‌ है 
कि रेखा हृभा क्यों १ कारण खयं जड़ है, उसे यहं 


ट 


९ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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प्ट = प्य र न न प्य ०. "< = "प ष्ठ == == प्य्‌ ॥ 


` छष्टाङ्ग योग मँ निचली भूमिय को साच्तिक 
बनाते हृए अची भूमियों मे आरोह ( 480० ) 
होता हे। उन ऊंची भूभियों की साच्िकता की 
अधिकता के अनुसार ही दिव्यताकी बृद्धि होती 
हे । उन ॐची भूमियों की सात्तिकता ओर दिव्यता 
को केकर अवरोह ( 1806४ ) मे नीची भूमियों 
को साच्िक ओर दिव्य बनाया जाता है ओर फिर 
उन नीची भूमियों की उस सात्त्विकता ओर दिव्यता 
को केकर ऊँची भूमियों को आरोह द्वारा साच्िक 
ओर दिव्य बनाया जाता है । इस प्रकार नीची ओौर 
ऊँची सारी दी भूमिय, सारे अङ्ग ओौर उनकी 
क्रिया अथौत्‌ बाह्याभ्यन्तर सारा हीजीवन सास्तिक 
ओर दिव्य बन जाता हे। 


इन आठ अंगों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ साधने का 
विधान न समञ्चना चाहिये वरन्‌ आरम्भ से दी एक 
साथ सब अंगोंको साधना चादिए; क्योकि जिस 
प्रकार निचले अङ्ग उपर वाके अङ्गां की सहायता 
करते है इसी प्रकार उपर वाके अङ्ग निचले अङ्गो 
की दद्‌ मूमि करने मे सहायक होते दै । ध्यान ओर 
समाधि--धारणा की ही ऊँची अवस्थार्पे है । अतः 
आरम्भ मे केवल धारणा का हौ फल हो सकता हे । 

यम-नियम के विना कोई अभ्यासी योगका 
अधिकारो नहीं हो सकता । ये न केवल अभ्यासियों 
के ङ्िए ही वरन्‌ सब आश्रम वाटो के किए अत्या- 
वदयक ह । इनमे यमो का सारे समाज से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, इसख्यि इनके पाटने मे सब 
मनुष्य परतन्त्र ह अथौत्‌ यह सब मनुष्यों का परम 
कत्तेव्य हे । 

संसार मँ फटी हई भयंकर अशान्ति के नाश का 
केवर मात्र उपाय यमां का यथार्थ रूप से पारन 
करना हे। यमके अथे ही हासन ओर व्यवस्था 
रखने बलेके है। इनके पालन से संसार की 
अवस्था ठीक रह सकती है । यह शंका कि क्षत्रिय 
शासकादि अहिंसा का ओर गृहस्थी ब्रह्मचयै 
का पाङ्न नदीं कर सकते, यमोँ को यथाथ रूप से 
न समश्चने के कारण उसन्न होती हे । 
अहिंसासत्यास्तेयत्रहमचर्यापरिग्रहा यमाः । ` 


यो, २।२३०॥ 


यम पांच है--अर्दिसा, सस्य, अस्तेय, व्रह्मचै 

ओर अपरिमरह्‌ । 
अहिंसा--रारीरः बाणी अथवा मन से काम्‌। 
क्रोधः छोभ, सोह आदि की मनेोवृत्तियों के साथ 
किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथव 
हानि पहुचाना या पर्ुचवाना या उसकी अनुमि 
देना या स्पष्ट रूप से उसका कारण बनना दिस 
हे। इससे बचना अहिंसादै। गौ अश्च आदि 
पञुओं का उचित रीति से पारन-पोषण करके पराण, 
हरण न करते हए उनसे नियमित रूप से दूध आहि 
सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नदीं है। 
पर यही जब उनकी रक्षा का ध्यान न रखते हए सेव 
आदि व्रूरताके साथलीजायतीदिंसा दो जापी हे। 
शिक्षाथे ताडना देना, रोगनिवारणाथे जौषपि 
देना अथवा ओपरेदान करना, सुधारं या प्राय 
शित्त के क्ष दण्ड देना हिंसा नींद, यदिये 
जिना द्वेष आदि के केवट प्रेम से उनके कल्याणां 
किए जार्यै । पर॒ यही जब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ 
मोह ओर भय आदि की मनोवृत्तियों से मिश्रित 
होतो हिसा दो जाति दह) प्राणों का इरीरसे 
वियोग करना सबसे बड़ी दिंसा है। श्रीव्यास जी 
महाराज ने अहिंसा को व्याख्या इस प्रकार की दै 
कि सवेकार म सवेप्रकार से सब प्राणियों का चित्त 
मेभी द्रोह न करना अहिंसा हे। अहिंसा ही सव 
यम-नियमों का मूक हे, उसी के साधन तथा सिद्धि 
के छ्यि अन्य यम ओर नियम ई ओर उसी अष्ंखा 
का निमे रूप बनाने के डिए प्रहण किये जाते ईै। 
` अहिंसा तथा अन्य सव यमो के विपरीत आच 
रण करने मे सुख्य कारण अपने को छोटे से भोतिक 
शरीरम दी संचित रूप म देखना दै । इसि 
योगिर्या के किए तो अदिंसा का उच्चतम खरूप प्राणि, 
8 अपनी ही आत्मा को व्यापक रूप मे देखन्‌। 
71 ~ 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्धेवालु पश्यति । । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विलुगुप्ते ॥ 
यरिमिन्‌ सवांणि भूतान्यासमेवाभूद्िजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकखमनुपर्यतः॥ । 

यजु० ७० 18, ७ ॥ 
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वषै १३ अङ्क २. 
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प्ट प्लष्ठ) प्य टा ० प्न प्प न्नपनत्नप्ल लत प्ल प्प्न् 


जो ( साधक ) सम्पूणे भूतो को (अपनी) आत्मा 
मही देखता है ओर समस्त भूतो मे भी अपनी 
आत्मा को ही देखता है, वह इस ( सोत्मद्शेन ) 
के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता । 

जिस समय ज्ञानी पुरूष के स्यि सब मूत 
( अपनी ) आस्मा ही हो गए, उस ससय एकस्तव 
देखनेबाठे उस विद्वान्‌ को क्या शोक ओर क्या सोह 
हो सकता हे । 

इस विदार व्यापक दृष्टि के सस्वन्ध मे यह्‌ 
द॑कान करनी चाहिए कि इस समत्व बुद्धिस 
तामसी-राजसी ब्रत बारे भाणियों के प्रति व्यवहार 
मे कठिना आयेगी, क्योंकि अव्ये अलुष्य के स्वयं 
अपने अन्तःकरण म ताससी, राजसी ओर साच्िक 
तीनों रकार की बृ्तियों का उद्य ओर क्ष्य होता 
रहता दै । जिस महान्‌ योगी ने इन संकीणे भावों 
को हटा दिया है, बह सारे अन्तःकरणों ठथा 
उनकी वृत्तियों को अपने दौ अन्दःकरणं ओौर वृत्ति 
जसे रूप म देखता है । जिस प्रकार अपनी ताससी 
राजसी वृत्तिर्यो के निरोधपूवेक सात्विक चृत्तियों 
के उदय करने का यल्न करता दै, इसी प्रकार सारे 
अन्तःकरणों की ताससी, राजसी वृत्तियों के हटाने 
(क्षय करने ) ओौर सात्त्विक वृत्तयो के उठाने 
( उदय करने) की चेष्ठा करता है । 

हिसा तीन प्रकार की हे। (१) शारीरिक- 
किसी प्राणी का प्राण हरण करना अथवा अन्य प्रकार 
से शारीरिक पीड़ा पहचाना (२) मानसिक--मन 
को ङ्श देना। (२) आध्यास्मिक--अन्तःकरण को 
मलिन करना । यह राग, देष, काम, क्रोध, रोम, 
मोह, भयादि तमोगुणी वत्ति से मिश्रित होती हे। 
किसी प्राणीकी किसी प्रकार की हिंसा करनेके 
साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता हे 
अथौत्‌ अपने अन्तःकरण को हिसा के छिष्ट संस्कारों 
केमल्से दूषित करता दै । इन तीनों प्रकार की 
दिसाओ मे सबसे बडी हिसा आध्यात्मिक हिंसा है । 

यथा :-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽत्रताः। 
तस्ति प्रेत्यापि गच्छन्ति येके चात्महनो जनाः ॥ 


यजु ° ४०।३ ॥ 


५ = ` 


जो कोई आत्मघाती ठोग द ( अथौत्‌ अन्तः 
करण को मछ्िन करने बाछे द ) वे मरकर उन छेको 
मे ( योनियों म ) जाते ह जो अरो के खोक क- 
राते ह ओर घने अन्धेरे से ठफे हए दँ अथौत्‌ 
ज्ञानरदित मूढ़ नीच योनियों मे जाते दै । 


कषरीर तथा मन की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम हे 
क्योकि शरीर ओर मन तो आस्मा के करण (साधन) 
है जो मनुष्य को उसके कस्याणाथे दिए गए हँ | 
इसकिए दिसक अधिक दया का पात्र है| उसके 
प्रति भी द्वेष अथवा बदा लेने की भावना रखना 
हिचा है। इसलिए जिस पर हिंसा की जाती द 
उस तथा हिंसक दोनों के कल्याणाथं दिस पाप 
को हटाना चाहिए । योगी मे अर्दिंसा व्रत की सिद्धि 
स्वे आत्मिक तेज इतना बट जाता है कि उसकी 
सिधिसे ही हिंसक हिसा की भावना फो छोड 
देता है। मानसिक शक्ति वाछे मानसिक वछसे 
हिंसा को ददा दै, वाचिक तथा श्षारीरिक शक्ति वाले 
जहाँ तक उनका अधिकार है उस सीमा तक इन्‌ 
शक्तियों छो हिंसा के रोकने मे प्रयोग कर । शासको 
तथा न्यायाधीश का परम कत्तव्य संसार मे अहिंसा . 
त्रत छो स्थापन करना है । जिस प्रकार कोषे मनुष्य 
मदोन्मत्त अथवा पागङ होकर किसी घातक शख से, 
जो उसके पास शरीररक्षाके छ्एि है, अपनेदही 
शरीर पर आघात पहुचाने खगे तो उसके शुभ- 
चिन्तको का यह कन्तेव्य हो जाता है कि उसके 
दिता उसके दाथसे बह शख हरण कर ले। 
इसी प्रकार यदि कोई हिंसक, शारीर रूपी शख से, 
जो उसको उसकी आत्मा के कस्याण के स्यि दिया 
गया हे, दूसरों छो तथा अपनी ही आत्मा को हिसा- 
रूपी आघात पर्चा रहा है ओर अन्य किसी प्रकार 
से उसका सुधार असम्भव हो गया है तो अर्स 
तथा उसके सहायक अन्य सब यमो की खन्यवस्था 
रखनेवाठे शासको का परम कन्तेव्य है कि उसके 
शरीर का उससे वियोग कर । यह कायें अहिंसात्रत 
मे बाधक नहीं है वरन्‌ अर्दिसात्रत का रक्षक ओर 
पोषक हे । 


पर यदि यह्‌ कायै देषादि तमोगुणी इतिय 
अथवा बदा केने छी भावनासे मिश्रितः हैतो 
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हिंसा की सीमा मे आ जाता है । अहिंसा के स्वरूप 
को इस प्रकार विवेकपूवेक समज्ञना चाहिए किं 
स्वरूप धमै, ज्ञान, वैराग्य ओौर रेङ्वयं (श्रेष्ठ 
भावनाओं ) के प्रकारा मे अहिंसा तथा उसके अन्य 
सब सहायक यमो मे, ओर तम रूपी अधर्मे, अज्ञान, 
अवेराग्य ओर अनैश्ये ( नीच भावनाओं) के 
अन्धकार मे हिसा तथा उसके सहायक अन्य चार्यो 
वितर्को मे प्रवृत्ति होती है। धर्म॑स्थापन के ल्यं 
युद्ध करना क्षत्रियो का कत्तव्य है, उससे बचना 
दिसार्पी अधमे मे सहायक होना है ६ 
स्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि । 
धम्याद्धि युद्राच्छेयोऽन्यत्‌ चत्रियस्य न विद्यते ॥ 
गीता २।३१॥ 
„ स्वधमे को समञ्चकर. भो तुस हिचकिचाना 
उचित नहीं है, क्योकि ध्ेयुदध कौ अपेक्षा कषत्रिय 
` के ख्य ओर कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 


य॒दच्छया चोपपन्नं स्वर्गहारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः कषत्रियाः पाथं रमन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ 
गीता २।३२॥ 


हे पाथं ! यों अपने आप प्राप्त हज ओर मानो 
स्वगे का द्वार ही खुर गया हो, एेसा युद्ध तो भाग्य- 
हारं क्षत्रियो को ही मिक्ता दहै। वेदमेभी एेसा 
बतलाया गया हे यथाः-- 
थे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । 
ये बा सहघ्रदक्षिणास्तांशिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 


जो संग्राम म र्डने बले है, जो शूरवीरता से 
शरीर को त्यागने बठे है ओौर वे जिन्होने सहखां 
दक्षिणा द ईह, तू उनको ( अथौत्‌ उनकी गति को ) 
भी प्राप्ठहो। 

अपनी दुबेखता के कारण भयभीत होकर अल्या- 
चार्या के अत्याचार सहन करना, अपनी धन 
सम्पत्ति को चोर डाङ्कओं से हरण करवाना, अपने 
समक्ष अपने परिवार, देश, समाज धमै को दुजनों 
द्वारा अपमानित देखना अदटिंसा नहीं है बल्कि 
दसा का पोषक कायरतारूपी महापाप है । इतना 
बतला देना भौर आवरयक है कि क्षात्र धमौनुसार 


तेजस्वी बीर ही अदहिसा बरत का यथाथ रूपसे पालने 
कर सकता है । दुवे, डरपोक, कायर, नपुंसक 
हिंसको को हिंसा बहाने मे भागी होता है । 
उदाहरणाथे डाकू, संगठन ओर मृत्यु से नि 
यता--इन दो शक्तियों को छेकर निकठते है । जो 
पुरुष मृष्यु के मय से अपना धन ओर सम्पत्ति 
विना सुकाबिखा क्रिये हुए आसानीसे देदेते है, 
वे उनके दूसरे स्थानों में डाका डालने ओर टूटने 
के उत्साह ओर हिम्मत को बदाकर उनकी इस प्रकार 
कीर्हिसामे पापके भागी बनते दहैँ। जो वीर पुरुष 
उनसे अधिक मरव्यु से अभयरूप, आ7त्सबरु ओर 
संगठनरूप दिज्यशक्ति रखते हँ ओर संगठित होकर 
निभेयता के साथ उन उाङुओं का सुकाबिला करते 
है, वे अपने प्राणों को खोकर भी उन अत्याचारिये 
के दूसरे स्थानम डका डाङने के उत्साह ओर्‌ 
हिम्मत को कम करते है, वे उनकी हिंसा को घटा. | 
कर अहिसारूपी पुण्य के भागी वनते दै । यदि वे 
इस संग्राम मं सफठ होते है तो अपने धन ओर 
सम्पत्ति के देश्वर्य को भोगते है ओर यदि वछ्िदान 
हो जाते तोस्वगंकोप्राप्र होति है) भारतवधे के 
क्षत्रियो मे यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी 
विधर्म यवनो के कावि मे अपने ध्म ओर देश 
को बचाने की कोड आशा न देखते थे तो उनके छोटे. 
छोटे बच्चे तथा खयां आग की चिता मे भस्म हो जाते 
थे ओर वे वीर क्षत्रिय हाथ मे तलवार ठेकर्‌ एक. 
एक सैकड़ों अत्याचारियों को त्वार के घार उतार 
करब हो जातेथे। इस प्रकार धमै ओर देशः 
रक्षा के परम कतते्य को अपने अन्त समय तक पूरा । 
कर जते थे। पर वौरता के साथ-साथ उनमें एक | 
संगीता भोर स्वाथ का द्रण भी या, जो चन्दन 
असंख्य गरीब ओर नीची जाति कहकाने वाटे अपने । 
भायां को उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, 
रषट्ैय ओर आर्थिक अधिकारे से वचित करके ¦ 
उनके अन्द्र से मनुष्यत्व के अभिमान के संस्कार | 
तक को निका दिया था । यह स्तेयरूप पाप ही | 
उनकी असणखता का कारण हआ । यदि वे इस । 
स्वाथमयी संकीणे दृष्टि का परित्याग करके इन सव । 
असंख्य भायां मै अपने जैसी शरवीरता तथा । 
धनम जौर देशभक्ति उलन्न करने का यन्न करते | 
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तो बहुत सम्भव दै भारतवे का इतिहास आज के 
इतिहास से कछ ओर ही विचित्र रूपमे ट्खने 
योग्य होता । संसारसें सारे राष्टकी स्वतत्रताका 
भी मूल उपाय यदी हो सकता कि पराधीन राष्र 
के सारे व्यक्ति संगठित रूपम निभेय होकर द्द्‌ 
संकल्प करटं करि यदि जीना है तो स्वतन्त्र के 
वायुसण्डक मँ ही श्चास ठेगे अन्यथा स्वतन्त्रता की 
वेदी पर बहि हो जार्येगे । 

अदिस ओर सत्य के अवतार महात्मा गांधी ने 
जव एक गाय के बडे की अस्यन्त रुग्गावक्थः मे 
सारे शरीर म कीड़े पडजाने ओर उसका कष्ट असंह्‌- 
नीय हो जाने पर उसके वचने की को सम्भावनान 
देखी, तब उनकी सत्त्वप्रधान वुद्धि ने सीको विवेक- 
पूणे अहिंसा निश्चय क्रिया कि उसके आत्मा को उस 
असहनीय कष्टसे वचाने के लिए किसी ओषधि द्वारा 
रीघ्र उसके रुग्ण शरीर से प्रथक्‌ कराने मे सहायता 
की जाय | परं यही कायें यदि कोद चिकित्सक रोगी 
की चिक्रिर्सा से तंग आकर अथवा कोह सम्बन्धी 
उसकी सेवा शुश्रुषा से बचने के लिए तमरूपी प्रमाद्‌ 
से करे तो बह घोर्‌ हिसा से प्रवृत्त दो जावेगा । एक 
रा द्वारा अर्हिसा महात्रत के पाठ्नका सव से बड़ा 
उदाहरण सम्राट्‌ अशोक के ससय सँ सिल्ता हे । 

सवैसाधारण के किए अ्हिसारूपी व्रत के पाटन 
करने मे सव से सर कसौटी यह्‌ है कि [0 10 
छप्राला8 28 ठप प्र81# 0111678 60 {0 फए०यः 
अथौत्‌ दूसरों के साथ व्यवहार करने मँ पहले यह 
भट प्रकार जांच छो कि यदि तुम इनके स्थान पर 
होते ओौर वे तुम्हारे स्थान पर तो तुम उनसे किस 
प्रकार का व्यवहार कराना चाहते । बस, वैसा ही 
तुम उनके साथ व्यवहार करो । यह सिद्धान्त सत्य 
ओौर अस्तेयादि यमो मे भी घट सकता है । 

हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि हमारा जीवन प्राणिमात्र के लिए सुखदायी ओर 
कल्याणकारी हो। कोद एेसा कायन होने पावे 
जिससे किसी को किसी प्रकार का दुःख पर्हुचि । 

हिसा के सम्बन्ध मे इस बातौका ध्यान रखना 
चाहिये कि किसका जीवन कितना मनुष्यसमाज 
के ्एि उपयोगी अथवा हानिकारक है, क्योकि 
मलनुष्यजीवन मे ही आत्मोन्नति कौ जा सकती ह । 

२ 


अथौत्‌ खटमल, जु , मच्छर, पिस्सू आदि हिंसक 
जन्तुओं की अपेक्षा साधारण कीट आदि की हिसा 
अधिक वड़ी है । उनकी अपेक्षा साधारण जानवो 
दो, साधारण जानवसें की अपेक्षा उपयोगी पञ्ज 
की, उपयोगी पञ्ओं की अपेक्षा मनुष्यों की । साधा- 
रण मनुष्यों की अपेक्षा उन उच्च कोटि के मनुर्यों 
की जिनका जीवन पचित्र ओर सच्कृष्ट हो, जिनसे 
देश, समाज ओौर प्राणिमाच्र को अत्यन्त खाभ पर्हुच 
रहा हो। 
अहिंसापिद्धि 
अदहिसाप्रिष्टायां तत्सन्निधौ बैरयागः ॥ 
यो २।३५ ॥ 
अ्हिसा कीं दृद स्थिति हो जाने पर्‌ उस ( अर्हि- 
सक्त योगी) के निकट सब प्राणियों का वैर दरूट जाता 
हे। जब योगी दी अदहिंसा-पाख्न मँ दृद स्थिति हो 
जाती है तव उसके अदहिसक-प्रभाव से उसके निकट- 
वर्ता सब हिंसक प्राणियों की भी अर्हिसक वत्ति हो 


जाती दै। 


अदहिंसानिष्ठ योभी के निरन्तर पेसी भावना 
ओर यत्न करने से फि उसके निकट किसी प्रकार 
की दिखा न होने पावे, उसके अन्तःकरण से अर्हिसा 
की साच्िक धारा इतने तीतर ओर प्र वेग से 
वहने टगती है कि उसके निकटवत्तौ तामस हिंसक 
अन्तःकरण बाले भी उससे प्रभावित होकर तामसी 
हिंसक वृत्ति को व्याग देते है । 

किसी किसी हिंसकमे भीर्हिसा कौ भावना 
इतनी उर हो जाती है कि अपने निकटवन्तीं अहिः 
सक मे भी िसावृत्ति उत्पन्न कर देती ह| जब 
भी दो देसे मनुष्यों का सम्पर्कं हो जाता ह जिनमे 
परस्पर दो विरोधी भाव, अदिसा अथौत्‌. अच्छ 
ओर हिसा अथीत्‌ बुराई, अपनी प्राकष्ठा को पहुचे 
हृए होते है तब उन दोनों भ बड़ा भारी सघष चता 
है। अन्तम जो अधिक शक्तिवाखा होता है, वह्‌ दूसरे 
को परास्त कर देता है अथात्‌ उस पर अपना प्रभाव 
डाल देता है । उदाहरणाथे अहिंसा आर हिसा के 
स्वभाव वाके दो एसे व्यक्तियों का, जो अपने गुण 
ओर अवगुण मे परिपकषता प्राप्त किय हवे ह, देव- 
योग से सम्पक हो जावे तो एक लम्बे समय तक 
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उन दोनों मे संघपे चकेगा। अरहिसक हिंसक के 
प्रति मलाई करता रहेगा ओर हिंसक अहिंसक के 
खयि बुराई । यदि हिंसक अपने इस बुरे स्वभाव में 
अधिक प्रबरूहे तोअहिसककोभी हिंसक बना 
देगा । अथोत्‌ हिंसक को बराबर बुराई करते हुये 
देखकर उसमे भी देष के भाव उतपन्न हो जायेगे । 
बह विचारेगाकि इस दुष्टके साथ हम बराबर 
भलाई करते चले आये ह किन्तु यह बुराई करता 
ही रहता है । इसको इसकी बुराई की सजा देनी 
चाहिए । उसके प्रति द्वेष फी भावना उत्पन्न हो जाती 
हे ओर वह उसके साथ बुराई करने खगता हे । 
यह अहिंसक की हार ओर हिंसक की जीत समन्नना 
चाहिये । ओर यदि अहिंसक का भाई का स्वभाव 
अधिक बलवान्‌ हे तो वह्‌ अपना प्रभाव हिंसक पर 
डा सकेगा अथौत्‌ हिंसक विचार करेगा कि भ इस 


मनुष्य के साथ बुराई ही करता रहा ह ओर यह्‌ 
उसका उत्तर भटा से ही देता रहा हे । उसके देष 
के भाव दूर हो कर उसके मनम सद्धावना उलप 
हो जायगी भौर बह अहिंसक के प्रति भलाई करु 
लगेगा । इस प्रकार अर्िसा को हिंसा पर विजय्‌ 
म्राप्रहो जाती हे। | 

देश के विभाजन के पञ्चात्‌ पाकिस्तान ओ 
भारतवषे दोनों स्थानों मे साम्प्रदायिक हिंसा की 
भावना इतने ख्प्र रूपसे फे रही थी कि अदिंसा- 
निष्ठ महात्मा गांधी का सारा प्रयत्न उसके रोकने 
मे विफरहो रहाथा। अन्तमं अप्नेप्राणोंद्गी 
बलि देकर दोनों स्थानों मे इतने व्यापक कूपसे 
फेरी हई दिंसा को पृणेतया रोकने मे सफर हए । 

शेष ४ यमों ओौर योगांगों की व्याख्या किसी 
अगले लेख मे की जावेगी ॥ 


=-= 


[क 
गएयच्ा 


[ ठे०-- शरी डा० स्लकाम जी भारद्वाज, नई देहली ] 


गायत्री की महिमा वेदो, तथा अनेक आपे प्रथो 
ओर गीतादि मे भी मुक्त कण्ठ से की हुई पाई जाती 
हे । स्यात्‌ ही कोई एेसा अभागा वैदिकीं होगा 
जो गायत्री को वड़ी श्रद्धा तथा पवित्र भावसेन 
देखता हो । आजकल एेसा देखने मे भाता है मानो 
वेदों का प्रतिनिधित्व गायत्री ही कर रही है, क्योकि 
जव कभी क्रिसी से पूछा जाय कि तुम्हे वेद्‌ का को$ 
मंत्र भो आता है तो ओौर नहीं बह गायत्री म॑ज्नतो 
सुना ही देता है! बा उससे इतना जानने की आचा 
तो अवद्य कीहीं जातीदहै। आधे कारम तथा 
अब भी जव किसी व्यक्तिको उपनयन वा जनेड 
पहिनाया जाता है तो चसे गायत्री की दीक्षादेने 
की प्रथा दै । इसकी पुष्टि बृहदारण्यक ( ५।१४।४ ) 
मे की है--“्सी सावित्री गायत्री का उपदेदा दे । 
इसी व्राह्मण की पांचवीं कण्डिकां मे शंका उठाकर 
ऋषि कहते हैँ :- 


तां देतामेके सावित्रीमनु्ुममन्वाहूमागु- 


टवेतद्वाचमेजुत्रूम इति न तथा इुर्याढ्‌ गायत्री. 
मेव सावि्रीमजुत्रयाचदि ह बा अप्येवं दिद्रदिव 
प्रतिगृह्णाति न हैव तद्गायभ्या एकं च न पदं | 
प्रति ॥ | 

अथोत्‌ यदि कोई अलुषटप्‌ सावित्री का उपदेश | 
देने को के ओर कहे कि अनुष्टप्‌ वाक है, तब भी | 
एेसा न करे किन्तु सावित्री गायत्री का ही उपदेश |, 
करे क्योकि अनुष्टुप्‌ का उपदे देने से गायत्री क | 
एक पद का फठ भी उसे प्राप्त नदीं होता । | 

यदहं स्थान उप्निषत्कारों ने गायत्री को दिया। | 
महिं दयानन्द्जी ने मी इसी पद्धति को अपनाया । 
ओर सत्याथभकारा के ठतीय समुल्ास म यदी | 
टिला--श्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घरमे हो ओर , 
रा पाठशाला म आचायेडल म । पिता-माता | 
चा जभ्यापक जपने ल्ड्के-र्डकियों को असदित । 
गायत्री मंत्र षा उपदेश कर दै । ऋषि दयानन्द जी | 


वषै १३ उङ्क १, २ 


गायत्री ११ 


प्र ष्ल्न्ल्यल ०प्ल्नप््ष्लप् प्ल ल प्प 


ते अपते जीवन काल्में मी कद योग्य तथा जिज्ञा- 
सुओ को गुरुमंत्र दिया तो बह संत्र केवल गायत्री 
ही होता था। 
अथववेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका 

देवता गायन्री हे । वह सन्त्र गायत्री को इन सुन्द्र 
दाब्दं मे वणेन करता हे :-- 

स्तता सया वरदा वेदसाता प्रचोदयन्तां 

पावसानी द्विजानाम्‌ । 


अयुः प्राण प्रजा पश्च कीतिं द्रचेण बह्मवचसम्‌। 
मह्य द्वा वजत बह्मेकम्‌ । 
अथवे वेद्‌ कां. १९ सू. ७१ सं. १॥ 
इस मंत्र मे गायत्री को साधारण अर्थो में वेद- 
माता कहा है । यद्‌ है गायत्री की वेद-सहिमा ! 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३, खण्ड १२ शोक 
प्रथमम गायत्री की अहिमा इन शब्दों से की 
गह हेः- 
४५ [। (| कि 
गायत्री वा इद्‌ ६ स भूतं य॒दिदं किच, 
वाग्वै गायत्री, वाभ्वां इद. सवं भूतं गायति 
च त्रायते च ॥ 


अथौत्‌ यह्‌ सब भूत, वतसान वा भविष्य सव 
गायत्री है अथवा यह्‌ जितना भी भूत वा प्राणी वे 
है यह सब गायत्री ही हे । गायत्री “वाक्‌” हे ओर 
इस सव प्राणीवगे का यह गायनः करती ओौर 
उसकी रक्षा करती हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ गायत्री 
को प्राणीमान्रके चलाने वारी तथा उसकी रक्षा 
करते बाी मानती हे। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के पांचवे अध्याय का 
१४बांसाराका सारा ब्राह्मण गायत्री की महिमा 


का बणेन करता है यथा 
भूमिरन्तरिक्षं योरिति अष्टावक्षरण्य- 
क्षरं ह वा एकं गायत्यै पदम्‌ ``॥ 


अथोत्‌ २४ अक्षरी गायत्री का एक 'पद्‌' है 
“भूमिरन्तरिक्षं यौः। ये आठ अक्षर होते ई ओर 
ये तीनों रोक गायत्री का एक "द्‌" है । ` 


पुनश्च 
ऋचो यजूषि सामानीर्र्टावक्षराण्य- 
्टाक्तरं ह वा एकं गायत्ये पदम्‌" ˆ 
अथौत्‌ गायघ्री के दुसरे आठ अक्षरोंकाएक 
पद्‌ ऋक्‌ , यजुः तथा साम अथात्‌ विद्व की चयी 
विद्या पुञ्ज बनता हे । 
जोर-प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्ष- 
राण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्यै पदम्‌ `" 
अथौत्‌ प्राण, अपान, व्यान यह आठ अक्षरो का 
पुंज गायत्री का एक ओौर पद्‌ हे । इस पद्‌ मे संसार 
के सारे प्राणिसमूह ससा गये । पाठक देख कि षि के 
इस कथन से गाच्री के बाहर कुछ दृटा ही नदीं । यह 
सम्मति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की गायत्री के विषय 
मं ह । मीताके १० अध्याय सें जहां विभूतिभों 
का वणेन किया गया हे, वहाँ ३५ छोक मे छन्दो मे 
गायत्री दी विभूति बताई है । पाठ है- “गायत्री 
छन्दसामहम्‌” । अथोत्‌ छन्दो मे मे गायत्री हू 
अथवा छन्दो मे सब से ऊंची बा अच्छी गायत्रीं है। 
अब विचारणीय यह्‌ है किं यह गायत्री स्या 
हे? गायत्री को सावित्री इसल्यि कहते ह क्योकि 
गायत्री संत्र का देवता साविच्रीदहै। गायत्रीका जो 
प्रायः अथे छखिया जाता ॥ वह्‌ द 
(ूरथवः स्वः) तत्सवितबरेण्यं मगो देवख धौमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु° २२।९, ३०।२, ३६।३॥ 
हन सब संतरां का देवता सावित्री ही है। गायत्री 
मंत्रों की विद्धोषता यह हे कि इसके २४ अक्षर होते 
ड, चरिषटप्‌ के ४ अक्षर ओर जगतीं के ४८। वेद में 
ये तीर्न छन्द प्रायः इकडे ही बणेन किये जाते ई । , 
अब प्रच यह्‌ उठता दहै कि गायत्रीमंत्रमे येजो 
२४ अक्षर दै क्या इनमें दी इतनी श्क्तिदै जो 
ऋषिओं ने वर्णित की । हमारे सम्पके मे एेसे कर 
व्यक्ति ( विद्ेष कर देविय) आये द जिन्होंने 
लाख खाख बार इस मंत्र का जाप अथंसहित किया 
हे । पर हमे खेद्‌ हे कि इतना तप करने के उपरान्त , 
भी उनके व्यवहार मे अन्य छोगों की अपेक्षा कोई 


बिदोष अन्तर नहीं पाया गया । उन पर इस साधित्री 


१२ वेदवाणी का वेदाङ्क 


॥ 
कात्तिक-मागंशीषं २०१७ वि 


~ ----~-- ~ ~---- प्ट 
प्ट 


गायत्री का कोई भी प्रभाव नहीं देखने मे आया । 
तो फिर गायत्री है क्या ¢ जिसकी इतनी महिमा 
गाई गई हे । सख्यि हमें सब ज्ञानविज्ञान के आदि 
खरोत वेद्‌ की शरण छेनी होगी ओर देखना होगा किं 
गायन्नी के विषय सें वेद्‌ भगवान्‌ क्या कहते हैँ :-- 


(१) दिवि विष्णुव्य॑क्रशस्त जागतेन 
छन्दसा ततो निभ्तो योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं 
दिष्मोऽन्तरिक्षे षिष्णुव्यंकरस्त तरेष्टुमेन छन्दसा 
ततो निक्तो... ..दिष्मः । पृथिव्यां विष्णु- 
व्यक्रंस्त गायत्रेण॒छन्दसा ततो निभक्तो योऽ 
स्मान्दष्टि य॑ च वयं द्विप्मोऽस्मादनादये 
प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः सं ज्योतिपाभूम ॥ 

यज्ञ ° २।२५ ॥ 

( २) अ्नेजेनित्नरमपि वरषणौ स्थ उवैश्य- 
स्यायुरसि पुरूरवा असि । गायत्रेण त्वा छन्दसा 
मन्थामि तष्टुमेन त्वा छन्दसा मन्थामि जाग- 
तेन ता छन्दसा मन्थामि ॥ यजु ५।२॥ 

(३ ) उपयामगहीतोऽस्यग्रये खा गायत्रच्छ- 
न्दसं गृह्णामीन्द्राय त्वा त्रिष्ट्ष्डन्दसं गृह्णामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णाम्यनु 
ष्टुमेऽभिगरः ॥ यजु° ८।४७ ॥ 

(  ) वसवस्त्वा ृण्वन्त॒ गायत्रेण छन्दसा 
ऽद्िरस्वद्धरुबासि परथिव्यसि धारया मयि प्रजा 
रायस्पोषङ्खोपरय ४ सुबीयं ४ सजातान्यजमा- 
नाय रद्रास्त्वा कृण्वन्तु तरेष्टमेन छन्दसा. . .... 
- अन्तरिक्षमसि, . ..... . -आदित्यस्त्वा दृण्वन्तु 
जागतेन छन्दसा. . बौरसि. ... . .यजमानाय 

यज॒ ° ११।५८ ॥ 

(५) वसवस्त्वा धृष्यन्त्‌ गायत्रेण छन्दसा. .. 


रुद्रास्स्वा धूपयन्तु बेष्टुमेन छन्दसा. ..आदि- 
त्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेन छन्दसा....॥ 
यज॒ ११।६० ॥ 


(&) वसवस्त्वाछन्दन्तु गायत्रेण छन्दसा. .| 
सद्रास्ताषृन्दन्तुप्रष्डमेन छन्दसा. ... आदि, 
स्थास्त्वा छृन्दन्तु जाभतेन छन्दसा. ..... ॥ 

यजु° ११।६५ ॥ 

(७ ) विष्णोः क्रमोऽसि सपलहा भाय 
चन्द आराह प्रथिव्ीमसु विक्रमस्व ॒विष्णो। 
क्रमोऽखमिमातिह्य वेष्टुभं छन्द आरोहान्तरि्ष 
मनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽखरातीयते 
हन्ता जागतं छन्द आरोह दिवसनु विकमस 
विष्णोः क्रमोऽसि शब्रूयतो इन्तासुष्डुभं छन्द्‌ 
आरोह दिशोऽनु विक्रमख ।॥ युज्ु° १२।५॥ 

(< ).......--गायत्या तिष्टूमाडष्टमा च 
देवेभ्यो हग्यं बहते प्रजानन्‌ ।।यजु° १३।३४॥ 

( ९ ) ववस्त्वाञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा 
द्रास्तवाज्जन्तु वरेन छन्दसादिलास्तवाञ्चन्‌ 
जागतेन छन्दसा । यजु ° २३।८॥ 
इत्यादि इत्यादि | 

पाठक इन मं पर कुछ ध्यान दे तो स्वतः 
साक्षात्‌ हो जायेगा कि यह्‌ गायत्री आदि छन्द्‌ 
केवर र्ट, ट तथा ४८ अक्षर-समूह्‌ तक सीमित 
नही, यह तो विश्च को चलाने बाले विधान तथा, 
साधन है । पिले मंत्र पर विचार कीजिये, इस। 
संत का देव॒ता विष्णु दहै । इस संत्रमे विष्णु के३। 
क्रमों का वैज्ञानिक बणेन दै । यह्‌ मंत्र बताता ै। 
किं दिवि { द्युलोक मं) विष्णु जगती छन्द से, 
व्यवहार कर्‌ रहा वा चला रहा हे, अन्तरिक्ष मे। 
विषटेप्‌ छन्द्‌ से ओौर प्रथिवी छोक मे गायत्री छन्द से। 
ज्यबहारः कर रहा हे । दूसरे मंत्र (यजु० ५।२) का। 
देवता भी विष्ण वा यज्ञ ह । इस मंत्र मे अमि तथा| 
विचत्‌ उसन्न करने के छथि बताया कि वृषणौ | 
(दृष शक्तिबन्धने) अथौत्‌ दो शक्ति-बन्धन (101०8) | 
बनाने होगे । उसी से उवेदी, गविशीटा विद्युत्‌ तथा | 
आयु ( एति प्राप्नोति सबौनिति आयुः । उणा० १।२। 
तथा २।११९ ) अथोत्‌ सब कुछ प्रप्र करने के साधन , 
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चुम्बकादि तथा अनेक प्रकार के शब्द्-साधन ( पुरू 
रवाः ) इन गायत्री आदि छन्दो के मन्थन से उत्पन्न- 
हो सकते दै । 

यदि पाठक उदिखित संरा को ध्यान से देखें तो 
निन्न बाते सष्ट होती दैः-- 

(१)३ छन्दो अथौत्‌ गायत्री, श्ष्टुपू तथा 
जगती छन्दो का इकट्ा वणेन है । 

(२)३ टोको- प्रथिवी, अन्तरिक्ष तथा यौ 
एक २ छन्द्‌ के साथ जोड़े गये ह । 

(३) ३ अग्निओं--अभि, इन्द्र तथा द्ौकोभी 
एक २ छम्द्‌ के साथ इकटा किया गया हे । 

(४) गायन्नीको प्रथिवी टोक से ओौर अभि 
(४८ ) से, चिष्टुप्‌ को अंतरिक्ष (२४०81616) 
तथा इन्द्राभि ( वन्लपयक्ि) ओर्‌ ( &2860 5 
10208 ) से तथा जगती को दिव्य छोक ( 89९५९ ) 
तथा द्यौ बा 1४10 खे जोड़ा गया ह । 

(५) गायघ्री को वसुं से, किषटुप्‌ को द्रो से 
तथा जगती को आदित्यो सखे सम्बन्धित किया 
है । मंत्र कते है कि गायनी, चष्टुप्‌ ओौर जगती 
छन्दो दारा वञ्चु, रुद्र ओर आदित्य संसार से धूप- 
यन्तु ( धूप संदहने ) अथोत्‌ संदहन करते है ना 
ृनदन्तु अथीत्‌ संदीपन कर रे है । 

अब विचार उठता है कि क्या यह्‌ कोई अन्य 
गायत्री वेद मेँ अभिप्रेत हे अथवा यह बही गायत्री 
हैः जिसे स्वैधारण प्रतिदिन जपते वा मनन 
करते ई ? 

परायः गायत्री, चष्ुपू तथा जगती का सम्बन्ध 
जब वसु, रद्र वा आदित्यो से किया जाता तो 
इन छन्दो के अक्षरों की गणना के अनुसार २४, ४४ 
तथा ४८ वर्ष के ब्रह्मचये कार से जोड़ा जाता हे । 
इसकी पुष्टि के ल्यि छान्दोग्योपनिषद्‌ के ठृतीय 
प्रपारक्र का १६ वां खण्ड साक्षी हे । पाठ दहेः 

पुरुषो वाव यद्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षा- 
णि तत्प्रातःसवनं चतुरविंश्यक्षरा गायत्री गायत्रं 
प्रातःसवनं त्द्स्य वस्बोऽन्वायत्ताः प्राणा 
वाव बसब्ः एते दीद्‌<सवं वासयन्ति ॥ 

छा० ३।१६।१॥ 


इसी प्रकार छा० ३।१६।२ से & तक क्रिष्टप 
तथा जगती के रुद्र तथा आदिव्य, ४४ तथा ४८ वर्षो 
ऊ ब्रह्मचयै को बताया दै । यहाँ बु, सदर ओर 
आदित्यो को प्राण कदा हे । 

इन मे यह कहा कि पुरुष कां प्रातः कार उसके 
जीवन फे पिले र वषे दहै। २४ अक्षर कीदही 
गायत्री है; "गायत्र प्रातःकाल का "सवनः है । इससे 
उसके वसु भी उसके अनुकूल दो जाते ह । बसु 
ही प्राणरहै। वही अपने वठ्से सव को शरीर 
सने वास करा रहे दै । अथौत्‌ प्राण निकलने पर सब 
बु निकल जाता है । 

इसी प्रकार जीबनक्रारके ट वषे चरष्टुप्‌ के 
अक्षर के समान है । यह्‌ जीवन का मध्यकाले 
ओौर उसके रुद्ररूपी प्राण उसके दारीरिक्‌ रोगो को 
रुकाने बाले होते दै ओौर उसकी रक्षा करते ह । 
ओर जो ४८ वधै का ब्रह्मचये पाढ्न करता है वह्‌ 
अति उत्तम कोटि काह । वह जगती छन्द के ४८ 
अक्षते के समान दे) इसमे आदिव्यरूपी प्राण 
उसकी रक्षा करते ह । इत्यादि छान्दोग्योपनिषद्‌ ने 
भी इन र्ट, ट तथा ४८ अक्षरो के गायत्री, क्ष्टूष्‌ 


तथा जगती ओर वसु, रद्र तथा आदित्यां को 
सम्बन्धित किया । 


परन्तु उपर जो वेद के संतर द्यि गये वेतो 
पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा बुोक से सम्बन्ध रखते ह । 
तो इन दोनों का सामञ्ञस्य कैसे हआ ? वेद के मं 
के अथै आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक 
है । यह वेद्‌ की महिमा हे । वेद का मुख्य प्रयोजन 
मनुष्य को डँचा करना ओर प्रथुप्रापनि कराना है| 
ऋषि दयानन्द ने अपनी ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका में 
यही छिला है कि “परमेश्वर ही वेदों का ख्य अथं 
हेवा “वेदों का सुख्य तात्पयै परमेश्वर के प्रप्र 
कराने ओर प्रतिपादन करने मे हे ।› यही वेदों के 
मघं का आध्यात्मिक स्वरूप है । इसीलिये ऋषियों 
ने इन गायत्री आदि का आधभ्यास्मिक भाव लेकर 
ही मनुष्य को उन्नत करने ओर परमेश्वर को प्राप्त 
कराने को ही मनुष्यों के आगे रखा ओर उसे प्राथ- 
मिकता दी । पर उन मंत्रा का आधिदैविक अथे भी 
उनकी दृष्ट से ओञ्चल नहीं था, जैसा आज दुभोग्य 
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से ओञ्च हुआ हे । उन्होंने जव सष्टिकी रचना 
वा उसके चछाने बाके विधान तथा साधनोंको 
` साक्षात्‌ किया तो उन्होने वेद के आधिदेविक अथे 
भो किये ओर उसी रूप मे ऊपर छिखि बृहदारण्यक 
वा छान्दोग्योपनिषत्‌ के गायत्री के आधिदेविक 
स्वरूप का वणेन किया । 
अब विचार करने की ओर आवद्यकता यह्‌ हे 
कि ऋषियों ने गायत्री का आधिदैविक अथे क्या 
किया १ उनकी दृष्टि मे गायत्री क्या हे ? ब्रहदारण्यक 
मे ऋषि गायत्री की लक्षणा यूं करता है :-- 


सा ( गायत्री ) हेषा गयांस्तत्रे प्राणा वे 
गयास्तत्प्राणास्तत्रे त्यद्‌ गयांस्तत्रे तस्माद्‌ 
गायत्री नाम... .. | वर. उ. ५।१४।४॥ 


अथोत्‌ इस ( गायत्री ) ने “गर्यो? की रक्षाकी 
बा कर रही है ओौर निश्वयसूपमे प्राणदही “गयः 
है । इसख्यि यह्‌ प्राणों की रक्षा करती है । गयों 
(प्राणों) कात्राण करनेके कारण दही इसका नाम 
गायत्री हुआ । यह लक्षणा छषि ने की । छान्दोग्य 
खपनिषद्‌ मं भी यही कहा दै-- 


सवं भूतं गायति ( प्राणयति ) च त्रायते च । 

अथौत्‌ चूंकि यह प्राणियों मे प्राण डरती तथा 
उनकी रक्षा करती हे, इसल्यि गायत्री हे । 

इन रक्षणाओं से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गायत्री 
आधिदेविकर रूपमे परमात्माका वह विधानदै 
जिसके द्वारा संसार में धिश्च को चाने बाले प्राणों 
( ®0७8)68 भौर {070९8 ) को नियमित कर 
म्राणि्यो की रक्षा हो रही है । इसी कण्डिका मे ऋषि 
कहता हे ^्राणोदे बलम्‌! अथौत्‌ प्राण बल 
( 10706 ) द । प्राण जहाँ शक्ति का खोत होते है, 
वहं बह बड़े घातक भी हो सकते ह, यदि संयत न 
हो । ओर उनसे रक्षा भी करनी आवरयक हे । 

हमारे सूये ( प्राणपुज्ञ ) से अव्यत घातक प्राण 
( जैसे आर्ता ९, बीटा 6, गामा, एक्स ओर अट्टा 
बोयचेट ) किरणो के रूप मे हमारी प्रथिवी की ओर 
अत्यन्त अचिन्त्य वेग से आते है ओर उनमे हमारी 
परथिवी की भी क्षति करने कौ रक्तया होती है, तो 


उस पर जीवनधारी हम कोमल प्राणिओं कातो 
क्या कहना । सूये के अतिरिक्त विश्वमे धूमते 
अत्यन्त घातक तथा भयानक परमाणु-समूह प्रथिवी 
की ओर आ रहे ह जिन्हें जगती छन्द बा जगत्‌ मं 
व्यापक (०085110 7958) कहा जा सकता हे । इन 
भयानक घातक रदिमयों बा प्राण-परमाणुभों से 
बचाने वारक्षा करनेका कोई प्रबन्ध वा विधान्‌ 
मगवान्‌ ने अव्य बना रखा हे, जिसकी कृपा से 
हम सव बचे हुये है । वह विधान वा बह्‌ छ्रुपा इन 
न्दोंकोदहै। 
उणादिकोप (४।२१९) के सूत्र च्चन्देरादेश्च डः! 

के अनुसार छन्द की व्युत्पत्ति चदिधातुसे हुई 
जिसका अथे है अत्यन्त आनन्दित होना वा चम- | 
कना । इसीख्यि सूत्र की व्याख्या कश्ते हुए कहा-- 


चन्द्ति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः | 
अथात्‌ जिसके द्वारा आनन्द प्राप्नो बा चसके,| 
बह छन्द है । गायत्री छन्द के कारण प्रथिवी 
पर आनन्द हे । गायत्री का सम्बन्ध प्रथिवीसे है।. 
इसे आगे ओर स्पष्ट करेगे । छन्द का दूसरा अथै- 
आवरण वा ठकना के भाव मे ल्या जातादहै। वह. 
छदि धातु से छिया जाता हे 1 अतः इन्द्‌ वह्‌ हआ | 
जो ठके रदे, चहुं ओर क्पटा रहै ओौर आवरण , 
बना रहे । यह अथे भी गायत्री छन्द मे पूणे साधक 
हे, क्योकि गायत्री प्रथिवी को ठक कर प्रथिवी तथा | 
पार्थिव प्राणियों की रक्षा कर रही है। छन्द्‌ की व्युत्पत्ति ¦ 
पक तीसरे अथेमे भीदहे, वह दहै दिर उर्जनेः | 
अथात्‌ बर तथा माण डालने वादी वा प्राणपुज्च | 
हो । इसी अथं मे विष्णु दिन्यटोक मे जगती (विश्- | 
व्यापी ( 0० 798 ) छन्द्‌ ( प्राण-पुज्ञकणों ) 
से काम कर रहा है । अन्तरिक्ष मे विष्टुप्‌ ( अथौत्‌ । 
णात्र०1९ा, ररध8 तथा नुन्नं ८ 1008 ) | 
छन्द द्रा इन््रकेरूपमे काम चला रहादहै ओर, 
प्रथिवी पर गायत्री छन्द ( ९३6०8 10118 ) वायु- 
मण्ड तथा प्रथिवी का अपना महान्‌ चुम्बक) | 
( 6871728 &1९909९ 1136067 ) द्वारा इन । 
घातक रदिमयों से रक्षाकर रहा हे (यज्जु०२-२५) । | 


परथिवी फा अपना चुस्बक् उन घातक विङ्वल्यापी । 
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प्राणकर्णों ( 00810 08 ए€ ४०७ ) को 
प्रथिवी से दूर धकेक देता है ओौर अन्य भयानक 
रहिमयां प्रथिवी के वायुसण्डल को, जो प्रथिवीको 
हजारों मील दूर तक, चास ओर कम्वर के समान 
लपेटे हये है, चीरती चीरती प्रथिवी तक पर्हुचती हु 
स्वयं बहुत सी छिघ्न भिन्न होकर निवेख हो जाती ह 
ओर उनकी घातकता दूर दहो जाती है ओर उनकी 
सूक्ष्म माघ्रा मेँ रह गया अंश स्थावर तथा जंगम 
प्राणिओं के जीवन का आधार बन जाता दै। यह्‌ सव 
प्रथिवी कीरक्षा करने बाडी गायत्री भगवती की 
करपादहे। इस ही भाव को छेकर छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे ऋषि कहता है - 

मायुत्री वाहइद ६ सवं भूदं थदिद॑किं च 
वाग्‌ वै गाय्री वाग्वा इदं सव॑ भूतं भायति च 
त्रायते च । 

छा. ३।१२।१॥ 

अथीत्‌ गायत्री ही सव भूत वा प्राणवगे हैः 
यह स्थावर-जंगस प्राणी गायत्री की कृपा सेही 
'गायतिः अथात्‌ प्राणवान्‌ हँ ( अन्यथा यह्‌ सर 
जावे ) क्योकि यह उनकी रक्षा करती है । 

यह्‌ दोक हमारे उपर ख्खि गायत्रीं के स्वरूप 
को पूणे रूप से साथेक करता है ओौर गायत्री का 
यह आधिदैविक स्वरूप है । गायत्री के हमारे ऊपर 
ङ्खि रवरूप कौ आज के सब 2817001 ए 8४8 पुष्ट 
करते ह । 

वेदं मे अनेक २४ अक्षरी गायत्री मंत्र होते हुये 
मी (भूवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌!?, मंत्र को सब 
गायत्री म॑न्नों का मुखिया क्यों स्वीकार किया । इसका 
कारण केवल यही हे कि इस मंत्नका आधिदैविक 
तथा आध्यास्मिक स्वरूप गायत्री के वास्तविक 
उत्पादक तथा रक्षक स्वरूप को ठीक निरूपण करता 
हे । इस मंत्र का आधिदेवत यही है कि मूः (प्रथिवी) 


सुवः (अन्तरिक्ष) तथा स्वः (यु) खोक हैँ । इनको पर- 
मात्मा की सावित्री ( च्स्पादक ) शक्तिया संबिधान 
जो विशम प्रकाशमान (1091768) वा प्रकट 
हयो रहा है ओर पवित्र बा कल्याणकारी है, (वरेण्यं) 
सब पदार्थो को अपनी ओर ( ०९17601] 
{0706 द्वारा ) खींच कर सब को ( धीमहि ) धारण 
कर रहा है । वही प्रसुकौ सावित्री शक्ति (धियः) 
हम सवको धारण करने वाले केन्द्र प्राणों को सदा 
( प्रचोदयात्‌ ) क्षोभयुक्त वा उत्तेजित करतो रहे 
जिससे हमारी रक्षा होती रहे । 

अथववेद के स्तुता मया बरदा वेद माता०'! 
सन्त्र सँ इल भाव की ओौर विस्तार तथा सुन्दर 
रूपसे स्तुति की दै। इस मन्त्र मे यह उपदेश्च 
है किं ( बरदा ) सब पार्थिव पदार्थोको प्राप्र कराने 
वाटी (वेदमाता ) विज्ञान ओर विधान तथा सत्ता 
( विद्‌ ज्ञाने, विद सत्तायाम्‌ ) की निमोत्री तथा 
साविन्री शक्ति के गुणों को जानो ओौर उसका स्तवन 
वा प्रसार करो । इस पवित्र उत्पादक शाक्तिं के मनन 
से विद्वानों के हृदय पवित्र होकर उनमे, संसार बा 
प्राणी मात्र की सुख-संबरृद्धि के ल्यि विचार ओर 
कसंभावना उत्पन्न होती हे । जिससे संसार भर की 
आयु, प्राण, पञ्च, कीर्ति, प्रना आदि कौ वृद्धि ओर रक्षा 
होती है । आजकल के विज्ञान-वेत्ताओं की बुद्धिर्यो 
की अपविच्रता के कारण ही, परमाणु बम वा उदूजन 
बम प्राणी मात्र का नाकच करने वाले आसुरी अख बन 
रहे है । प्रभो ! अन्त मे आप से यदी प्राथेना है किं 
आज के बड़ बड़े राज्य-सुखिओं के हदय भगवती 
गायत्री ( पाबमानी द्विजानाम्‌ ) पवित्र करे, ओर 
आप ( भगैः वरेण्यः ) जो स्वयं पवित्र ओर बरने 
वा प्रेम करने योग्य है, इन लोगों ओर हम सव की 
बुद्धिओं को पवित्र कर ओर परस्पर के प्रेम-भाव 
को (प्रचोयात्‌) प्रेरणा कर । तब ही आपकी गायत्री 
शक्ति का संसारमे गायन होगा ओौर संसार कीं 
रक्षा होगी ॥ 


९६ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कार्तिक-मागंशीष २०१७ वि० 


ज्नीः ही ज्ावः के तत्व कोः जानक्ता है 


(ठे०- श्री स्वा० गक्गागिरि जी महाराज, आचार्यं गुर्कुठ रायकोट, ठषियाना ) 


वेदिक यज्ञ का समञ्चना सुगम नहीं है । यह्‌ 
बड़ा कठिन काम हे । जैसे परमेश्वर सर्वत्र व्यापक 
ह, एेसे ही वेदक्ा विधान किया हुआ यज्ञभी 
व्यापक हे । वेद्‌ मे यज्ञ का खरूप इस प्रकार हे:-- 
ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना 
दिवस्पुत्रासो अघुरेख वीराः । 
विप्रं पद्मदङ्धिरसो दधाना 


यज्ञख धाभ प्रथमं मनन्त ॥ 
ऋ १०।६७।२॥ 
इस ममे यज्ञकी महिमा का भगवान्‌ ने 
वणेन किया है । ( कतं शंसन्तः) ऋत की प्रशंसा 
करने वाके (जु दीध्यानाः ) सरछ्ता से विचा- 
रने वाठे ( दिवः पुत्रासः ) प्रकाश के पुत्र (अु- 
रस्य वीराः ) वरुण के वीर अथौत्‌ भगवान्‌ के भक्त 
( अङ्गिरसः) अङ्गी आत्मा के रस फो जानने बा 
महात्मा जन पूणे ज्ञानी ( विप्रं पदम्‌ ) मेधावी पदवी 
को ( दधानाः ) धारण करने वाले ८( यज्ञस्य प्रथमं 
धाम) यज्ञके सुख्य धाम को ( मनन्त) मनन 
करते ह, बिचारते ह । 
यज्ञ का सख्य धाम क्या हे! ऋषि दयानन्द 
जी महाराज संस्कारबिधि मे लिखिते हैः-“मनुष्यों 
को योग्य है कि--सब मंगर कायो म अपने ओर 
पराये कल्याण के य्यि यज्ञ द्वारा ई्वरोपासना 
करे ।°› इससे सिद्ध होता दे, यज्ञ का धाम परमात्मा 
है । प्रसुको कौन जान सकतेै१ इस भावका 
मन्त्र मे निरूपण हे । प्रभु के प्यारों का सबसे प्रथम 
गुण प्रु की उपासना है । छतं शंसन्तः = ऋत की 
प्रशंसा करने बले प्रमु के भक्त को सबसे पू छत. 
मानी ओर छऋतगामी होना चाहिये । ऋत का अर्थे 
है-खष्टि-नियम । जब मनुष्य सृष्टि-नियम का चिन्तन 
करेगा ओर मनन करेगा तो स्वयं भी अपना जीवन 
सृष्टि-नियम के अनुकूल बनायेगा ओर आचरण 
करेगा । सष्टि-नियम के अध्ययन से खष्टाकाओौर 
उसकी सवेव्यापकता का भान होगा। तब बह पाप 


कभ करने से बच जयेगा । वेद मे इस बातो 
कहा भी हैः-- ध 
“ऋतस्य धीतिव्रूजनानि इन्ति |” 


। ० ४।२३।८॥ 
अर्थात्‌ ऋत का चिन्तन पापों का नाश करता है| 

पाप करते के ल्थि सनुष्य एसे खान को 
खोजता है जो बिङ्कल एकान्त हो, जहौ उसे कोई 
भी देखने बालान दहो। जव भगवान्‌ की सर्वज्ञता 
सवेदरिता ओर सवैव्यापकता का भान करेगा 
तब सवत्र भगवान्‌ का अनुमव करेगा तो वह्पाप्‌ 
करने से सकेगा) अतः उसे पाप करनेके चवि 
एकान्त खान न मिलेगा ओर इस प्रकार वह्‌ पाप 
करने से वच जायगा । ऋतज्ञानी ओर छतसानी 
होने के साथ साधक को "ऋजुदीध्यान होना चाहिथे। 
इस चयि ऋत का ध्यानी होना आवरयक हे। 
अथोत्‌ करटिख्ता का व्याग करके सरख्ता का धारण 
ओर चिन्तन करना चाहिये । छटिल्ता का नाम ह | 
पाप है जिससे मवभ्य के आत्मा म गट पड़ जाती 
है । ज्लूठ को छिपाने के ल्यि अनेक पेच करने पडे 
है। सस्यमे सीधापनहोतादहै। किसी तरह हेर 
फेर नदीं करना पडता है । अतः यज्ञ के धामको| 
मनन करने के स्यि अभिखषी को जु ( सरल) 
विचारों का होना चाहिये। अथौत्‌ प्रसु के प्यारों का, 
दूसरा गुण है-ङटिख्ता को व्याग कर, उनका विचा्‌। 
तथा आचार ओर व्यवहार सर्ता से होन, 
चाहिये । अज्ञानी ओर मूढ जन भी सरछ होते है । | 
„आज कड के वायुमण्डल मे तो सरल दोना 
मूखता का लक्षण दे, यह समञ्चना मनुष्यों की भूढ 
है । जो मूढ होगा बह ऋत का चिन्तन कैसे करेगा। 
सरल्ता के साथ ज्ञान का होना मी जावरयक दै || 
अतः वेद ने सर्ता के साथ ज्ञान विदोषण दिया 
। दिवसपत्रासः = अथोत्‌ प्रकाश के पुत्र । प्रसुभक्त। 
प्रकाश के पत्र होते है । अर्थात्‌ प्रसुभक्त मे तीसरी 
विशेषता यह होती है किवे उलू के स्वभाव वाटे 





वषं १२३ अङ्क १ २ 


ज्ञानी ही ज्ञान-के त्व को जानता दै १७ 


न्प न्न ्स् य 


न हों। जिस प्रकार पुत्रको पिता की सस्पत्ति पर्‌ 
मान होता है, इसी प्रकार भरक्ताक्रो प्रकाश पर= 
ज्ञान प८ = भगवान्‌ के इस विदिष्ट गुण पर्‌ सान 
होता है । ओर अपने आपको असुरस्य वीरा 
वह प्राणप्रदाता अंतयौसी चरणके वीर्‌ इ अथात्‌ 
भगवान्‌ फै वीर सस्य । प्रमु के सरक्ताका चा 
गुण यह्‌ होता है कि बह अपने आपको भगान्‌ 
के वीर सैनिक समञ्चते है । उन सेगों का यह्‌ कायं 
होजाता दहे, कि वह अपने स्वामी कै आदश कं 
प्रसारक होने चादिं । प्रभु क प्यारे प्रसु की संतान 
के रक्षक बन जाते है । जव सनुष्य अपने ` आपद 
चऋतादुसारो, सरखाचारो, ज्ञानाधार प्रञयुका आदे 
कारी बना ठे, उसके “अङ्गिराः होनेमे क्या 
संदेह है ? अथात्‌ इन गुणा कं होन पर्‌ यहं पाचर्वा 
विरोषता उसमे अपने आपदी आ जाती हे। अंगिरा 
कामाबद्ै अंगी के रस वाला । जीवास्साकानाम 
अंगी है । आत्मा जव वाद्य-सुखघ्रत्ति बाला होता 
तब बह आंख, नाक, कान द्वारा इन्द्रयाके रसं को 
लेना चाहता हे । उसे भोजन सें स्वाद्‌ सिट्तादहे। 
सुगन्धित, सुरभित पदार्थो मँ उसे सुख की प्रतीति 
होती हे । उसे शब्द मीठे ओर प्थारे गते है । उसे 
रूप से आकर्षेण का भान दोता दै । नसे-नमे गदेठे 
उसे सख देते है । अनेक प्रकार के पदाथे उस 

न्द्ियों के द्वश उसे सुख सुविधा पहुचा रदे ह। 
उस समय वाहिरके विषयों कृ साथ सन्नद्ध हयान 
के कारण बाहिरही के ्तिषयमें रहता ह । उक्‌ 
यही प्रतीत होतादहै कि सदुष्य का जन्म सार 
विषयसुखों के लि ही हृं है, विषयसुख दी 
जीवन का उदेर्‌य है । । 

रन्तु सूक्ष्मता से विचारं तो प्रतीत होता द कि 

यह्‌ टीक नदीं हे। कयोक्रि एक जो पद्‌ाथं दब 
को सुख परहुचाता है वदी यज्ञदत्त को दुःख पहचाता 
हे। तो उसे दुःखकादेतु भी मानना पड़गा। एक्‌ 
ही समय मै किसी वस्तु से दो विरोधो धमं रह्‌ नदीं 
सकते है । जैसे-एक वही जक टण्डा ओर गमं नहीं 
हो सकता है । कास्मेद से यदि किसी पदाथेञं 


०१“ ८ 


विरुद्धः धर्मो की ` सत्ता माएनी' जाए तो ` निमित्तके" 


कारण एेसा मानना होगा । जेस साधारणतया जल्‌ 
द 


सीतल होता दै। अग्नि के संयोग से रूप निमित्त को 
पाकर बह ग्भ हो जाता दै। इस प्रकार पदार्थो में 
सख या दुःख मे को$ एक धमे अवद्य नैमित्तिक 
सी प्रकार वाह्य पदार्थोमें सुखया दुःखमें 
कोई एक पदाथ से धस अवदय नैमित्तिकं है । दस 
वाव को दूसरी तरह भो समद्चा जा सक्ता है । मिश्री 
सबको सीरी छखगती है । बही दरे समयमे मनुष्य 
ो बुरी ट्गती द । इससे यहं प्रतीत होता है कि 
बाह्य पदार्थो से जो सुख का भाव होता है वह्‌ उनका 
स्वाभाधिक ध नही, नैसित्तिकि दै । इस बात को यों 
ऊीजिये। एक सनष्यको आम वहत भ्य ख्गते 
है । वह खवर खाता है । उससे उसे रक्तातिसार हो 
जाता हे] अव च्सेआमों से घृणा हो जाती है 
अर अब वह्‌ अन्य वस्तु मे स्वाद खोजनेकी धुन 
सने गता है । इससे मी प्रतीत होता दहै किआममभी 
नितान्त सख का कारण नहीं हं । तनिक अवस्थां 
पर बिचार दीज्ि। क्च्ोदरामें खद्ध होता दै 
पक कर्‌ वह्रायः मौटा हो जाता ह । पकने के बाद 
गख्ने स्ते लगता है । तव उसे खाने फो चित्त 
नहं चाहता है । आम का खटा मीटापन स्वाभाविक 
नदीं हे. मैसित्तिकि दै । दृष्टान्त स स्पष्ट प्रतीत होता 
हे कि प्राकतिक पदार्थोमे जो सुख प्रतीत होता 
हे, दहन पदार्थो का स्वाभाविक धमे नींद 
वरन्‌ तैसित्तिक है । इस तच्छ को जानकर आत्मा 
अंदर की ओर युका है । फिर उसे रस अने 
दटगता इ | 
यह्‌ रल आल्मा का अपना नहीं है । यदि यह्‌ 
स्ख आस्माका निजी होता तो आत्मा उसकी खोजमें 
बाहिर क्यों टक्कर मारता ? यह्‌ रस आत्मा कं अद्र्‌ 
सवैल्यापक परमात्मा का ह । परमास्मा रसमय हे । 
नहीं नहीं परमात्मा रस का स्वरूप हे । उपनिषद्‌ मं 
कहा मी हे :- 


~, न 


रसो दै सः । रस्‌ छ्येवाथम्‌ आनन्दौ मवति । 
तै उ० ब्रा° व° ११। 

परमाद्मा सचमुच रस ह । रस॒ आनन्दयन्‌ हे। 
परमात्मा को प्राप्न करके प्राप्न करने वाला आनन्द्‌- 


सेय बन जाता है। इस रस को प्राप्तकर" आत्मा 


अङ्गिरा कदातां है । क्योकि उस: समय बह भरा्तन्य 


९१८ 


परमात्म-रस को प्राप्त कर रहा होता है । हस वास्ते 
वेद्‌ ने दस अवस्था के खम्बन्ध मे कहा है । "विप्र 
पदमङ्गिरसो दधानाः” = अंगिरा की मेधावी पदवी को 
धारण करने बले बिभ्र होते ह । सचञुच बुद्धिमान्‌ 
मेधावी, धारणावती बुद्धि वाटा बहीद्ै जो इस 
अवसथा फो प्राप्रकर रेता है] अथौत्‌ जो अंगिरा 
नदीं बना, रसो के रस परमात्मा का जिसने अंग- 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
(~ = = = = ~ -- -- -- -- ~ ~ ~~ = ~ ~~~ ~~ 1 1 ~~ ~~ --- ~ -- ~ -- ~ -- -- ~~ पष्प 


कात्तिकमागशीष २०१७ द| 
~ 
अंग म रस नहीं छया, वह मेधावी नहीं| 
मेधा = ारणावती बुद्धि की सत्ता उस शच 
मानी जाए, जिसकी बुद्धि ने उस परम रस ६ 
धारण नहीं किया । जो अंगिरा की मेधावी पद्वी ६ 
धारण कर लेता है, ब सत्यमेव यज्ञाधिकारी वनः 
) परम पूञ्य परमास्मा के धाम का मनन चिन्त 
करता रहता हे । 


ज्ञा--कसाद्‌ 
अथवा 
जीकनः का एर उत्कं 


[ ठे°--श्र° डाक्टर मङ्गलदे तस्त वाराणसी |] 


जीवन क्या है क्यो ह १ इसका परमलक्ष्य 
क्या हे ९ इस महान्‌ प्रस का उत्तर यही हो सकता 
हे कि- ४ 

उत्तरोत्तरृष्टप्रगतिजीवनं मतम्‌ ।' 

अथोत्‌ › उत्तरोत्तर उल्कृष्ट भगति, उत्तरोत्तर समु- 
स्थान ही जीवन हे, यही जीवन का वास्तविक 
खक््य हे । 

इस उत्तरोत्तर प्रगति मे जीवन को करमशः 
तामस, राजस ओौर सात्विक अवस्थाओंमे से 
होकर जाना पड़ता है । वास्तविक आद्र का अपरि- 
ज्ञान, मोह, प्रमाद्‌ ओर आल्स्य का ही नाम तामस 
अवस्था है । लक्ष्य की अस्थिरता, अनिश्चय, 
अशान्ति, अवसाद ओौर मिथ्या अभिमानकादी 
नाम राजस अवस्था है । परमलक्ष्य की स्पष्ट प्रतीति, 
निश्चय, तत्परता, अध्यवसाय, शान्ति ओर प्रसन्नता 
को दी साच्तिक अवस्था कहते ह । 

उक्तं सात्विकं अवस्था के परम उत्कषेको ही 
श्रज्ञा-प्रसाद्‌" समञ्ना चादिए । (तमसो मा 


ज्योतिगमय' ( बृददारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८ ) 
१- तु° “श्रतायौयुः 





प्रतरं नवीय (ऋग्‌० १०।५१।३ | 7 ----------- ( ऋग० १०।५९।१ )} ॥ ५ 
१।३६९।१४ ) । “मद्रान श्रयः परह ( देवरेय-त्राह्मण १।१३ )। 


जीवा ज्योतिरशीमहि" (ऋग्‌९ ५।३२।२६) श्या 
वेदिक प्राथेनाओं का वास्तव मे अभिभाय उ 
श्रज्ञा-प्रसाद" से ही है। । 
श्रज्ञा-प्रसादः के स्वरूप ओर स्थिति का विभित्र 
दियो से सुन्दर वणेन शाखो मे यत्र-तत्र भिढत। 
दे । उदाहरणाथै, निम्नस्थ प्रमाणो को देखिए ;-- | 
ज्ञानप्रसादेन विश्चुद्धसत्चस्ततस्त 
तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः । 
( खण्डकोपनिषद्‌ ३।१।८) 
अथात्‌ , साधक ज्ञान दारा रज्ञा-प्रसाद को। 
पाकर ही विद्ध परमतत्त्व के साक्षाकार मे सम | 
होता हे । | 
समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या | 
ऋतम्मरेति संज्ञा भवति । अन्वर्था च सा | 
सत्यमेव विभति । न तत्र विपर्यासगन्धोऽ- | 
प्यस्ति | | 


| 
८ योगस १४८ पर व्यास-भाष्य ) | 
= 

| 


छृधी न उर्ध्वानचरथाय जीवसे" ( ग्‌ 


वषं १३ उङ्क, 


हमारे जीवन के काले भर श्वेत दिन १९ 


ष्पा न 


अथौत्‌ , विद्ध साच्तिक अवस्था मे जिसका तराश्येन विनि्क्ता यासौ सौम्या मनःस्थितिः। 


चन्त समाहित (= समाधान या समाधि के प्राप्त) 
रो चुका दै, उसकी प्रज्ञको ही ऋतम्भरा कटा 
नाता है; क्योकि बह सत्यको दही धारण करती हे 
भोर उसमे विपयीस या मोह का गन्धमी नदीं 


हता ॥ 
प्रसनचेतसो ह्याशु बुद्धिः पथंवतिष्ठते । 
¢ ( भगवद्रोता २।६५ ) 


विदुद्ध ओर प्रसन्न चित्तवाठे मनुष्यकी ही 
ुद्धि प्रतिष्ठित होती दे । 

्ज्ञा-प्रसाद्‌ की स्थिति का दीं वणेन निस्नस्थ 
परयो म किया गया है- 

सौम्या मनःस्थितिः 

अभिमानेन दस्मेन दरेण परिवलिता । 
्चान्ता न मायया स्पष्टा संयमेन पुरस्कृता ॥१॥ 
भ्रद्धया च यिवेकेन सत्यमार्गासारिणी । 
लोककल्याणबुदधःयेब ज्ञानोपाजेनकारिणी ॥२॥ 
हितबुद्धया समस्तानां प्राणिनां था समन्विता । 
उत्तरोत्तर एस्कृष्टचारिज्यपरिपोषिणी ॥३॥ 


सन्तुष्टा च प्रसन्ना च सोऽयं मे निधिरव्ययः॥।४॥ 
( रदिममाला ५८ ) 
अभिमान से, दम्भ से ओौर दपं से रितः 
शान्त, छर-कपट से अस्पृष्ट ओर संयम से युक्त, 


श्रद्धा ओर बिवेक के साथ सत्यमागे का अलु“ 
सरण करने वारी, 


संसार के कल्याणकी बुद्धिस ही ज्ञानका 
उपाजेन करने वारी, 

समस्त प्राणियों के हित की बुद्धि से समन्वित, 

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट चारित्य को पुष्ट करने वाटी, 

वैरारय से रदित, सन्तुष्ट ओर प्रसन्न 

जो सौम्य सनःस्थिति दै- 

बही मेरी अक्षय निधि है। 

रज्ञा-परसाद की परष्ठ-भूमि में ही नैराश्य, आदशे- 
हीनता, क््यदीनता, रिक्तता, लघुता, अवसद्‌ 
अङ्ञान्ति ओर बैषभ्य से परिपूणे मानव-जीवन में 
आशा, विश्वास, प्रकाश, पूणैता, ओौदाये, मनःग्रसाद 
जओौर स्थिरं शान्ति की भावनाओं को पुष्टि भौर 
लबीन प्रेरणा प्राप्न हो सकती है । 

वैदिक सिद्धान्तो क दृष्टि से, हमारी समच मे, 
जीबन का परम भद्द, परमटक्ष्य यही हे । इसी को 
प्रापि मे जीवनकी वास्तविक चरिताथेता नि्ित हे । 


=-= 


नि ~ ण न ~ (3 
हमरे जीिकनः के काते र इकेत दिन 
[ ऋश्वेद, मण्डल ६, घक्त & की धारावाहिक व्याख्या ] 

[ ठे०-- श्री ¶१० रामनाथ जा वेदालङ्कार, गुरुकुलकागदधी विश्षति्ाल्य | 


१ © (= 
अहश्च कृष्णमहरजैनं च वि वतैते रजसी वेद्याभिः । 
वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरञ्ज्योतिषामिस्तमांसि ॥ १॥ 





१, मन्त्रा्भै-( अहः च छष्णम्‌ ) एक काका दिन हे, 


( महः अजञैनं च ) ओर दूसरा रेत क । ये दोनों 


( वेद्याभिः ) अपनी जात्य घटनाओं के साथ ( रजसी ) धावाष्टयिवी मे ( विवर्तते ) घूमते रहते हैँ । (राजा न 
जायमानः ) राजा के समान प्रकट टोता हुभा ( वैश्वानरः अग्निः ) वैडवानर अग्नि अथात्‌ सूयं या आस्मा ( ज्योतिषा ) 
अपनी ज्योति ते ( तमांसि ) काटे दिन के अन्धकारो को ( अवातिरत्‌ ) विच्छिन्न कर देता है [ तब इवेत दिन 


आता हे ] । 


२० - - ` : वेदवाणी का वेदकः 


कात्तिक-मागेशीषे-२०१७ व+ 
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एक काटा दिन है ओौर एक रवेतं दिन है । ये 
दोन अपने-अपने ज्ञातव्य घटनाचक्रों के साथ द्यावा- 
प्रथिवी के अन्दर धूमते रहते ह । घनघोर निशा की 
कालिमा से भूतल कृष्णवणे हो रहा हे, नक्तंचर जीव 
इतस्ततः घूम रहे है, सवेत काले दिनों का साञ्नाञ्य 
छाया हुआ है । इतने मे दही प्राचीमें वेश्चानर सूय 
की ज्योति कती हू दिखाई देती हे। सूयेदेव 
राजा बन कर गगनमण्डक के सिंहासन पर आषरूद्‌ 
होते दै। देखते ही देखते काले दिन का साम्न।्य 
छिन्न-भिन्न हो जाता ह आ।र अपनी शुभ्र सुस्कराहट 
से सव को धवल करता हआ ईवेत दिन सुशोभित 
होने ट्गता हे । 

इस प्राकृतिक घटनाचक्र के समान दही हमारे 
जीवनं मे भी काले दिन ओर इवेव दिन आया 
छरते ह । कभी एेसा समय आता है जब चारों 
ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है, 
निराशा कीकाली घटार्ण् छारी होती दहै, मागे 
नहीं दीखता, हम किंकतेव्यविमूढ हए. होते हैं । 
अनेकों एसे दिन आते है जव हमारा मन रोक- 
तुर होता है, नाना चिन्तां हभ सता रदी होती 
ह, उनसे निकलने का कोई उपाय नहीं सृञ्चता । 
कभी धनहानिका दुःख हे, कभी मानहानि का दुःख 
हे, ओर कभी अपने किसी प्रियज्ञन के वियोग के 
कारण आंखों के आगे अघेरा छा रहा हे । यह्‌ संसार 
असार दीखता हे, जीवन दभर प्रतीत होता हे। 
एेसी भी घड़ियाँ आती है जब अन्तरात्मा को वाणी 
खनाई दनी बन्द हो जाती है, आस्मसू्ै पर मोहं 
का आवरण छा जाता है ओर हम कुमारं पर चलने 
गते ह । ये सव जीवन के काले दन है । 

परये काले दिनि सदा नहीं रहते । शीघ्र दी शेत 
दिन का आगमन होता है । जीवन के इन निराशा, 
भय, रोक, अज्ञान, अविवेक, तामसिकता के अन्ध- 
कारों को चीरकर आत्मसु की दिव्य उयोति उदित 


होतो है । वैश्वानर आस्म राजा बनकर हृदयास 
पर भिराञजमान होते है । इन्द्रिय रूप सब प्रजा 
को प्रकाश मि जाताहे। एवंकमी काटा पि 
ओर कभी श्वेत दिन यह्‌ चक्र स्ुष्य के जीवन्‌। 
चख्ता रहता दै । 

आज दुभौम्यसे मेरा जीवन भौ काठे दिन१ 
क्रोडाखल बन गया ह । कालिम से प्रस्त होकर्‌। 
कुड भी नहीं देख पा रहा-- 

। नाहं ठन्तंन बिजानाभ्योतुं 

न यं वयन्ति समरेऽतमानाः । 

कस्य स्वित्‌ पुत्र इह षव्तवानिं 
परो बदास्यवरेण पित्रा | २॥ 

जीवनके पट को बुनने क लिए ताना कौनस्‌ 
तनूँ ओर बाना कौन सा डा, यह मै कुछ भी न 
जानपारहा। नही सन्ने यह्‌ समञ्च भे आ रहा 
कि संसार मरे जीबन पटको बुनने वाले जो सि 
दस्त बुनकर है, वे किस नसूने के जीवनपट क दुन 
है, जिससे मेँ च्सी नमूने को सामने रख कर अपा। 
जीवन कोभी उसके अनुरूप बुन सकरं। अवा 
किससे पू किसे अपना शुरु वना { कौनस्‌ 
एेसा ज्ञानी पुत्रहेजोकालकीदृष्टिसे अषपनेपि 
से अवर होता हृ भी ज्ञानकी दृष्टिसे उसरे 
षपरःहो गया द्े। वही पत्र, वही सद्गुरु, यु 
जीवनपट को बुनने के विषयमे वक्तव्य ज्ञान 
सकता है । अतः उसी की खोजें पररेर 
अद्भुत ज्ञानी को मँ कहां पाड १ जगत्‌ फे किसको) 
मे ज'कर द्व्‌ १ महान्‌ राजनीतिज्ञ मै उसकी खोः 
कर या खमाज सुधारक मे पाने का यन्न क| 
दीर्नोक्ीङुटियोंसमें देखतूया धनियों के राजव 
भ खो १ नगर की खाक छू या हिमालय १ 
कन्द्राओं मे जाकर दृष्टि दौड़ा १ नदी, नदीं, ब 
इनमे से किसी स्थान पर नहीं मिलेगा । सेय ग 


२. ( न अहं तन्तुं विजानामि ) न मँ ताने को जानता ह, (न ओतु विजानामि) न वात्ने को जानता ह ( समर 


अतमानाः ) संसार-संमाम मे गति करते इए विद्वज्जनरूपी जुखाहे ( यम्‌ ) जस जीवन- 
उखको भी ( न विजानामि ) मेँ नदीं जानता । ( कस्यस्वित्‌ पुत्रः ) मखा किसका पुत्र है 


ज्ञान मेँ अपने पिता को “अवरः करके तथा स्वयं "परः 
ज्ञानो का उपदेश कर सकता हे । 


पट को ( वयन्ति ) नते दै 
, जो ( अवरेण पित्रा परः| 


होकर ( इह ) इस संसार मेः ( वकस्वानि वदाति ) वक्त 


॥ 
॥ 


वषै १२ अङ्क १, २ 


हमारे जीवन क काञे ओर श्वेत दिन २१ 


== प्प प" प्ड = टन ० प्न ल प्ल न य्ल्ल ट प्ल प्-्) प्प 


तो मेरे अन्दर दी बेडा हभ है- 

` इत्‌ तन्तुं स विजानास्योतु 
स॒वक्त्वान्युतुथा वदाति । 
य॒ ई विकैतदम्रतस्य गोषा 
अवशरच्‌ परो अन्येन पश्यन्‌ । ३ ॥ 


मेरा शरीरस आस्था ही सेस गुरु है। उसका 
नाम चेश्वानर अनिद, स्योकि वह शरीरकौ सव 
प्रजाओं का नेद करने की क्षमता रखता दै । वह 
जीवन-पट के ताने कोभी जानता हे,वाने कोभी 
जानता है, ओर किस नमूने का जोवन-पट बुना 
जाना चाहिए यह्‌ भी जानता ह । बह असर दहे, 
अगतस्य गोपाः है, तो भो बह शरीर मे जन्म लेता 
हे । वह्‌ अपने जन्मदाता पिता से अवरः मीहे 
ओर "पर भी ह । उसका शरीर बाद भे उपन्न होने 
से बह पितासे अवर है, किन्तु भास्मूप में वह 
पिता से भो पदे विद्यमान था। ओर ज्ञानम भो 
बह पिता का पिता दै । बह समय-खमय पर सुज्ञ 
वक्तव्य ज्ञानं का उपदेश करता मी रहता है, किन्तु 
मेषी, कले दिन के आसुरी कोढादछ से बधिर 
हुआ रहने के कारण उ्तको दिव्यबाणो को सुन 
नहीं पाता । 


उस आस्मूपी वैश्वानर अयोति को शरीर में 
स्थापित करने बले प्रमु मुञ्चे निरम्तर कह रहे द-- 


ययं होता प्रथमः परयतेमम्‌ 
दद॑ ज्योतिरमृतं मर्यैषु । 
अयं स॒ जज्ञे धुव आ निषत्तो 

भ 
ऽमतय॑स्तन्वा वधंमानः ॥ ४ ॥ 

“यह्‌ आ्मा श्रेष्ठ होता! है, जीवनरू गी यज्ञ 
का संचाख्क हे । तुम इसे देखो, यह मत्यै शरीर में 
रहने बाढी अमर ञ्योति है । यह्‌ आत्मा शरीर में 
प्रकट होकर स्थिर होकर उसमे बेडा हआ द ओर 
शरीर की बृद्धि के साथ बढ रहा हे, म्हिमान्वित हो 
रहा है । 

ओर, शरीर मे केवट यह्‌ आस्मरूपी अयोति 
दी नदींदे- 

धरुवं उ्योतिनिहितं द्शये कं 
सनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्रे देवाः समनसः सकेता 
एकं क्रतुमभि षियन्ति साधु ॥ ५॥ 
देखने के छप, ज्ञान-प्रापि केलि संवस लुष्यां 
के अन्दर एक अन्य ध्रुव, वेगवत्तम ज्योति निर्दि 
हे, जिसे (मनः कते ह । स मन से “समनाः” 
होकर देवजन सम्यक्‌ प्रकार से किरी ऋ को-- 
अथोत्‌ किसी बडे संकरस्य को, तदनुकरल विचार को 
तथ। तदनुकरूर महाकमं को करने मे समथं होते = ॥ 
संसारम जो भी महापुरुष हए है, जिन्होने कोई 





३, ( स इत्‌ ) वह आत्मा ही \ तन्तुं विजानाति ) ताने को जानता है।८( स ओतं विजानाति ) वही बनि को 
जानता दै । ( सः ) वही ( चतुथा ,) ऋत्‌-ऋत्‌ से समय-समय पर ( वक्स्वानि वदाति ) वक्तन्य ज्ञानों का उपदेश 


करता हे, ( यः अष्तस्य गोपाः ) जो अमरता का संरक्षक आत्मा ( अवः चरन्‌ ) एक 


खूप से अवर होता हा भी 


4 


( अन्येन परः ) दुसरे रूप से "पर" होकर ( पर्य देखता-भाकता हुआ ( इ चिकेतत्‌ ) इस सबको जानता हे । 
दु न ड 


४. ( अयम्‌ ) यह आत्मा ( प्रथमः होता ) श्रेष्ठ 
( पश्यत ) देखो । ( म्य॑षु ) मरणधमौ 


्टोताः है--जीवनयक्न का संचारुक दहै, ( इदम्‌ ) इसे 
रीस ॐ अन्द॒रः‹ इदम्‌ अदधत ज्योतिः ) यह अमर ज्योति हे। (अयंसः 


अम्य: ) इस अमर आहमा ने ( जज्ञे ) शरीर में जन्म ख्या हे, ( धरुवः आनिषत्तः ) यह शरीर मे स्थिर रूप से आकर 
(- 
स्थित हो गया ह, ओर ( तस्व ) शरीर के साथ ( वध॑मानः ) महिमा को प्राप्त हो रहा हं। 


५. ( दशये ) ्ञान-दशन के किए ( धरुवं ज्योतिः मनः ) एक श्रुव ज्योति 


मन भी ( निहितम्‌ ) शरीर के 


अन्द्र निहित है, जो कि (पतयत्सु अन्तः जविष्टम्‌ । गति करने वाके पदार्थौ से सबसे अधिक वेगवान्‌ हे । ( विड्वे 
देवाः ) समस्त देवजन अथवा समस्त इन्द्रियगण ( समनसः ) उस मन से युक्तं होकर ( सकेताः ) सक्ञान होकर 
( साघु ) सम्यक्‌ रकार से ( एकं कतुम्‌ ) किसी महासंकल्प को ( अभिवियन्ति ) आगे छे जते दै । 


२२ 


वैद्वाणी का वेदाङ्क 


कार्तिक-मागशीषं २०१७ वि° । 


क ~ ------- प्प्‌ | 


नवीन उञ्ज्वर कायें किये ईह, उन सब के अन्द्र यह 
मनरूपी ज्योति जाञ्वल्यमान रही है । इसी अयोति 
के कारण वे कोर महासंकर्प कर सके, उस संकल्प 
की पूतिं के किए विचारश्र॑खला को फेडा सके, योज- 
ना बना सके, तथा जब तक उन्हे कायैसिद्धि नदीं 
भिर गै, तब तक उन योजनाओं की पूति के लिए 
कटिबद्ध ओर कायेसंलप्र रह सके । 
बाह्य सामाजिक महापुरुषों के समान ही शरीर 
नगरी मे जो आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रिय 
रूपी महापुरुष बेठे हुए है, वे सव भी ज्ञानग्रहण- 
रूपी महाकायं को इस मनोरूप ज्योति के माध्यम 
से ही सम्यक्‌ प्रकार कर पाते ह । 
यह्‌ सब ठीक है। पर मेरीतो अवस्था ही 
भिन्न दे- 
वि मे कर्णां पतयतो धि चक्षुर 
वीदं ज्योति्दय आहितं यत्‌ । 
वि मे मनश्चरति द्र आधीः 


कि खिद्‌ वक्ष्यामि फिमु न्‌ मनिष्ये ॥६॥ 

मेरे दोनों कान इधर-उधर भाग रहे है, मेरी 
अखि इधर-उधर भाग रही है, "मेर नासिका, मेरी 
रसना, मेरी तचा, मेरी सभी ज्ञानेन्दियाँ इधर-उधर 
जारहीईदै। एेसा हो क्योंन, क्योकि हृदयम 
निहित मेरी आस्मञ्योति ही भूमिर हो गई हे । 
उसके धूमिर पड़ जाने से मन भी तम-अच्छन्न 
रेष्ठ ्रतु-श्ेष्ठ संकर्प-न करता हुआ नाना कुस्सित 
विचारो मे उलन गया है । एसी अवस्था मे भटा 
मँ क्या को ची ज्ञान की बात बोरू, क्या कोई 
उच्च मनन-चिन्तन कर ¢ मेरी शरीर-नगयी का, मेरी 


६. (मे कणो ) मेरे दोनों कान ( वि पतयतः ) इधर उधर भाग रहे है, इधर उधर माग रदे दै, ( चष; वि पतयति ` पल दयर 


देवपुरी अयोध्या का, सारा साम्राज्य ही अस्त-व्यस्त < 


-होगयादहै। राजाकेसोजनेसे किसी राज्यकौ 


जो अवस्था हो जाती है, बही अवस्था आत्म-ूपौ 
सम्राट्‌ कैसोजाने से मेरी शरीर-नगरी की दो गई 
है । अव आवर्यकता इस बात कीटे कि मेरा 
आत्मसम्राट्‌ जागर्ति होकर मनरूपी सचिव को 
प्रकाश तथा प्रेरणा प्रदान करने रगे, जिससे भरित 
होकर मन समस्त इन्द्रियों को अपनी उच वृत्तयो 
से प्रभावित कर सके । अतः मै तो अपने आत्मा 
को जगाने के किए वार वार पुकार मचा रहा ह~ 

विवे देवा अनमखन्‌ भियाना-- 

स्त्वामग्ने तमसि तस्थिवासंमू । 

भ 

वैश्वानरो अवतु उतथे नो 

अमर््यो अवतु रउतये नः॥७॥ 

दे मेरे आत्मन्‌ ! हे मेरे वैदवानर राजन्‌ ! तुम । 

क्यों अन्धकार से आवृत हो गये १ तुम्हारी दी 
ज्योति से तो मेरे शारीर के सारे देव अ्योतिष्मान्‌। 
बने हए थे । जैसे असमय मे ही अकस्मात्‌ सूय के 
पूणग्रहण को प्राप्त हो जाने पर, अन्धकारगरस्त हो 
जाने पर पञ्ुपक्षियो मे कोटा मच जाता हे, | 
उनके चेहरे पर उद्धिम्रता के विह दिखाई देने लगते 
है, वेसी ही गति हे मेरे आत्मन्‌ , तुम पर पूणंग्रहण | 
ख्ग जाने से, तुम पर अन्धकार छा जानेसे, मेरे. 
शरीरस्थ सब देवो की हो गई हे । तुम सूय हो, मन, 
चंद हे, तम्हारी ही भ्योति से बह प्रकारित दे । 
ठम्दीं लुञ्च गये, तो मन भी बुञ्च गया । न तुम्हारा 
रकाद रहा, न मन का प्रकारा रदा, यह अवस्था | 
देख सब इन्दरियदेवों म खल्बली मच गई है । | 
| 


| 


उधर भाग रही हे, ( इदं ज्योतिः ) यह आत्मरूप ज्योति भी ( यत्‌ हृदये आहितम्‌ ) जो हृदय मे निहित है, 4 
( वि पतयति ) इधर उधर भाग रही हे । (मे मनः) मेरामन ( दूरे आधीः) बहुत दूर नाना चिन्तां मँ | 


( विचरति ) भटक रहा हे । एसी अवस्था मे ( किंस्विद्‌ वक्ष्यामि ) 


( किञ्च नू. मनिष्ये ) क्या कोड उच्च चिन्तम कर सरद्रगा । 


७. ( अग्ने ) दे आत्मन्‌ ! ( तमसि तस्थिवांसं त्वाम्‌ ) तश्च अन्धकार कै आ 


( विश्च देवाः ) सब देव, सब इन्द्रियगण ( भियानाः ) भय 
मचा रहे टै किं ( वैश्वानरः ) यह सब का नायक आत्मा 
( अमस्यैः) यह अमर आत्मा ( उतये ) रक्षा के किए ( नः 


एङ हो ( अनमखन्‌ ) नमस्कार कर रदे है, जौर एकारं । 


(उतये ) रक्षा के रिष ( नः अवतु ) हसे प्राक्च हो जाये, । 
अवतु ) इमे प्रा्च हयो जाये । । | 


भला मेँ क्या कोड ऊँची बात बोक सर्वगा, | 


वरण के अन्द्र स्थित इभा देख कर | 





वर्षं १३ अक १,२ 


रहत क्या है १ २३ 


न = ~ र ~ 


प्रकाश्चन पाक्ररवेभी निस्तेज हुए जा रहेहै। 
वे सब भयभीत हुए हुए, आपके शरणागत होकर 
आपको नमस्कार कर रहे है ओर पुकार मचा रहे 
है- दे देव, तुम्दारे प्रकाश के बिनाहम जीवित 
नदीं रह सकते, तुम अपनी इस क्रीडा को बन्द्‌ करो; 


अधिक देर हमे अन्धकार मे न रखो, अपनी 
रदिमर्यो से आवरण को छिन्न-भिन्न कर र्दसते हए 
हमारे सम्भुख प्रकट हो जाओ। तुम अमर हो, 
तुम हमारे कणेधार हो, त॒म हमारे रक्षक हो, रक्षा 
करो, रक्षा करो ॥ 


चद कथाः है ? 


[ ले०--डा० पुंशीराम जी स्मा, एम. ए. पी, एच. डी. डी. ठिट्‌. कानपुर ] 


वैज्ञानिकों ने अणु-विश्टेषण मे कषिप्रातिक्षिप्र गतियो 
काजार देखादै। क्याये गतियो निरपेक्ष दै१ क्या 
इनका कोई अधिष्ठान नहीं है १ दूसरा प्रन यह मभीहो 
सकता है कि इनका संचालक कौन है १ गति, अधिष्ठान 
सौर संचालक तीनों के समाधान मे प्रव्येक युग के वैजा- 
निक एवं दानिक तत्पर रदे दै। वे सब्रएटक दी निणेय 
पर पर्हचि हो, ेला नदीं दै । किसी ने संचार्क को विष 
महत्व दिया है ओर किसी ने गति एवं अधिष्ठान को। 
अंग्रेजी के तीन शब्द माइन्ड, मोशन भौर मेटर इन तीनों 
के पर्याय है । सनोजा इन्द ईइवर ( ००५ ), 
चेतना ( 1110प्10# ) तथा विस्तार (13161810) 
कहता है | कान्ट प्रथम के सम्बन्ध में अरेय शब्द्‌ का 
प्रयोग करता है । अन्यदो को वह सदाचार का नियम 
( 10781 18 ) तथा प्राकृतिक नियम ( ॥. (117. :)| 
क्र ) कहता है । गीता अन्य दोकोप्रयम कौम्रङ 
तिर्या कहती है :- 

भूमिरापोऽनढो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ 

गीता अ० ७।४; ५॥ 

आचाय रामान॒ज इनमें व्याप्य-व्यापक अथवा शरीर 
ओर शरीरी का सम्बन्ध स्वीकार करते है । सनोजा ने 
इससे मिरुती-जुल्ती बात च्खिी है। उसकी दृष्टि में 
चेतना अर विस्तार ईइवर केगुण ई पाश्चाय एवं 
परस्य यद्वेतवादी एक अन्तिम निरपेक्ष सत्य के अतिरिक्त 
अन्य सबको सापेक्ष कहते ह । 


ऋग्वेद ८ १०-१९० ) यभीद्ध तप से ऋत एवं सल 
का आविर्भाव माना गया है। अभीद्ध तप निरपेक्ष सय 
है। क्त को गति ओर सत्य को अधिष्ठान माना जा 
सकता है । नीचे हम ऋत के सम्बन्ध में वैदिक विचार 
प्रस्तुत करगे । 

यजुर्वेद के पंचम अध्याय मे दै्वर को ऋत का धाम 
ओर स्व्यं उ्योति कहा गया दै ऋत में चेतना पर 
आशित गति ओर कम दोनों हीञतिर्दै। येमीदो 
प्रकार के है- सहज या नियेक्ष ओर सापेक्ष । मँ जब 
तक ह, तब तक शरीर चठ्ता रहेगा । इईवर विथु है, 
सवग्यापक्‌ है, अतः अपने व्याप्य का संचाख्न करता 
रहेगा मर उसके अस्तित्व या निर्वाह का मी देव॒ होगा । 
पर शयीर-निर्वाह के लिए जो श्रम योर कायं मनुष्यको 
करने पडते ई, ब्रह्माण्ड की क्षति-पूतिं के स्यि मानव जो 
अपनी अर से यज्ञ करता है ओर अग्नि में हव्य डार्ता 
३, उसका वहन, विकिरण, काय-सम्पाद्न भी तो ईश्वर 
करता है । प्रथम निरपेक्ष रूप मे वह विभु ओर द्वितीय 
सापेक्ष रूप म वह वहि कहा जाता दै। 

जो अवस्था कम॑की है, वही ज्ञान की भी। अपने 
निरपेक्ष रूप मेँ प्रु स्वभावतः सबसे सूक्ष्म होने के कारण 
शीष व्यापनशील एवं प्रचेता, प्रङृष्ट॒ज्ञान-सम्पन्न द । 
दूसरों को ज्ञान भी वह स्वभावतः देताहै, प्र सापेक्ष 
रूप मे वह विश्व की गतिविधि को जानने वाखा भी ह । 
इवान्न होने से प्रचेता ओर तथ होने से वह विडववेदा 
कहा जाता है । खवात्र उका निरपेक्ष गुण है, ठथ सापेक्ष 

भावके क्षेत्रमे मी यदी बात दहै। प्रमु स्वभावतः 
उशिक्‌ दै, कमनीय स्वरूप है, कवि है- न्द्‌ एव अथं 
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के सार्म॑जस्य की निधि है । यह उसका निरपेक्ष सखूपदै। 
सापेक्ष दृष्टि से प्रमु का भाव-गत रूप अङ्कारि तथा बम्भारि 
है] जीव जो पाप करते ह मर परिणामतः विनाश को 
प्राप्त होते हं, उन पापों का शतु होकर प्रमु जीवों कोपाप 
करने से रोकता है ओर जीवों पर दयां या वत्सल होने 
के कारण उनका पाटन, पोषण ओर धारण करता इ । 
एक भाव इसके साथ ओर भी जडा भा रै । प्रस जरह 


कमनीयदहै, वहां घोरमीदै, जहा रिव वोद 


भीहे। 
सेवा केक्षे्रमे प्रभु स्वभावतः सेवको का रक्षक दै, 
पर सापेक्ष रूप से वह निरन्तर ब्रह्माण्ड एवं नजीर्वोके 
अन्तस्तक का शोधन एवं माजन मी करता रहता ३ । 
राजक्षेत्र मेँ निरपेश्चतः बह सम्यक्‌ रूप से शोभायमान 
( सम्राट्‌ ) तथा कृश, दन्ध एवं दीन-हीनों का आधार 
( कृशानु ) हे, सापेक्ष सूप मेँ वह मानवो की ` परिषद्‌ के 
योग्य तथा पवमान दै । मनुष्यों के नियम-निर्माण, विधि- 
विधान तथा शासनःव्यवस्था को वही विवाद, संघषै, युद्ध 
आदि द्वारा पवित्रताकीओरलेजातादहै। 
म्याय क्षेत्र मे जहा वह नभ, अप्रतीत होने पर भी सवका 
प्रतक्वा साक्षी तथा द्रष्टा है-सव्के पापपुण्यों का यथावत्‌ 
फलदाता हे, वहो सापिक्षतः मष्ट होकर हव्यसूदन मी दै, 
एक-एक के हव्य का शोधक ओर विमागकर्ता भी ईै। 
सापेक्षरूप में प्रमु समुद्र भर विदवव्यचा ह । प्राकृतिक 
क्षेत्र मे स्का समुद्रवण तथा विश्वभर का विस्तार उसी 
से टया है ओर परिणामतः सब उसी की ओर द्रवित होते 
ह तथा उसी मे समाजाते ह| निरपक्षतः वह अज दहै, 
अजन्मा है, प्रपञ्चे या विस्तार के साय सम्बद्ध चनुष्पात्‌ 
नहीं, एकपात्‌ दै, अनन्त दै ¦ चर एवं अचर दिविध 
जगत्‌ में हीनता आती रहती दै, पर प्रु भदहि है, दीनता- 
रहितदहै।क्ऋतकेदीयेदोरूपदहें। इन्हींको गति एवं 
परम गति कहा जा सकता है । परम गति केन्द्र रूप प्रमु 
मेदहैजो निरपेक्ष हे ओर ऋत का घाम दै, परन्तु गति 
सापेक्षरूप मँ विकास-हास) उन्नति-मवनति, ्रगति-परागति, 
घन-कऋण, गुणा-भाग आदि विविध रूपो मे दिखाई देती 
है। स्थूल गति के अतिरिक्तं जो सुक्ष्म मानसिकया 
वैद्यतिक अंतरिक्ष स्थानीय गति दै, वाणी कौ गतिरहै, 
रेदवयै, शोभा या कान्ति की गति दै अथवा जो विराम 
(सद्‌) म गतिदहै-उ्डमी क्रतकेदीनानास्पह। 


रृत की ये समी गतिया पुनः दो मार्गो मे विभाभि 
कौजा सकती, एक प्राचीन, द्वितीय प्रतीचीन; ए 
अभ्युदय की मोर टे जाने वाटी, दृसरी निःश्रेयस की 
उन्मुख; एक प्रहृतति, दूसरी निषत्त । परमाथ एवं व्यवह 
दो दिशायों की ओर खुले दए यही छत के दो द्वार ह 
परथुइन द्ाररोको सन्तापितिन कर इन्दं सुख-पूर् 
खुले रखे जिससे हम पित्रयाण माग पार करते हुए देवया 
मे मी प्रवेश्च कर सके । पित्रेयाण अभ्युदय कामाद 
विविध एेइवर्यो के उपभोग की मोर ठे जाता दै । देवया 
वरतीयधाम स्वं से मी ऊपर छे जाता है। | 
प्रमु समस्त मार्गो के अधिपतिर्दै। वे ही विरेषस 
से पार करने वाले ह । देवयान मागं पर वही स्थिरधीः 
गति से चलने वाले है। इस मागं में चस्ते दए मेरा 
ही कल्याण कररे। | 
, ऋत के विवध स्वरू्पोका जो विस्तार ऊपर वर 
हुभा है; वह चेतन जगत्‌ एवं प्राकृतिक जगत्‌ दोनो 
सम्बन्धित है । ऋत का तन्तु दोनों ओर विखरत हुमा दै 
पर अपने मूढ स्यान से जब यदह चल प्डताहै तोचा 
दिशा में परूट कर चार कोनो का निर्माण करता६। 
नीचे ट्खि मन्त्र म इसका वणेन हुमा है :-- | 
चतुः सक्तिः नाभिः ऋतस्य सप्रथाः । सै 
विद्वायुः सश्रथाः सनः स्वायुः सप्रथाः । अप द्वेषौ 
ऽपहरोऽन्यत्रतस्य सर्दचम ॥ यजु° ३८-२०॥ 
, च्तकी चार कोणो वाली नामि चतुर्दिक फैटी ह 
दे। वह हमारी समस्त आयु मेँ विस्तीणं दै । वह विह 
मरकी मायुमें विस्तीणंषहै। हम इसके देष भौर ह 
( कोटिल्य ) दो कर्णो से प्रथक्‌ रह ओर अन्य दो कोष 
का सेवन करं। । | 
मन्त्र के शदो से सष्ट है कि कतके चार कोणो 
दो निषेषप्रक ह । अतः इनसे अन्य अर्थात्‌ भिन्न 
कोण 'विधिपरक होने चाहिये । द्वेष का विपरीत प्रम ६। 
तथा कुटिलता का विपरीत सर्ता है । ऋत ऊ विष 
तन्ठभो मे हम देष ओर कुटिलता से इय्नाः दै तथाग्र 
ओर सर्ता को अपनाना है । | 
च ओर कुरिल्ता मानव विकास मे बाधा उपस्थि 
। 2१ बह नल्न है जो मेरे अन्तस्तर को जलती 
हई शरीर पर तो प्रभाव डाटती ही है, मेरे सम्पकं मे मि 
बा्लोकोमी प्रभावित करती है । कुटिलता मेरे चिन्ता 
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तथा कम-कलछाप को स्वाभाविक नहीं रहने देती । इससे 
स॒ञ्ञे मी कष्ट होता है ओर दूसरों को मी। 

द्वेष ओर कुटिल्तासे दुशुण बूते दै तथा सद्गुर्णो 
का विनाश होता है। जिसके प्रति द्वेष दै, उसके ल्ि 
अन्दरसे शाप निकल्गे, अनिष्ट करने पर ध्यान जायगा 
तथा उसपते जो द्वेष करते ह वे साथी वरनेगे। इस प्रकार 
देष अपना एक पूरा परिवार वनालकेगा। परिणाम यह 
होगा के जिसे मँ द्वेष करता हू, वह सुङ्लसे द्वेष करने 
ङ्गेगा, सुञ्चे शाप देगा, मेरा अनिष्ट साधन सोचेगा ओर 
मुञ्चसे देष रखने वा्खछोका साथदेगा। दो व्यक्तियों का 
देष बट्कर दो दलों के पारस्परिक द्वेष मे परिणत हो 
जायगा । यह द्वेष संघषे का रूप धारण कर मीपण युद्ध 
की विकराख्ता उत्पन्न करेगा, जिसे न जाने कितने 
व्यक्ति हताहत होंगे, कितनी छिर्यां विधवा होगी, कितने 
धर उजड्‌ जायेरे । कितने नगर बीरान होगे, कितना 
दराचार कैठेगा ओर वह आगे इसी संप्-परम्परा को 
बढाता हया कितने विनाश का कारण बनेगा । 
 ऊु्ल्ता भी इसी प्रकार मेरे स्वभाव का नाञ्च करती 
हई दूसरों पर प्रभाव डाल्ती दै ओर उन्हे भी स्वभावमें 
नहीं रहने देती । मँ किसी के साथतिरछी चाल चलता हू 
तो वह भी मेरे साथवेसी ही-चार चलेगा । परिणाम 
दोनोँहीके ल्यि अदितकरहोगा। मेँ किसीके साथ 
दुराव करतार तो बह मी मेरे साथ दुराव करेगा। मैं 
किसी से इट बोलता तोवहइमीया तोमुद्चमे चू 
बोेगा या सम्पकं रखना बन्द्‌ कर देगा । इससे शंका, 
संशय, भय आदि दुभौव उत्पन्न होगे तथा पारस्परिक 
सोहार्दमे विघ्नमी पड़ेगा । क्रिया ओर प्रतिक्रिया का 
जार, इस प्रकार मानव को उसकी सहज, सर स्थिति 
से इतनी दुर ठे जायगा कि बह अन्ततोगत्वा टूट जायगा । 
मानव मानवन रहकरया तो दानव ओर पश्चाच बन 
जायगा या मिद्ध में मिल जायगा | चेतन का यह पराभव 


कितना द्यनीय है । सरङ्ता का परिल्याग कैसे अन्धकूप मेँ 
गिराने वाला दै । 


भारतीय साधना ओर सूर सादित्यमें हमने जिस 
हरिखीखा की व्याख्या की दै, वह जहां राघा भौर कृष्ण, 
सीता ओर राम, माया ओर ब्रह, प्रकृति ओर पुरुष के 
युम बाली है, वहां इस युम का एक-एक अंश भी 
अपनी युमता की विशेषता रखता है । शिव मर शद, 


पालन ओर प्र्य के रूप मे उसका प्रकाश सर्वत्र हो रहा 
है; जो एक तत्वके ही दो पाश्वं कहि जा सकते । प्रेम 
देष काही दूसरा पाश्वं है, सरलता कुटिल्ताका ही 
विपरीत रूप है । मन्तरमें इसीलिए राक्ति शब्द का प्रयोग 
दुभ दै। एक स्यान से सरक्गे, तो हम उसे अन्य) 
भिन्नया विरोधी स्थान पर दही परहर्चेगे। ऋण का दूसरा 
पाश्च धनद । निषेधका दूसरा पाश्च विधिदै। मन्त्रके 
अनुसार हमे एकसे हवना है ओर दृसरे का सेवन 
करना । द्वेष ऋणात्मक दै । हिंसा ओर घोखा उसके दो 
पारं दै :- # 

नकिर्दवा सिनीमसि नकिरायोपयामसि । 

पक्षिभिः अपिकक्षेभिः अत्र अभि संरभामहे॥ 

प्रेम भावात्मक है | इसके मी दो पाश्च है :-समपण 
ओर अनन्यता । 


प्रेम ओर सरलता जीवन के दो भावपूणे पाशवद। 
एक हमे महत्ता, विस्तार, अदा तथा विश्वनरन्धुस्व कौ 
ओरलेजाताहै, तो दसरा हम स्वभावमे स्थिर कर 
देता है, अपनेपन से प्रथक्‌ नहीं होने देता, इम केन्द्रस्य 
रहते है, इधर-उधर नदीं भागते । केन्द्रस्य रहना ओर 
परिधि को अपना दी विस्तार समञ्चना विकास के दो 
मलिक फल ह, जिनकी उपठन्धि प्रत्येक विकास-पथ के 
पथिक के ल्यि वाञ्छनीय है । 

ऋगवेद नवम मण्डल के ११३ वँ सृक्त मे माजेव या 
सरलता के साथी चार गुणों का वणेन है : - 


आपवस्व दिक्षाम्पते आजीकात्‌ सोम मीढवः । 

ऋतवाकरेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुतः। 

इन्द्राय इन्दो परिखव ॥ 

सत्य वचन, सय व्यवहार, श्रद्धा ओर तप (दन्द 
सहन )- जह सरल्ता होगी वहां ये चारों गुण भी 
विद्यपान होगे | ऋत की नामि की भोति उसका एक 
कोना आजव मी इन चार रुरणो रूपी चार कोनो बाख 
है | द्वेष का विपरीत प्रेम मी चार कोनो वाला है । जही 
प्रम दै, वीं खल, प्रकाशच, निर्भयता ओर कस्याण है । 
प्रम मे सब आत्मीय जान पडते है । विख्व॑भर बन्धुत्व के 
नाते मे आनद्ध हो जाता है। यही उदारता भौर व्याप 
कता है। “उरं नो लोकमनुनेषि विद्वान्‌ स्ववत्‌ उयोतिरभयं 
स्वस्ति? कम्वेद के इस मंत्र मे इन्हीं चार अवस्था का 


॥ 
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संकेत दै । ऋत की नामि की चार सूक्तयो उसकी सन्तति होते है | देष ओर टिकता मानव को गिराते तथा } 
म बड़ी दूर तक चली गई ह | अर सरलता उसे उठते है । कि 
पहठे मन्त्र मे वणित कमे, ज्ञान ओर भाव वैयक्तिक पाङृतिक क्षेत्र के आकर्षण ओर विकर्षण चेतन | 
ह; राच्यः नयाय, सेवा आदि सामाजिक है । यह चेतनक्षे् कैप्रेम ओर देष केही अपर रूपै, पर वहाँ डुर 
है| शीसे चो पयैन्त पातिकं देन द| मन्तभे चार्म नहं मा पाती, सरकता ही बनी रहती है । 3 
। उसका वणेन सश्र के प्रतीक द्वारा हुमा है] ऋत का ओर पिंड अपने सहज रूप से इधर-उधर नहीं माग 
| यह विशाख विस्तार सत्य या सत्ता को अधिष्ठान घड़ी मे ल्गी हुई चारी की भोति वे अपनी सदन गर 
बनाकर भा दे) गति निराधार नदीं होती। सै किसी के ावे हुए चे जा रदे है ओर प्रल्य प 
उसका कोई न २ कोईैआधार होतादे। ऋत रसय चङे जायगे। बीचमे जो खण्ड प्रस्य आ जाती ६, ॥ 
काभी इसल्यि एक यु हे | ऋत स्वयं युखवती है 1 भी उनकी गति का एक सहज रूप दै । | 
मन-गति का मिथुनीभाव प्राकृतिक क्षेत्र में संकोच एवं व | 
प्रसारण में प्रकट होता ३। इन्दी को निमेष ओर ० = का गोर तथा 
निरिमेष दि भी कहते है । ब्रहोकी गतिम भीयह ल्तासे सरख्ता कौ मोर चने मेदे। वत व 
युग्म दिखाई देता है। सूय॑की किरणं किसी फलक पर माव इसी प्र चलने से होता है। क ठ 
प्रतिबिम्बित होकर टोट जाती दै । गरदो मे शनम भाव सक पाश्वा य 
वा शक्ति म शोक दल पावक  शवामक पार ५ न 
दोनों दी गुण विद्यमान ई । वायु मादि मी मख का कर परता श। । १ 
अपहरण तथा जीवन का संचार दोनों गतिर्योँ रखते है । ऋत कौ प्रथमजा बद्ध दै, जिसके प्रास होते 
| बृ्ष यदि दिनम कार्यन ग्रहण करते दै तो आक्सीजन वाणी का समस्त विभाग, निखिल वाच्य प्रकारित। 
| उत्पन्न भी करते है । पत्तियां यदि पौरी पड़कर द उय्ता दे। निमे, निरावरण जान सत्व कौ 
जाती ह, तो नवीन हरी पत्तियों के निकलने का माभ अवस्था है । सत्‌ का यह जाविभाव एवंस्त्‌मे लि 
| त (0 प्रस के साथ हमारी सन्धि कराने वाठ । सत्‌ कोः 
चेतन कत्र मे माण ओर अपान तके ही दो छोडकर जव हम मासस्य होते ह, अञ्यम एवं श्म वै 
रूप दह पर त का जो योग विकास-पथ मे दृष्टिगोचर स दूर, तब हम ऋत क तन्त स एथक्‌ दो जातेदं। $ 
होता है वह चेतन केवर के अन्तःकरण की विशिष्टता. के वितत, विस्ठेत, फैले हृए प्रशस्त एवं अप्रशस्त ह 
है। द्वेष ओर ङरिल्ता अथवा प्रम ओर सरख्ता क को चीरकर दी हम आत्मतत्व के दैन कर पाते है प 
विचरण का वही कषित्र दै। वहीं से चख्कर क्त केये जोमूखमंथेः वहीहोजातेह। ऋत का धाम) भभ 
चार रूप शारीरिक एवं सामाजिक वचेशाभों मे प्रतिफलति तप भी वही दै । 





+$ 
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शङ्का-- तचोगस्तचोगाहते” ( सख्यि १-१९ ) सू दवारा ¶ 

आयाभिविनय मे ऋषि दयानन्द ने ईश्वर का स्वरूप शदधुदमुक्तसवभाव कहा दै । इस प्रकार दोनो कथन ॥ 
प्रदित करते हृ छ्लिा है कि ईउवर “नित्यशद्वुद्ध- सत्य या सङ्गत हो सकते है ? 
सुक्तस्वमावः? दै । परन्तु कपिल्मुनि ने सांख्यदशैन में समाधान-- | 


र | 
पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा को “न निलशचद्बुद् सुक्तस्वभावस्य साख्यदशंन के जीवासा को ८“निवदचदबुद 





कि क 
॥ 


| वषे १३ अङ्क १,२ 


निव्यश्चुदरबुद्धमुक्तस्वभाव ईद्वर है या जीव १ 
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। स्वभावस्य कथन म नित्यः शब्द निव्यञ्द्धबुदधमुक्त 
| का विोषण अर्थात्‌ निव्यञ्चद्ध नित्यबुद्ध निव्यमुक्त हो 
तो अन्त मेँ स्वभाव शब्द व्यर्थं दै। क्योकि इससे 
 पूरवसद्च "प्रङ्ृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन््यम्‌?' 
| ( सांख्ये १-१८ ) पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा का बन्ध 
प्रकृति के द्वारादौ अर्थात्‌ प्रकृति उसको बान्धती है, 
| एेसा कहा जावे तो टीक नदीं क्योकि श्रकृति परतन्त्र 


| दै जड़ दोनेसे। इस पर यदि कदा जावे कि पुरुष ही 
स्वयं प्रकृति के साथ बन्ध जवेतो एेसा मी नददींहो 
। सकता । क्योकि पुरुप-जीवात्मा निलयश्च निव्यबुद्ध निस्य- 
सक्तं हे । 


उसका नतद्योगः अथात्‌ प्रकृतियोग-- प्रकृति 
के साथ योग नहीं हो सकता । ठव सूत्र मे स्वभाव शब्द्‌ 
निरर्थक हो जाता दहै। अतः स्वभाव शब्द य्ह किसी 


| विहोषाथं को क्षित कराता है । वह यह कि स्वभावना 
। अर्थात्‌ निज भावन! आकाङ्क्षा या प्रचत्ति दै। वह 


 स्वभावना, निजाकाङ्क्षा या निज प्रदृत्ति नित्य अर्थात्‌ 


शाद्वतिक बनी रहती दै । छद्ध-पवि् बुदधक्ञानवान्‌ ; सुक्त- 
न्धन रदित दने की । 


आर्यामिविनय से ऋषिदयानन्द के द्वारा ईश्वर को 
“निव्यश्चद्धबुद्धयुक्तस्वभावः कथन मे स्वभाव शब्द्‌ 


स्वसत्ता निजसत्ता का वाचक है | वर्योकि इसके 
पूवं का वचन है दैदवर “सचिदानन्दसवरूप हे । 
स्वरूप शब्द्‌ के साहचयं से स्वभाव शब्द स्वसत्ताका 
अर्थं देता है। इस प्रकार ऋषिदयानन्द्‌ के द्वारा 
प्रयुक्त स्वभाव शब्द ओर कपिलमुनि के दारा प्रयुक्त 
स्वभाव शब्द भिन्न-भिन्न अर्थो में है, उनके भिन्न-मिन्न 
वक्ता ओर भिन्न-मिनन क्षेत्र दोन से | जेसा कि एक (अजः 
शब्द्‌ ईइवर, जीव, प्रकृति के साथ प्रयुक्त होने से भिन्ञ- 
भिन्न अभिप्रायको प्रदर्ित करता है| ईैदवरके साथ 
'अजः शन्द शरीर न धारण करने वाखा, जीव के साथ पुनः- 


अर्थदेता है । जैसे यर्हा एक (अजः शब्द होता हुमा भी 
भिन्न-मिन्न वस्तो अर्थात्‌ ईडवर, जीव, प्रकृति के साथ 
भिन्न-मिन्न आशय मेँ प्रयुक्त हआ दै । इसी प्रकार 
स्वभावः शन्द्‌ भी ऋषिदयानन्द्‌ प्रद्िीत दैदवर के साथ 
ओर कपिलमुनि प्रदरित पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा के साय 
सिन्न-भिन्न अर्थं या अभिप्राय में प्रयुक्त हे । षि दया- 
नन्द्‌ के कथन में स्वभाव शब्द्‌ स्वसत्ता के अर्थं में अर्थात्‌ 
ईइवर निव्यञ्चद् निव्यवुद्ध नित्यमुक्त स्वसत्ता वाटा द । 
कपिलमुनि के कथन में स्वभाव शब्द्‌ स्वभावना निजा- 
कावा के अर्थं मे अर्थात्‌ पुष या जीवात्मा श्द्ध-पवित्र; 
बुद्ध-ज्ञानवान्‌ मुक्तःबन्धन रदित नित्य स्वभावना शाश्वतिक 
निजाकाद्घा रखने वाखा है। अतएव स्वये प्रकृति के 
साथ बन्धनम आना नदीं बन सकता। परन्तु यह 
बन्धता दै, न बन्धने की स्वभावना रखता हुभा भी। 
इसका कारण यारो का जाने वाला अविवेक द । जो 
इसकी स्वभावना को दबा देता ई । 


इस प्रकार स्वभाव शब्द्‌ ऋषिदयानन्द्‌ के कथन में 
ईदवर के खाथ ओर कपिट्मुनि के कथन मेँ जीवातमा के 
साथ प्रयुक्त होकर भिन्न-मिन्न रक्ष्य को प्रद्ित करता 
हुभा अपने-मपने क्षेत्र मे सार्थक ओर अविरोधी दे । 
छ्षिदयानन्द्‌ द्वारा निघयशचदधबुद्धखक्तस्वमाव ईइवर दै" 
कथन मे "निव्यः शब्द श्चुद्ध बुद्ध मुक्तं के साथ समस्त एवं 
सम्बद्ध है कि "निव्यश्चद्धबुद्धसुक्तः यह स्वभाव स्वसत्ता 
जिसकी है ।# अर कपिलमुनि के "निव्यश्दवबुद्धस॒क्त' 
स्वभाव जीव है कथन मे “नित्यः शब्द स्वभाव के साथ 
समस्त सम्बद्ध है, स्वभाव स्वभावना निनजाकाह्घा शदबद- 
सुक्त होने में जिसकी है 


सांख्यमत मे जीवस्वभाव से न बद्ध ओरन मुक्त है 
यह स्पष्ट कहा गया है “ध्याडृत्तोभयरूपः (सां०२।१६०) 


पुनः शरीर धारण करने वाला नियचेतनतच्व, प्रकृति के तथा “नैकान्तो बद्धमोक्षो पुशुषस्याविवेकाट त” 
साथ अकार्य-कारणरूप अर्यात्‌ कार्य का उपादान कारण (सां०३।७१) 
=-= 








{ अजामेकां कोहितश्चु्वङ्ृप्णां बह्वीः प्रजाः खजमानां सरूपाः । अजो देको जुषमाणोऽनुरोते जहायनां सुक्त- 


भोगामजोऽन्यः ॥ ( इवेताञ्वतरो० ४।५ ) 


# नित्यशुद्ध बुद्ध सुक्तः-इति सवभावः स्वसत्ता यस्य॒ तथाभूतः नित्यञ्च बुद्धमु्तस्वभावः ( दयानन्द प्रयुक्ते ) 


{ निस्य जुदधदध॒ुक्तस्वभावो यस्य तथाभूतः । ' 


२८ वेदवाणी का वेदाङ्क 
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| ठे°-- श्री पं० रधुनाथ प्रसाद जी पाठक, दहला ] 


अप्रेजी मे कहावत है “परमात्मा पर विश्वास रखो 
ओर जो टीक भौर उचित हो उसे करो । इसका अभि- 
प्राय है कि उचित बात कहने आर करने मेँ आगा.पीडा 
न करना चादि । णेसा करते हए परमातमा का वह 
हाथ कर्ताके शिर पर होता है। परन्तु साधन की पवि- 
तरता पर अवश्य ध्यान रखना चादिए । कार्यं कितना ही 
अच्छा क्यों न हो, यदि वह निकृष्ट साधनों से सम्पन्न किया 
जायगा, तो उसकी अच्छाई नष्ट हो जायगी । जो व्यक्ति 
महत्ता कौ सोपान पर दृत दैवे ओचिव्य का पग-पग 
पर ध्यान रखते ह ओर उचिते कायं करने का उनका 
स्वभाव बन जाता दै । यही सचरिवता की आधार-शिख 
होती है। 

ओचित्य की मर्य्यादा सम्यक्‌ ज्ञान; सम्यक्‌ विचार; 
शद्ध माजीविका, श्च प्रयल, शद्ध जागरूकता भर श्ुद्‌ 
ध्यान से स्थिर रहती हे। वेदों मौर उपनिषदों मे इस 
मर्यादा के रक्षण के बड़े उत्तम उपाय बताए गए ह| 
यजुवैद्‌ म बताया गया ईै-- 

तमेव विदित्वाति सरद्युमेति नान्यः पन्था विद्यते 
ऽयनाय । ३१-१८। 


मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ भी इसी उपाय का संकेत किया 
गया ह । अर्थात्‌ सत्य. तप, सप्यज्ञान ओर व्रहमच् से मनुष्य 
खो से चटक परमात्मा के दशन करता है । विचारों 
की पवित्रता, वाणी की मधुरता, सस्यता यर श्चुम करमो 
म हमारा सल्लान प्रतिलक्षित होना चादिए्‌ | जीवन 
की उन्नतिके ठि विचारो की पवित्रता ओर सदाचार 
दी पर्यास नहीं दै, शद आजीविका ओर शुद्ध प्रयज भी 
अनिवायै दै । इस प्रसंग मेँ निन्रल्खित वेदमन्त ध्यान 
देने योग्य है। 
शद्धो रयि निधारय शुद्धो ममद्धि सोम्य । 
( ० ५।९।५ ) 


ईैमानदारी से घन कमाभो ओर पूर्णतया पवित्र बन- 
कर उसका उपभोग करो | 


पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचषेणिः। 
यः पोता स पुनातु नः॥ (ऋ ९।६०।२२ ) 


पवमानः पुनातु मा क्रतवे दक्षाय जीवसे । 
अथो अरिष्टतातये ॥ ( अथवे० ६।३॥ 
इन मन्त्रों म समस्त जीवन को पवित्र बनाने 
अधिकाधिक राक्ति प्राप्त करने के लिए इस दिशा! 
हार्दिक प्रय्ञ करने की प्रेरणा की गद है। यह) 
बताया गयादहै करि जब तक हम जागरूक न रहैगेत 
तक न तो सल््ञान की प्रासतिकरस्केगे ओरन दी उस 
उचित उपयोग कर सकेंगे | | 
ओचित्य की रक्षा के दिए मनुष्य का शानशर 
सदाचारी ओर कतत॑व्यपरायण होना भआवदयक ६ 
ज्ञान, सदाचरण भौर कतंब्यभावना स्वतः शक्ति होते 
राक्ति बलम नहीं अपितु ओचित्यमे ही निहित होः 
है । इस बात को हदय में धारण करके मन॒ष्य को साह 
पूर्वक अपने कतव्य को पूरा करने मे संख्न रह 
चाहिए । टीक समय, ठीक स्थान ओर टीकव्यक्तिषं 
ही लक्ष्य बनाने से ओचित्य की सोभा ओर महत्ता खि 
रहती हे । | 
यदि हम किसी व्यक्ति पर उसकी भूढ अंकित कस 
चाहे तो हमे ठीक काम करते दए ही वह भूक अकि 
करनी चाहिए । छोग हमारी बातो पर उतना ध्याननह 
देते जितना मआचरणपर देतेदै। आओचिल्यको सफ 
रखने वाले व्यक्ति का जीवन निरीक्षण का जीवन हो॥ 
है, अतः उसे जीवन की महत्ता ओर शोभा बनाए रख 
के लर किसी अवस्थामे मी भचिलयकीमर्यादाभ। 
न करनी चाहिए । | 
किसी भी व्यक्ति को मनमानी करने की स्वतन्त्र 
नही होती । उपे केवर यह स्वतन्त्रता होती है किव 
उयित काय करे | | 
महापुदषो मोर महान्‌ जातियों के इतिहास ओवि 
से ही प्रकाशित होते ह। छल-कपट मौर पञ्चबल ६ 
दूसरे देशो को दास बनाकर अमनो ने अपनी जातिं > 
इतिहास को काला बनाया, परन्तु उन्हीं स्पेन ॥ 
ओचित्य की भावना से प्रेरित होकर वा परिस्थितिर्यो॥ 
विव होकर उन देशो मे से अधिकांश को उनकी छी¶# 


| 
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हई राजनैतिक सत्ता दस्तान्तरित करके अपनी जाति के 
इतिहास मे उञ्वल अध्याय भी जोड़ा । भारतवषं इसका 
उवलन्त उदाहरण हे । 

यदि मेष्य चिन्ता ओर व्याकुख्ता से मुक्त रहना 
चादेतोउसे उस कामसे प्रथक्‌ रहना चाहिए जिसे 
वह॒ गर्त समञ्चता हो वा जिसके गल्त होने का 
उसे सन्देह हो | टीक काम के ठक समय अगर 
टीक स्थान पर करते रहने से मनुष्य चिन्तामों योर 
परेशानियों से मुक्त रहता आर पवित्रानन्द्‌ का उपभोग 
करता रहता ह । 

अचित्य कौ रक्षा के दिषु जिन गुणों की आवद्यकता 
होती है उनमें दृद्ता, कन्तव्यपरायणता, निर्भयता ओर 
आत्मत्याग मूधैन्य स्थान रखते । रेत ग्यक्तं जन- 
साधारण में घुले-मले होते दए भी उनसे ऊपर रहते है । 
चसे व्यक्ति टीक बनने की विरोपर चिन्ता र्खतदहें। एक 
वार जन अमेरिकाके एक महापुरुष के समक्ष प्रधान 
बनने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्दने कदा पे प्रधान 
बनने की अपेक्षा टीक व्यक्ति बनना पसन्द करता हूं 
यदि पद्‌ ओर सम्मान की द ओर वोम व्यक्ति इस 
तथ्य को सामने स्वे तो वह अपना ओर अपने समाज 
का बूत हित कर सकता है। महाता भरत के सामने 
एक अर अयोध्या का राज्य था ओर दूसरी अर ओचिघ्य 
था | उन्होने दूसरी बात को चुना । 

` जब्र हम संसार के रंग्म॑च पर ओचित्य ओर अनो- 

चित्य के द्य देखते दै तो अवाक्‌ रह जात है । रामने 
पिता के वचन को सत्यसिद्ध॒ करने ओर भरत ने अपने 
भ्रातर प्रेम यर अपनी निदांषिता प्रमाणित करने के ल्द 
रा्यकोगेद की तरह इकरा दिया । उगर-सम्रार शाह 
जहाँ ने राज्य के लिए अपने मादयों का वध किया ओर 
उसका पुत्र ओरंगजेब अपने पिता सेभी एक पग आगे 
बट्‌ गया था | उसने न केव भाईयों का वध ही कराया 
अपितु अपने पिताकोभीदंदी बनाया । इलेमान ने 
भगवती सीता को रावणकीकैद्‌ से मुक्त करके उर 
महातमा .राम के पास पर्हुचा देने की प्रेरणा की परन्तु 


सीताने इस प्रस्ताव को स्वीकारन किया। क्योकि 
हनुमान की पीठ पर चैटकर जाने से परपुरुष का स्पशं 
होता था ओर चोरी दयुपके भाग जाने से राम की वीरता 
प्रमाणित होने से रह जाती यी। महात्मा सुकरात जेढ 
के भीतर मध्यु दण्ड पाने की प्रतीक्षा कर रदे ये। उनके 
मित्रों ओर प्रशंसकों ने उन चुपके से जेरूसे निकल 
जाने की योजना बनाई । जब सुकरात को यह योजना 
बताई गई तो उन्होने जे से भागजानेसे साफ इन्कार 
कर दिया । जब दुसरे महायुद्ध में स॒सोलिनी मित्रर्ौके 
वेदी बना लिए गए तो दिर्लर के आदमी उर चुपचाप 
निकाल कर ले गए । बगद्‌ाद्‌ का खलीफा अपने दो पूतो 
तथा उनके अध्यापक को इसल्ि पुरस्कृत करता है कि 
शाहजादे गुरुभक्त थे भौर वे अपने गुरु की जियो उठाने 
मे गर्वं थनुभव करते ये । परन्तु आज शिष्यगण गुख्जनों 
को अपमानित करते, मारते-पीटते भौर यहाँ तक कि 
उनकी हत्या तक करने में संकोच नहीं करते । ईदीगकांग 
काएटक दृकानदार एक ग्राहक का सिलाहुभआा कोटन 
केवल वापसी केता है अपितु कपडे कामूस्य भी 
ग्राहकको इसल्एिलोगदेता हैकिकोटको सिलाई 
मे चुटि रह गई थी । 

क्या उचित है ओर क्या अनुचित है इसका टीक 
निश्चय मौलिक सच्ाइयों ओर विशेषताभों से होता हे । 
अविद्या, अज्ञान, अन्ध-विदवास तथा निकृष्ट सामाजिक 
मर्यादां ओर प्रथा मनुष्य को भूल-सुखेयों मे डार्कर - 
उसकी चित्य ओर अनौचित्य मे मेद्‌ करने की क्षमता 
कोकुष्टिति कर देती रह । मनुष्य में सव्य, न्याय मादि 
मौलिक रुणो के प्रति खाभाविकमप्रेम होता है भौर च्च) 
अन्याय आदि के प्रति घ्रणा होती है। अतः निस कम, 
प्रथाया मर्यादा से सत्य ओर न्यायकी रक्षा हो वही 
सत्कर्म ओचिलयसे परिपू होता दै । उदाहरण के लि 
घ्म के नाम पर पश्चुबलि धमं माना जाता है परन्तु सव्य 
ओर न्याय की कसौरी पर परखे जाने पर वह कमं अधमं 
ओर दुष्कर्म दै । इसी प्रकार अन्य बातों के सम्बन्ध में 
निर्णय करना चाहिए । 


(¬ "णये 
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कात्तिक-मार्गशीषं २०१७ वि०। 


[ ठे०--श्री पं० रामानन्द जा स्नारसखरी, पटना | 


भूतल्वासी प्राणियों म शान ( विद्या) के कारण 
मनुष्य शरेष्ठ दै । ज्ञान से ही यह परमात्मा के नजदीक ३ । 
ब्रह्म का विशेषण है ज्ञानम्‌- “सव्यं ज्ञानं अनन्तं 
ब्रह्म» | शाख्रकार कहते है-““नास्ति विद्यासमं चक्षुः? 
विद्या के समान मार्ग-प्रदश्न करने वाटी कोई चीज नदीं 
है । वेदव्यास बड़ी जोरदार भाषामें बोल रहे द ः- 
न ठोके दीप्यते मूखैः 


केवरात्सप्रशंसया । 
अपि चापिहितः इवभ्र 

कृतविद्यः भ्रकाडाते॥ 
असदुच्चैरपि प्रोक्तः 
दाब्दः समुपद्ाम्यति। 
दीप्यते त्वेव लोकेषु 

हानैरपि सुभाषितम्‌ ॥ 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ प्रज्ञाम्‌ 
मृगयन्ते प्रथग्‌ विधाम्‌ । 
्रज्ञाखाभो हि भूतानाम्‌ 
उत्तमः प्रतिभाति मे॥ 
मानसिक विद्यासे अध्यास विद्या बड़ी है। गीता 
का मादेश दै। 
५“आध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” 
जितने महापुरुष हो गये है, उन्दोनि अपने आत्मिक 
बलसे ही लोक मे अपना प्रभु स्थापित किया है । बुद्ध, 
मूसा, ईसा; शंकर, दयानन्द एवं गांधी अपनी भध्यासि- 
कतासे ही विश्च मे अभिपूजित है। तल्वारधारियों 
द्वारा अधिकृत साघ्रास्य कालके गतम विलीन दो 
गया, किन्तु अध्यासमवाद्‌ कौ विजय-वैजयन्ती आनमभी 
ठहरा रही द । 
भारत चिरकाल से अध्यासमविद्या का पक्षपाती रहा 
है| वशिष्ठ ने विश्वामित्र को डौटकर कदा किः- 
““धिक्‌ २ क्षत्रबटं ब्रह्मतेजो महाबलम्‌? 
यूरोप तथा इस देश के विज्ञान जो यूरोप के विचारो 


से प्रभावित ई, उनकी धारणा है कि अध्यासमज्ञान वैदिक 
युग मे प्रचलति नदीं या। वैदिक ऋषि अभ्र, वायुः सूं 


आदि भौतिक वस्तुरभों की उपालना करते ये एवं क| 
काण्ड के व्यर्थ श्यो मे छित रहते थे । उपनिषत्‌काटी) 
राजक्रषियो ने कर्मकाण्ड से अपने को विमुक्त का 
अध्यात्मविद्या की धारा इस लोक में प्रवाहित र 
तथा इन्हीं ऋषियों ने लोकोत्तर त्वाद्‌ काभ 
सृजन किया । 

यूरोपीय विद्वानों का उदेश्य यह है कि हिन्द जनता। 
की श्रद्धा मूल वेदों से हट जाय । जब मूढ नष्ट हो जायेग। 
तो इक्ष अपने आपदही नष्ट हो जायेगा । सारे भारतीष्‌ 
शाख उद्धोष करते है कि हमारा खोत वेद है। 

वेदसे ही सारी विद्या निकली है । अर्थात्‌ वेद्‌ ह| 
सब राख का उपजीव्य है । इसलिए विदेशी विचारक 
का कुटाराघात वेद पर था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
मेक्समूखर को लाखों रुपया एतदर्थं देती थीकिवेवेद। 
का भाष्य एेसा तैयार करं कि भारतीयों की श्रद् 
वेद से चली जाय । इसल्ि मीठा जहर दिया गवा || 
इस जहर का असर भारतीयों पर॒ खूब पदा । महान 
सुधारक प्रातःस्मरणीय श्रीरानाराममोहन राय वेदो 
की जगह उपनिषद्‌ एवं गीता पटने का उपदेश दिया, 
करते थे। राजाजी का विश्वास थाकि वेद्‌ केवर क॑ः 
काण्ड तथा याज्ञिक क्रियां से भरापडादै। आताको, 
उठाने वाटी कोई रिक्षा संहिता भाग वेद मे नीं ईै। 
अब विचारना है कि व्या वेद मे अध्यात्मवाद की च्चा 
नहीं हे! सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ को ही केता ह| य| 
सम्पूणे उपनिषदो की मों है । इसी के मन्त्रो के आधार 
पर ही खारी उपनिषद रची गयी है । यह यजुवद अध्याय | 
४० के मनवो का संग्रह दै। दो-तीन मन्त्रो को छोडकर । 
इशोपनिषद्‌ के सारे मन्त्रयजुवैद्‌ के ही है । यह कोई। 
प्रलाप करे कि यजुद्‌ तो अर्वाचीन है मतः इसका प्रमाण | 
नदीं होना चाहिये । किन्तु वस्ततः चारों वेद एक ही | 
उमय प्रकट हए | मस्तु, थोड़ी देर के किए यह भी बात । 
मानलीनायतोमी यह सिद्ध करने के लिए पर्याप प्रमाण | 
हे किसव वेद्‌ अध्या्वाद्‌ के सोत है| 

ऋ का प्रिद मन्न द्रा सुपणी सयुजा सखायः 
समान इक्षं परिषस्वजातेः- इसमे आत्मा मौर पर 
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मात्मा की सत्ता का उच्लेख है । इन दोनो से परे प्रकृति 
की कस्पन] इश्च की उपमा देकर की गयी दै। ऋ्वेदीय 
यनः रोप सूक्त मेँ कहा गया दै किः-- 

उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं 
श्रथाय दहे वर्ण | हम रोग अघम, मध्यम तथा उत्तम 
इन तीनों पाशो से आबद्ध ह अतः हमारे इन बन्धनो को 
टीटा कीजिये । यहोँ पर तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण 
के पार्शोका उस्टेख है। बहुवचन होनेसे किसी एक 
मनुष्य की प्राथना नहींहो सकती है । सायण भआदिकी 
एतिहासिक कत्पना निमृ दै । 


वेदाहमेतं पुरूपं महान्तमादिव्यवणे तमसः पर- 
स्तात्‌ , तसैव विदिराऽति ग्युसेति नान्यः पन्था 
विद्यतऽयनाय । इसमे स्पष्ट है कि मघ्यु की विभीषका 
से ्राणपानेके व्यि परमात्मा से बदृकर दूसरा मागं 
नहीं दै । यहो प्रमाता को आदित्यवणं कहा गया है । 
प्रसिद्ध विचारकडंटिने कहादै कि इईडवर कौ उपमा 
सूय से बदुकर कोई हो ही नदीं सकती दै । 


[र 


ऋषवेदीय नासदीय सक्त म योऽस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्‌ सो अङ्ग वेद्‌ यदिवान वेद्--अर्थात्‌ सष्टि 


के अध्यक्ष परमास्ा को तमने नहीं जाना तो क्या जाना । 
कचोऽशवरे परमे व्योमन्‌ मे केवल ऋचा-पाठ की मस्संना 
की गयी दै । कहा गया कि तुम इसके तत्व को जानो । 
तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति- 

उस इद्र के जानने पर ही सारी विद्या ज्ञात ह । 

नतं विदाथ य इमा जजान 

अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 

नीहारेण प्रावृृत्ता जरप्या च 

अशु तृप उक्थश्ासदचरन्ति ॥ 

इसमे नास्तिकवाद्‌ की निन्दा की गयी दै । भगवान्‌ 

वेद्‌ कहते दै-भोतक तमःतोम से आच्छन्न इस जगत्‌ 
के निर्माता को नदीं जानते है क्या इन मन्त्रो म लोको. 
त्तर की चर्चा नहीं है? गायत्री हमें ज्ञानी बनने के ल्यि 
खजनहार के तेज को ध्यान करने की शिक्षा देती है। 
हमारे भीतर भी ञ्योति दै किन्तु जत्र तक उस महान्‌ 
उयोतिः पु्ञ से सम्बन्ध नदीं होगा तत्र तक दम च्योति- 
व्मान्‌ नहीं हो सकते द । यर्दा थोडा संकेत किया गया । 
विशेष जानकारी के लिए हमारे विज्ञ पाठक स्वयं ही 
वेदों का उहापोह करेगे तब तो प्रचुर अध्यात्म रष 
धारा मिदेगी । 


---~५<--- 


करक उल्क किल्लान 


वद्‌ 


[ ठे०--श्री १० मगवदत्त जी, वी. ए. रिसच॑स्काठर, देह ] 


वेद-महत्व- वेद्‌ ज्ञान की चरम-सीमा दहै) वेदसे 
अधिक ज्ञान न था, न आगे हो सकता है । वेद्‌ के नीर 


जसतम ऋषि अगाघ-बुद्धि ओर स्थिर-ग्रज्ञ थे । वे क्रान्त- 
दशी ये। 


विज्ञान ओर यान्तिक उन्नति- विज्ञान ओर 
यान्त्रिक-उन्नति में भूतलाकाश का अन्तर दै | यान्त्रिक 
उन्नति विज्ञान का साधन बनती है, पर विज्ञान नदीं 
दै। वर्तमान मनुष्य यान्त्रिक उन्नतिको ही विज्ञान 
मानता है, यदह उसकी महती भ्रान्ति द । 

विन्ञान-तिश्चयात्मक-जो बदलता है, वह एकान्त 
सत्य नहीं होता । पाश्चात्य “विज्ञान” के निष्कष प्रायः 


बदलते रहते है, अतः ये यथा्थ-ज्ञान की कोटि मेँ नदीं 
आ सकते। इनके नाम पर विज्ञान की डिण्डिभि-पीना 
सर्वथा देय है । 


वेद के प्रति अश्रद्धा के कारण 
ग्रथम कारण- गत भनेक शति मँ संश्ृत पटने 
वाके वेद की सं्ञाभों से नितान्त अपरिचित होते गप । 
वेद-विदया हासोन्स॒ल रही । वररुचि, दुगे, स्कन्द स्वामी 
वेङ्कट माधव, उवट भर सायण ने सम्पूणं वेद-ल्ान नहीं 
खोला । वे कीं-कहीं दी वेद-विज्ञान का सवैतोब्यापी 
स्पष्टीकरण कर पाए ह । 


३२ वेदवाणी का वेदाङ्क 


| 6. € ग] 
कात्तिक-मागशीषे २०१७ दि 


~ ष्--्~-प्लन्ल्पप-यनद ० प्य = भ "= | 


द्वितीय कारण-योरोप मे सन्‌ १८०० के समीप 
से एक तरङ्ग उटी । तदनुसार पुराना ञान सव अधूरा 
या । अहमन्य योरोपीय वैज्ञानिकों का नया ज्ञान सर्वोपरि 
या । इस विषय पर उनके कुछ लेख देखिए-- 

(क ) विख्यिम देजक्िट ( सन्‌ ६७७८-१८३० ) 
पुरातन भरन्थो के पाठ के विषय मे छ्िखिता है-- 

पत6 18 & 00170 फला" 01 86186, 06 188 
70 10688 07 1118 0 फ़, 2110 1087 11ए९ 07 
11086 0 01167 0607016.......... 176 1801४ 
2 इपए्1ण६ 0 10688 {071 0 कल्प 
8017068 (6106670168 81] 171€ा112] 81761111 
० 10९04, ए. 47, 48. 

(८ ख ) जाह रिण्डल ( सन्‌ १८२०-१८९३ ) पुरातन 
( ०988108] ) मौर वैशानिक ( 80190710 ) पद्धति 
की विचार-धारा के सम्बन्ध मँ ट्खिता है-- 

1. “71686 0 1160008 216 16 
९1988168] 876 {116 8616110९. 7. 94 


एप (गादा) फट 976 8711 2 101 कथ 
7070 1018 = ९070016{6 1फलान्लपथ् 
10886 0 786, 6 ४6 00710 ्66त्‌ 
ए887 7610708 01 10)... .-. 6 11४९ प्000. & 
081 0 800 01168 170 6187161 €ा, 8 21160 
0 9 27008066 0 पाा]00 फ 11610116. 
17118 10811 1188 10660 1101160 ष 1168; 
01111160 0 > 80116, &0त 8०्प्राए7पा6त 
एए णाथ, 

0थ6 16 १९६५ 190९९68, 1 
276 5४1€ ६0 € ८2६९) ़ 56611८८ 10 1116 
एप्णलङ्ग पलान्लप्ा दा कए शा 
1716811016 ९181700. 1. 95. 

(ग।जे.वि, एस. दाल्डेन (जन्म सन्‌ १८९२ ) 
उसी धारया मे बहता दुभा छिखता है- 

1# 86ल08 10 106 ए7{8]]़ 1प्प0न8ा 
11021 06 86610006 [00100 07 रफ 870्1त्‌ 
06 81166, 80 7 88 08816 10 ए0गा- 
108 86 76111020. 7. 189 70168. 

पिठर "€ 06100 ० इन6०९९, कन्‌ 
17001९७8 १०0१, 1198 € 0070810९ प्र०प- 


8] 6160685] 0ण्धाः 8 (शाशा 06 
0. 113 

पूरवोद्धृत तीनों लेखकों ने सव प्राचीन ज्ञान \ 
विज्ञान के बाहर भथवा विपरीत माना है। वेद निस 
प्राचीन-ज्ान है । अतः आ्ुनिक भारतीय विश्वविदा 
से पटुकर निकलने वाले रोग जब इस प्रकारके ठे 
को पदृते ओर पदातिह तौ उनकी श्रद्धा वेद प्रस ड 
जाती ह । ॥ 


देजल्टि का शास्त्र-पाठ पर प्रहार, रिण्डल कासं 
यादि भाषाओं को मृत-माषा कहकर बोद्धिक-युद्}; 
उनके परास्तहो जाने वा संकेत ओर हाव्डेन काव 
मान वैज्ञानिक दृष्टिको ज्ञान-मागं म सर्वोपरि मान 
भारतीय छात्र को उसके पूर्वजो के ज्ञान से विमृख करने 
प्रधान कारण.बने ह । इन छोगोँ ने लेख अपने अक्षान १ 
कारण च्चिरह। | 

(घ) इनके अतिरिक्त योरोप के मतान्ध ईसाई ठेखप 
मी इस विषयमे अग्रसर रेह । उनके अनेक प्रला 
हमने अपने 'वेद-विद्या-निदश॑नः के प्रथमाध्याय पर 
च्चि है । यदहो एक अन्य लेख उद्धृत करत है-- 

यूयाकं से मुद्रित होने वाठे अन्थ-- 471 770. 
०701 {0 10010 मे ल्विस सन्स ठिलिता। 
दे- 38१९० 111 1116 ९१२३ &70त्‌ 78] 
118.118---^ 11170९1 106 ४९88 07 11178 | 
86 88.९76” ए 0ा]ए8, [01171611081] 76009 | 
1017188 0 १९९०१078] [क 0178, वाल एत्थ | 
8088 07 1118 का 0क्वाश1 111९] 6, | 
1016868 81] 1717010, 1. 20 | 

16810116 06 [0 01078] 8ला11171ला8 
07 16 ४6088, 81त्‌ ्ाल7 80४] दभ 
भला, 6 1118. 0180610 171 11111 18668 
01 08108718. ]. 256 

योरोप से उत्पन्न हा यह भयङ्कर वात्या-चक्र भासत 
की ऋषि-भूमि पर अपना काम कर रहा है । 

दयानन्द सरस्वती- एते मनग॑र प्राप का एक 
मात्र विरोध ओर खण्डन श्री स्वामीजी ने किया। इ 
युगकेवे ही प्रधान-पुरष ये, जिन्होनि वेद्‌ मँ भौतिक । 
ओर ईश्वर-विषयक ज्ञान की चरम-सीमा मानी, अथवा वेद 
को सब सविदा का पुस्तक माना | | 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 


काक 
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एक सत्यविचा का निदशेन-उद्धिल्ञ-खष्टि 
१. उकं 

धालर्थ--यजुवेद के प्रथम मन्त्र मे उजं स्वायेदो 
द मिलते | या उजं पदकाश्रौ स्वामीजी इत 
रथं है--पराक्रमोत्तमरसङाभाय । पाणिनि मुनि ने 
रातन वैयाकरणो के आधार पर अथवा भीमसेनाचा्य 
धातुपाठ के अर्थ-परदर्शन में महती सृ््मेक्षिका से ऊज 
रो चुरादि गण, परस्मेपदीय धातु मानकर उसका अर्थं 
बल-पराणनयोः किया है । इस प्रकार ऊज घाठकेदो 
अर्थं बल ओर प्राण-दान अथवा जीवन-दान माने गए 
ह ।१ ऊज॑ प्रथिवी में प्राण-दान करता हे । 

निक्त से-- यास्कीय निघण्टु २।७ मँ ऊक्‌ पद्‌ अन्न 
नामों मे पटा गया है । ऊक कैषा अन्न दै ओर इससे 


अनेक पदार्थो को किस प्रकार जीवन-दान मिलता दै, 


इसका विवेचन आगे किया जाता हे। 
0 
९. ख्ञू स्म आपः सम्बन्ध 
८ = [3 
ऊक = आपः रस व्राह्मण ग्रन्थों मे आपः कौ बहु- 


विद्यता का वणैन प्रायः मिल्ता है। शतपथ ब्राह्मण 


७।१।१।१५ में बह्वयो ह्यापः की गई है । 

(क) आपः की यद्॒बहूविद्यता आप्य परमाणु्भो के 
संयोग-विभाग का फर है ।२ एेसा एक फल ऊकः दै । 
कोपषीतकि राह्मण कता है--ङग्बौ आपो रसः १२।१॥ 
अर्थात्‌ ऊक आपः का रस है । आपः का रस क्या होता 


दै, यह अन्वेषणीय ह । 


, (ख) यजुवैद्‌ १८।४१ की व्याख्या मे माध्यन्दिनि 


शतपथ का प्रवचन ईै-आपो बा अजेः । अद्भ्यो 


| 


| 


~> ~+ ~ ~~~ 


हयगजायते ९।४।१।१०॥ अरयात्‌-भापः दौ ऊच हं । 
आपः से दी ऊक उत्पन्न होता है । 

यह किन कारणों ओर किन स्थितियों में उलयन्न होता 
है, यह खोज योग्य है । 

( ग ) यजुवद १।३० के व्याख्यान मेँ भी शतपथ में 


यी भाव प्रकट किया गया है-यो वृष्टाद्‌ उरसो जायते 





तस्मै तदाह २।२।२।६॥ अर्थात्‌ जो वृष्ट से ऊक-रस 
उतपन्न होता है । 

इससे स्पष्ट है कि बरसने से यह रस उत्पन्न होता दे । 

(ब) मै° संहिता मे मधिक स्पष्ट रूप से प्रवचन दै-- 

दूषिसे विश्वन्यचा वातो गन्धैः । तस्यापोऽप्स- 
रसा ऊर्जो नाम । 

अर्थात्‌-आपः दी अप्रा है । [ये मापः | ऊज 
नाम वाटी है । आपः निवास-ग्वेद्‌ ७।४९ आपः 
सक्त दै उसके चतं मन्त्र मे-- 

विद्रवे देवा यासूर्जं मदन्ति । पाठ दै । मर्थात्‌-- 
जिन आपः में सम्पूणं देव उजं का मद्‌ ठेते हं । 

इससे स्पष्ट है कि जे मे मद्‌ है । 

२. आप्रेय सम्बन्ध 

अत्र आई आग्नेय सम्बन्ध की. बात । ऋवेद्‌ में 
मन्त है- 

उजैः पुत्रं मरतं सभ्रदालुं देवा अग्निं धारयन्‌ 
द्रविणोदाम्‌ १।९६।३॥ 

सर्थात्‌--ऊर्ज के पुत्र भरत-अधिः को देव धारते है | 

जिससे उत्पन्न पदाथ भरत-असनिः है, वह स्वय॑मी 
आम्तेय प्रमाव युक्त है । 

मै संहिता म एक अन्य मन्त दै-- 

प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वान्‌ अग्नेरगने पुरो 
अग्नि्ैवेह । 

विश्वा आषा दीयद्‌ विभादि-ञज्‌ नो धेहि 
द्विपदे चतुष्पदे १।६।२॥ 

अर्थात्‌-आधिदैविक पक्ष के भसार यह अगि 
ऊज का दाता है। 

अन्तरिक्ष भं उ्यत्ति-ऊव की उस्पत्ि द॒ ओर 
अन्तरिक्च में दोती है । इस विषय में भौ ब्राह्मण ओर 
संहिता ग्रन्थ स्पष्ट कहते दै-- 

ऊर्गिति देवाः [ उपासते ] । ° १०।५।२।२०॥ 

अर्थात्‌--ऊग को देव उपासते ह । 


३, श्री स्वामीजी के अजमेर ओर राम रार कपूर ट्रस्ट केसं स्करणों मे (ऊर्ज) छा आयं माषा भ थं है-“पराक्रम 
अथौत्‌ उत्तम रस की प्रासि के किए)" परन्तु यज्ञः १।६० के संस्कृत भाष्य सं “अन्नाय रसाय पराक्रमाय चः अथ हे। 


२. इस संयोग-विभाग का ज्ञान वतेमान साद्र॑स वालोंकोभीदहे 


। यथा--एण० ष्णम) 168, 06 6४. 


वलणठफ र पथकः 00 00पाणि706 ( संयोग ) 80 त130{6्ा806 ( विभाग ) ०0९ 106 1" ण- 
61166 0 ९1610108] 206 01080681 {076068१ + 47 01106 0 16 पणार€ः86, ०]. (२), 


ए. 266. किन भोषिक कर्मो दवारा यह संयोग विभाग होता हि, इसका कान 


५ 


भाुनिक बेशानिकों को नहीं दे । 


३४ वेदवाणी का वेदाङ्क 


॥ 
काततिक-माग॑शीपषे २०१७३ 
॥ | 


(~ ----- ~ ~ ~ --- -------- "दर ~ ६। 


पुनः मे्रायणी संहिता का प्रवचन है-- 
ये अग्नयो दिवो ये प्रथिव्याः समाग- 
च्छन्ती-इषम्‌-ञरजं वसानाः १।६।७॥ 


अर्थात्‌-जो अग्नियांय॒ः से, तथाजो प्रथिवीसे 


आती है, इष ओर ऊज के वास धारण किष हए । 

इससे ज्ञात होता है, आग्नेय परमाणु अपः के रस 
ऊज को वासवत्‌ धारण करते है । 

सूयं धारक--कपिष्ठक संहिता मे प्रवचन है । 

देव सूयषमूजं दधातन १।१४॥ 

अर्थात्‌-दे देव सूं, इष ओर ऊज को धारण कर । 

ऊक प्रथिवी पर जीवन का कारण-मै्ायणी 
संहिता का निश्नटिखित पाठ द्रष्टव्य है-- 

उजो प्रथिवी यच्छत । इति। अस्यामूजम्‌ अद्‌- 
धात । तस्माद्‌ इमां प्रजा उपजीवन्ति ५।१।९३॥ ' 

अर्थात्‌-ऊजां को प्रथिवी मेँ रखा । अतः इस ऊक 
पर प्रनाएं जीती है । 

पृथिबी-त्वक्‌ का गुण-परिवतेन- कमी यह्‌ 
परथिवी अलोमिका ओर कास्वली थी । वर्षा से परथिवी में 
ऊजं आया । यह ऊक ही उद्धिज के प्राण-धारण का कारण 
बना । इसी के कारण से प्रथम बीज बने । 

कपिष्ठल संहिता मे भी मेत्रायणी संहितावत्‌ पाठ ईै- 

उजी परथिवी गच्छत १।१२१॥ 

ओषध्यो मे- इस ऊ से ओषधियो ऊ्जखती 
बनीं । इस हए वेद्‌ का कथन है-- 

उजेस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌। ऋ०१०।१६९।१॥ 


उज्‌ की विब्द्धि-गन्तरिक्च मे शतशः प्च वास 
क्रते ह । वे पञश्चऊकंकी इद्धिका कारण बनते है । 
कपिष्ठल सं° में कहा है- 

उजोवा एष पडुभिर्बिबृध्यते योऽप्सु भस्म 
प्रवपति ३१।२॥ 

अथात्‌- ऊजा दी निश्चय से [ अन्तरिक्षस्य ] पञ्चमँ 
से इद्धि पाता है । जो आपः मे मस्म बीजता ह । 

आपः का भस्म क्या हे, तथा आपः मे भस्म वपन 
की माया अमी मेरी समन्न मे नदी माई, ऊक विभाग 
ऊक्‌ का कमी विभाग हमा था। उसके विषय मे कपिष्ठल 
संहिता मे कदा दै- 


देवा वे यत्रो व्यभजन्त तत्‌ उदुम्बरोऽजायत 
३०।८। 


अर्थात्‌-देवों ने निश्चय जहो ऊजे का विभाग भि 
वहाँ उदुम्बर उत्पन्न हुआ । † 
लगभग यद्दी पाठ मैत्रायणी संहितामें मी है- 
देवा यत्रो व्यभजन्त तत्र उदुम्बरा उदक्त 
२॥ 
यह विभाग कितने प्रकारकादै। इस विभ 
क्या-क्या कारण रै । इसका ज्ञान सारी उद्धिज-सष्टि)ः 
उत्पत्ति का ज्ञान है। 
संयोग-विभाग तथा परमाणुं का क्रमान्यख्‌. र 
अणुर्यो का संयोग-विभाग एक विचित्र माया है। १: 
संयोग-विभाग मेँ क्रमान्थत्व भी होता रहता हे । अषु 
के क्रमान्यत्वसे ही कोटिशः बीज ओर कोटिशः एव 
उत्पन्न दो रहे ह । एतद्विषयक एक अल्यन्त महक 
सिद्धान्त योग दरश॑न के व्यास भाष्ये वणित है| यथ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ३।१५॥ | 
अथात्‌-पदाथों के परिणामान्यत्व ( (1617019 
0118026 ) मे मणुभों का क्रमान्यत्व देतु है । | 
ऊर्जो नपात्‌--जिस प्रकार अपां नपात्‌ , तन्‌ नप्र 
सखतन्त्र पदाथ है, उसी प्रकार ऊर्जो-नपात्‌ (मे०वं 
४।४।७ ) भी कोई स्वतन्त्र मोतिक सचना है । 
ऊक्‌ स्वरूप- प्रन होता है, ऊं क्या दै।६ 
के द्वारा प्रथिवी-त्वचा म क्या रस आ गया | क्या वहु 
परीक्षण द्वारा देखा जा सकता है ! निस्सन्देह वेद 
जब तक ऊक्‌' आदि पदार्थो को वैज्ञानिक विधि से परी 
से नहीं ला सकते, तब तक उनकी विद्रत्ता काश 
नदीं हो सकता । मञ्चे विश्वास दहै, कि ऊकंका खः 
जानाना सकता दै। यह ऊं प्रथिवी मे किस रूप 
रह कर उद्भिज ओर जेरज भौर अण्डज आदि प्राणि 
मँ सृक्षम अन्न का काम देता है; यह अन्वेषण योग्य दै। 
उद्धिलन-सष्टि मे सहायक अन्य पदाथे--उद्धि 
खष्टि मे सोम की बड़ी सहायता हई है ओर मव भीष 
होती रहती है । | 
२ सोम-विप्रष | 
जैमिनीय ब्राहमण मे एक महान्‌ तथ्य का प्रवचन ६ 
मं वे राजानं यत्‌ सुपण आहरन्‌ समभि 
तस्य वा विभरषो अपतर॑त्ता एवेमा ओषधयोऽभवम्‌ 
सवो उ ह वै सौम्या ओषधयः । १।३५५ ॥ अर्थ 
सोम राजा को जो सुपण ने चोः से लाते दुय तोड़, 
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सके छीटे गिरे, वे ही ये ओषधिर्यो बनीं | 
सोम के छीटे जल-भूमि के संयोग तथा विभिन्न संपी- 
नो के प्रभाव से बहुविध बीजों मे परिणत हए । 


बरृ्-वध र सोम वृत्र के समय भी सोम परथिवी 
र आ गया। 


सोम के खाव मेँ वृत्र सहायक हुभा, इसका उद्ेख 
० सं° ६।५।९्ममीदै- 

इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । तस्य रोषेकपाम्‌ उदौऽजत्‌ । 
त द्रोणक्रलश्चोऽमवत्‌। तस्मात्‌ सोमः समस्रबत । 
सहा रियोजनोऽभवत्‌ । 

वृत्रवधं ओर सोभ--दृत्र वध के समय मी सोम 
पृथिवी पर आ गया । 

उद्भिज से सोस--अनेक उद्धिज साक्षात्‌ सोमांश 
का परिणाम दै । ताण्ड्य ब्राह्मण मे प्रवचन दै-- 

इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । तस्य चो नस्तः सोमः ससधावत्‌ 
तानि बधुतूानि अजैनानि । 

अथौत्‌-दन्द्र ने इत्र को मारा। उस काजो नासिका 
से सोम बावे बभ भूरे रङ्ग वाठे बालों के गुच्छ वाडे 
अजन हुए । ॥ 

जैमिनि बराह्मण १।३५४ सँ क्गमग यही पाठ है । 
काठक संहिता ८७1१७ का पाठ मी द्रष्टव्य है । 

ताण्ड्य ब्राह्मण ८।४।९ मे सोमका चू--रोकमें होना 
ल्ल है । वर्ह से जब वह नीचे आया, तो पूतिका, 
ओर उस के पुण्यो से अकैन, ओर गिरे अंगों से प्रप्रोय 
उपपन्न हए । 

सखष्टि-कमं म सोम की अल्यधिक महिमा है, मतः कदा 
है-अग्निषोमाविदं सवेम, इति शान्तिपवं २९४।३३॥ 

सुपण के समान गायत्री छन्द्‌ से भी सोम नीचे उतरा। 
सोम का स्वरूप अध्ययन-योग्य है । वैदिक-विच्ा इस विज्ञान 
के विना अधूरी है । सोमका चू-लोक से अवरोह एक 
विचित्र माया दै । व्रचर द्वारा मेध्या आपः प्रक्षरण-- 
बृ द्वारा जो मेध्या आपः प्रक्षरित हृ, वे दभ बने, एेषा 


| कथन शतपथ ७।२।३।२ मँ है । 


भै° सं° मे प्रवचन है-- 
इन्द्रो वै वृत्रं अप्सु अध्यहन्‌ । तासां यद्‌ यज्ञियं 
मेध्यम्‌ आसीत्‌ तदुदक्रामत्‌ । ता इमा ओषधयो 


ऽभवन्‌ । तासां वा एतत्तेजो यद्‌ दभौः। एता वै 
युष्का आपः। प्र २५१ । 


अर्थात्‌-न्र-वघ के समय आपः का मेध्य भाग दद 


कर बाहर निकला 1 वे दी ये ओषधियां बनीं } 
सोम, त्र भौर इनदर के योग से ककन्धु, बद्र ओर 
कलम्‌ की उत्पत्ति का जमिनीय व्राह्मण २।१५६ मेँ वणेन हे। 
सोम, ओषधि ओर पडु-जिस प्रकार ऊज ओर 
पञ्च का सम्बन्ध दहै, वैसे ही सोम, ओषधिं ओर 
पद्यं का मी सम्बन्ध है । वह अगे वचर्नो मे द्रष्टव्य है- 
(क) ओषधयो वे पञ्ुपतिः । तस्माद्‌ यदा पशवः 
ओषधीरैमन्तेऽथ पतीयन्ति । शतपथ ६।१।३।२०॥ 
(ख) पै प्रत्यक्षं सोमः । श° ५।१।३।७॥ 
(ग) एते वै पशवो यद्‌ व्रीहयश्च यवाश्च । मै° 
सं° ४।२३।६॥ 
३, जर्-मूमि संयोग 
जल-भूमि का संयोग भी उद्धिज-खष्टि मे एक प्रधान 
अङ्ख है । योग दशन ३।१४ के व्यास भाष्य मँ यद्‌ तत्व 
वर्णित है । मद्रचित मारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, द्वितीय 
भाग, अध्याय तीन इस विषय पर देखना चारि । 
पर्जन्य के योग से ओषधियों की उप्पत्ति जैमिनि 
बराह्मण २।१५७ मे वणित ह । 
४. चान्द्र प्रमाव भी उद्धिज- 
उत्पत्ति मे कारण दहै । इस विषय मेँ काव्य ग्रन्थो के 
टीकाकार मह्णीनाथ ने रघुं ४।५८ की टीका मँ दो 
आं प्रमाण दिए ई । यथा-- 
अच्र पराक्षरः- 
पिबन्ति विमलं सोमं विशिष्टा तस्य या कडा । 
सुधागतसयीं पुण्यां ताभिन्दोः पितरो मुने इति 
व्यासश्च- 
अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते । इति, 
५. सूरय -रस्मियां 
सूयं रदिमयां मी उद्धिज-सष्ट मे सहायक है । 
डर्विन-मत की असत्यता 
सकठ योरोप भर अमेरिका, तथा इस देश के 
पाश्चा् प्रभाव-प्रभावित लोग डार्विन के प्रमाण-चूल्व 
मत पर मुग्ध दो रहे । उन्दोनि कमी यह नीं सोचा 
कि उद्धिज-संसार मे सम्पूण बीजोत्पत्ति एथकः प्रथक्‌ ओर 
स्वतन्त्र हई । पुनः कस्पना्भो के आधार पर व कैसे 
मान च्या जाए कि जेरन ओर अण्डन आदिमं एक 
ज्ञाति की उत्पत्ति दूसरी जाति से होती गई । विद्वान्‌, इस 
मेरे संकेत पर गम्भीर विचार कर भौर सत्य मागे पर 
आ जार्प॥ 
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कद मेँ गणित किचाः के मुल 
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उपक्रम- १: $ 
सब सययविद्याओं | का आदिमूढ परमेखर है, यह 
बात ऋषि दयानन्द ने आय॑ख्माज के प्रथम नियम 
मे बताई है । वे सब सत्य विद्या क्यार या उन्द कर्हो 
से जाना जा सकता है १ यह बात तीसरे नियम से बताई 
गई- वेद सब सत्यवि्याओं का पुस्तक है। यदि हम 
सत्यविद्याओं को जानना चाह, तो उसके छ्यि वेद का 
पट्ना-पदाना अयन्त आवश्यक है, इसील्यि ऋषि ने 
आर्यो का यह परम धमं बताया है । 
यथाथैरूप मे वेद्‌ को समञ्चने के व्यि वेद्‌ के अङ्खो 
का जान ठेना आवदयक दै, एेसा प्राचीन ऋषियों ने 
कहा । वेद्‌ के छह "अंगो मँ भ्योतिष भमीएक रहै, ओर 
उसको वेद का चक्षु कहा गया है--“उ्यो तिषामयनं 
चक्षु । इस अंग को जाने बिना वेदायेके लि प्रत्त 
होनाेखा ही दै जेसे नेत्रहीन का पथ प्रवेश | हम वेदार्थ 
के ल्यि अन्धे के समान व्रतत न हौ, इसल्यि उ्योतिष 
काश्ञान अपेक्षित होता है, कारण यह है कि इसके जाने 
बिना इस विषय के जोग्ठ संकेतवेदमेंरहै, उनको हम 
यथाथसूप मे समञ्च नदीं सकते । गणित, ष्योतिष का 
ही एकरूप है, वेद मेँ निथित रूप से उसके मूर माधार 
का वणेन होना सम्भव है, खोज से इस विषय के अनेक 
ततो की जानकारी वेद्‌ द्वारा की ना सकती ह । यहो 
रसे कतिपय स्थलों का निर्देश यथामति प्रस्तुत किया 
जाता हे। 
संख्या गणित का आधार-- 
साधारण रूप से यह स्पष्ट है कि समस्त गणित का 
आधार संख्या है । संख्या द्वारा दी गणित का अंकनं 
निरूपित होता है । अथवा एेखा कदा जा सकता है कि 
संख्या का ग्यवस्थानुखार बिविष प्रस्तार डी गणित ३ै। 
गणित के आधारभूत नियम केवरूदो दै जोड ओर 
घटाना । अन्व समस्त गणित के नियम अर क्रायदे इन्हीं 
दो का विस्तार अथवा प्रकारान्तर ई, यद सज गणना संख्या 
पर भधारित है 1 इसका केन्द्र चिन्दु “एकः है । इसको 
अनन्त राशि तक जहो एक ओर बदाया जा सकता है, 


वहो दूसरी ओर उसी प्रकार घटाया मी जा सकतारै, 
इसमें पटे को (जोड़ ओर दूसरे को ` “घटाना? समञ्चना 
चाहिये, ये दोनों छोर अनन्त द, इनकी कोई सीमा नही, 
क्योकि इकादयां अनन्त हँ । इनके. ट्य @छोरः पद केवह 
व्यवहार की दृष्टि से प्रयोग कर दिथा जाता दै । 


| 
४, 


| 
॥ 


मूखभरूत एकः संख्या निरपेक्ष है, यह किसी भी | 
इकाई का संकेत करती हे । अन्य संख्यां की इसी | 


की अपेक्षासे कल्पना कीजातीदहै, इसी कारण द्विव 


१५] 


आदि समस्त संख्या सपिक्षाबुद्धिजन्य है, इस. रूप सें ' 


संख्या का विवेचन दशन शास्त्रं में पर्या्च रूप से उपलग्ध 


= 
[३ 


होता है, अपेक्षा बुद्धि जन्य होने पर भी कु संख्या एेसी 4 


है, जिनका अस्ति मूल संख्या के समान आधार भूत | 


संख्यारओं मे गणना किया जाता है । ये संख्या है--दोष्षे ॥ 


नो तक, इस प्रकार एकसे नौ तक की संख्या अपने 
साथ सचल्य को ठेकर्‌ समस्त गणित का माधार दहै, वेद्‌ मेँ 


इन संख्यां का अनेकशः उष्ठेख दै, उन सव स्थलों । 


का यहो निदे करना तो ठेख के कठेवर को व्यर्थ बदाना 


है, कोई भी व्यक्तिवेद मेहन निर्दैशोको सरख्तासे 


देख सकता दै । 
अन हम गणित के सबसे पहले नियम जोड्‌ के विपरय 


मे इछ निदेश मस्ठत करना चाहते द । द्वित मादि ^ 


| 


| 
॥ 
| 
॥ 

८.1 


(1 


संख्या जोड के अनन्तर ही अपने अस्तित्व को प्राप्त ¦ 


कर पाती रह, इस ल्यि नोड़ गणित का सबसे पहला नियम 
देः जोड द्वारा संख्यां का ठेर हो जाने पर ही घटाने 
की कपना हो सकती दै, आयः के बिना व्ययः अक्त॑भव 
दै, गणित में साधारण जोड़ के अतिरिक्तं इसके अन्य 
अनेक प्रकार है, इनमे से धर्म मर गुणाः ये भी प्रकार 
है] वेदसे गणित कौ इन विधियो के सम्बन्ध मेँ कुक 
निदेश प्रस्तुत करना इस ठेख का रक्ष्य दै । 

वरभ-- 


इसका °नियम यह दै, कि संख्या की कोई इकाई 
उछी से गुणा कर दी जाय, अथवा उस संख्या को 
उतनी ही बार परस्पर जोड़ दिया जाय जितनी वह संख्या 

? तो बह उस संख्या का वर्गं होता दै। दो कोदोसे 


वं १३ अंक १,२ 


वेद्‌ म गणित विद्या के मूल ३७ 


= व्व 


गुणा कर दिया जाय; अथवा जोड़े दिया जाय, तो चार 
होता दै, यह दो का वग दै । यजुवद [१८।२४] में इसके 
ठि एक अद्भत सिद्धान्तः उपदिष्ट है । यजु्वैद के इस 
समस्त संद्भं का अभिश्राय गणित की दृष्टि से केवल इतना 
द, कि विषम संख्याओं का प्रारम्भ से यथाक्रम जोड़, दो 
से कगाकर क्रमानुसार संख्याओं के वं को बनाता चला 
जाता है । गिनती मेँ प्रारम्भ से जितनी विषम संख्या जोड़ी 
जायेगी, उतनी संख्या का वह वगे होगा| जैसे प्रारम्भ 
से एक ओर तीन काजोड चारदै, इसमें एक ओर 
तीन ये दो विषय संख्या जोड़ी गई ह, इसि यह जोड 
दोकावगंहोगा। इसी प्रकार इन दो मे अगदी विषम 
संख्या पांच जोड़ दी जाय, तो यह तीन विषम संख्याभों 
का जोड़ दोगा, इसव्यि वह जोड़ [ १1३५९] 
तीन.का वग होगा । 
मन्त्रम एक के आगे विषम संख्यां का दो-दो 

बार उल्टेख है, जिसका अभिप्राय है--उस संख्या तक 
के जोढ़में भागे कौ संख्या मिढा दी जावे, तव पिछला 
जोड़ जिस संख्या का वर्ग है, अगली संख्या मिलाकर वह 
पहली संख्या से अगरी का वं बन जायगा । 

मन्त्र के पद्‌ यहा से प्रारम्भ होते दै-“एका चमे 
तिश मे' एक ओर तीन इन दोनों विषम संख्यामों का 
जोड़ ध्वारःहोतादै, नो संख्या दोः का वर्म है, क्योकि 
यह दो विषम संख्याओं का जोड दै। मन्त्रम इससे 
अगले पद्‌ दै-"तिखश्च में पच्च च सेः इसका अर्थ 
हुभा-तीन तक की विषम संख्यां के जोड़ में तीनसे 
अगली विषम संख्या पोच" को जोड़ दीजिये, इसका फल 
होगा- नोः यह दोके भगे की संख्या तीनः का वर्भ 
दै, क्योकि यह यथाक्रम तीन विषम संख्याभों [ १५३ 
+५ | का जोड है। 

इसी प्रकार मन्त्र भगे चलता है- "पच्च च मे सप्त 
च मेः पठे के समान इसका अर्थं हूमा-पोच तक की 
विषम संख्याओं के जोड मे शातः भौर मिला दीजिये, 
योगफर दोगा--(सोलदः पोच तक की विषम संख्याों 
का जोड (= नौ); तीन का व ह्ुभा है, उसमें पचसे 
अगली संख्या सात जोड कर “सोढः योगफल तीन से 
अगली संख्या ध्चारः का बग हो गया, क्योकि यह यथा- 
केम चार विषम संख्यायों [१+३+५+७] का 
जोड है । 


इसके आगे मन्त्र मेँ पद ईै-सप्रचमे नवच 
मे, पूर्ववत्‌ इसका भी यह अर्थं होगा-सात तक की 
विषम संख्यां के जोड़ मे सात से अगदी विषम संख्या 
ननो" को ओर जोड़ दीजिये, सात तक का जोड़ सोलह 
है, उसमे नोः ओर जोड़कर योगफलं "पच्चीसः दुभा, 
सोल" चार का वग था, यह उससे अगली संख्या पच 
कावगं दै, क्योकि यह र्पाच विषम संख्याओं[ १+३ 
+५+७+९ | का जोडहे। इखी प्रकार मन्त्र में 
आगे पद्‌ ईै--नवचमे एकादश चमेः पहले के 
समान अथं स्पष्ट है--नौ तक की विषम संख्यां के 
जोड मे नो से अगली विषम संख्या श्यारहः मौर जोड 
दीजिये । योगफर छन्ती? पच से अगली संख्या छहः 
का वभे होगा, इस प्रकार कीं तक जोडते चे जाइये, 
यथाक्रम संख्याओं का वं बनता चटा जायगा । 

इतने से मन्त्र का अथं समञ्लने की प्रक्रिया स्पष्ट हो 
चुकी है, इसी प्रकार आगे-भागे विषम सख्यार्भो को 
पिख्टे योग मे जोडते जाने से यथाक्रम संख्याओं का 
वर्गं निकलता आयेगा, ओर जितनी विषम संख्याओं का 
वह जोड होगा, उतने का ही वह वग होगा । यह इस 
मन्त्र मेँ वग निकालने काएक सिद्धान्त प्रकट किया 
गया है, मन्त्र मे इस प्रकार प्तं तीस? तक की संख्यार्भो का 
उछेख दै, जो सत्र संख्या तक के वगं को बताता है, 
क्योकि एक से लगाकर तंतीस तक विषम संख्या सत्र" 
होती है, इनका जोड़ सवरहः का वं होगा । 


मन्त्र मेँ यहीं तक गणना क्यो की गई, इससे पले 
ही इसे क्योन समास कर दिया गया, अथवा कुक ओर 
गे क्यों न उल्लेख किया गया १ इसका वैज्ञानिक समा- 
घान अमी मेरे मस्तिष्क मे नहीं है । कल्पना अनेक कौ 
जा सकती है । यह मी एक कल्पना सामने आती दै- 
वैदिक सादित्य मे देवता तेंतीस माने गये ह [ देखं-ऋ° 


१।१३९।११ तथा ३।६।९ ], उनका स्वरूप चाहे जो इछ . , 


हो, यहां मुख्य तापय संख्या से है । उन तेतीस मं समस्त 
आधिभौतिक जगत्‌ परिगणित हो जाता है । आत्मा का 
परिवेष्टन सूक्ष्म शरीर बताया गया है, जिसमें बुद्धि भहं- 
कारकोएक मानकर सवहः तत्व स्वीकार किये गये 
है, आत्मा के इख वेष्टन का शास्त्र मेँ वणैन ह । इस 
संख्या [ सत्रह ] से अध्यास जगत्‌ परिगणित हो जाता 
है। वर्गके निर्देमं इन दोनों संस्या्भोंका एेसा 


३८ 


वेदवाणी का वेदाङ्ग 


॥ 


सामञ्ञस्य है, जो आध्यात्मिक ओर अधिभूत जगत्‌ को 
अपने में समेटे हए है, सम्भव हे इन संख्याथों पर प्रकरण 
की समाति से इस प्रकार के अर्थो की उद्धावना की र 
संकेत अभीष्ट हो । पर यह कल्पनामा्र दै । 
गुणा-- 
उ्योतिर्िद्या के अनेक अंगों का उल्लेख वेद मे उप- 
लन्ध होता है । ज्योतिष का आधार गणित दहै, ओर उस 
रूप से गणित के अनेक प्रकारके संकेतवेदमें देखे 
लाते है, यहां हम (गुणाः के विषयमे ऋेद के कुछ 
प्रसंग प्रस्व॒त करते ह । 
कऋन्वेद [ २।१३।९ ] की ऋचा मे पद्‌ है- “शतं... 
दक्ष साकं इनका अथं है-सो...दस साथ | विचार- 
णीय हे कि यर्होसो ओर दस का जोड़ है अथवा गुणा १ 
यदि जोड हे तो फल होगा-एक सौ दस, भर गुणा दै 
तो फल होगा-एक सह । जोड़ मानने पर इसका यह 
अथंभीकरियाजासकताहैकि सौ का द्वार आपस 
मे जोढ्‌, तन फर बही होगा, जो सौ को दूस से गुणा 
करने पर होता है। वस्तुतः रुणा समान संख्यां के 
उतने जोड़ का ही नाम है, ओर एेसा जोड़ का वह एकं 
संक्षित प्रकार ३ै। 
आचाय सायणने इन पदो का अर्थं स्पष्ट करने के 
ल्थि ऋषेद कौ एक ऋचा [ ६। ४७।१८ ] को उद्धृत 
किया है । उम पद्‌ आये है - शता दशः इसका अर्थ 
किया गया है--सहस्र-संख्याकाः । इससे स्पष्ट है कि 
यहां सौ के साथ दस का रुणा अभिप्रेत रै। इस ऋचा 
का देवता इन्द्र हे, ओर इस सूप मँ यह सूय का वणन 
है, स्पष्ट कर्द, तो उसकी सदख किरणों का यदह निर्देश 
किया गया हे । पटी कचा [ २।१३।९ ] का भी देवता 
इन्द्र हे । “इन्द्र किस महीने के आदित्य का नाम हि, 
यह इस ठेख की अन्तिम पैक्तियो तक स्पष्ट हो जायगा । 
फलतः छठे मण्डल की क्वा के (इता दृशः पदो के सहस्र 
अथं के अनुसार शतं दश साकं" का अर्थभी सहसः 
किया गया है, जो दोनों संख्याओं के परस्पर गुणा किये 


जाने का संकेत करता हैः। | 
एक ओर चा | ५।२९।७ | मे ध्री शतानिः पर| 


कातिकःमारशचीषं २०१७ विर । 


ह । व्याख्याकार ने इसका अथ ^तीनसौः किया है ^ 


एक सो तीन नहीं । इससे स्पष्ट होता है, यद्यं सौ ३ | 
साय तीन का गुणा करना अभिप्रेत है । न्वेद की ए$ | 
कचा [ ६।२७।६ | मेँ श्रिशशच्छतम्‌? पद है । इसमे दे | 
भाग हं--त्रिशत्‌ः ओर शतम्‌" इनका अर्थ तीह 
सेकड़ा अर्थात्‌ (तीस सौः [ ३००० ] किया गया है, 


इससे स्पष्ट दै यहो तीस ओर सौ का परस्पर गुणा होना । 
अभीष्ट है । यदि इन संख्यायो का परस्पर जोड़ माना 
जाय; तो अथ--एक सो तीस--दोगा। क्ह्वा के अध॑ 


का स्वारस्य या सामज्ञस्य सहखों की संख्या मे संगत 


प्रतीत होता ह । ऋ्ेद्‌ [ ६।६६।२ ] के षविः ओर्‌, 


श्रिः' प्रद द्विगुण एवं त्रिगुण अथ॑ को ज्ञात कराने 
च्ि प्रयुक्त है, यहाँ गुणा की भावना का प्राय 
स्पष्ट हे । 

ऋग्वेद [ २।१।८ ] मे सहखाणि शता दद्याः ये 


अ _ 4 


पद्‌ ह । इन संख्यां मे दस के गुणा एवं दस के भाग | 
की भावना निदहितदै। दसका दसगुणासौ ररौ. 


का दस गुणा सहख है । इसी प्रकार सदख को दस ते | 


भाजित करतो सो ओरसौको दससे करं तोद । 


॥ 
॥ 
॥ 


होता ह | यह दारमिक प्रणाली का सुन्दर उदाहरण है । { 


दश, त, सदल ओर अयुत आदि पदों का एकाधिक । 


बार प्रयोग वेद्‌ मँ उपलन्ध है | 


कऋग्ेद्‌ [ १।१५५।६ | में गुणा की भावना को प्रकट । 


करनेकेल्यिदो संख्यां का बड़ा आकषक प्रयोग 


हमा दे । वहो पद है“ चतुर्भिः साकं नवति, इनको 


जोडने से संख्या ९४ ( चौरानवे ) होती है, ओर गुणा 
कर देने से ३६० (तीन सौ साट), 
वषणुः है । वेदिक दवादश आदिल म एक का नाम | 
विष्णु हे । वत्तपान प्रचित मासो मे ते किस मास के 


मादियका क्या नामहै, यह निम्न निर्दिष्ट चित्रक पै ू 
स्पष्ट है-- 


इस ऋचा का देवता | 





वषं १३ अंक १, २ वेद्‌ मेँ गणित विचा के मूल २९ 
(- ~= ~ ~ न र~ ~ ~ ~ -- ~ - -- ---- -----~-- 


~ 
प्रचलित प्रचलिति|छग्ेदिक| याजुषप (यजुवद के अनु- 





राशि | मास आदित्य। मास सार ऋतु नाम 
नाम | नाम | नाम / नाम | उनके स्थल 
चीता हित धाता वसन्त, यजु 
मेष | वैशाख | अयमा | माधव । १३।२५, 
वृष | च्येष्ठ | मित्र ग्रीष्म, यजु° 
मिथुन | आषाद्‌ | व्ण | १४।६ 
कवं श्रावण | इन्द्र नभ ~ वप्रा), यज्ु° 
सिंह | भाद्रपद्‌ विवस्वान्‌ | नभस्य । १४।१५) 

अथवा ॥ 

दक्ष ५ 
कन्था | आश्विन | पूषा | इष शरद्‌ यजु° 
वला | कात्तिक | पर्जन्य | ऊर्जं । १४।१६; 
बृश्चिक | माग॑शीरष। अंशा | सह हेमन्त; यजु 
धन, पोष मग सहस्य | १४।२७, 
मकर | माध | ष्टा | तप शिशिर, यजु 
ङ्म्भ॒ | फाल्गुन | विष्णु । तपस्य । 8 १५९७ 

















चित्रक से स्पष्ट दै,. कि विष्णु संवत्सरका मन्तिम 
आदित्य है । इस पर सूयं का वार्षिक क्रान्त श्त पूरा हो 
नाता है। चा का देवता विष्णु है, इस रूपमे 
प्रस्तुत क्र्वा दारा सूयं के पूणं इृत्त का वणैन किया गया 
दै । एक वृत्त एक वर्षमे पूरा होता दै, जो साधारण रूप 
से ३६० दिन के ल्गभग कादै। फलतः एक वर्षके 
करान्त-दृत्त के दिनों का निदेश क््वामें है, जो न्वे का 
चार के साथ गुणा करने पर प्राप्त होता है। भगवद्रीता 
| १०।२१ ] मेँ श्रक्कष्ण ने विभूति वर्णन प्रसंग मे जो कदा 
हे- (आदित्यानामहं विष्णुः वह भी उक्त मर्थं की 
भोर संकेत करता है । 

जितने उदाहरण ऋग्वेद से यद्य दिये गये दै, प्रायः 
उन सव स्थरो मेँ साकं पद्‌ का प्रयोग उपलन्ध होता 
है, जिसका साधारण अर्थं साथ या सहयोग है । यद्यपि 
साकः पद्‌ का प्रयोग जोड्‌ः केल्ियिभी दहै, पर उक्त 
स्थल मेँ वह॒ गुणन की भावना को प्रकट करता प्रतीत 
होता है। आज कल गणित के ५मिन्नः नामक नियम के 
म्रयोगमें गुणाको प्रकट करते का ससे मूद्ध॑न्य चिह 


काः का उपयोग देखा जाता रै । यह्‌ कहना तो कठिन 
दै कि गणित में यह प्रक्रिया कितनी पुरानी दहै, पर एेसी 
कल्पना कीजा सकती दै कि कदाचित्‌ यह वेद मे गुणा 
काभाव प्रकट करने वाठे सारकः पद्‌ का अवरिष्ट चिह्न 
हो। नोहो, हम केवल इतना प्रकट करना चाहते ईै, 
कि वेद्‌ मेँ गणित के संकेत बहुत स्पष्टरूप मेँ उपरन्ध है । ` 
उक्त ऋक्पदां का सायणरेत अथं, उस का 
विवेचन- 

चतुभिः साक नवतिः [ १।१५५।६ ] पदो का 
अथं माचायं सायगने चौरानव (९४) दी किया है। 
उसने संख्याओं का गुणा न मानकर जोड माना दै भौर 
इस ९४ संख्या का सूरय इत्त के साथ सामज्ञस्य बैठाने का 
निभ्नट्खित रूप से प्रयत्त किया दै-- 





संवत्सर १ 

अयन र र 

कतु ५ [ देमन्तरिशिरयोः समासेन = 
देमन्त भोर शिशिर को एक 
मानकर, ६ की जगह ५ 
गिनी ह । 

मास १२ 

अधमास (पक्ष) २४ 

अहोरात्र ३० 

याम (प्रहर) ८ 

मेषादि गन 

(दिनिक) श्य्‌ 

योग ९४ 


आचाय सायण की व्याख्या म करदा तक सामज्ञस्य 
दै, यह विचारणीय है । ९४ संख्या की पूतं के ल्यि 
किसी एक आधार या सिद्धान्त का.आश्रय न्हीखिया 
गया । एक संवत्सर को पहर अलग मानकर आगे उखके 
चार अवान्तर विभागों की संख्या को नोड़ दिया गया दै, 
उसमे भी वास्तविक छद ऋतुों की जगह केवल पाच 
गिनती मं ली गई है, अन्यथा योग ठीक न बैठता। वै 
के चार अवान्तर विभागों के भगे “भहोरात्' स्प में 
एक मास के विभाग का ही उस्टेख किया है भौर आगे 





8 भ्रचङ्ति महीनों के साथ वेदिक आदिस्य नामों का यह सन्तुरून विष्णु पुराण, २ अंश, १० अध्यायः के आधार 


पर दिया गया हे । 


1.1 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागंशीषे २०१७ वि ॥ 


--------- प~ पलप" ०८ === = = = = प = प === <| 


केदो विभाग तो एक दिनके ही आधार पर है। यद्यपि 
वैदिक साहित्य मेँ वं के द्वादश आदिर्यो का स्ट उस्टेख 
है, पर उनके साथ उस काठ मे मेषादि ल्य के साम- 
ज्ञस्य के प्रमाण अमी तक उपटन्ध नहीं हो सके । 


ऋचा के अन्य अथं का आधार-- 

इसके विपरीत जो अथं ऋचा का हमने ऊपर प्रद्‌- 
दित किया है, उसका आधार गणित का एक सामान्य 
नियम कहा जा सकता रै । किसी मी उत्त का चतुर्थांश 
९०० अंश कामानाजाता है, जिसे समकोण कहते है, 
इसका माप त्रिकोणमिति त्रिज्यासे किया जाता हे। 
प्रस्तुत ऋचा मे सू्क्रान्तच्त्त के चतुर्थांश ९०० अंश 
को ही आधार माना गया हे, जो रेखागणित से भी भगे 
बदुकर त्रिकोणमिति के गणित की ओर संकेत करता है । 
इससे परिणाम निकल्ता दै कि त्त के चतुर्था ९०० 


अंशको चारसे गगा किया गया दे, ओोरकरान्त्ा 
साधारण सूप से ३६० दिन मे पूरा होता हैः इसकी भो | 
स्पष्ट संकेत किया गया हे । | 
उपसंहार- | 

ज्योतिष सिद्धान्तो के वणेन के सूप में वेदो मे गणि । 
का पर्यास एवं विस्तृत वणेन है । इसके चयि क्ेद्‌ क्र । 
“अस्य वामीयः [ १।१६४ | सूक्तं तथा उसके अगे-पष 
के दो तीन सूक्त भलन्त विचारणीय दै । इन सूकतोमे | 
ज्योतिष सिद्धान्तो के आधारभूत मूल तच्वों का विश | 
वणेन दै । ठेख की कठेवरबरद्धि काभय दमे वर्ह | 
इस विषय के कुछ भी अं प्रस्तुत करने के ोभकृ , 
संवरण करने के च्थि बाधित करता है | वेदों मे अन्फ़ 
मी इस प्रकार के प्रसंग पर्यास दै, विद्वान्‌ उनका अवले. ^ 
कन कर सकते है | | 


------~ ~ 


अकराजिकत' = छु; = दौः ~~ लोक | 


[ ठे° पण्डिता सुवचा एम. ए---रिप्नचं स्काठर ] ` | 


तीन लोक- मायं वाङ्मय में तीन लोक अति प्रसिद्ध 
हं । वे है, ए़थिवी लोक, अन्तरिक्ष रोक ओर द्योः-लोक । 
पृथिवी लोक की प्रभूत-माया हमारे सामने दै । सन्तरिश्च 
खोक भी बुछ-कुख सात दे । प्रर योःटोक का हमारा 
ज्ञान अति स्वस्प दै । अतः यद्य द्योः-लोक विषयक वेद्‌- 
विद्या के संकेत एकत्र कर रही ह 
वेदों मे प्रायः दावाण्रयिवी सक्तो मे तथा कदीं-करहीं 
स्वतन्त्र भी चोः का माश्व्यननक वर्णन मिलता है। 
इसका अध्ययन वेद्‌-विद्या के ज्ञान मेँ बूत उपादेय भर 
वैदिक विज्ञान का उ्कृष्ट निदर्च॑न दै । 
अथे- चः लोक का अर्थं है तेजोमय ङोक । व्राह्मण 
अन्य मे अति स्पष्टरूप से कदा है- 
अद्युतदिव वा अद्‌ इति तदिवो दिवत्वम्‌ । 
तां° २०।१४।२॥ 
अर्थात्‌--चमकते हए के समान निश्चय वह था, 
यदी दिव का दिवत्व हे । 
इस निवंचन मे दिवूका चमकसे मलय सम्बन्ध बताया 
१, ज्ञे घ्ा० ३।३४७५७॥ 





| 
गया हे । वेदिक सष्टि-उसपत्ति के करम मे यह तीसरा छोक़ | 
हे । प्रथम उत्पत्ति मद्ण्ड अथवा प्रजापति पुरुष से | 
प्रथिवी लोक की हई । दूसरी उत्पत्ति अन्तरिश्च रोक कौ 
ओर तीसरी दयोः-ोक की हु । | 
योरोपीय ज्ञान- वतमान पाश्चात्य ज्ञान मे लोक. 
उत्पत्ति का यथाथ वर्णन कहीं नदीं है । विज्ञान केष 
म काम करने बे सारे लोग पहले सू्॑ का अस्तिब | 
मानते ह । तदनु प्रथिवी आदि का। पर पुराना बार | 
संसार वेदिक पक्ष को ही मानता था। देखिए यूनान 
४ चात इतिहास में प्राचीनतम ठेलक देसिड छिखता | 
08 178 (106 1710 € 5187660 । 
"061 87086 {76 70 1) | 
16 70 ९06 1 न | 
(वः | 

शन [70०१००९ {06 1), 111 | 
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मै आई । यही सव भूतो का स्थिर निवास स्थान है। 
भूमिने ताराओं वाङे स्वगं को उत्पन्न किया | 

कोन सन्देह करेगा कि इस वचनमें वैदिक भाव 
का अनुवादमात्र नदीं है । 
यौः चनन 

माध्यन्दिनि शतपथ ब्राह्मण के षष्ठकाण्डमें सृष्टि 
उत्पत्ति का विस्तरत वर्णन मिक्ता है, याज्ञवल्क्य भौर 
माध्यन्दिन ने महती कृपा करके हस श्रेष्ट विज्ञान को सुर- 
क्षित कर दिया। वर्ह तीसरे आण्ड से चौः-खजन 
विषयक निश्रलिखित प्रवचन दहै-- 

१. अथ यः कपाले रसो ख्प्रि आसीत्‌ ते रदमयोऽभवन्‌। 
अथ यत्‌ कपाटमासीत्‌ सा द्यौरभवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - जिस आण्ड से आदित्य का खजन हुभा; 
उसका जो कपाठथा, उस कपाले जोरसक्प्ि था 
वे रदमियां हृद ओर जो कपाल था वह चोः हुई । 

रदमियां आदित्य से स्वतन्त्र बनीं । इनमें से अनेक 

` रदिमियां मादिघयमे एकव हुदै । पर वतमान मे स्यं 
अपनी रदिमयों का खजन ओर संहारभी करता दहै।५ 
अन्य रञ्ियां सम्पूणं च्ोः- लोक में व्याप्त हो गर्ह । चोः 
से बाहर नदीं गहै, क्योकि दयोः की परिधि्याँ इन्द रोकती 
थीं । वस्तुतः रद्रमियां भोतिक है ओर इनकी माया विल- 
क्षण है । 

वह कपाल क्या था, उसमे परमाणुभों का केसा- 
केसा संयोग विभाग था, वह किस रूपमे था। ये सष्षष 
भाव गम्भीर-दृष्टि चाहते ह । इतना सत्य है किवहद 
परिधि युक्त थी । 

चोः मे व्याप्तये रद्मियांहीर्है, जो पाश्चात्य लोगों 
दवारा ( ०087010 798 ) कदी जाती ह । जगत्‌ के 
आरम्भ से ये माज तक अपना कार्य समान रूपसे कर 
रीं ह । 

२. सुबः महाव्याहृति-- इस उत्पत्ति के समय शब्द्‌ 
ब्रह्म की जो माया घटी, उसका उस्टेख तित्तिरि प्रोक्त ब्राह्ण 
मे हे । यथा- 

_ सखः सुवरिति व्याहरत्‌। स दिवम सजत्‌ २।२।४।. खुबरिति व्याहरत्‌ । स दिवमसृजत्‌ २।२।४।२॥ 

१. सूर्यो रस्मि यथा खजा । चर० ८।३२।२३॥ 





अर्थात्‌-- वह प्रजापति स्वः यह पद बोखा भौर इस 
पर उसने दिव को खजा । 

सम्पूणं--लोक व्याहृतियों के साथ उत्पन्न हुए । 
प्रसयेक सृजन मे जो ध्वनियां उदी, वे दैवी वाक्‌ का 
अङ्ग है। 
द्यौः की पूर्वावस्था- 

पहले द्योः अति संक्षिप्त थी । इस विषय मेँ वाजसनेय 
याक्ञवस्क्य का प्रवचन माध्यन्दिनि द्वारा दोहराया गया है- 

संमन्तिकमिव ह वा इमेऽग्रे छोका आसुः इति 
उन्म्रया हैव दयौरस १।५।१।२२॥ । 

अथोत्‌- प्रथिवी भौर द्योः आदि लोक अति समी 
के समान पदठेये। योः लोक प्रथिवी से हाथ उठाकर 
दुभा जा सकता था । 
दौः का दूरगमन-- 

यह दूरगमन वीतये? ध्वनि के साय हभ | यड 
रहस्य शतपथ ब्राह्मण के इसी प्रकरण, अनेक शाखा-प्रवचनों 
ओर अन्य व्राह्मण अन्यो मे बहूधा खोदा गया है । 

दूरगमन का समय परिमाण-इस दूरगमन में 
कितना समय ठ्गा, यह जानने योग्य है । उस समय सुरै, 
चन्द्र आदि समी स्थिर नहीं हो पाये थे । अतः समयकी 
मात्रा कैसे नापी नाए। ब्राह्मण ग्रन्थों मँ इसकाभी 
उस्टेख दै । 

दयौः का प्रथन-- प्रथिवी समतल न थी । उष का 
प्रथन बहुधा कथित है ।3 इसी प्रकार चोः का प्रथन भी 
वणित है । ऋग्वेद का मन्त्र दै-- 

अतो द्यावा प्रथिवी मग्रथेताम्‌ १०।१४९।२॥ 

अ्थात्‌--इससे द्यावा प्रथिवी प्रथित हए । 
यह प्रथन क्या था, यह मति दुरूह विषय दै । 
अष्टवा-दिव-- 

यह दिव बहुविध हो गया । यजवैद्‌ का मनर है-- ` 

सोऽष्टधा दिवमन्वाततान ८।६२॥ ५ 

अर्थात्‌- आठ प्रकार के चोः को विरत किया । `` 
ये माठ प्रकार दिशां के कारण दहो सकतेदहै ओर 
अन्यथा भी । नि 





= (-) 
२. सामवेद पूरवार्चिक १।१॥ बरहदेवता ८।१३० मे उचित कषा हं -- सामानि यो वेद्‌*स वेद्‌ तस्वम्‌ । 
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वेदविद्या मे एक प्रन अलन्त आवदयकं ओर 
जयिलि है । प्रथिवी मण्डल कितने कोसं ऊपर तक इहे । 
उस सँ ऊपर कय से अन्तरिक्ष आरम्भ होता है । ओर 
अन्तरिक्ष की समास्ितथा योःका आरम्भ कहँ से 
समञ्चा जाता था, ये गम्भीर प्रश्र उत्तर चाहते है । 

पुनः चोः से परे अगले चार टोक कितने आकाश 
मँ है, यह्‌ भी गम्भीर प्रभ है। 

स्वरूपं 

१. परिमण्डला- अब योः के स्वरूप का प्रन 
उठता ह । व्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रथिवी, आदिव ओर 
च॑ परिमण्डल ह ओर चोः भी परिमण्डा है। इसका 
स्पष्ट वर्णनं जेमिनीय ब्राह्मण मे इस प्रकार टलिखाहे। 
यथा- 

स एष प्रजापतिः अग्मिष्टोमः परिमण्डलो भूत्वा 
अनन्तो भूस्वा शये । तदुङ्कतीदम्‌ अपि अन्या देवताः 
परिमण्डला. । परिमण्डङ आदित्यः, परिमण्डलः 
चन्द्रमाः, परिमण्डला द्यौः, परिमण्डलमन्तरिक्षम्‌ , 
परिमण्डडा इयं प्रथिवी १।२५७॥ 

अर्थात्‌- वह यह प्रजापति असिष्टोम परिमण्डल रूप 
होकर अनन्त ( गो १) होकर ठहरा । उसी का अनु- 
क्रणरूप अन्य देवता भी परिमण्डल है । आदिल, चन्द्रमा, 
योः, अन्तरिश्च ओर यह परथिवी परिमण्डल रूप ई । 

यह विचार सवथा युक्त प्रतीत होता है । 

२. चतुरसखा-इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर 
इसको चतुरखा मी कहा हे । यथा-- 

चतुरखो षसौ रोकः । काटक संकठन । पृष्ठ १६। 

अयौत्‌-- वह चोः लोक चतुर दै । 

इसी विचार की ध्वनि अन्यत्र मी ६ै- 

चतुरलतः स्वर्गं निभमेरं ह्यभ्रिसन्निभम्‌ । 
वृद्ध गोतमस्मृति ९५।३५॥ 

यहो चठरखा को क्या अभिप्राय दै, क्या यह बात 
परिमण्डला के विरद हे, इस पर मँ विचार कर रदी द । 

¢ 
द्योः के वरणं 

१. दरिणी- इस विषय मँ शतपथ ब्राह्मण का प्रव- 
चन दै- 

हरिणीव हि द्यः १५।९।३।२९॥ ` 
रात हरित वणं वाली अर्थात्‌ स्णमयी के समान 


चः ह 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिकमागंशीप २०१७ । 


ेतरेय ब्राह्मणं मे भी प्रवचन दै- | 
( अछराः ) हरिणीं दिवम्‌ ( अङ्कवेन्‌ ) ९।२३॥ । 
अर्थात्‌- असुरो ने दिव को हरिणी, सुवणैमयी क्वि । ¢ 
यह कैसे किया यह अगे अध्ययन का विषय है | | 
दरिधाया- पूवे तथ्य का आधार ऋषेद्‌ का गि 
उद्धृत मन्त्र दै-- | 
द्याम्‌ इन्द्रो हरिधायसं पएरथिवीं हरिवपैसम्‌। । 
अभारयत ५ | ३।४५| । 
अर्थात्‌- चोः को इन्द्र ने हरित वण को धारण कै 
वाली क्रिया । | 
ये पूव॑ङ्खित चोः रदमियां दै, जो यौः को हरितकं , 
अथवा सुवणंमयी बनाती दै । । 
२. शुद्धा, पण्डरीकबणो- शतपथ ३।२।१।३ त्थ! 
५।४।५।१४ से यह अभिप्राय प्रकट होता दै कि दोःष। 
वणे को शक यथवा पुण्डरीक मी कह सकते दै । | 
द्यौः मे ररम गति-- | 
योः की रस्मिर्यो का स्वरूप उनकी गति के प्रकार 
उनका दिष्यत्व तथा उनके कर्मं ( लाला ) कामूह। 
कारण जञातभ्य है-ये विषय विज्ञान की पराकाष्ठा दै। 
उग्रा-योः 
जन रोक बन रे थे तव वे अधघरवं, अप्रतिष्ठित अथव | 
अस्थिर थे । इसका विशद्‌ वणैन वेद्-विया-निदर्शन $| 
पृष्ठ ३१६ पर लोक-कन्दन शीषैक के नीचे मिलता है| 
वेद्‌ ने अति स्पष्ट शन्दों मे कदा रै- 
१. येन यौरु्र परथिवी च दृढा । 
अर्थात्‌- जिसने उग्रा चोः को ओर थिवी कर| 
दृट्‌ किया । | 
यजुवद ५।१२॥ मे भी यहो माव है | 
२. अच्युतक्षिद्‌ असि दिवं ह । ह | 
मथात्‌-योः लोक को टद्‌ करो | । | 
यदिः तथाये लोक उग्र रहते, तो कभी के नाश 
को प्रातो गये होते | अतः वेदमे योः आदि के स्तम्भा 
का बहुवा वणन मिलता ईै। | 
चः स्तम्भन- [ 
, आगे द्दीकेरण अथवा स्तम्भन विषयं के थोडे | 
मन्त दिये नाति ह 1 वदं स्तम्भन अथवा स्थिरी-क | 
किन-किन उपायो तथा पदार्थो से भा, इसके वि 
| 
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मँ निश्न-उदधरृत मन्त्र देखने योग्य है । 
१. ऋषभ द्वारा--एक मन्त्र मेँ ऋषम दारा स्तम्भन 
कहा गया .दै-- 
अस्तभ्नात्‌ याषभो अन्तरिक्षम्‌ । ते° सं १।२।८॥ 
अर्थात्‌-स्तम्मित करिया द्यौः को ऋषमने भौर 
अन्तरिक्ष आदि को । 
यहां ऋषभ क्या है इसका विवेचन पुनः करूंगी । 
२. असुरदारा--एक अन्य मन्त्रम अघुर द्वारा 
यह स्तम्भन कहा है- | 
अस्तश्नायाम्‌ असुरः । ° ८।४२।१॥ 
अर्थात्‌--स्तम्मित किया चोः को असुर ने। 


असुर विषयक टिप्पण 


(क) पूवं छि चुकी हूँ कि अघुरो नेचोः ¦को हरित 
वणं किया | 
(ख) अभी इस द्वितीय प्रमाण द्वारा दर्शाया दै कि 
अपुर ने चोः को स्तम्मित किया । 
(ग) तथा अगले मन्व में चौ :- लोक को आरोहण 
करते हए अमुर रोहिण का वर्णन है- 
यः सप्तरदिमध्रषभस्तुविष्सानवास॒जस्सतैवे सप्त सिधून्‌। 
-यो रौहिणमस्फुरद्रज्वाहुौमारोहम्तं स जनास ६नदरः॥ 
अर्थात्‌--इन्द्र ने चोः को चदते हुए रौहिण _अषुर 
को नष्ट किया। इप्यादि स्थार्नोमे चोःके साथ असुर 
सम्बन्ध ध्यान देने योग्य है । 
३, सविता द्वारा--पुनः ऋष्वेद्‌ मे कहाहै कि 
सविताने चोः को हद्‌ किया । 
अस्कम्भने सविता याम्‌ अरटंहत्‌ १०।१४९।१॥ 
अर्थात्‌-आधार रदित स्थान मे खवितानेयोःको 
दृट्‌ किया । 
, ४. इन्द्र द्वाश--इन्दर ने योः का स्तम्भन किया 
इसका वेद में वणन है । 
(क) अवंरो याम्‌ अस्तभायत्‌ । ऋ. २।१५।२॥ 
अ्थात्‌-वंश रदित स्थानम चोः को [इन्द्रने| 
स्तम्भित करिया । 
(ख) अस्तभ्नात्‌ मायया द्याम्‌ अवसखसः । ऋ. २ 
१७।५॥ 
` अथात्‌-सतम्मित.किया मायां से चोः रोक को [इन्द्र 
ने] पतन से । 





(ग) स्तम्भोद्ध यां स धरुणं । २।१८।१२९॥ 

अर्थात्‌- स्तम्भित किया चोः खोक को [इन्द्र ने] । 

५. अज द्वारा पुनः अज दारा स्तम्भन का 
वणैन है-- 

अजः तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्येः। 

अर्थात्‌- यज ने स्तम्भित किया चोः को सत्य मन्त्रों 
से १।६७।३,५.६। 

सत्य मन्त्रो अर्थात्‌ छन्दो ( 10790108 ) से 
अन्तरिक्ष ओर चोः दोनों स्तम्भित है । 

६. सूय दवारा--दशम मण्डल में सूर्य द्वारा चोः का 
ऊपर की ओर स्थापन कहा गया ६ै- 

सू्यणोत्तभिता दौः । ८५।१॥ 


अर्थात्‌- सूय ने चोः को ऊपर की ओर स्थापित 
किया हुमा है । 


स्तम्मन के आधार-- 

इस स्तम्भन के जो आधार बने उनके विषय मे शत. 
पथमे कहा है- 

(प्रजापतिः) जीमूतैश्च नक्तर्च दिवम्‌ अहत । 
११।८।१।२॥ 

अर्थात्‌- प्रजापति ने जीमूतो मौर नक्षत्रों से चोः को 
दद्‌ किया | 
चोः रोक में नच्त्र-- 

पूवं किला गया है कियोः कारंहण नक्षत्रोसेभी 
इभा । वैदिक वाङ्मय में बहुधा इसका उदेव मिक्ता 
है । उसके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते ई-- 

(क) युवमेतानि दिवि रोचनानि । %. १।९३।५॥ 

सर्थात्‌- दे भमि ओर सोम, दमने चोः कोक में दीप्त 
नक्षत्रों को धारण किया | 

पुनः कहा दै- 

(ख) बद्रघे रोचना दिवि । %. १।८१।५॥ 

सर्थात्‌-- न्द्र ने चोः खोक मेँ दीस नक्षत्रौ को -स्था- 
पित किया | इससे निशित. होता है कि नक्षत्रों का क्षेत्र 


योः छोक में है। 


तीन दयु -लोक अथवा त्रिवृत चु-- 
वेद मे बहुधा त्रिरोचना अथवा त्रि-च का उद्छेख 
मिरूता है । उससे दो अभिप्राय स्यि जा सकते है, चाहे 
तीन चोः ह अथवा एक दी दोः तरिदृत हे । 


४ 
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ऋग्वेद के एक मन्त मेँ कहा है-- 
कतमां धां रदिमरस्या ततान १।३५।७॥ 
अर्थात्‌- किस दौः. को ( इस सूय की ) रिम व्याप्त 
होती है। इस मन्त्र द्वारा मी चोः की बहूुविधता 
-पष्टहै। 
तीन-योः विषयक मन्त्र आगे दिये जाते ईै- 
१. तिस्रो दयावः सवित्र उपस्थाम । ° 
९।२३५।६॥ 
अर्थात्‌-तीन चोः रोक र्दे, सविताके समीपदो 
ह । ऋग्वेद मे अन्यत्र मी कहा है- 
२, तिखो याबो निहिता अन्तरस्मिन्‌ ७।८७।५॥ 
अर्थात्‌-- तीन य॒ इसके अन्द्र रखे गये ह । 
एक अन्य मन्त्र मँ भी यही भाव स्पष्ट होता है-- 
३. तिस्रो चयावखेधा सखुरापः । ० ५।१०२।४॥ 
अ्थत्‌- तीन च॒-खोक तीन प्रकार से खवित करते 
है आपः को। 
जिस प्रकार इन अनेक मर्व चृ-तीन कदे गये 
द, उसी प्रकार चस्य नक्षत्रों के रोचन स्थान मी तीन दही 
कहे गये हँ । यथा- 
१. तिस्रो भूमीषेपते चरीणि रोचना । ऋ° 
१।१०२।८॥ 
अर्थात्‌-तीन भूमियां हे पते [ इन्द्र ] ओर तीन 
रोचन स्थान आप स्थापित करते हो । 
पुनश्च ऋगवेद मे कहा है-- । 
२. उत यासि सविनस्नीणि रोचना ५।८२१।४॥ 


अर्थात्‌ दे सविता दीप्र तीन लोकों को 
हते हे । | 


त्रिवृत विषयक ब्राह्मण संकेत- परथिवी निवृत दै, 
अन्तरिश्च वरिदृत हे, इसी प्रकार चु भी वरिदृत दै । ताण्ड्य 
ज्राह्मण का प्रवचन ै-- 

आदित्येन दिवा नक्षतरस्तेनासौ टठोकच्िवृत्‌ । 
१०।१।१॥ 

अयात्--आदिस्य; दिवि मर नक्ष्नो से योः रोक 
त्रित है । । 

हूत सम्भव दै कित्रिदिव से तरिडृत-द्य लोक का 

“^ अभिप्राय है। यदि आदित्यको दके निचकेस्थानमें 

माना जाए तो नक्षत्र द्य के सनसे परटे स्थान में 
मानने पड़ने । 


वेदवाणी का वेदा 
प~ 0 प्प प्ल प्न 
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ज्योतिः-पुंन बौ- 
मत्रायणी संहिता ष्ठ १८९) पर अन्तरिक्ष मे भाष 
दिवम ज्योति ओर दिशा्योमें तेज माना गया १ | 
आदित्य सौर नक्ष्रों के कारण दिव च्योतिः-पुंन है। ^ 
आपः से व्याप्न- टोक आपःसे व्याषतै, माष, 
परमाणु इसमे अपनी परम माया दिखाते द । शतण्। 
ब्राह्मण में उस्टेख है-- | 
(क) आपो वे द्यौः । ६।४।१।९॥ | 
(ख) चयौ्बाऽअपां सदनं । दिवि ह्यापः सन्नाः ५ | 
२।५६॥। | 
स्पष्टहैकिनम आपः परमाणुभों का राच्यदै।| 
यही आपः परमाणु मादित्य मे अपनी माया दिखाते रै। / 
सू्य-ताप इन्हीं का परिणाम है । यह रहस्य योरोप ओ! 
अमरीका के वैशानिकों को अमी तक समञ्च नदीं आय। 
यु मं जन्द्-- | 
दय-स्तम्भन विषयक पौँचवे प्रमाण मे पूवं किख क्े। 
हकिोः को स्तम्भित किया सत्य मन्बोंसे। मैने 
मन्त्रो से छन्दो का अमिप्रायल्िाहै। ब्राह्मण मरन्थोषर 
चोः को छन्द, अक्षर पंक्ति छन्द, विष्पधा छन्द्‌, शम्भू 
छन्द, त्रिष्टुप्‌ छन्द; गायत्री छन्द्‌, ओर वृहत्‌ छन्द । 
कहा है। योः मेँ जापः माग्नेय परमाणु इन्दं छन्दो 
चद्धर काते । | 
॥ 
चु-रोक घृत से आव्रत-- | 
द्यकी परली परिधि षत परमाणुभों के संघातङ़। 
हे । घत आपः ओर अभिका कोन सारूपदहै वहै 
अभी निर्णीत नहीं कर सकी | उस षत से चु-रोक प्र 


आदृत ह । उससे परे दूसरे लोक ह । वेद्‌ मे छ्विा है । 
(क) घृतेन यावाप्रथिवी अभीवृते । ० ६।७०।४॥ | 
(ख) घतेन द्यावाघ्रथिवी पूर्यथाम्‌। य° ५।२८॥ । 
(ग) षतेन द्यावाष्थिवी प्रोणवायाम्‌ । यजु ६।१६॥ | 
इसी भाव को एक दूरे प्रकार से भी प्रकट कवा | 

गया हे । यथा-- | 
दिव्य घृतम्‌ । ० २०।१२।३॥ | 
मरथात्‌-दिव मँ होने वाखा श्रत । | 

दिवि की चोटी । 
. न्द्र का स्ठति-गान करते हुए क्वेद्‌ मे कहा ह~ | 
त्वं दिवो बहतः सालु कोपयः | १ 1 । | 
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अर्थात्‌- दे इन्द्र ठमने वृहत्‌ चकौ चोटीकोमी 
कंपाया । 
` द्य के दमन्‌ का छग्वेद्‌ मेँ अन्यत्र उछेख रै- 
दिवो अरमानमुपनीतमूभ्वा ।१।१२१।९॥ 
अर्थात्‌--च लोक से ऋभु ने अधमा को ल्या | 
यु के पर॑त-- 
दिव कीचोटील्खिी जा चुकी दै। द के अमा 
भील्खि गयेहै। अव दुक पर्वत देखिए । छष्वेद 
कहता है-- 
धूनुथ चां पवेतान्‌ । ५।५७।३॥ 
अर्थात्‌-दे मरुतो सपने कंपाया च के पर्व॑तो को । 
इससे ज्ञात होता दै कि मुतो का क्षेत्र ् तक फैला 
भा था । ययि मर्तो का स्थान अन्तरिक्ष मेँ है, तथापि 
उनका विस्तार ओर उनके कर्म न॒ तक कैरते है । 
घु सेवृष्टि-- 
वतमान विज्ञान मेँ बष्टिविद्याका बड़ा अधूरा वणन 
दै । समन्ना जाता है कि प्रथिवी के आवरण (2700810 
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आधुनिक शरीर-शाख वैज्ञानिक मानते है कि मनुष्य 
की यु १५० वष तक हो सकती है, अधिक नहीं| 


इनका एेसा मत सकारण है । आधुनिक विज्ञान केवल 
म्यक्ष को प्रमाण मानता है ओर इसका मू आधार 


डाविन का विकासमत दै। भतः आधुनिक विज्ञान के 
२०० अथवा ४०० वर्पो के अस्पकालिक इतिहास में 
१५० वषं से अधिक आयु वे मनुष्य न दिखने के 


कारण जघ्ुनिक वैज्ञानिक १५० वषं से अधिक आयु 
होना सम्भव नहीं समश्चते । 


य॒दि ये छोग मयु्वैदीय सस्शाख, योग॒ आदि आर्ष 
वि्याों एवं प्राचीन भारतीय इतिहास से अभिज्ञ होते 
तो एसा एकदेशीय ओर सत्य से विपरीत मत मरकः न 
करते | चरक, सुश्रत दि आयुवेदिक अनथ, मनुस्मृति 
आदि धरम्ाख, शतपथ, एेतरेय आदि ब्राह्मण अन्थ तथा 
अन्य नैदिक साहित्य एेसे परब प्रमाणो से आओत-पोत ई 


॥€6 ) सेही दृष्टि का सम्बन्ध है। यह ठीक नदीं। 
आदित्यात्‌ जायते वृष्टिः । बृष्टि आदित्य से आती दै 
इसील्ियि ऋग्वेद मे कहा दै- 

दिवो वृष्टिम्‌ । २।२८।१५॥ 

अ्थात्‌-दिव बृष्टि को खते ई । 

जीमूत ओर्‌ वृष्टि-पदले स्तम्भन के आधार शभरक- 
रण मे शतपथ के प्रमाण से छि चुकी टर कि जीमूतोंसे 
चोः स्तम्मित है । वस्तुतः ये जीमूत चम है; भौर वही 
से बृष्टि को अन्तरिक्ष मे मेनते ई ।” ओर अन्तरिश्चसे 
मारुत बृष्टि को प्रथिवी पर मेजते है । 

योरोप ओर अमरीका को सादैन्स का बडा अभिमान 
दै, इस अभिमान की आड्‌ मे उन्होने वेदिक-ज्ञान की 
महती अवहेलना की हे । यदि आर्य-लोग वेद के आधि- 
देविक पक्षका यथार्थ गम्भीर तथा ह्ण ओर दशन 
की सहायता युक्त स्वाध्याय करेगे, तो इन विषयों पर 
दिन-दिन अधिकाधिक प्रका पड़ेगा । तभी छषि दया- 
नन्द सरस्वती का कथन सत्य सिद्ध होगा-वेद्‌ सव सत्य 
विद्याओं का पुस्तक दै ॥ 


कि जिनसे १५० वधं से कीं अधिक दीर्ध आधु सिद्ध 
होती दै । परन्तु यह दुर्भाग्यपरणं है कि गत १००-१५० 
वर्पो मेँ विकास मतादुयायी पाश्चास्य ठेखकों एवं उनके 
एतदेशीय शिष्यो ने भारतीय सादित्य ओर इतिहास के 
विरद इतना मिथ्या प्रचार किया कि उसके प्रभाव से 
इस देश के अधिकां पठित लोगों को भारतीय साहित्य 
ओर इतिहास की सत्यता परदही संदेह हो गण ै। 
फल्तः दीर्घायु के सिद्धान्त पर भी प्रायः अविश्वास दहो ` 
गया है । इस अविश्वास का एक अन्य कारण भी है। 
वतमान युग मे योग आदि प्राचीन विद्याओं ओर बह्चर्य 
के अमाव तथा सदाचार ओर स्वास्थ्य के नियमों के अति- + 
क्रम के कारण स्वास्थ्य ओर मायु का इतना हास हो 
चुका दै किं प्राचीन काल के रेशवर्य की कल्पना करनी 
मीकठिनिहै। 


४ प्ये --~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
भरर क क ना = „~ अ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


अच इस विषय का सप्रमाण दिग्दशन कराया 
जाता है-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रामाणिक माने गए 
मानव धर्मशाख में ट्लिा है-- 

अरोगाः सवेसिद्धाथाश्चतुवेषशतायुषः 


छते त्रेतादिषु ह्येषामायुहंसति पादशः ॥ 
मनु १।८३॥ 


अर्थात्‌-सतथुग मेँ मनुष्य नीरोग ओर सब प्रकार से 
पूणै-काम थे । तब मानव आयु ४०९ वप थी | चेतामं 
वह आयु परिमाण ३०० वर्ष, द्वापर मे २०० वषै ओर कलि 
म १०० वधं हो गया । प्रतियुग मानव आयु पाद्‌-पाद्‌ 
न्यून होती नाती है । 


इसी शोक का रूपान्तर महाभारत शान्तिपवं मे इस 
प्रकार दै 


अरोगाः सवैसिद्धाथौः चतुबेषेशतायुषः। 
कृते तेता दिष्वेतेषां पादशो हसते बयः ॥२४।२४॥ 
आयुवैदीय चरक संहिता के विमान-स्थान के वतीय 
= मे भी इसी आशय के निम्नलिखित इरोक उप- 
न्घ है-- 
युगे युगे धमेपादः क्रमेणानेन हीयते । 
गुणपाद्श्च भूतानामेव छोकः प्रीयते ॥३१॥ 
संबत्सररते पूर्णं याति संवत्सरः क्षयम्‌ । 
देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानसिष्यते ॥३२॥ 
कैसा सुन्दर वैज्ञानिक वणेन है । डार्विन के विकास- 
मत पर यह्‌ एक भारी चोट हे । 
ऋषि ओर देवो की आयु अति दी॑- 
ऊपर छलि प्रमार्णो से मनुष्य की आयु ४०० वधे तक 
सिद्ध होती दै । परन्त॒ ऋषियों ओर देवों की आयु इससे 
भी अधिक दीषं होती ह । 
इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मनुस्मृति मेँ मनुष्य 
की सामान्य आयु बताने के पश्चात्‌ अन्यत्र छ्लिा है-- 
षयो दीघं सन्ध्यस्वादोघेमायुरवाप्रुबन्‌ । 
रज्ञां यश कीर्ति ब्रह्यवचेसमेव ` च ॥४।९४॥ 
अ्थात्‌-ऋछषियो ने दीर्घ-सन्ध्या ( योमाभ्यास ) 
द्वारा दीर्धजीवन प्राप्त किया । 
यह ध्दीर्वायुः का अभिप्राय निश्चितरूप से ४०० 
' वर्षं से अधिक आयुकादे। 


देवों का' आयुदैष्यं शतपथ ब्रोद्चण के निञ्नछिखित 


वचन से स्पष्ट दो जाता दै-- 
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द्रघीयो हि देवायुष % । 

हसीयो मनुष्यायुष ९ ॥ ७।३।१।१०॥ 

अर्थात्‌-देवों की मायु मलष्वों की अक्षाद्‌ | 
होती है। ॥ 
मलष्य क्रषि, देव आदि का पाथक्य-- 


वास्तव मेँ प्राचीन इतिहास ौर साहिघ् के गम्भी | 
अध्ययन से मनुष्य, ऋषि, देव मादि की प्रथक्‌ जातिषो । 
सिद्ध होती दै! इस पाथक्यके भाव को समञ्ञे कि, 
दीघंजीवन का रहस्य नदीं जाना जा सकता । 
वात्स्यायन सुनि न्यायदशन के स्च १-९१-७ 
भाष्य करते हुए छ्विते ई | 
आप्तः खलु साक्षात्‌ कृतधमां | 
4 ऋष्या्यैम्ेच्छानां समानं रक्षणम्‌। 
यहां बासस्यायन मूनिने ऋषि, आ (मारी 
मनुष्य ) ओर म्लेच्छों ( अपभ्रंश भाषाएं बोलने वा 
जातियों का मेद दर्शाया दै । 
आयुवैदीय चरक संहिता के निश्नक्खित शोको ष 
यह मेद्‌ ओर भी स्पष्ट हो जाता ३ै- 
यथामराणाममृतं यथा भोगवतां सुधा। 
तथाऽभवन्महर्षीणां रसाय विधिः पुरा ॥५८॥ 
न जरांन च दौवेल्यं नातुर्यं निधन न च। 
जग्ुवेषेसहसाणि रसायनपराः पुरा ॥५९॥ | 
[ चरक चि° अ १] | 
अर्थात्‌--जिस प्रकार देव अमरतसे, नाग८(ना)। 
विशेष ) सुधा से दीरषनीवी हृष्ट उसी प्रकार सति प्राची 
कमे महषि छोग रसायन सेवन से चिरनीवी.ह् 
वे वार्धक्य, दोबेस्य, सुग्णता ओर मघ्यु से सहलो वर्ष त | 
रसायन सेवी होने के कारण बचे रहे । । 
इन शोको मे अमृत, सुधा ओर रसायन-सेवन ती 
पथक्‌ साधन दीषे-नीवन-प्राप्ति के बताए ह । मद 
ऋषि, देव आदि के मेद्‌ को समञ्चन के लिए निभ्रलि 
शाखीय उद्धरण भी ध्यान देने योग्य दै-- 
(१) मं नो दृष्टवा मनुष्याइच छषयरचानु प्रज्ञ 
न्तोति । एे० त्रा० ६।१॥ 
(२) ततो वे मनुष्याश्च ऋषयरच देवानां यज्ञवर 
भ्यायन्‌। एे० बा० ६।१॥ | 
(३) चयः धराजापत्या देवा मनुष्याः असुराः । 
वरृ० ० ५।२॥ 
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पूव उत प्रमाणो से यह मी स्पष्ट होजातादै कि 
मनुष्य ऋषि, देव; नाग आदि में से ऋषि सबसे अधिक 
दीष॑जीवी हुए । यदि यह कदा जावे कि प्राचीन भारतीय 
इतिहास ऋषियों का ही इतिदास है तो अद्युक्ति नहीं । 
अतः इस विषय के गहन अध्ययन के निमित्त अव 
ऋषियों के सम्बन्ध मे कुक मवद्यक मौलिक तथ्यों पर 
प्रकाश्च डाला जाता है। 
ऋषियों के लक्षण-- 
वायु पुराणम सम्मवतः प्राचीन रेन व्याकरण के 
आधार पर लिखा है- 
ऋषोस्येष गतौ धातुः श्रुतौ सव्ये तपस्यथ । 
एतत्संनियतस्तस्मिन्तरह्मणा स ऋषिः स्मृतः॥। 
५९।७९॥ 
अर्थात्‌-- क्षः धातु गति, धरति; सत्य तथा तप 
अथक है । इस धाठ मेँ व्रह्मा ने ये मर्थं संनिहित किए । 
जिसमें ये सन गुण हो वह क्षि होता दै । चरक संहिता 
के सूत्रस्थान के निम्नलिखित शछोक इसी भाव को खोल- 
कर बताते है-- 
रजस्तमोभ्यां निगक्तास्तपोज्ञानवठेन ये । 
येषां त्रिकाट्ममटं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥१८॥ 
आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्‌, 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्माद सव्यं नीरजस्तमाः॥ १९॥ 
[ अध्याय ११] 
अर्थात्‌--रज अर तम से रहित ८ सच्वगुणस्थ ) 
तपोज्ञान युक्त, धिकालन्न, अमल ओर अव्याहत ज्ञान वाले, 
आसत, शिष्ट, विबुद्ध अथवा परम ज्ञानी छषि होते है । 
इनका ज्ञान निर्भ्रान्त सत्य होता है । 


ऋषियों की उत्पत्ति- 


अथववेद मे लिखा है-- 

यत्र ऋषयः प्रथमजाः । ७।१४।। 

अ्थात्‌- ऋषि प्रथम उत्पन्न होते है । 

श्रो प्रश्स्तपादाचायं वैरोषिक दशन ४।२।६ के 
भाष्य मे छिखिते है- 

शरोर द्विविधं योनिजमयोनिजच् । 


ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानस 
अयोनिज-दरीरविशिष्टा. . ....... । 


दीर्घं आयु ४७ 
पर्प पप ०८ = ~~ ~~~ ~ ~ ~ -- 


अर्थात्‌- शरीर योनिज भौर अयोनिज दो प्रकार 
काहोतादे।...... सगं आदि में ऋषियों, प्रजापतिर्यो 
ओर मनु यादि के शरीर अयोनिज ये |... 

महाभारत सभापवं ८/२६ मे भी “अयोनिजः 
शरीर का एक प्रकारान्तर “योगज शरीर वर्णित है । 

अव यह विद्वानों के विचारका विषयदै किजिन 
ऋषियों ने सग आदि मे अपने शरीर योगज शक्ति से 
स्वय निर्माण किए ओर जो रज ओर तम ते मुक्त होने के 
कारण काठके प्रभावसेमी परेये उनकी आयु कितनी 
म्बी हई होगी । 

वास्तव में णेसे महषियों की दही आयु सहँ वषं 
वणित दै । परन्तु योगविद्या की विभूतियों से परिचित 
ओर ईश्वर की अपार सत्ता मे विश्वा रखने बाठे विद्वान्‌ 
कोद्ीइसतथ्यका यथार्थं ज्ञान हो सकतादहै। इस 
युग के विकास मतावङ्म्बी नास्तिक की बुद्धि में यह बात 
नहीं समा सकती । 
प्राचीन कषि-वंशाबलियां-- 

उपर्न् प्राचीन वंशावल्यां के अध्ययन से ज्ञात होता है 

कि जहां राजाओं की वंशावल्यां मे भिन्न-भिन्न राजाभों 
के राञ्यकाक प्रायः १०० से १५० वर्षो तक जाते रहै 
वरहा ऋषि-वंशावल्यिों मेँ ऋषियों की आयु एक सहल 
अथवा दो सहस वं तक भी पर्हच जातौ है । ऋषियों के 
करषित्व ओर उनके दीं जीवन के रहस्य को समजञ्ञे बिना 
यह बात बुद्धिगम्य नदीं हो सकती । यही कारण दै कि 
अतिपरित्रमी अंग्रेज एतिहासिक भी इन प्राचीन ऋषि- 
वंशावर््यों को संदेह की दृष्टि से देखते हुए छिखता ै-- 

[॥ 18 दनानाव्ाङग 1818118 100 876 
070. 8९] 060881078 170 0602066 9 @170- 
1010 80त्‌ 7व्कलृङ 1187 11718 80 89]0]0- 
९87 [ ^. 1. प. 7. ?. 141 ] 

अर्थात्‌-ये प्रायः षि है जो एेसे अवसरों प्र 
दिखते ह ओर जिनके जीवन-परिमाण से प्राचीन भारतीय 
इतिहास का तिथिक्रममङ्ग हो जाता है। राजाभोंके 
विषय मेँ तिथि भङ्ग अत्यस्प है । 

यदि पाजिटर महोदय को ऋषि ओर मनुष्य का मेद 
शात होता तो वे एेखा श्रान्त उल्टेख न करते । स्वामी 
दयानन्द -सरस्तरती को .यह भेद शात था । इसी कारण से 


४८ 


उन्होनि निम्नलिखित ऋषिवंशावली सत्य मानी है- 
ब्रह्म 
| 
वसिष्ठ 
| 


शक्ति 


पराशर 
| 
कष्णदवेपायन व्यास 
स्वामी जी स्याथ प्रकाश के एकादश समुषासमें प्रष्ठ 
२०९ पर लिखिते दै-- 
“ज्ञो कोई यह कहते है कि वेदोंको व्यासजीने 





इकटे किए यह बात चटी दै; इक किट्‌ यह बात टी है, क्योकि व्यास जी के पिता, 





पितामह, प्रपितामह; पराशर, शक्ति, वसिष्ठ ओर ब्रह्मा 





आदिने भी चारों वेद्‌ पदे थे। 





अब आये विद्वान्‌ इस बात का उत्तर दं कि ादि- 
काल ( ब्रह्मा ) से महाभारत (कृ० दे° व्यास ) तक के 
सहसो वषं कम्बे काठ को वे ब्रह्मा आदि की पोच पीदियों 
मं विभक्त करं तो प्रस्येक छषि की आयु कितनी वेरती 
है । युगो की न्यून से न्यून आयु गिनने पर भी इनमें से 
किसी ऋषि की आयु एक सहख वषे से कम नदीं दो 
सकती । पराशर जी दाशरथि राम के कालमें दए ओर 
महाभारत के कालम मी जीवित ये] अतः उनकी आयु 
दो खद वषै के लगभग अवद्य थी । अब विद्वानों के 
विचाराथं आयुष्य विषयक छु ठोस रेतिहासिक 
प्रमाणो का उदे किया जाता है-- 

(१) आयुवैदीय चरक संहिता, विमान स्थान अध्याय 
तृतीय मे छ्िला है-- 
„ आदि काले हि अदिति सुत समोजसो- ““-सत्या- 
जेवानृशंस्यदानदम-नियम तप॒ उपवास ब्रद्मचय ब्रत- 
परा व्ययगतभयराग-दरेष मोह टोभ क्रोध शोक मान 
रोग निद्रा तन्द्राश्रमछ्ृमाटस्यपरिप्रहाञ्च पुरुषा वभू. 
वुरमितायुषः । ॥२८]॥ 

अ्थात्‌-आदि खष्टि मे जप, तप, होम आदिके 
करने वाड, ब्रह्मचयं आदि व्रतो के पान करने बा तथा 
भय, राग, द्वेष आदि से रदित ममिताय्ु पुरुष हुए | 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
(न न्प्नप्न्ल प्न प्न न~ ~ -- ~ ~ = -- <, 
(~~ ~ 
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यहाँ “अमितायुः का अथं अपरिमित आयु दै । माप । 
स्तम्ब श्रोतसूच श्द्रदत्त त्ति २।१।६ म उद्धृत कात्याफु 

सुनि के निश्नङ्खित वचन से यह अथ स्पष्ट हो जातारै., 

“अपरिमितं प्रमाणाद्‌ भूय इतिः 

अर्थात्‌- जिस युग मे मानव भयु काजो परिष 

हो, उस युग मे उस परिमाण से अधिक आयु भोगने बा । 

अमितायुः कहलाता है । | 

(२) चरक संहिता मेँ अन्यत्र उस्टेल हे कि-- 
प्राणकामाः पुरा जोणाडच्यवनादययाः महषयः । 
रसायनैः रिवेरेतैवेभूवुर मितायुषः ॥ च १।२।२१| 

अथौत्‌--च्यवन भादि वाधक्य प्रास् महषि ह्न, 
कत्याणकारी रसायनों के सेवन से ममितायु हुए 

यहाँ रसायन का विष महच्च दर्शाया ह । 

(३) शांखायन आरण्यक का पाठ दै कि-- 

तत उह .दीघेतमा ददपुरुषायुषाणि जिजीष। 
२।१७] 

अर्थात्‌--दीधेतमा षि दश पुरुषाय (एकं सह 
वषं ) जीवित रहा । 

[ न्यूनतम पुरुषाय सौ वषं मानी गई दै | 

(८) एेतरेय मारण्यक मे कल्ला है-- | 

भरद्वाजो ह बा ऋषीणामनूचानतसो दीधेजीषी 
तमस्तपस्वितम आस । ६।२।२। 

अर्थात्‌- भरद्वा ऋषियों मे अनूचरानतम, दीष 
जीवितम ओर तपस्ितम था। 

भरद्वाज के आयुदै्यं के विषय मेँ विरोष जानका 
के लिए मेरा आयुवैद का इतिहासः देखें । 

(५) भचायं द्रोण (भारद्वाज) की वय के विषयपर 
महाभारत द्रोण पवे का निम्नलिखित शोक विशेष ध्वा 
देने योग्य है- 1 

आक्रणे पलितः इयामो वयसा अश्ञीति पच्कः। 

संख्ये पयेचरद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडषवषैवत्‌ ॥ । 
अ्थात्‌- (भारत युद्ध मे) ४०० वर्षं का वृद्ध द्रोण 
चाय सोलह वधं के युवा के समान युद्ध कर रहा था। । 

(६) वास्मीकि रामायण में माकंण्डेय ऋषि के वि 
मे ञ्ल है- 

माकण्डेयः सुदीघौयुः । दाक्षिणाल पाठ 

.बाक० ७१।४।| 

स्थात्‌-माकंण्डेय अति दीं आयु बारे ये । 
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उसी माक॑ण्डेय के विषयमे महाभारत मे उस्टेख 
है कि-- 

बहुवत्सरजीवी च साकण्डेयो महातपाः । 

आ० पवं १८०।५, ३९, ४०॥ 

अर्थात्‌-माकंण्डेय बहुत वर्षो तक जीने वाड ये । 

इसी सम्बन्ध मेँ महाभारत मेँ पुनः लिला है-- 

दीधमायुदर च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा 1 

आ० १८७।५१॥ 

अर्थात्‌-दे युधिष्ठिर, माकंण्डेय ऋषि दीर्घायु भौर 
सखच्छन्द्मरण वर युक्त ये । 

रामायण के काल से महाभारत के काल तक जीवित 
रहने वाले इस महान्‌ छषि की आयु का अनुमान विद्वान्‌ 
स्वयं करं | 

(७) प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग की शमन-हुई-खी 
कृत जीवनी (नील का अंप्रेजी अनुवाद) सन्‌ १८८८) का 
निम्नलिखित पाट दी्धेजीवन विषयक एक आश्चर्यजनक 
एतिहासिक उदाहरण उपस्थित करता है-- 

^ अगले दिन वह ( द्यून सांग ) तदेक राज्य 
कौ पूर्वी सीमा पर पर्वा ओर एक बड़े नगरमे पविष्ट 
हा ।...... । इस वन मँ सातसो वैका एक ब्राह्मण 
रहता था। वह आक्रति मे लगभग तीस वु का 
दिखता था | उसका रूप-रङ्ग पूणं था । उसकी बुद्धि देव- 
प्रकृति की थी । उसकी तकं शक्ति पार थी (0) 
वह वेद्‌ ओर शाखं के अध्ययन मे विख्यात था । उसके 
दो शिष्यये। जिनमे से प्रसेक -द शिष्य थे । जिनमे से प्रयेक एक सौ अथवा अधिक 


























-जायुकाथा। इति 
[ अध्याय २ प्रण ७४-७५ | 
वेद ओर शच के प्रमाणो को काल्पनिक बताने 
बले क्या इस विदेशी निष्पक्ष यात्रीके साक्चकोभी 
नहीं मानेंगे | 
वेदों म आयुदैध्यं विषयक मन््र-- 
वेद्‌ कै परमाण के बिना य्‌ विषय अधूरा दिखेगा | 
अतः एतिहासिक प्रमाणो के पश्चात्‌ अन यहां ङु रेपे 
दन्य उदधत कि जाते ह कि जिनमे दीर्ायु के लिट 
प्राथना कौ गड रै 
(१ ऊवेन्नेवेह कर्माणि 


जिजीबिषेच्छंतं सभाः । 
य° ३६।२४॥ 


भर्यात्‌- सब कर्मं करते हुए दीर्थं जीवन प्रास करो । 
(२) ----.. ---अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । 
भूयश्च शरद्‌: शतात्‌ । 
अर्यात्‌-दुःख रहित होकर हम सौ वर्षं मथवा 
इससे भी अधिक जीव । 
(३) शतं जीव दारदो वधैमानः शतं 
हेमन्ताञ्छतञ् वसन्तान्‌ । 
रतं त इन्द्रो अभिः सविता बृहस्पतिः 
शतायुषा हविषाहाषेमेनम्‌ ॥अथवै० 
२।११।४॥ 
अ्थात्‌- हे मनुष्य तर उन्नति करता हुभा सौ शरद्‌ 
ऋ, सो हेमन्त भोर सो वसन्त ऋतु जीवित रह्‌ । 
अनेक विद्वान्‌ एेसे वेद-मन्त्रं से यह अभिप्राय निका- 
ल्तेदैकिवेद के अनुसार सो वषं की आयु प्राप्त करना 
एक उच्चतम आदश है क्योकि वेदो मँ बारम्बार सौ वर्ष 
जीने की प्राथना है। परन्तु यह उनकी भ्रान्ति ६ै। 
वास्तव मँ वेद ने न्यूनतम आयु सौ वै वता है । हससे 
न्यून आयु निन्दनीय कही है। इस कारणसेसौ वर 
जीने की प्राथना अनेक बार की गई है। 
ऋग्वेद का निम्नलिखित मन्त्र इसी अभिप्राय का चोतक 


इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि 

मेषां लु गादपरो अथेमेतम्‌। 

शतं जीवन्तु शरदः पुरुचीरन्तमेल्य 

दधतां पदेतेव ॥ ० १०।२८।४॥ 

अर्थात्‌ जीवों के ठि यह सीमा स्थापित करता 
९ उन्नति करते हए सौ वषं तक नीओ। (सौ 
वषं से पूवं ) यदि मघ्यु अवितो मूघ्युकेमागमें पर्व॑त 
खड़ा कर के उसे रोको । 


वेद म सहस्राय होने की प्राथना 

अथर्ववेद्‌ के निम्नङिखित मन्त्रमेतो स्पष्टसूपसे 
सहसायु होने के छिए्‌ प्राथना की गई ईै- 

प्रजापतेरावरृतो ब्रह्मणा बमेणाहं 

कडयपस्य ज्योतिषा वचसा च । 

जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः 

सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ मथव १७।१।२७ ॥ 

अर्थात्‌-म प्रजापति ब्रह्मा के कवच तथा कश्यप 
की ऽयोति र वच॑स से ठका हुभा, बरदधाबस्था को धाक्ष 


1 
न 


५० 
पप्य) 
पणं शक्तिशाली शष्ठ कम करता हुभा सहख वप आयु वाला 
संसार मं विचरं । 
दीषं जीवन के उपाय-- 
दीष आयु के प्रमुख साधनों के विषय मेँ इस ठेख 
के पूर्व॑भाग मे स्थान स्थान पर संकेत है । परन्त॒ इस तकं 
प्रधान युगम संकेत मात्र से संतोष नदीं हो सकता। 
यह स्वाभाविक दै कि इस ठेख को पटने के पश्चात्‌ पुने 
वालों के मनो मे प्रायः यह प्रन उटठगे-- 
(९) प्राचीन काल मेँ योगाभ्यास, रसायन आदि 
द्वारा किस प्रकार दीं जीवन प्राप्त किया जातारहादै! 
(२) आजकल इन साधनों का ज्ञान होने परमभी 
स्वास्थ्य ओर आयु का इतना हास क्यों हो गया है १ 
(३) निन “च्यवन प्रादाः आदि रसायनों के सेवन 
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से च्यवन मादि महि पुरा काल मेँ सदसो वष जीकनि | 
रहे उन ही रसायनों के प्रयोग से आज अभीष्ट खमे | 
नहीं होता १ | 

(४) इस युग मे आयु ओर स्वास्थ्य के अस्यधिके 
हास के क्या कोई अन्य कारण विरोषभीदहे? | 

इस विषय के एेसे प्रश्नों का उत्तर यहाँ स्थानामा | 
के कारण नहींदियाजा सकता । अतः इसी पत्रिका | 
इस आशय का एक सविस्तर ठेख पुनः प्रकाशना | 
रस्वुत किया जावेगा । [ इस विषय मेँ जो विदान्‌ शैव । 
रीति से अपने विचार अनुकूल वा प्रतिकूलं उपश् | 
करना चाहवे वेदवाणी म अपने विचार उपस्थित क़, 
सकते ई । विद्वान्‌ ठेखक के प्रुत विचारों पर गम्भीरता 


| 


पूवक विचार करने कौ भावरयकता दै-सम्पादक | । 


~~ 


~----8<~---~ 


1 माःका-किज्ञानः अर वदं दकत्नन्द्‌ 


[ ले०- श्री पंर युधिषिर जी मामक, अध्यक्ष--म० द° स्मारकः वेदायुसन्धान विभाय टकारा ] | 


साम्प्रतिक विद्वानों का मत है कि भाषाविज्ञान आधु- 
निक पाश्वाव्य विद्वानों के मस्तिष्क की अभूतपूवं उपज दै 1 
भारतीय प्राचीन ऋषि स॒नि ओर चायं इस विज्ञान से 
याथातथ्य-रूप मे परिचित नहीं ये। यन्यि निरुक्तशाख्र 
भाषा विज्ञान का म्रन्थ माना जाता है, परन्तु वास्तविकरूप 
म उसका भाषाविज्ञानसे दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। 
उसमे दर्शाए गए॒शब्द-निवैचन प्रायः कास्पनिक ओर 
सन्दिग्ध ई 1१ 
हमारी दृष्टि म पाइचात्य विद्वानों तथा तदनुयायी 
भारतीय विद्वानों की उक्त धारणा सवया निम॑ख है । भार- 
तीय मचाये भाषाविज्ञान के न केवल वत्त॑मान सभी मुख्य- 
मुख्य सिद्धान्तो से ही परिचित ये, अपितु माषाशाख के 
क एक रेते भी सिद्धान्त भारतीय प्राचीन मन्थरे 
उछिखित हं, जिनका परिज्ञान वतमान के भाषाविज्ञको 
अभी तक नहीं दै। 


प्राचीन संसृत वाङ्मय म भाषाविज्ञान के मूलम्‌ 
सिद्धान्त अनेक प्रकार के ्न्थों मे उछ्िखित ह । भा 
इयकता है, उन सब को संकलित करके वत॑मान भाष 
विज्ञान के सदश स्वतन्त्र रूप देने की । जिस प्रकारषै 
ग्रन्थो मे भाषाविन्ञान के सिद्धान्त निर्दिष्ट वे निग्रह 
१-- समस्त शिक्षाग्रन्थ ओर उनकी व्याख्यार्णँ। | 


| 


र समस्त संसृत ॒व्याकरणशास्र तथा उन, 
व्याख्या । | 
३- मीमांसा ग्रन्थ ओर ऊपर क्ति गः व्यालय 
्रन्थ | | 


४- निरुक्ताख् तथा उनकी टीका । 
५-- वैदिक शाखा ब्राह्मण आरण्यक ओर उपनिष्द्‌। 
६ प्रातिशाख्य तथा उनकी व्याख्या । 


॥ 


७--भरत नाय्वशाल् तथा उसकी व्याख्यार्ण। 
८ प्राङत-पालि-अपभ्रंश यादि के व्याकरण | 
उनकी व्याख्यां । 








9. द° श्री डा० राजवाड द्वारा संपादित निरक्त की मूनक ऋय सूमभिका, श्री डा० सिद्धेश्वर वमी छृत रेटीमोरोजी | 


यास्क नामक मन्थ । उक्त दोनों के समस्त उद्धरणं के रिष्‌ देखिए वेदवाणी वषं॑ ९ अङ्क 
र्ठ १३३--१५५ तक श्रो ५० ब्रह्मद तजी जिज्ञासु का डेल । दोनों के निरु आक्षेपो 
छन्दोमीमांसा? का द्वितीय अध्याय जर ऋषिदयानन्द की पद्‌ प्रयोग दोकी अन्थ भी व 


ङ्क ¶-२ ( वेदाङ्क संर ५॥ 
के उत्तर के छि मेरी ५ 
खना चाहिए । | 


। 
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हमने उपरिनिर्दिष्ट मन्थो का माषाविक्ञान की दृष्टिसे 
यथाशक्ति जो अनुश्ीन किया है, उसके आधार प्र हम 
कह सकते हँ कि उक्त भारतीय ग्रन्थ भाषाविन्ञानके क्षे 
म आज भी अनेक रेसे रहस्यं को प्रकट करने मे समर्थ 
ह, जिन्द वतमान भाषाविद्‌ नहीं जानते । वर्तमान माषा- 
विज्ञो ने इस अमू्य भारतीय वाड्मय कान तो हस ष्टि 
से पूणे अवगाहन ही क्या है यर नवे इन अरन्थोंके 
वास्तविक महच्च को समञ्च दही पाए है। इसटिए उक्त 
ग्रन्थो मे माषाविज्ञान सम्बन्धी विप्रकीर्णं सामग्री को यथो- 
चित रूप मेँ संग्रह करके उसे वत॑मान माषाविज्ञान सम्बन्धी 
ग्रन्थों के समान स्वतन्र ङ्प देने की महती आवद्य- 
कता हे । 


भाषाविज्ञान भौर छषि दयानन्द 


हमने भाषाविज्ञान से सम्बन्धं रखने वाके प्राचीन 
ओर अर्वाचीन मन्थो का जितना अनुशीलन किया दै, 
उसके आधार पर हम निस्न्देह कद सकते है कि कृषि 
दयानन्द ने इख भाषाविज्ञानरूप महच्वपूणै विषय का मी 
गम्भीर अनुलीन किया या। वे भाषाविज्ञान-सम्बन्धी 
भारतीय ओर पाइ्चात्य सिद्धान्तो से पूणं परिचित ये। 
यपि ऋषि दयानन्द ने भाषाविज्ञान पर साक्षात्‌ कुक नदीं 
ठिला, पुनरपि उन्होनि पूना के व्याख्यान ( उपदेमञ्जरी 
नाम से संग्रहीत ) तथा सं° १९३२ (सन्‌ १८७५ ) के 
प्रथम सत्यारथप्रकाश मेँ प्रसंगवद्य इस विषय में कुछ महत्व- 
पूणं संकेत किए द । आज हम उन्दीं संकेतो को भाषा- 
विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्वानों के सम्मुख उपस्थित 
करते है । निश्चय ही भाषाविज्ञान के विद्वानों को आश्चयं 
दोगा कि आजे ८५ वं पूर्वं ऋषि दयानन्द ने इस 
विज्ञान का कितना गम्भीर अनश्ीरन किया था ओर किस 
प्रकार उसके अनेक मूलभूत सृष्ष सिद्धान्तो का थोड़े से 
सीघे सादे शन्दों मे वणन किया था। 





१-- पूना के १२ जुलाई १८७५ के वेदविषयक व्याख्यान 
मे ऋषि दयानन्द ने कहा था-- 

कसरत माषा सारी भाषाओं का मू हे । 

ख--अंम्रेजी सदृश भाषा उससे परम्परा से 
उत्पन्न हु ह । 

ग~--एक भाषा दूसरी भाषा का अपथरंश, होकर 
उत्पन्न होती है । 

व--वयम्‌' इस संसत शव्द मँ के यम्‌? को 
सम्प्रसारण होकर वीः यह शब्द इत्यन्न हुआ । 
उसी तरद्‌ “पितरः” से 'ेतरः ओर “फादरः, "यूयम्‌' 
से “यूः ओर “आदिम से अद्मः इत्यादि । 

उ--एेसे ठेसे अपभ्रंश कुछ नियमों के अनुकर 
होते ह ओर इछ अपथरंश यथेष्टाचार भी होते है । 

टिप्पणी--ये सारे उद्धरण उपदेशमञजरी के ( पृष्ठ 
३९) पर एक स्थान से ही उद्धूत किए ह । इनका क-ख 
वर्गीकरण मात्र हमने करिया है । 

₹-- संवत्‌ १९३२ ( सन्‌ १८७५ ) के प्रथम सलाथ॑- 
प्रकाश के सप्तम समु्छास में षि दयानन्द ने छ्लिा 
थाः-- 

प्रभ-देशभाषा भिन्न-भिन्न सब केसे वन गद 
ओर किससे वनीं । उत्तर-- 

च--सवब देशभाषाओं का मूर संसृत हे । 
क्योकि- 

छ-संस्फरेत जब बिगड़ती है, तब अपथं 
कहाता है ।3 फिर अपभ्रंश से सब देशभाषा होती 


. दै । जेसे कि- 


ज-“घटः से वड़ा वृतः शब्द से श्वी, 
दुग्धः से (दधः, (नवनीतः से नेनू?,* अक्षिः शब्दं 
से ओआंखः, (कणेः शब्द्‌ से (कानः, नासिकाः शब्द से 
“नाक, जहाः शब्द्‌ से जीभः, (मातरः, से (मदर, 





१, यहाँ तथा सस्या्प्रकाश्च के उत्तर उद्धरण मे अपञरंश शब्द्‌ सामान्यरूप से विकार को भ्राक्च सभी भाषा) 

के ङ्िए प्रयुक्त इआ हे ॥ अपञ्रं्च शब्द्‌ से सम्प्रति ग्यवहत भाषाविरोष के किए नहीं हे ॥ । + 

२. सत्याथप्रकाश ( सं° ५९३२ ), संस्कारविधि ( सं° १९३२ ) तथा पञ्चमहायज्ञविधि ( सं° १९३२ ) के 

प्रथम संस्करणों म अनेक ेसे उपयोगी ओर महत्वपूणं अंश हें, जिनका उत्तरकारीन परिष्कृत संस्करणों मे उव्टेख 

नदीं मिरुता । ३. यद मी अपभ्रंश शब्द पूववत्‌ विकार को प्राप्त भाषामात्र के किए व्यवहृत इञा ह, भाषाविशोष 
के ङ्प नहीं । ४. कि्दीं प्रदेशों में "नैनी" शब्द भी म्यवहृत होता हे । 


५२ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागेशीषे २०१७ वि. 0 


पष्य ्न्नयद न्ष 0 अ 
[- ---- ~ | 


शयम्‌, शब्द से धु वयम्‌” रब से वी "गूढ" 
शब्द से शोड' इत्यादि जान ठेना । ओर व 
क~ एक पदाथ के बहुत नाम ह। जेसे कि 
शौ नाम गाय [ के ] ¶्माः स्मा, क्षमा, कषा, क्षोणी, 
क्षितिः, अवनिः, उर्वी, प्रथ्वी, मही, रिपः, अदितिः, 
इडा, निक्रतिः, भूः, भूमिः, पूषा, गादः, गोत्रा" 
ये २१ नाम प्रथिवीकेष्ै।१ सो भिन्न-मिन्न देशो 
भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न अपर्भरशा होने से 
मिन्न-मिन्न माषा बन जाती हे । ओर 
ज-एक नाम बहुत अर्थो का होता ह । जैसे 
कि सिंह, बानर, घोड़ा, सूये, मनुष्य, देव ओर चोर 
कानाम हरिष्है। इससेभी भिन्न भिन्न देशों 
भिन्न भिन्न भाषा होती है। क्योकि किसीदेशमें 
सिह नाम से उस पड का व्यवहार कियार, किसी 
देश में हरि शब्द से वानर का प्रहण किया, किसी 
देश म हरि शब्द से घोड़े फो स्या, किसी देश में 
हरि शब्द से सूये को ख्या, किसी देश म हरि शब्द 
से चोरको ल्या। इस हेतु भाषा भिन्न भिन्न हो 
गई । ओर 
ट-मनुष्यां के उचारण सेद से भिन्नमिन्न 
भाषा हो जाती है । जैसे कि “नः ये दोनों अकार 
म मिरने से यह अक्षर “ऽनयः होता है । सो आज- 
कड इसका ठेख ठेसा हो गया है- ज्ञः । इस एक 
अक्षर के अन्यथा उच्चारण से तीन भेद हो गषए। 
गुजराती खोग गकार घौर नकार का[ म्रठेसा] 
उचारण करते ह, महाराष्टरादिक दाक्िणास्य रोग 
दओरन का [द्रठेला ] उच्चारण करते ह, ओर 
अन्य छोग गकार जौर यकार का [ भ्य-देसा ] उचा- 
रण करते ह । तथा 
ताद्व्य (श? मूधेन्य ५ष्‌? ओर दन्त्य “खः इन 
तीनों के स्थानम बंगाली लोग तार्य ककार का 
उच्चारण करते ह । मध्य ओर्‌ पश्चिम देश बाठे तीनों 
के स्थान म दन्त्य सकार का उच्चारण करते है। 


१. द° निघण्डु १।१।। 


२. उत्तर वाक्यों की लखना से भ्रकट होता है कि यहां पाठ कु 
हरि नाम से सिह पञ्च का व्यवहार किया" एेसा पाठ होना चादिए्‌ । 
३. रेखे शब्दों को भारतीय भाषाविक्लान में "यच्च्छा शब्द्‌" कं 
४, देखे विकारो को भारतीय भाषाविज्ञान सें अश्तिज' का गाया हि। 


तथा- ः | 
ठ--किसी को जीभ कठिन होती ह । बह प्रा 
दों का अन्यथा उचारण करता देऽ 1 ओर-- `, 
ड-किसी देशम वियाका ठेश्चन होय, स! 
देश मे संकेत, व्यवहार्‌ करने के देतु शब्दो का शन 
ठेते है कि इस शब्द से इसको जानना ओर छ! 
शब्द्‌ से इसको जानना* । जैसे दाक्षिणाय छोगो प 
घी का नाम (तूप रख छया ओर उत्तर देशबासिषे | 
ने घीकानास ध्चोखाः रख छया अर जरात | 
ने चावलका नाम चोखारख ख्या] इससे भ, 
देश देशान्तर की माषा भिन्न-भिन्न हो गई । । 
ठ~-इसी प्रकार के अन्य कारणों को भ. 
बिचार लेना। | 
टिप्पणी-- चः से केकर द? पयंन्त उद्धरण सवाषै | 
प्रकाश प्रथम संस्करण ( सं° १९३२ ) के पृष्ठ २५०-२५१ | 
तक एकस्थान पर दीद । हमने इनका प्रथक्‌ एरयक्‌ सपर 
मे वर्गीकरण मात्र क्या है । तथा ट संकेतित उद्धरणमे 
[ | कोष्ठान्तम॑त तीन पाठ अथ॑जञान की उुगमता के ष्णि | 
बदा | 
इ३- सत्यार्थप्रकाश ( प्रथम संस्करण सं° १९३२) 

पुनः स्वि है- 
ण-सब देशभाषांजओं का मूर संसृत।| 
पृष्ठ ३०९ । | 
त-संस्छृत के विगड्ने से गिरीश (ग्रीक). 
लाटीन, अतरेज ओर अरब ददवा छी भाषा वत | 


गद । पृष्ट ३०९ | 
थ-- सव देर देशान्तर की भाषाको पूना | 
वादि संस्कृत शब्द के ज्ञानका भी. 


उनको यथाबत्‌ बोध होता है । ष्ट ३२७। | 
द्-- संसृत शब्द्‌ विगड़ के देश भाषा होती दे । । 
प्रष्ठ ३२७। 


ध--इससे इनके ज्ञानों से परस्पर ससरत ओर । 





छ ष्टो गया हे । यहां "क्योकि किसी देश मै 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
हा जाता हे । । 
| 


वर्ष १२ अङ्कु ९२ 


भाषा के ज्ञान म उपकार ही होता है" । पृष्ठ ३२७। 

टिप्पणीं-- णः से श्वः तक के उद्धरण मी प्रथम 
सत्यार्थप्रकाश् ( सं° १९३२ ) के एकादश सयह्छास के है । 

उक्त उद्भरणो दा स्पष्टीक 

संसार को सूहमाषा--कः वचः मौर “णः उद्धरण 
मे एक ही बात कही गई है कि संसृत भाषा ही समस्त 
भाषार्मओं की मूल माषा है? | आधुनिक भाषाविज्ञानवेत्ता 
इस बात से सहमत नहीं ह । उन्होने संसार की माषा्ओं 
को भारोपीय ( इण्डोयोरोपिन ) सेमेटिक, हेमेटिक, अलिक 
आदि अनेक परिवयोमंवांयदहै। इतनादही नरह, वे 
संस्कृत भाषा को भारोपीय माषा की मूलमापा भी नहीं 
मानते । उनके मत मँ भारोपीय भाषाओं की मूलभूत कोई 
यन्य भाषा थी) जो सप्प्रत्ति ठक्त हो गई दै। संसत भाषा 
उस छतत मापा की पौत्री ओर ग्रीक आदि भाषाओं की 
स्वसा स्थानीय है । 

वस्तुतः भाषा विषयक उक्तं विभाग यौर मत काल्प 
निक है । कतिपय पाश्चात्य माषाविद्‌ मी अव यह स्वस 
ल्ेनेलगेहैकिसंसार की समस्त भाषाएं एक दही वंद 
परम्परा की है । “ग्रे” छ्िता दै-“ट्क समय देला 
जाएगा कि वतमान मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ माने ग्ट प्रधान- 
प्रधान भाषा-परिवार ( इण्डोयोरोपीन), दैमेटिक, सेमेटिक 
अर्क आदि ) एक ही वंश परम्परा के सिद्ध हों ।23 

पाश्चात्य विद्वानों ने भारोपीय परिवार की मूल्मापा मी 
संसृत को नहीं माना दै, इसे दो प्रधान कारण है। 
एक ईसाई यहूदी पक्षपात । दूसरा- संसत भाषा के 
वतमान अतिसंकरुचितरूप के साथ अन्य भाषन्तो की 
ठखना । यदि संस्कृत भाषा के आदिकाटीन विपु स्वरूप 
को सामने रखकर संसार की अन्य भाषा की वुल्ना 
कीजाएु तो संसृत भाषा निश्चय ही अपने गोरवपूणं 
विश्वमाषा-जननी के पद पर अधिष्ठित हो जाएगी । इस 


भापा-विक्षान भर ऋषि दयानन्द्‌ ५ 
~ ~~ [~ ~~ =-= ~ -- न -- = ~ -- -- -- ---- --------- प्तय 


काये के रिः अत्यन्त यावश्यक दै कि संस्कृतभाषा के 
विदत सति-विपुर स्वरूप को पुनः प्रकाश मेँ खाया जाय । 
यह मदसपूणं कायं किस प्रकार सम्भव हो सकता है, 
इसका निर्देश हमने ऋषि दयानन्द की पद्-प्रयोग शैटी४ 
के पृष्ठ ४--१७ तक विरोषरूपसे ओर शेष अन्थ भँ 
सामान्वरूप से किया हे । पाटकडन्द इस महस्वपूरण 
पुस्तक का इस हृष्टि से अवश्य अवलोकन करं | 

२ भआरोपीय भाषाओं का मूकः भौर (तः 
उद्धरणमे दर्शायादै कि अंग्रेजी तथा तत्स्य अन्य 
योरोपियन मापा मूलतः संसृत भाषा से दी उत्तरोत्तर 
विक्त होकर वतमान रूप को प्रात हुई है । दूसरे शग 
सँ योरोपीय माषा का मू मी संत माषा दही ई । 
संस्कृत मँ किस प्रकार विकार होकर किस शब्द से कौन 
से शब्द बने, इसके कतिपय उदाहरण धवः ओर श्ल 
उद्धरणों मे दर्शा ई। 

३ अरबी भाषा का संस्कृत से सम्बन्ध- अर्वा 
चीन भाषाविद्‌ अरबी माप्रा को इण्डोयोरोपियन विभाग 
से सवेथा प्रथक. रखते दँ । उनके मत मेँ अरबी का संस्कत 
भाषाके सायको दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
यह मत चिन्त्य है । अरबी माषा की संसृत भाषास 
करई अदो मे महती समानता दै। अरबी मेँ मी संस्कृत 
के समान एकवचन; द्विवचन ओर बहुवचन तीन 
होते ह। दोनोंके व्याकरणम मी ङुछ समानता है। 
इतना ही न्दी, संङ्कत के कतिपय एेसे भी शब्दहै जो 
अरनी में मद्ययावत्‌ सुरक्षित ह । आदम शब्द संश्करत के 
आदिम का ओर अह्ाह संसृत अह्ला (माता) का 
साक्षात्‌ अपभ्रंश दै । 

अरब देशवासी पुराने असुरो कौ सन्तान है । अमुर 
लोग संस्छृतभाषी ये, यह भारतीय इतिहास से सिद्ध है“ । 
क्षि दयानन्द ने इसी एेतिहासिक ई्टिकोण को सम्मरख 





१, इस प्रकरण के किए देखिए ठेख के अन्त सें सद्रित परिशिष्ट । 

२. यहां संस्कृत खे अभिप्राय वेदभाषा से है। देखिए पुनः शोधित सत्याथं प्रका्च सञ्ु° ७। वहां छिखा है- 
“इस रिष्‌ संसृत में ही [ वेदों का ] प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं ओर वेद भाषा सब भाषाओं का 
कारण हे । ३. इस विषय के अधिक परिह्ञान के श्री प° भगवदत्तजी कृत “भाषा का इतिहास” धृष्ठ २१९ 


२२२ ( सं° २) देखना चाहिए । 


न (4 
४. यह पुस्तक “महिं दयानन्द स्मारक ट्रस्ट रंकारा ( सौराष्ट्र ) से भकारित हई हे । मूल्य १॥) हे । 
५. देखिए पं भगवदत्तजी विरचित वैदिक वाञ्मय का इतिहास, भाग 4 सं० २, पृष्ठ ९१ (अरब रोग 


संस्कृतभाषी थे ।° 


| न 


५४ 
पथ्य य्य) 
रखकर तः निर्दिष्ट उदाहरण में अरबी की मी संस्कृत 
परम्परा से उष्पत्ति स्वीकार कौ हे। 

. ४ भाषाएं विकृत हई, विकसित नही -म्रायः 
आधुनिक माषावैजञानिक भाषां का विकास मानते हैः 
परन्व॒ भाषा का इतिहास बताता है कि भाषाएं उत्तरोत्तर 
विङ्ृत हः उनम उत्तरोत्तर हास हुभा, विकास नदीं 
हुआ । मेक्समूढर [ 1.. 8. 1. ०1. ], ए. 36, 44, 
48, 57, %72 | शंकर पाण्डुरङ्ग ( गोडवटो की भूमिका 
पृष्ठ ५६ ), ूढनर (्ाङृत प्रवेशिका; पृष्ठ ४५); प्रे (@- 
श, , 201 ) अरविन्द १ आदि अनेक भाषावेजञानिक 
भाषाओं मे उत्तरोत्तर हास दी मानते ई। भारतीय 
एतिहासिक पक्ष भीन केवर भाषा-विषय में, अपि समी 
विष्यो मे समूहावलम्बेन हास पक्ष का ही प्रतिपादन 
करता है । भाषाभों मे उत्तरोत्तर हास हुआ दै, विकास 
नहीं । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋषि दयानन्द ने "गः 
ओर “छ उद्धरण के “एक भाषा दूसरी भाषा का अप- 
भ्रंश होकर उतपन्न होतो है वाक्य दवारा किया है। 
किसी मी भाषा मे अपभ्रंश = विकार का होना, उसके हास 
को ही व्यक्तं करता है, न कि विकास को । अतः भाषां 

मे विकास मानना, यथवा उसमे दए हास के छिए विकास 


की दुहाई देना, भाषा के इतिदास ओर भाषाशास्न के 
सिद्धान्तो के विपरीत ३। 


५ सभी अपभ्रद नियमबद्ध नहीं होते- जर्मनी 
देश के कतिपय भाषाविक् ने भाषाओं मे होने वाडे विकारो 
को नियमित घोषित करने का दुःखाहस किया है | उन्हे 
नियमित सिद्ध करने के टि ग्रिम नियम, तालव्य नियम, 
आदि अनेक नियमों की खष्टि की गई, परन्तु सभी अप- 
श्रंरा = विकार नियमित सिद्धन दो सके (द्रष्टव्यश्री प॑र 
भगवदत्त जी विरचित भाषा का इतिहास, सं० र; पष्ठ 
१३०-- १७० ) । भारतीय प्राचीन भाषाविज्ञ ऋषि सनि 
ओर आनाय भाषाओंमं होने वारे विकारोम कुछ 
विकारो को नियमित स्वीकार करते है ओर कुछ विकारो 
को अनियमित मानते ह । प्राचीन मारतीय आचार्यो ने 
भाषाविकारों की अनियमितता घोषित करने के ल्एि 
यदच्छा ओर अशक्तिज शब्दों का प्रयोग किया ै। 


१. मैक्समूरर आदि के मूक उद्धरण मौर माषा के दास पक्ष ॐ प 
माषा का इतिहास (सं० २) का “माषा की ब्ृद्धिवा हासः 
र--यचच्छा शब्दः स्वेच्छारथो ्युतपत्तिरदितः । माघ० टीका १ । ४ । ६॥ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
~ ~ = ------ क | 


अध्याय देखिए । 


कातिक-मागेशीषं २०१७ 8 
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९ 
आचायै मापिद्चलि ओर पाणिनि अपने शिक्षा सो} | 
लिखिते दै-- | 

यदच्छाराक्तिजानुकरणा वा यदा दीघौः शु ५ 
आपि° प्रक० ६। ' | 

यटच्छाशब्देऽशक्तिजानुकरणे वा यदा दौ 
स्थुः । पाणि° प्रक° ६। 

६-भाषा्ों के ठ॒लनास्क अध्ययन के षिन 
उनसे यथाथ परिणाम निकालने के लिए संसृत भाषा 
विशा्तम शन्दकोष ओर तत्तत्‌ शब्दों के विपुल पिक 
अर्थो का परिज्ञान होना आवदयक दहै । अन्यथा वर्तमान ग | 
अति संकुचित रूप मे अवशिष्ट संस्छृतभाषा के साथ अ 
भाषां कौ, की गई तलना, न केवर अधूरी रहेगी, भि 
तलना करने वके को पथभ्रष्टमी कर देगी ओर उ्। 
धार पर जो सिद्धान्त कस्पित किष जार्णेगे, वे सव 


श्रान्त होगे । हम यदह एक उदाहरण द्वारा इस वातमे' 
स्पष्ट करते रहै 


नोप जेसा प्रसिद्ध भाषा-वेक्ञानिक लिखता दै-“की। 
पय शब्दों कौ तल्नासे ज्ञात होतादै कि योरोपि। 
माषा की अपेक्षा बंगला संस्कृत से अधिक दूर ६ै। 
वंगला के "वापः ओर वोदिनी' ब्दो का संसृत के “प 
ओर शस्वखः शब्द्‌ से को दूर का भी संबंध नदीं ह ॥| 
( द्र वै° वाङ्य का इतिहास भाग २, पृष्ठ ६६,६. 
सं० २) | 

विचारे बोप को इतना मी ज्ञान नहींथारि 
संस्कृत भाषा में पिता के लिए बाप ओर स्वसाकेि 
भगिनी शन्दों का भी व्यवहार होता है। वाप शन्द कर 
उद्ेख अमर कोश जेसे प्रसिद्ध ओर प्राथमिक कोप 
मिलता है ओर भगिनी शन्द से साधारण संस्ृतज्ञ बा | 
भी परिचित दै । इन्दीं परसिद्ध संसृत शब्दों मे विका 
होकर बज्गला के नापः ओर नोदिनीः शब्द्‌ बने ह । 
_ संसार्‌ की समस्त भाषाओं की संसृत माषा से दला 
के टि केवर संसृत के विपुर शब्दकोष ओर विषु 
अर्थो का परिजन भी पर्याप्त नहीं दै, उसके साय-ठा 
यह भी शात होना चादिए कि किन एकार्थक ( पर्वा 
शन्दो भ से किष ब्द का किल देश विरोष में प्रयोग | 


रिक्ञान के श्री पं भगव दत्तजी इत । 


| 
| 


र 


वप्रं १३ अङ्क १, २ 


भाषा-विज्ञान ओर ऋषि दयानन्द 
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ह ओर किस अनेकाथैक शब्द्‌ "का किस "देशविशेष में 
किस अर्थम व्यवहार किया जाता है, क्योकि एकार्थक 
अनेक शन्दों मँ से कोई शब्द किसी देश में व्यवहृत होता 
है भौर कोई किसी देश में] इसी प्रकार अनेका्थक 
शब्दों की भी व्यवस्था देखी जाती दै। भाषाक तुल- 
नाक अध्ययन के छिए ही यह बात अव्यन्त आवश्यक 
है । अतएव भारतीय प्राचीन आचार्यो ने छा है- 

एतस्मिङ्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते 
शब्दास्तत्र तत्र नियततिषया दर्यन्ते । तद्यथा शवति- 
गेदिकम कम्बोजेष्वेव पितो भवति-- ^" 
हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रदतिः प्राच्यसगचेषु, गभिमेव- 
त्वाया; प्रयुञ्जते । महाभाष्य १।१।१॥ 

अथात्‌- पूवं निर्दिष्ट शब्द्‌ के महान्‌ प्रयोग विषय में 
वे शब्द वहीँ वहोँ नियत देश चरक्तिवाञे दिखाई पड़ते ह । 
जेसे गप्यथंक शाव घातु का क्रिया रूप ते प्रयोग कम्बोज मं 
दीदोतादहै, हम्भकासौराष्रमे, रंह का प्राच्य भौर 
मगध मे, परन्तु [मध्व देरवासी] आर्थं गम धातु का ही 
प्रयोग करते दै | 

शतपथ १।७।३।८ मं भी च्लि रै- 

भव इति वाहीकाः शवे इति प्राच्याः । 

अर्थात्‌-[ सद्र के | भव नामका प्रयोग बाहीक 
( सतन र सिन्ध, के मध्य ) देश वाले करते ह मौर 
शवे का प्राच्य ( प्रयाग से पूर्वं ) देश वाठे। 


केवल देश-विशेषो मे ही शब्दोंका विशिष्ट प्रयोग 
नहीं होता, यपि जाति-विशेों में भी नियत शब्दों का 
प्रयोग देखा जाता है । इसी दृष्टि से महाभाष्यकार 
पतञ्ञछि ने शन्द्‌ के प्रयोग-विषय का उछछेल करते हूए 
ठ्वा है- 

त्रयो छोकाः । महाभाष्य १।१।१॥ 

अर्थात्‌-देव मनुष्य यौर मघुर जातियों मेँ मी विभिन्न 
शब्दं का नियत प्रयोग देखा जाता है । 

माध्यन्दिनि शतपथ १०।६।४।१ तथा काण्व बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ १।१।२ से भी उक्त सिद्धान्त कौ पुष्टि 
होती हे । वहो छल दै- 

हयो भूत्वा देवान्‌ अवहत्‌ , वाजी गन्धवोन्‌ , 
अवो असुरान्‌, अश्वो मनुष्यान्‌ । 





१. द््टव्य--भाषा क{ इतिह।स सं २, ४४ । ११८ 


अर्थात्‌ [ घोडा ] “हयः नाम वाल होकर देवो को 
वहन करता है, वाजी नाम से गन्धर्वो को, अबौ नाम 
से अघुरों को, अश्च नाम से मनुष्यों को । 

वतमान अस्व ओर मिश्र आदि देश के निवासी पुराने 
असुरो के वंशज है । असुरो मे अश्च के किए अबा शब्द्‌ 
का प्रयोग होता था। अरब देश अश्क लिए आनभी 
प्रसिद्ध दै। असख नाम अश्च वाची अवीकादही विक्त 
रूप है । यह निस्सन्दिग्ध दै। अश्चका एक पर्याय हेष 
भीहै। इसी से अगरेजी के अश्च वाचक हास शब्द्‌ का 
संबन्ध है | 

संसृत भाषा मे अधे, नेम गर सामि चन्द्‌ अर्ध 
के पर्याय दै । मीमांसा १।२।५ क पिकनेमाधिकरण से जात 
होता है कि आर्यो मे अधे शब्द्‌ का मौर म्लेच्छों मे नेम 
शब्द्‌ का व्यवहार होता था। हिन्दी का आधा शब्द्‌ 
अधंका पश्र दहै मोर फारसी का नीम =न एम न्द 
संस्कृत क नेम का। इसी प्रकार अंग्रेजी का ( $) ) 
संसृत के सामि ओर ठेयिनिका 0700 अर्ध॑के साथ 
संबन्ध रखता हँ । 

इतना ही नहीं, विदा के विभिन्नक्षेत्रों में मी विभिन्न 
पर्याय शब्द्‌ नियत विषयक देखे जाते है ओर अनेका्थक 
शब्द अर्थमेद से विभिन्न शाखो मे प्रयुक्त होते है । इसी 
तथ्य को प्रकट करने के छिए भगवान्‌ पतञ्जलि ने चत्वारो 
वेदा से लेकर वाकोबाक्यभितिहासः पुराणं वैद्यकम्‌ 
तक अनेक विाग्रन्थों का निदंश करके एतावान्छब्दस्य 

प्रयोग-विषयः छ्खा दै ( महाभाष्य १।१।१॥ ) 

अनेकाथंक एक शब्द्‌ किसी देश में किसी अर्थसें 
प्रयुक्त होता दै ओर अन्य देश मे उसका अन्यार्थे 
प्रयोग देखा जाता है । इस तथ्य को मीमांसा १।३।४ के 
आर्थम्टेच्छ प्रसिद्धि-अधिकरण में निञ्न शन्दों मे अभि- 
व्यक्त क्रिया है । 

तत्र केचिद्‌ दीधेशुकैषु यवशब्द प्रयुज्ञते, केचित्‌ 
्रिय॑राषु । वराहशब्दं केचित्‌ सूकरे, केचित्‌ छष्णः 
शनो । वेत सशब्दं केचिद्‌ वञ्जरके, केचिलम्न्वाम्‌। 

अर्थात्‌-. ङु रोग ( = मय॑ ) दीर्ष्चक्त (= जो ) 
के अर्थं में “यवः शन्दका प्रयोग करते है, ङुछखोग 
( = म्डेच्छ ) प्रियक (= र्ता विरोष ) अथं मेँ । वराह 
न्द्‌ को कुछ लोग (= आयं ) सृबर अथं मे, ऊक लोग 
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( म्चेच्छ ) काठे पष विशेष मे । वेतस शन्द्‌ को कुछ 
लोग (= मार्थं) वैत अथं मे, ङु लोग (=म्टेच्छ) 
जामुन ॐ अर्थ मे प्युक्तं करते दै । 


इस प्रकार भारतीय प्राचीन मापावि्ो ने एकाक 
अनेक शन्दों की देश, जाति ओर विद्याविरोष के मेद से 
नियत-इत्तिता ओर अनेका्थक शब्द की देश ओर जाति 
मेद्‌ से भिनार्थ- बत्तिता के जो सिद्धान्त व्यवस्थापित किए 
है, उन्हीं के अनुसार ऋषि दयानन्द ने मी ह्च निर्दिष्ट 
उद्धरण मे एकाक पर्याय शब्दों के विभिन्न देशो मेँ नियत 
बरत्तिता ओर ज निर्दिष्ट उद्धरण मे अनेका्थक शब्द्‌ का 
देशमेद मे भिन्नाथ-बृत्तिता की र संकेत किया है। 
ज निर्दिष्ट उद्धरण में "गृटः से अग्रेनी केगोड काजो 
संबन्ध दर्शाया है बह समाना्थ॑क पर्यायों की नियत- 
इत्तिता का उदाहरण द । गूढ शन्द संसृत भाषा मेँ श्वर 
कामी पयाय है, उसी से अंग्रेजी गोंड शब्द्‌ का निकय्तम 
सम्बन्ध है । 


७-भाषाके इतिहासमें ध्वनि विकारो का जो 
महत्व है, वह किसी मी माषाशालक्ञ से छिपा नहीं है । 
देश काल मादि के भेद से ध्वनि मे विकार उत्पन्न होते ई 
ओर उन विकारो का अपभ्रंशो की उत्पत्ति पर प्रभाव 
पड़ता है । अतएव भारतीय आचार्यो ने भाषा की र्षा 
क किष वर्णो के यथाथ उच्चारण पर अलयधिक ध्यान दिया 
हे । उन्होने इसे एक स्वतन्त्र शाख के रूप मे स्वीकार 
किया है । भारतीय रिक्षा ग्रन्थों मे ध्वनिविकार किन-किन 
कारणों से उत्पन्न होते दै, इसकी अति रक््म विवेचना 
मिती है । जिन दोषो -के कारण ध्वनियां विङ्कत होकर 
बणौन्तर को उत्पन्न करती है, अथवा भाषा में विकार 
उतपन्न करती है, उनम से उदाहरण के ठ्ि हम दो दोषों 
का निदैश नीचे करते ईै- 


भारतीय आचार्यो ने निहत मथवा अधिक प्रयत 
ओर अधेक अथवा अल्प प्रय को उच्चारण दोषो 
म भिना) इन दो उचारण दोषो का भाषा परि- 
वतंन मे महच्चपूणै स्थान है । ज ओर य दोनों वर्णो का 
ता स्यान यर बाह्य प्रय समान है, परन्ठ॒ आभ्यन्तर 
प्रयत इन दोनो के भि्न-मिन्न ह । ज का आभ्यन्तर प्रयत 
स्ण्ष्ट= जिह्वा ताड के साथ पूण स्पशं दै ओरयका ईषत्‌ 


सृष्ट = जहा का ताके साय नाममात्र का सश्च. 


हन दोनो वर्णो का यदि क्रमशः अर्थक योर निहैत दोष 


॥ वेदवाणी का वेदाङ्क 1 
- ष्य = ~=. | 
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युक्त उच्चारण किया जाए समर्थात्‌ जका स्पृष्ट प्क 
उच्चारण न करके अधैक दोष दुष्ट ईषत्‌ स्पष्ट उना 
कियाजाए तो ज ध्वनि य ध्वनि म परिितित न) 
जाएगी ओर यदि य वणं का ईत्‌ स्ट उच्चारण न कै 
निहत दोष दुष्ट (पूणं स्पृष्ट) उच्चारण किया तोय घी | 
ज ध्वनि मे परिवर्तित हो जाएगी । इन दोनों दपरे$। 
कारण संसृत के अनेक पदो म श्वनिविकार हुए 
यथा-- 


ज का य--जानाति = यागादि; जनपद्‌ = यणप्द्‌| ¦ 

य का ज~ यमुना = जमुना, यशोदा = जसोदा] । 

इसी उचारण भेद से होने वाले ध्वनिविकाशे | 
सोदाहरण निदेश ऋषि दयानन्द ने "ट निदिष्ट उद्भ) 
कियादै। । 

< भ्वनिविकारों की उत्पत्ति मँ ध्वनिव्यज्क शङ्गे 
की अस्वाभाविक कोमलता ओर कठोरता अथवा अन । 
प्रकार के विकारं का महत्वपूणै स्थान है। भा 
प्राचीन आचायं इस रहस्य से पूणं विज्ञये । वे यहभ॑ | 
जानते थे कि ध्वनिव्यज्ञक अद्धो के सौष्ठव अथवा विकार | 
के साथ भोजन छादन यादि का घनिष्ट सम्बन्ध दहै।अ. 
एव उन्होने वेद्‌ के यथाथ उच्चारण की र्ार्थं वेदपाव्ि| 
के छि एेसे भोजनों ओर दन्तधावन दि उपकरणे क| 
विधान किया हे, जिनसे उनके ष्वनिव्यज्ञक अङ्क अके 
यथाथं रूप मे रहै, विङ्कत न हों । यथोचित भोजन बौ 
द्न्तधावन भादि के नियमों के परिज्ञान के हए वा| 
सनेय प्रातिशाख्य तथा नारदीय शिक्षा आदि ग्रन्थ देख | 
चाहिये । | 


| 
ध्वरति = रि | 
वनिव्यज्ञक सङ्गो के विकारके कारणनोध्वतरि 
विकार उत्पन्न होते है, उनका 


ठ" निर्दि उद्धरण मे किया द| 


ऽ विद्या कौ न्यूनता मथवा अहम्मन्यता आदि ॐ 
कारण भाषाओं म सांकेतिक शब्दों की प्रबृ्ति होती है। 
उन सकितिक शब्दो की विभिन्नता भी भाषाभेद भँ का 
होती है । यतः इन साकितिक शब्दों का मूलमापा षै 
कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः इस प्रकार के शब्दो क | 
अन्व भाषा के शब्दो के साय की गई पारस्परिक दला | 
भी किसी तथ्यको प्रकर करने म असमर्थं होती ३॥ 
भाचीन भारतीय भाषाविो ने इन साङेतिक रन्दो कौ । 
हच्छा शब्दो के अन्तगैत स्वीकार किया है । अति पराची । 


संकेत ऋषि दयानन्द १ । 
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कारमं संसृत माषा म कोड सांकेतिक अथवा यदच्छा 
शब्द्‌ प्रयुक्त नदीं होता था। समस्त नामकरण अन्वर्थं 
किया जाता था। उत्तर कालम जव संसृत भाषामे भी 
वकितिक = यद्च्छा शब्दों का भ्रवेश पर्या मात्रामेंहो 
गया । तब उस समय के भापाविजञों ने संसृत माषा के 
शन्दों के वगींकरण मेँ यच्छा शब्दों की मी गणना आरंभ 
की | इसी दृष्टि से महामाष्यकार पतज्ञलि ने ल्वा है-- 

चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः क्रियाशब्दा जाति- 
हाब्दाः, गुणशब्दाः, यदच्छाशव्दा तुथो; । लक्‌ 
सूत्रमाष्ये । ५ 

यच्छा शब्दो का संस्कृत मापा यें प्रवेश्च हो जाने 
प्र मी अनेक आचार्यों ने यदच्छा शन्दों को संस्कृत माषा 
का अङ्क मानना स्वीकार नदीं किया। इसी दृष्टिकोण से 
भगवान्‌ पतञ्चलि ने दूसरा पश्च उद्धृत किया है-- 

न सन्ति यदृच्छाशब्दाः ! ष्ट क्‌ सूत्रभाष्ये । 

उपसंहार 

ऋषि दयानन्द के माषाविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले 
जितने वाक्य उनके ग्रन्थों मे उपर्न्ध हृ, उनका संक- 
लन दमने इस चख में किया है साथ मं उनके वचनों 
की संक्षिप्त व्याख्या मी की है। इन दोनों के अवगाहन 
से प्रत्येक व्यक्ति मले प्रकार समञ्च सक्तादै कि ऋषि 
दयानन्द ने भारतीय तथा पाश्चाय उमयविघ भाषाविज्ञान 
के सिद्धान्तो का गहरा अनुशीटन किया था ओर वे भार 
तीय माषाविज्ञान के सिद्धान्तो को योरोपियन सिद्धान्तो 
की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा युक्तियुक्त समञ्चते ये । 

आसा है मापाविज्ञान मेँ रुचि रखने वारे महानुभावो 
को इस ठेख से कुछ नया विचार अवद्य प्राप्त होगा ॥ 


ठेख का परिशिष्ट 


महाभाष्य कै एक वचन की अपूर्वं व्याख्या 
हमने इस ठेख में “धः संकेतित जो उद्धरण दिया 
दै, वह ऋषि दयानन्द ने महाभाष्य के-- 
अपशब्दज्ञानपूवेके शब्दज्ञाने ध्मः ( पसपशाहिक ) 
वचन की व्याख्यामें छल्खिादै। ऋषि दयानन्द ने 
महाभाष्य के उक्त वचन की बड़ी सुन्दर एवं अपूव व्याख्या 
सव्याय प्रकाश ८ प्रथम संस्करण, सं° १९३२ ), पृष्ट ३२७ 
म 8 है। पाठकोंके लखाभार्थंहम यहो उखे उद्धृत 
। 
[4 


ऋषि दयानन्द्‌ ने न वदेद्‌ यावनीं भाषां वचन का 
खण्डन करते हए ठिखा ईै-- 

खसलमान की माषा पढने मै अश्वा को देश 
की भाषा पद्ने मं कुछ दोष नहीं होता, किन्तु कुछ 


गुण्‌ हौ दोग दै । अप्छबद्ञानपू्वके शब्दज्ञाने 
धमः यह व्याकरण महाभाष्य का बचन दै । 
इसका यह अभिप्राय है कि अपकरव्दज्ञान अवदय 
करना चाहिए, अथौत्‌ सब देश-देशान्तर की भावा 
को पटना चाहिए । क्योकि उनके पढने से बहुत 
व्यवहारो का उपकार होता है । ओर संस्छरत शब्द 


कै ज्ञान का भी उनको यथावत्‌ बोध होता हं । 
जितनी देशों की भाषा जाने, उतना ही पुरुष को 
अधिक ज्ञान होता है, क्योंकि संस्कत के शब्द्‌ विगड़ 
के देश भाषा सव होतो है ¦ इससे इनके ज्ञानं से 
परस्पर संसत ओर भाषा के ज्ञान में उपकारदही 
होता हे । इसी हेव महाभाष्य सें छा कि अपशब्द 
ज्ञानपू्ैक शब्द ज्ञान म धमे होता दै अन्यथा नदीं । 
क्योकि जिस पदाथ का संस्कृत शब्द जानेगा ओर 
उसके माषा शब्द को न जानेगा तो उसके यथावत्‌ 
पदाथ का बोध ओौर व्यवहार भी नहीं चर सकेगा । 


एक वाक्य ङो व्याख्या 


उक्त उद्धरणमे एक वाक्यहै-- 
संसत शब्द के ज्ञान का भी उनको यथावत्‌ 
बोध होता है । 
इस वाक्य को अगे वाक्य कथोकि संस्कृत के शब्द्‌ 
बिगड़ के सब देश भाषा होती हेः के साथ मिलकर 
पद्ने से प्रतीत होता है कि षि दथानन्द्‌ इन वाक्यो 
द्वारा यह बात प्रकट करना चाहते दै कि यतः संसृत 
शब्द बिगड़ के ही देर-देशान्तर की भाषा ननी, अतः 
अनेक देशों की भाषा जानने से उन-उन भाषां मे जो 
शब्द संसृत से निगढ कर बने ह उन शब्दों के जानने से 
उनके मूलभूत संस्कृत माषा के उन लक्षो शब्दों का जान 
हो सकता दै जो आज वतमान काल सँ अति-संकुचित 
हई संस्कृत माषा मे डस हो के है । ऋषि दयानन्द के 
इस मन्तव्य की पुष्टि महामाष्य क सवे देशान्तरे 
वासिक की व्याख्या मे सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः 





६ वेदवाणी का वेदाङ्क 
(~~न प्न प्न प्प 1८= ०८ "= === = = = = =-= "<~ =¬ प 


परथिवी के सातो महाद्रीप ओर देव सुर मनुष्य तीनो 
प्रकार की प्रजां में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों की ओर निदेश 
करने से भी होता है । महाभाष्यकार के कालम भारत 
वर्षमे ही संस्कृत का साम्राञ्य नदीं रहाथा। यर्हँभी 
अनेक प्राक्त माषा उत्पन्न हो गई थीं (देखो- 
(आणवयत्यादिनिब्च्यथम्‌? १।३।१ वार्तिक की व्याख्या ) । 


कात्तिक-मार्मशोषं २० ६ | 
९ 
तब उस काल मँ सद्वीपा वसुमती को संसृत मार 
क्षेत्र बताना तमी संगत हो सकता है जबकि एष 
तात्काछ्कि सम्पूणं माषा को संस्छृेत की अपभ्रच | 
जाए ओंर उन अपभ्रंशो के आधार पर उन-उन १ 
मही विदोषरूपते प्रयुक्तं होने वाले संस्कृत के मूर | 
का परिज्ञान किया जाये ॥ | 


--+ऽ-- | 


किट्केदेक्ः | 


[ ठे°--श्री प॑ भीमसेन जी विचालङ्कार, अम्बाला | 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ८९) ९०, १०९८, १०६, 
१०७ सूक्त मँ देवता शीषैक स्थान पर “विख्वेदेवाः” 
शब्द्‌ छ्खिा है। क्या मश्तः अदिविनो यादि रब्दोंकी 
मोति विच्वेदेवाः शब्द्‌ भी एक देवता से अधिक देव- 
ताओं को निर्दिष्ट करता दै १ यदिणेसीबातदै तो इस 
विश्वेदेवाः की सूची मेँ कोन से देवता निर्दिष्ट किए गये 
ह १ निषण्टु म 'विखवेदेवाः का अर्थं सवै देवाः छिखकर 
कग्वेद्‌ के मै. १।३।७ के मन््रभाग “विक्वेदेवास 
आगताः” छिखिकर विख्वेदेवा का स्पष्टी-करण किया है । 
निषण्टु के इसी प्रकरण में विदवेदेवाः से पठे देवाः-- 
शब्द्‌ कौ ग्याख्या व्युत्पत्ति “दीव्यति दीपनार्थो दीप्तयर्थोवा 
की हे । इसके अनुसार आका में यलोक मे, रहने वालं 
को देव कहते है ओर किसी मी स्थान मँ चमकने वाठे 
त्वो कोभी देव कहते.ह। सुख शान्ति देने वाङ जड़ 
चेतन पदार्थो को भी देव कहते र । 


वेद्‌ संहितायं मे आये शब्दों के अथं वेदमन्त्र में 
ही द्वैठने चादिर्ण । इस सिद्धान्त के अनुखार यदि दम 
उपरि निर्दिष्ट सूक्त मे विदवेदेवा शब्द्‌ से अभीष्ट वस्तुओं 
या त्वं का अनुश्चीलन कर तो हमे विद्वेदेवाः शब्द्‌ 
के अथे समदने मे सहायता मिरु सकती रै । विखेदेवाः 
डान्द्‌ के स्वरूप से यह तो स्पष्टदहै कि इसका अथं पर- 
मातमाः डवरः या ब्रह्म नदीं दै। दम रोग प्रति दिन 


संध्या-हवन मं शान्तिपाठ के मन्त्रों का उचारण करते है । 
वह इस प्रकार से ईद: 

ओम्‌ यौः शान्तिरन्तरिक्ष £ शान्तिः प्रथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवेनस्पतयः शान्तिः । 


विक्वेदेवाः शान्तिनरेह्य शान्तिः सवेष शान्तिः| 
मन्त्र मे परिगणित चोः, अन्तरिक्ष, परथिवी, यौ 
वनस्पति तथा ब्रह्म छे व्यतिरिक्त शान्तियं को विदिक 
शब्द्‌ से निर्दिष्ट किया गया प्रतीत होता है । 
इन निदिष्ट शान्तियोंका विवरण या विक्ताप 
हमे इन विद्वेदेवाः वाले सूक्त मे हँटना चाहिए । 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ८९ सूक्तका७वांप़ 
इख प्रकार है- | 
परषदर्वा मर्तः प्रचिमातरः शुभंयावानो विद 
जग्मयः । अम्मिजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विदे! 
देवा अवसा गमन्निह ॥ आ नो भद्राः करतवो 
विरबतोऽदन्धासरो आपरीतास उद्धिदः। देवा नो 
सदमिद्रुचे असन्न प्रायुबो रक्षितारो दिवे दिवे॥ | 
इन दोनों म्र मे विच्वेदेवाः का स्वरूप निक्ष 
किया हे। 
( अञ्निनिहाः ) जिन की जीम वाणी अमि। 
समान हे । प्रकाश देने वाली ओर मैल को नानेव! 
तथा तत्त्वो को माससात्‌ करने वाली ( मनवः) फ 
शी हे । ( सूरचक्षसः ) उत्पादक जञानवारे, ( एषदलल। 
शीतल जल व श्रत से युक्तं होकर विचरते है । (४४ 
मातरः ) दिनि = आकाश जिनकी माता है, म 
निवासी है । ( मरतः ) वायु समान गति वाले, (४ 
यावानः ) कस्याणकारी ( विदथेषु जग्मयः ) युद्ध ६ 
यश में जाने बाले । | 
दूसरे मंत्र म इन विचमेदेवाः को ( भद्रा) ‡ 
कारी, ( क्रतवः ) कर्मशील, ( विद्वतोऽदन्धाखः ) 


॥ 
| 
॥ 


वषं १२ अक १२ 


ओर से अहिंसित अर्थात्‌ अनातशत्नु ( अपरीतासः ) 
अनुकूल तथा ऊपर की ओर गति करने वाले, प्रतिदिन 
या सर्वत्र सव की रक्षा करने वाले कहा दै। 

हमारे देश मेँ एक कहावत प्रचलित दै, जितने कंकर 
उतने शंकर--इसी प्रकार से यदि हम यह कहं किपर- 
माता, मात्मा ओर प्रकृति को छोड कर- जितनी भी 
शक्तिर्या या विभूतिरयो मे संसार मेँ दिखाई देती है, या 
अनुभव होती है, उन सव को वेद्‌ संहिताओं मे विद्वेदेवाः 
शब्द से निर्दिष्ट किया गया है] यह शक्तिर्या किसी तख 
मँ प्रविष्ट होकर उसे पूणं करती है या किसी पूणं खतन्त् 
पर॒ निरपेक्ष तत्व से निकङ कर बाहर फैलती है । यदह 
भावना विख्व-सवं तथा पूणे शब्दों से, जो कि वैदिक कोश 
म पर्यायवाची लक्षित होती दहै । विशन्ति प्रविशन्ति 
विविधशक्तयः प्रव््तयो वा यस्मात्‌, विशन्ति प्रविरान्ति 
शक्तयः प्रटृत्तयो यस्मिन्‌ स विद्वः । खबन्ति सरन्ति शक्तयः 
्रदृत्तयो यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वास सर्वैः यह दोनों शब्द 
त्रिचिगी व्यापक अथवा दै । एकवचनान्त यह तीन 
शन्दो-परकृति, आत्मा तथा परमात्मा को द्योतित करते 


है । यह प्रइृततर्यो शक्तियाँ ही विच्वेदेवाः से निर्दिष्ट की 
जाती है। 


विश्वेदेवाः किसी स्थानविरोष छोकविरोष मेँ सीमित 
नदीं है । वह एथिवीस्यानीय दुस्थानीय अन्तरिकषस्थानीय 
हो सकती है । दै° संध्या के मनसा परिक्रमा मन्नं मे छः 


+ ओ 
अद्वेतवाद्‌ ओर वेद्‌ ५९ 
(न्म्ल प्प् प्ल प प्=प्=्=प्=्=ल प्ल ~ "र र द ~ ----- ----- 


दिशाओं मँ इन्द्र आदि नामों से यदह शक्तियाँ ही भभीष्ट 
ह । इनकी इन विरेषताों के कारण देव, इन्द्र, सोम, 
अगिः विष्णु आदि के एक्वचनी होते ट भी इनकी 
म्ृत्तियों तथा शक्तियों को पितरः, रक्षितारः तेभ्यः, बहु 
वचन शब्द से निर्दिष्ट क्ियाहै। इन्द्र का एकवचन 
होना शोर पितरः रक्षितारः का बहुवचन होना ही इस 
वात का सूचक है कि इस मन्त में इन्द्र, ममि की पब 
त्तियोँ तथा विभूतियों का निश है । 


इस दृष्टि से विश्वेदेवाः-देवताक मन्तं के अर्थं 
समज्ञने मे बड़ी सहायता मिली है । गीता मे इन विभू. 
तियो तथा प्रइृत्तियों का दिग्दर्शन छरष्ण के विदवरूप में 
दिखाया गया है । इन विख्वदेवाः दवारा निर्दि प्रृतो 
की एक विरोषता यह दै कि यह प्रबृत्तिरयो कत्याणकारिणी 
व्यापकशील है । “शन्नो देवी. मन्व मे आपः शब्द्‌ से इन 
विभूतियों का ही प्रदर्शन किया गया है | भपः का अर्थ 
परमात्मा करने के स्थान पर परमातमा की शक्तियों का 
निर्देश किया गया है । इसके विपरीत जो संहारकारिणी; 
अकस्याणकारिणी प्रतिय है, उनका इन विदधेदेवाः ते 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका निर्दै वेद्‌ संहितां भे 
किस एक शब्द्‌ से किया गया है- इस विषय मेँ निशित 
जानकारी के बाद्‌ आगामी अङ्कमें छि स्वगा । इस 
विषय मे वेदिक विद्वानोंद्वारा की गई सयान्वेषणयुक्त 
व्याख्या का मेँ घन्यवाद्‌ हार्दिक खागत करगा ॥ 


अदैतकाद्‌ आर केद 


[ ठे°--रश्री १० बिहारी लाठ जी शास्री उच्चियानी, बदायूं | 


यद्वेतवाद्‌ का नाम अद्धैतवादि्यों ने “वेदान्तः 
रक्ा हुभा है अर्थात्‌ यह अद्रैतवाद ही वेद की अन्तिम 
शिक्षा है। 

पर अपने इस मत की पुष्टि मेँ अद्ैतवादी लोग अब 
तक वेद्‌ के नाम पर उपनिषदों के प्रतीक ही प्रमाणरूप 
म प्रस्त करते रदे है । यहो तक कि अद्वैत वादके 
मूर प्रचारक अथवा आविष्कारक भगवान्‌ शंकराचायं जी 
ने भी अपने भाष्य मे सब “रति प्रमाणः? मेँ उपनिषदों 


कौ प॑कतर्यो दी रक्खी रै । मूढ वेदमन्त्रों को तो किसी ' 


अद्वेतवादी ने स्पशं तक नदीं किया । 
यह तो चमत्कार ऋषिवर दयानन्द ने ही दिखाया है कि 
“धर्म-जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः” इस मनु 
वचन के अनुसार मपने सिद्धान्तो की पुष्टि मँ मूढ संहि- 
ताँ से ही वेदमन्त्र सामने रक्वे 

अच्छा; अनब वेदमन्तरौ मेँ भी देखना चाहिये कि 
“अद्धेतवाद्‌” कहीं है बा नहीं १ 

यजुवद के पुरुषसुक्त मे मन्त्र हैः- > 

पुरुष एवेद £ स्वे यद्‌ भूतं यज्च मान्यम्‌ । उता- 


६० 
[----- -------~ 
मृतवे दानो यदन्नेनातिरोहति ॥ य° ३१।२॥ 
अर्थ यह जो वर्तमान ओर भूत एवं भविष्यत्‌ 
सब पुरुष ही है । वह अत का स्वामी है, जो बु अन्न 
से बदता है, उस का भी स्वामी है । 
इस मन्त्र मेँ अद्वेतवादी कहते है .कि स्पष्ट ही ब्रह्मो- 
पादान कारण का वणैन है । अतः यह सब जगत्‌ जो 
भ्रान्तिमा् प्रतीति हो रही है, सब व्रहमही व्ह हे। 
परन्व॒ अद्रैतवादी यह मूढ जाता है किमन्त्रमें पुरुष 
शब्द ओर अम्रतत्व का ईशान शब्द्‌ भी विद्यमान दै, जो 
अद्धैतवाद को चौपट करके स्पष्ट तरैतवाद का वणन कर 
रहे ई । भीमहीधराचायं पुरुष शब्द्‌ के अथं पर प्रथम 
मन्त के भाष्य म एक श्रुति प्रस्त॒त कर रहे हँ-- 
इमे वे खोका पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्यां 
पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः इति । 
अर्थ-ये कोक “पुर” है | यही पुरुष जो पवि 
करता है, वह इस पुर में शयन करता है । इसीटियि पुरुष 
कहटाता है | 
अब वह पुर जिसमें वह ॒व्रह्म व्यापकं है, यह प्रकृति 
ही तो है। ओर अमृतत्व, जिसका वह स्वामी है, घीवों 
की सक्ति है । ओर जो अन्न से अतिरोहण करता है, वह 
यह प्रयक्ष संसार ह । तीन अनादि तच्च स्पष्ट वणित हो 
रहे दै । यह सन कुछ पुरुष दी है, रेखा वाक्य मुदहावरा 
है। इस का वाच्याथं नहीं छिया जायगा, किन्तु लक्षयां 
ख्या जायगा । जेसा कदा जाय कि “प° नेहरूदी 
कोग्ेख दै” तो इसके अथं यह नदीं कि काग्रेस नामक 
को संस्था नदीं है] यदह वाक्य प° नेहरू के महस, 
द्योतनाथं है । अर्थात्‌ कोप्रेस मे उन की शक्ति काम कर 
रही है । यहाँ भी भूत,भविष्यत्‌ ,वत॑मान सब ब्रह्म की शक्ति 
से दीहो रहा है } जीव ओर प्रकृति उसके वशीभूत काम 
कर रदे ह । वदी रचयिता है सष्टिका ओर पदे भी सष्टि 
उसने रची ओर मागे भी स्चेगा ] यह प्रवाह भीं चता 
रहा दै ओर चरता रदेगा । संचालक है प्रमु, ओर 
संचाङित ह जीव ओर प्रकृति । परन्तु ङु बातों मेँ जीव 
मी स्वतन्त्र द । कुछ भाग मेँ बह स्वातंत्यसे कामकर 
सकता है, परन्त॒ फक मोगने मे ईदवराघीन दी ह । आचार्य 
महीधर छ्खिते ह । ` 
“अन्नेन श्राणिनां भोग्येनान्नेन फलेन निभित्त- 
भूतेनः" । 
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अर्थात्‌--यह सब संसारजो दीखरहाहै 
दै । ब्रह्म ही जगत्‌ में परिणत हो गया हे । इस 
धरजी मी शंका करते | 
यदा सर्वं पुरुषशचेततर्दिं परिणामीत्याशेक्याह 
अस्रतस्छस्यामरणा धमेस्येश्चानः । सुक्तेरीकः। ` । 
अथात्‌--यदि ब्रह हौ सब हतो वह परिगारी | 
जायगा । इसल्थि कहा है किं वह अगत अर्थात्‌ सिन 
स्वामी है मरणधर्मा है । | 
किन्तु आचाय महीधर जी का यह समाधान चिन्त 
शीख व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता । जब वह अमू 
का ईशान है तो जगदवस्था में केते परिणत दो गू 
ओर य॒दि जगदवस्था म परिणत होता रहता है तोए़ 
रस निविकार अपरिणामी कर रहा १ वेदसंत्र कौह। 
परस्पर विश्द्ध वाक्यता का क्या समाधान हुमा १ | 
जब तक यह माना जायगा कि व्रह्म ही जगत्‌ स्प 
परिणत होता है, तव तक बह अमृतत् का स्वामी हो! 
कुक भी हो, परिणामी रहेगा । विकारी कहलयेगा । इष 
समाधान एक दही है कि वह इस वत॑मान भूत भविष्‌ 
का संचालक है ओर अमृतत्व का स्वामी है। निय 
बुद्ध सूक्त स्वभाव है । जीव के समान वह कभी बंधतपे 
नहीं फंसता। न उसे भ्रान्ति होती दै। न यह सषा 
रान्ति है । नादी प्रकृति जीव भ्रममात् है । | 
यदी सिद्धान्त है तो वेदवाग्यों का सुसंगतमाः। 
है ओर संतोषदायक मान्यता है! पुरुष शब्द केह 
हए ओर इस के अथं “पुरि शेतेः मानते हुए मी महि 
जीने ब्रह्यको दही जगदवस्था मे परिणत कर डाब 
यह क्यो हुआ १ | 
अद्ेतवादियो का रोबदान इन प्रर छया हृभा थ| 
वेदायै को अद्धेतवाद्‌ के पीछे घसीटना था। व्यंजन 
पुरुष शन्द होते हुए भी इस मन्त्र म यद्रैतवाद्‌ दढ॥ 
वेदाय रहस्य से दूर भागना है । षि दथानन्द ने पुष 
शब्द्‌ पर निरुक्त प्रमाण उपस्थित किया रैः- | 
“पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूरयतेवौ?? 
अथात्‌- पुरुष इसव्ि उसका नाम है कि वह छ 
संसार्‌ मे विराजमान है । सब संसार उससे पूं ह । 
इस संसारम दो वस्त परयक्ष है, एक व्याप्य ए 
भ्यापक | एक संचाङ्ति एक संचालक | प्रङृति व्या | 
ह ओर व्र व्यापक | ईश्वर संचालक है, प्रकृति स 


पपै 
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लिति । जीव शरीर मेँ व्यापक हे ओर शरीर व्याप्य | जीव 
शरीर का संचालक है भौर शरीर संचाल्ति | 
वह प्रथु यमृतत्व अर्थात्‌ मुक्ति का स्वामी है। वही 
मुक्तिदाता है । ऋषि .दयानन्द॒छ्खिते है :--“असृत- 
त्वस्य मोक्षभावस्य स्वासी दातास्ति” वह मोक्ष का 
दाता है। जब ददवर मोक्ष कादातादै तो उस दान को 
लेने वालाभीतो कोड हभआन? 
बस जो मोक्ष लेने वाटा है, वह रै जीव । 
दूसरा मन्त्र यजुवैद्‌ के अन्तिम अध्याय का अन्तिम 
मन्त्र है । 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
योऽसाबवादिस्ये पुरूषः सोऽसावहम्‌। ओम्‌ खं बह्म ॥ 
अथ--हिरण्मय ( सुनहरी ) पात्रसे सत्यका सुख 
टका है । जो यह सथं मण्डल मे पुरुष है अर्थात्‌ व्यापक 
तस्व है, जिससे सूं प्रकारित हो रहा दै, हमें ह| 
इस अथं मेँ उवयाचा्य जी ओर आचार्यं महीधर ने 
“ज्ञो आदित्य मण्डल मेँ पुरुष दै, वह यँ हू इस प्रकार 
उपासना करे येसा कहा । 
एतां चोपासनां ुयौत्‌ । सूर॑मण्डलस्थः पुरुषोऽह- 
मेवेव्यभेदेन चिन्तयेत्‌- 
सूयं मण्डल मेँ जो पुरुष दै, वहम ही हू, इस प्रकार 
ब्रह ओर जीव को भिन्न न समञ्च कर चिन्तन करे । 
यह विधि अपनी भोर से जोड़ कर मन्त्र को अद्वैत- 
परक बना दिया, मन्व के शन्दोँमें -तो अभेदवाद का 
चिह तक नहीं । भगवान्‌ जीव को उपदेश दे रदे ह :- 
जो ज्योतिः शक्ति ( प्रकाश, उत्पादन खष्टि शोषण 
पर्य ) है, वह मेँ द । ओर अन्तम ग्रसु ने मपना नाम 
ओर गुणा मी कह दिया, मेरा नाम भम्‌ है । में सर्वर 
व्यापक हूं । सबसे बड़ा हूं । हसी प्रकार यजुवद अध्याय 
३२ मन्बर ८ है :- 
““वेनस्तत्पर्यन्निहितं गुहायां सदत्र 
विर्व भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निद ‰& सं च विचैति सर्वस 
ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु? 
इस मन्त्र में “एक नीडम्‌? ओर “भतः प्रोतश्च 
शन्दों मे लोग अभेद्वाद की गन्ध सधते है। अर्थात्‌ 
मख्य में सब ब्रह्ममय हो जाता है । परन्तु मन्त्र मे “वेन- 
स्तत्‌ पश्यन्‌” मौर “प्रजासु शब्द अद्वैतवाद की जड 


नीं नमने दे रदे ह। “वेनः पंडितः, षिदितवेदान्त- 
रहस्यः ( उ.) म. ) उस ब्रह्म को देखने वाला है अर्थात्‌ 
जानने वाला ज्ञाता एक र व्रह्म जिसके आश्रित प्रख्य 
म ष्टि सक्षम रूपमे हो जाती दै लेय, ओर बो स्ट परल्या- 
वस्था म सिक्ख कर व्रह्माधीन न रहती है ओर ष्टि 
दा म उसी ब्रह्म के आश्रय से व्यक्तं हो उठती है, वह 
उपादान कारण प्रकृति, तीन पदार्थं द्योतित, हो रे 
है । प्रजाओं मे वह व्यापक दै, ओत प्रोत हर रसे 
समाया हृआहै जोजो पदार्थं प्रकट दहै व्याप्य-परजा 
ओर व्यापक व्रह्म। अद्ैतवाद माध्यमिक बोद्धो की 
तरह ही एक विक्षिप्त कल्पना है । जब एक दी तच्च है 
तो फिर भिन्नता क्यों दीख रही है ? यदि यह सब श्रम 
दै, तो यह भ्रान्त विचारक कौन है १ यदि सर्व ्रह्म, तो 
गुण ओर गुणी के अन्द्र व्यवधान कते आ गया! सर्व 
ब्रह्म अस्पक्ञ जीव कैसे बन गया १ यदि अज्ञान वश्च तो 
सवच को अज्ञान ने कैसे घर दवाया १ यदि अज्ञान ओर 
खख दुःखानुभूति सब भ्रम दै, तो प्रलक्च के विष्दध ह। 
अनुभूति हो रदी है । भ्रम मोर अज्ञान भी विमान ई। 
फिर ये किसके गुण है? 

गीता के मन्तव्य मेँ तो- 

“निकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌" 

विकार ओर गुण प्रकृति से प्रकट होते है । ये सब 
अज्ञान भ्रम प्रकृति के कारण ह । यर जीव पर ही प्रकृति 
का प्रभाव पड़ता दै, ब्रह्म पर नहीं । यह युक्तियुक्त समा- 
घान है । पर अद्ेतवादियों के मत में इस प्रयक्ष मेद्‌ का 
क्याकारणहै १ इसका को$ उचित उत्तर नहीं। यह 
मेद्‌ प्रतीति भी भ्रम दी है, ेखा कहना उन्मत्त प्रलाप 
मात्र हे। प्रयक्षसे भख बन्द करना है । उलन्चन मरा 
युक्ति्यूल्य अदवेतवाद्‌ वेद का सम्भत नदीं ह । बौद्धो का 
अनुकरण मात्र है । वेद्‌ भगवान्‌ तो स्पष्ट रूप मे जीव ब्रह्म 
का मेद बता रहे है :-- 

नतं विद्‌[थ य ईमा जजानान्यदुष्माकमन्त- 
रं बभूव । नीहारेणा प्राता जल्प्या चाघुट्प उकथ- 
शासश्च चरन्ति ( यजुः १७।३१) 

अथं- हे जीवो | ठम उते नहीं नानते जिसने यह 
सष्ट रची है । जो तमसे अन्य अतिरिक्त है । क्योकि ठम 
अश्ानात हो, व्यथे वादविबाद से षिरे हो, स्वाथौं हो, 
केवर स्वशरीर पोषण मँ लगे हो, पांडित्य के अभिमान मेँ 
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चूर हो, इसील्यि उस तत्व को जो विदवकमा है, ठम नहीं 
जानते । 

इस मन्त पर श्री उवटाचायं छ्खिते हः -- 

य इमानि भूतजातानि जजान, जनयति उप- 
हरति च अतः कारणात्‌ युष्माकं तस्य च पुरुषस्य 
महत्‌ अन्तरं बभूव । पुरुषो जनको यूयं जन्याः पुरुषो 
भ्रामको यूयम्‌ भ्राम्याः } 

अरथ- जो सम्पू प्राणियों को उतपन्न करता है ओर 
संहार करता दै । इस कारण से ठम्हारा ओर उख पुरुष 
का बड़ा सेद्‌ है । वड पुरुष उत्पन्न करने वाला दै । ठम 
उत्पन्न हूए हो । वह धुमाने वाला है । ठम धूमरने वाले 
हो । इसी माव का यह गीता का इरोक है :- 

ईरबरः सवभूतानां हृदेशेऽजँन तिष्ठति । 

भ्रामयन्‌ सवेमूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 

इससे बदु कर स्पष्ट शब्दों म ओर भेदवाद्‌ क्या 


दोगा १ ॥ भ्‌ 
श्री यआचायं उव्वट जी कह रहे हैः-- “तुम्हारा ओर 


उस पुरुष का महान्‌ अन्तर है ।” 
इस अमेदवाद के सिद्धान्त ने अद्धं नास्तिकता 
को प्रश्रय दिया है । उपासना, भक्ति सेको चौपट कर 
एक ज्ञानवाद्‌ ( खुपडहाव ) को जन्म दिया है) यद्धेत 
वाद्‌ के जन्मदाता भगवान्‌ शंकरके दयम भी कुछ 
सन्देह इस वाद के विषय में हुमा दोगा कि करीं इससे 
उपासना बन्द न हो जाय; इसल्यि वे भी कहते ह 
«सत्यपि समेदापगमे नाथ तबाह न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सासद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो नदि तारंगः? 
अयौत्‌-अमेदवाद के सद्य होने पर भी इतना भेद 
तो अवद्य है-किमे ठम्दारा (अंश )हूःन कि तम 
मेरे ८ अंश ), तरंग समुद्र की है समुद्र तरंग का नदीं । 
पर जरा बुद्धि को लोर लगाया जाय तो यह दृष्टान्त 
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ही बहत रक्त दै । तरंग जक कौ एक गति दै, उं | 
स्तन्र सतता ङुछ भी नदीं | पर जीव तो स्तन्न 
रखता है, केवल क्रिया ( गति ) नदीं, किन्तु क्रिया गौ । 
गुण वाटा एक द्रव्यहै, ओर प्रत्यक्ष है। पथकः | 
गण कमं स्वभाव वलजो कि प्रसयक्ष द, उन स्वगु 
कोएक हयी त्व बताना, प्रयश्च को धोखा देनाहै। | 

आत्मा अनेक है । स्वम सामान्य होते दूएभ | 
संस्कारत्व से वैशिष्ट्य दै । ““एकत्वमनुपदयतः४ दर | 
माव यह है कि सवम ईश्वर एक ही दै, यह जानत । 
चादिये ] ५य इह नानेव परयति? का भाव मी षृ | 
दै कि सर्वव्यापी नाना ( अनेक ) नदीं है । “पद्यति) ¦ 
शब्द्‌ ही द्रा दद्य ज्ञाता हेय यह द्वैतवाद सिद्ध करद 
दै । उपाखना ओर भक्ति का उपदेश देने वाले वेदादि 
शाखं के चिर अद्धेतवाद्‌ का थोपना घोर खींचातानी रै। | 
ब्रह्योपादान कारण मानना वैदिकध्मसम्मत नदीं । माघ | 
मिक वेभाषिक आदि बैदधोंकी कुतर्कोसे धवरा क़ 
“अद्वेतवाद्‌” को स्वीकार करना निवैल्ता दै | प्रषु 
ओर हमारे बीच जो सम्बन्ध है, वह वेदने स्पष्टवता। 
दिया है :- 


स्वं हि नः पिता बसो स्वं माता शतक्रतो बभूर्िध | 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋग्‌ 
अ्थ- हे प्रभो | ठम दी हमारे वसाने वाङ पिता ह, 
त॒म ही शतशः उपकार करनेवाटी माता हो, छ 
ठम्दारी ही स्ति कर, प्राथना करं बस यह पिता पुर 
उपास्य उपासक संबन्ध ही जीव का ईदर से है | (भह। 
ब्रह्मास्मि यह ग्क्त तो दिरण्यकरिपुभों की अनुङ्गी 
है 1 अतः- | 
अद्धेतवाद्गंधोऽपि नहि वेदेषु विद्यते । | 
 परच्छन्नवोदधवादोऽयं॑विष्णुभक्तेरसम्मतः॥ । 
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कैद जीर शहस्यजीवनः के कुछ मौरिक हष्टिदिन्दु 


[ ठे०-- श्री १० वैवनाथ जी शारी, साहिलाचा्य नारिकं 1 


वैदिक धमं मे गारहस्थ्यजीवन को बहुत महत्व दिया 
गया दै । इसका प्रधान कारण यह दै कि इस आश्रम में 
रहकर मानवीय गुण परिपक्ता को प्राप्त होते ह । इसमें 
एक प्रकार सहिष्णुता भोर कार्यङ्कुशल्ता मनुष्य को 
पराप्तौ जाती है । यह ही अन्य आश्रमो को सहायता 
पहुचाने वाखा भीदै। निस गहस्थ-परिवार मे प्रसेक 
सदस्य अपने से दूसरे सदस्य के प्रति सहानुभूति के भाव 
रखता है वह ही वास्तविक स्वर्गं दै । यह वस्तुतः एक 
रेखा केन्द्र है जहो पर मानवता की रक्षा भौर उन्नति 
की आधारभूत समस्त रचनात्मक शक्तिर्या परिपोषण 
पाती दह। 
इस आधुनिक युग में गहस्थजीवन की आवद्यक- 
तायं साधनों कौ अपेक्षा अधिक बदृती जा रही है । एक 
साधारण व्यक्ति के लषु पारिवारिक आवद्यकता की 
त्ति करना असम्भव हो गया है । विना पर्या आय के 
यहस्थी का चलाना भल्यन्त कठिन कार्यं है| वर्तमान 
संसार म आदमी पेते का निर्माता नदीं है, पितु पैवा 
आदमी को बनाता हे । (1 15 01 78 
1018188 11076 एप 11 75 1101718 1187 
18168 7081 ). इसी कारण को$ मी व्यक्ति रान्ति 
से धर पर नहीं बेढ सकता रै। आथिक संकट मनुष्य 
के सभी उत्साहो ओर मावनामों को कुचर देता है। 
समस्त सन्तोष ओर सुख आजकल धन मेँ है । जिसको दोनों 
समय कौ रोियाँ मिक जाती है वह माराम की उवास 
ठेता है परन्त॒ जो इनसे महरूम है वह सव॑दा मानसिक 
 व्यथाभोर दुभ्खोका आखेट बना रहता है। मनकी 
सस्थिरता ओर बेचैनी मस्तिष्क मे सदा ल्के रहते है । 
इख रकार वतमान समाज की अन्तः-स्थितियों के परीक्षण 
से यह परिणाम निकलता है कि धन ने समाज की रचना 
म ओर इसकी हर एक गतिविधि मे बद्धमूलता प्राप्त 
कर छी हे, सोरव्य लाभ करने के छिर प्रत्येक को पर्यासत 
अथ प्रास करना ओर संग्रहीत करना चाहिये । प्रतिष्ठा- 
पूवक यहस्यजीवन को निभाने के ठ्ए्ि वेद्‌ ने बहूत से 
क्कि हष्िनिन्दु बतलये है जिनमें से ङक एक को यहो 
१२ अथववेद के एक मन्त्र के द्वारा रखा नाता ३। 


मन्त्र निम्न प्रकार है- 
५ 

श्रमण तपसा सष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिता । 

४ 
अथव० १२।५।१०॥ 

मन्त्रां इस ग्रकार है- दे गृहस्थ जन | ठम सदा 
खल कालाम्‌ करो, श्रम, तप यर ज्ञान से सुसलजित रह- 
कर, घन ओर सव्य में रमते हुए । यद्य पर मन्त्र मँ मुख्य 
समस्या के समाधानार्थं कुछ उत्तम नियम बतखाये गये 


है । यदि मनुष्य इन्द जीवन म कर्तन्य का अङ्ग बना 


लवे तो कठिनाइयोँ ह हो सकती ह । जीवन स्वयं एक 
समस्या है परन्व॒ मन्व म ददित श्रम; तप ओर ज्ञानको 
अपने कतमय का आदं चिनु बना कर मानय उन्नति 
ओर अवनति के क्षणो मे कटिनादइ्यों को पार करता हमा 
सरल जीवन जी सकता है। वेदप्रदरित ये दष्टिबिन्ु 
दाशंनिक महत्व के ह ओर विद्यदर प्रयोगामक अच को 
क्ष्‌ दूये है । 

वतमान समय की दुनियां मे श्रम (1.200पः ) 
ने समाज में एक महत्व का स्थान प्रा्तकर ख्व ३। 
इसने एक दाशंनिक पाश्वैभूमि प्रात करटी है । का्माक्सं 
जेसे कुछ विचारक इसकी उपयोगिता पर विदेष 
बल देते है| वस्तुके मूल्यांकन म इस श्रम का विशेष 
मदहस् है । कई भौतिकवाद के मानने बाले दाशंनिक पूर्य 
के अङ्कन मेँ इसे ही मौलिकता प्रदान करते है । संसृत 
मँ इस ९1०९ को मूल्य कहा नाता दै । हमारी आव- 
उयकता कौ प्रत्येक वस्तु का को$ न कोई मूल्य हुभा करता 
दै । यदि क्िसीको एक इक्डा कपड़े का ञेनाहैतो 
अवद्य ही उसका मूस्य देना पड़ेगा । यद्यपि प्रत्येक वस्तु 
अपने कारण अर्थात्‌ “मूल से उत्पन्न होती ड परन्तु यह 
मूमात्र ही उसके मूल्य का कारण नहीं । एक कुत का 
कपड़ा मपने कारण भूतसष्नों से बना है ओरसूत्नभी 
पने कारण सूईसे बने है, परन्ठ यह रूई ही केवल 
कपडे के मूल्य का कारण नहीं है । अगर यह रूं ही 
मूस्य का कारण होती तो कपड़े मौर सूदके मूल्यमे 
कोई अन्तर न पडता । परन्तु यह सब पर विदित है कि 
रूई का मूस्य उतना नहीं है जितना मूस्य उससे बने 
कप्डे काहै। फिरमूल्यका कारण क्या! इसपर 
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कालमाक्तं कदेगा कि कपडे के मूस्य का कारण उसके 
बनाने मे ल्गा श्रम ओर उस कपड़े कौ उपयोगिता ह । 
कपड़े का मूटय रखते समय उसमें रगे श्रम कौ माता ओर 
दमाज म उसके उपयोग की महत्ता का ध्यान मुख्य देत दै । 
किसी वस्व॒ के निर्माण मे कितना ही श्रमक्वोनल्गादोः 
परनदु यदि उसकी कोई समाज मे उपयोगिता न्दी तो 
उसका को$ मूल्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार कोई भी 
वस्तु कितनी ही उपयोगिता वाली हो परन्तु उसके निर्माण 
मरं यदि को$ परिश्रम न लगा हो तो उसका भी कोई मूर्य 
नहीं होगा । अतः कारडमाक्त के अनुसार श्रम ओर उप- 
योगिता साधारणयता मूस्य के कारण दै । 
दूसरी तरफ पूनीपति, जिसका कि पैसा ही भगवान 
है, मूल्य का अन्य ही कारण मानता है | वह हर बुरे भले 
तरीकों से अपने मूघन को ही बहाना चाहता है । वह 
भ्रम की उपेक्षा करता है ओर उसका शोषण करता हे 
तथा अपने मूढधन ओर साहस को ही विरोष म॒ह देता 
है । श्रम इन के लिए मामूटी वस्तु ह । ये अपने धन ओर 
अपनी योग्यता को ही मूल्य का मुख्य कारण समञ्षते हे । 
इनकी टष्टि मे “मे मूलधने भवं मूस्यम्‌? ही मुख्य 
मंत्र हे। 
परन्तु वास्तविक बात यह दहै कि कालमाक्सं ओर 
पूजीपति दोनों ही गल्ती पर है । ये दोनों दी असत्य 
को पूणे सत्य मानकर चर रहे दै । काटेमाक्तं द्वारा प्रति- 
पादित केवह श्रम ओर उपयोगिता तथा पूजीपतिये द्वारा 
माने गये मूर्धन ओर दूसरे सहायक साघन एकान्ततः 
मूस्यांकन के कारण नर्ही । काटेमाक्सं कपड़े के निर्माणमें 
प्रयुक्तं चात॒यै कौ उपेक्षा करता है ओर पूजीपति श्रम 
सोर कुशरता दोनों को क्रिंसी सीमा तक उपेक्षितं कर 
देते र । काठ्माक्सं के दशन में सव्रसे बडा दोष यह है 
कि वह जान एवे चातुयं को श्रम नदीं मानता । वस्तुतः 
बिना कुशक्ता क कपड़ा बन नदीं सकता । वेदिक दर्शन 
के अनुसार श्रम, ज्ञान अथवा कोशल, ओर उपयोगिता 
तथा आवश्यकता मूर्यांकन के मानदण्ड है । इस विचार 
को .उपयक्त मन्त्र मे मी प्रकार बतलाया गया है। 
अगर ज्ञान को श्रम न माना जावे तो वेजानिक, ठेखक, 
कलाकार, कवि ओर दर्शानिकों को किस श्रेणी मे रखा 
जा सकेगा । 
यद्यपि धन मनुष्य कौ सावश्यकताओं की पूतिं करता 


है। परन्तु यह ही सज कुछ नहीं हे; जिसकी म 
इच्छा करे । शमानदारी ओर खलता इस धन से भौ क 
अधिक मूल्य की वस्त॒ ह | समाज के अन्य व्यक्तियों! 
साय होने वले व्यवहार में मन्य को ईमानदार ओ 
सत्य व्यवहार युक्त होना चाहिए । यह सघ्यता मानष 
अस्तित्व में ही अपना मूल रखती दै । एक रगहष्थ्ने 
समाज की ही भांति अपने परिवार मे भी--उचित श्चा 
दै १ ओर अनुचित क्याहै१ तथाल्ुराक्याहै! भौ, 
भटा क्यादै१ तथा क्या करणीय यर क्या अक | 
है १का विचार करके वतना चाहिए । मानव जीवनक | 
महत्ता इस क्या करे १क्यान ! ओर क्या चाहियेबौ, 
क्यान चाहिए, के विवेक एवं व्यवहार पर आधारित ६। 


अधिक स्पष्टीकरण के लिए कई रोग ॒सम्पच्यधिकाः 
के विचार को यहांपरले सक्तेहै। किसी के द्रप 
अधिकांश सम्पत्ति अथवा धन सम्पत्ति कहा जाता दै। | 
इस पर अधिकार रखने वाङ के अधिकार को सम्पि 
का अधिकृत कहा जाता है । सम्पत्ति भिन्न प्रकार र 
हो सकती है, परन्तु बहुत स्पष्ट प्रकार चल ओर अचल नप 
से व्यवहृत दोते द । यह अधिकार संसृत मं “सवख ए | 
से व्यक्त किया जाता है । दान, क्रय, विक्रय, हस्तान्त | 
ओर दर प्रकार के विनिमय इस स्दल्व^ के कारण से ह | 
है। अगर किसी को किसी वस्तु पर स्वत्व नदीं प्राप १ | 
तो वहेन देन के व्यवहार पर नदीं उतर सकता । य | 
स्वत्व किंस प्रकार समाज में प्राप्त होता दै? इम 
उत्तर विचारक रोग भिन्न-भिन्न प्रकार सेदेते £| 
संक्षेपतः-- दायाद्‌, क्रय, विभाजन, छिपी संपत्ति का आग 
विनामिष्कियत की प्राति, योग्यता र श्रम से स्वत 
परासि होती है । परन्तु चोरी, बे्मानी ओर बाद्पह्स 
से प्रा स्वल वस्तुतः स्वत्व नहीं है । समान म इर 
स्थान नहीं मिलना चादिए । अगर को समाज इदं 
स्वत कौ प्राति का साघन ब्रनाता दै तो वह बहुत सप 
तक जीवित नहीं रह सकेगा । अनैतिक कार्य किसी की 
स्वल्प समय के लिए भके ही फट दे सके, परन्तु नैतिक 
कौ दृष्टि सेवे समुचित ओर कर्तव्य नहीं ह । नैतिकता क | 
यदि समाज से निकार दिया जावे तो यह पञ्चभी #। 
खघांतमात्र हौ रेष रह जावेगा । दस्य को भी &, 
श्मादारी ओर सत्ता को पालन करना चादिण ॑ 
परिवार मे सुल एवं शान्ति आ सकती है । मन्त्र मँ ¢ 
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डि कहा गया है कि गदस्थ को “वित्त ऋते श्रिताः”? 
होना चादि । किसी भी धन के पीडे दोढ्ने वाखा 
भूत ही नदीं दोना चाहिए अपितु धन को ईमानदारी 
ओर सत्य व्यवहार से कमाना चादिए । 

मन्त्र मेँ एक अर उत्तम बात बतखायी गयी है | वह 
मन्त्रके आज्ञाथं होने एवं विधि सूचक ( 1"0[0@.2. 
९ ) होने से प्रकट होती है। विधि का सम्बोधन 
से अन्वय दै ओर सम्बोधन करने वाङेके ल्ह किया 
जाता है। य्ह पर मनुष्यकोेसा करने की आज्ञादौ 
गयी दै । इसमे यह प्रकट दै कि मानव प्राङृतिक वस्तुं 
से ऊपर ओरश्रेष्ठहै। मानव का अस्तित्व प्राकृतिक 
विषयों की अपेक्षा महान्‌ है । अगर यद्‌ भी प्राङृतिक का 
एक ढेर हीहोता तो श्रम; ज्ञान, ओर स्वत्व का कोई 
विचार ही नदीं उट सकता था । समस्त मूल्य अमूर्य 
के रूप को प्राप्तहो जाते। मानव आतमा अस्तित्व 


के विना भोतिक वस्तुं के मूल्य का को विचार ही 
नीं बन पाता घर का कोई मूस्य न होता, यदि रने 
वालेन होते। अगर प्रयोक्तान होते तो वस्तु का को$ 
मू्य न होता । परन्तु यद तथ्य इतिहास की भौतिक 
व्याख्याके आधार पर नहीं खोजाजा सकता । यदह 
इतिहास की अध्यातमानुप्राणित भौतिक व्याख्या को 
स्वीकार करता है । महत्ता इसके साथ है । स्वस्र मौर 
मूख्य का विचार इसमें निहित दै । 


इस प्रकार मन्त्र शिक्षा देता दै कि ग्रहस्य को भ्रम 
ओर ज्ञानसे धन पैदा करना चादहिएु। तप का जीवन 
व्यतीत करना चाहिए । इसे घन के सुख कोतो प्राप्त 
करना चाहिए, परन्तु सत्य ओर न्याय के मागैका सदा 
ही अनुसरण करना चाहिए । उनके प्राप्यो की प्राति 
उचित र युक्त साधनों से होनी चाहिए ॥ 


--~4्=--~ 


केद्‌-अनन्त ओर शकक 
[ ठे०-- श्री जाचारयं जमयदेव जा, प्राण्डविरी | 


(१) 


वेद्‌? कितना प्यारा है यह्‌ शब्द्‌, कितनी पवित्रता 
व उञ्ञ्वरूता का वातावरण जुड़ा हुमा है इस शब्द्‌ के 
साथ । यह तब विोषतया अनुभव हमा जब कि श्रीर- 
विन्दाश्रम मं एक वार एक बालक अपने पिताकेसाथ 
मेरे कमरे म अप्रल्ाशित आया ओर उस बालक के पिता 
ने कहा कि बुक वेद देखना चाहता दै । उस बालक 
फे पिताजी को विश्वास थाकि मेरे य्ह वेद के पुस्तक 
अवश्य मिर जार्थैगे ओर वे बालक कौ जिज्ञासा को पूं 
कर सकेंगे | मैने बार्क के ल्यि अपनी अल्मारी खोटी । 
मेरी अल्मारी मेँ जो पुस्तकों की एक पंक्ति गी थी, उसमे 
ससे पहङे ही, पं सातवलेकर जी के यहो के छपे, मूख 
वेद्‌ रखे ये । भने प्रेम से उमे दिखाया य है ऋषवेद, यह 


यजवद्‌; यह्‌ उससे मी छोय सामवेद, ओर किर यदह 
था अथववेद । 


, उस बाख्क की तरह मुञ्च बाख्क (मे मी बाल्क दही 

&--शायद्‌ हम सब बालक है) के मनम आया कि 

चारोवेद क्या इतने ही है, निनकी इतनी महिमा 

दै, वे इतने ही ई । नही, वेद इतने परिमित नदीं है । 
४ 


वेद पुस्तक मी नदीं ह । बेशक अन्य ॒धमग्रन्थ बारैबिल, 
ग्रन्थसाहब, कुरानररीफ पुस्तक होने की तरफ ही संकेत 
करते है | पर वेद पुस्तक में बद्ध नदीं है। वह तो सक्त 
ओर सुक्तिदायक ज्ञान दै, ज्ञानरूप है । ब्ाह्मणकाल्में ही 
क्या नहीं कदा गया था- 
अनन्ता वे वेदाः 

यह तैत्तिरीय व्राह्मण का प्रसिद्ध वचन तब मेरे कान 
म ्भूनने ल्गा ओरमुन्षे दीखा अरेये चार वेद तो 
अनन्तवेद के पहाड मे से उठाकर रखी चार स्यां 
मात्र है। 

(क्रो 


वेदवाणी के विषय में श्रीमरविन्द ने कहा है कि यह 
दिभ्य बाणी है, जो कम्पन करती हृद असीम में से निकल- 
कर उस मनुष्य के अन्तःश्रवण में पर्ची, जिसने पह ही 
अपने आपको अपौरषेय ज्ञान का पात्र बना रखा था | 
सो वास्तव म यह दिव्य बाणी बह असीम ही अनन्त ही 
६, जहां से कि निकलकर यह आदिम ऋषियों के अन्तः 
श्रवण में भायी । नब यह श्रेत हूईै, बाणी रूप मँ जायी 
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तब बह सीमित हई वस्व॒तः मूलतः असीम हे । ओर 
"क्या स्वयं वेद ही इसका साक्षी नहीं है १ ऋग्वेद 
१-१६५-२९ मे तथा अथववेद ९-१०-१८ मे कहा दै : 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
ऋचा ( वेदमन्त्र ) उस अक्षर परम याकाश मेँ ह । 
यस्मिन्‌ विरवे अधि देवाः निषेदुः । 

जिसमे कि सब के सब देवता स्थित रँ, अधिश्रित है। 

सो स्वयं वेद्‌ कहता दै कि ऋचायं, वेद्‌ के मन्त 
उस अक्षर परम व्योम मेँ है, जहाँ कि वेदों के स्तल् सब 
देवताओं का निवास है । वेदमन्त्र अक्षर { अविनाशी ) 
परम आकाश मे, परम व्यापक स्थान में रहते हँ, अतएव 
मन्त्र के तीसरे पाद्‌ मे का दै (८ जो कि महात्मा स॒न्यी- 
रामजी, स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 
सद्धमंप्रचारकः के ऊपर छ्खिा रहता था )। 

यस्तन्न वेद किञचा फरिष्यति 

“जो उस ( अक्षर परम व्योम ) को नहीं जानता, वह 
वेदमन्त्र से क्या करेगा ¢ जो उस परमव्योमको८जो 
किं अक्षर है) नहीं जानता उसके ल्य वेदमन्त्र बेकार 
है । उसके चयि वेदमन्त्र पटना या न पटुना एक बराबर 
हे । वेद उसके किसी काम नदीं आयेगा । वेद उसका 
कोहं प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा । ओर इसके विपरीत 

य इत्‌ तद्‌ षिदुस्त इमे समासते ॥ 

“जो उस (व्योम ) को जानते दैवे वेदै जोकि 
समासीन होते हँ, सामञ्ञस्य मे रहते है, पूणं जीवन 
व्यतीत करते है ।° सो उस अक्षर परम आकश से विच्छिन्न 
करके वेद्‌ को देखने से वेद बिल्कुर वेकार हो जाता दै 
ओर उससे युक्त होने से प्रव्येक ही वेदमन्त्र हमारी 
पूणता का साषन हो सकतादहे। तब एक ही वेदमन्त्र 
विजय प्राप्त कराने को पर्यास है । श्रीअरविन्द्‌ कितना 
सत्य कहते ह कि “णेता की प्राप्ति के व्यि संघं करते 
हए आयं के दाथ मे वह ( वेदमन्त्र ) एक शख का 
काम देता या} एक वेदमन्त्र स्या, एक शन्द्‌ एक 
अक्षर “ओं इतना ही पार तराने को पर्याप्त हो जाता 
हे । तब “ओं? इस एक अक्षर मं ही चारो वेद्-अनन्त 
वेद समा जाते है । मौर तब यह भी समञ्लमे मा जाता 

[शस केख को दूसरी दृष्टि से पाठक पदु । विद्या = 
इसे भी अगिदहे। पर मामव समाज के लि अपे 
शिदित रहे-~सम्पादक ]। ` ` अ: 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्न्य तल्प प्म प्् ० प~~ = प्प == 
€~) 


रान का अन्त वेद्‌ नही, यह तो भपरा विद्या दै। श 
क्षित शान सभवेदमे दै, यही वैदिक सिद्धान्त दै, 


कि 


काततिक-मागंशीष २०१४ \। 
है कि मुण्डकोपनिषद्‌ मँ अन्य विव्रामं के साय स | 
यजुः, साम्‌, अथर्व इन चारो वेदों को भी क्यो भप | 
कहा दै । ओर परा विद्या केवल उसे कृा ई बि ॥ 
वह अक्षर प्राप्त होता है--यया तदक्षरमधिगम्यते | 


द्‌ | 

ओर येद्‌ अनन्त ही नं दै, शाश्वत भी है।४ | 

देश की दृषटिसेदी असीम नदीं दै क्िकार्कीक्त 
से भी असीम ह । यह केव परम व्योमः मेँ र | 
मनुष्य के दयाकाश मे मी विद्यमान दहै, ओर सदा ्ि 
मान दहै | परमप्रचु बड़े करूर या अन्यायी होते यदि ष्क 
केवल जगत्‌ के प्रारंभ में ही अपने ईैदवरीय ज्ञान काम 
के लि प्रघ किया होता, ओर उसके आगे के काण 
ल्य कुछ प्रबन्ध न किया होता । परन्तु वे वस्तुतः 
कारुणिक है, उन्होने तो नित्य) शाइवत वेद का (ई 
ज्ञान का ) प्रबन्ध किया हुआ दै। उसी कीतरफदह्मा 
दृष्टि खीचने को श्री अरविन्द ने “योगसमन्वयः के प्रा 
अध्याय मेँ ही चार साधनों अर्थात्‌ ( शाख, उत्साह,ए 
तथा काल) मेंसे प्रहरे साधन शाखः के विषया 
उचछेख करते हए प्रारंभ मे दी कदा है-- | 
“इस सर्वाङ्गीण योग का परम गाछ है, वह शक्त 

वेद्‌ जो कि प्रत्येक विचारशील मनुष्यके हृदय में गुप्त 
से निहित है» | | 
सो प्रत्येक मानव प्राणीके दृद्यमें छपे दृएष 
(शात वेद्‌" को जान ठेने की आवद्यकता है जो 
अक्षर परम व्योम मेँ विद्यमान वेद्‌ का मानव हृद्यङ्ग 
मे पड़ा परिपू ओर शाश्वत प्रतिबिम्ब है । तब नाम 
ल्यि अपने से बाहर किसी पुस्तक की भी-वेद्‌ ना# 
पुस्तक कौ भी--आवद्यकता नहीं रहती । परषुकीका 
णिकता का आनन्दमय अनुभव सतत होता दै । तब 
हृदयस्थ शश्वत वेद्‌" हमारी प्रतिक्षण रक्षा करता 
पग पग प्र्‌ हमारी रक्षा करता हुभा हमे आये बाता 
अगले अगले क्षण मे हमे अगला अगा ज्ञान देता । 
अगला पग कव केसे उठाना है, यह प्रकाशित करता ई 


तब जगत्‌ में वेदके प्राुर्माव होने का उदेदय पूरा ६ 
जाताहै॥ | 


॥ 


| 


वर्षं १३ अङ्क १, २ 
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( ठे°--शरी ¶ रामावतार जी शमा पटुता, कलटकन्ता | 


वेद्‌ ईखवरीय ज्ञान की पुस्तके है । उनका प्रादुर्भाव 
सर्गारम्भ में हुमा था । प्राणिमा्रके कल्याण के ल्यिदही 
उनका प्रादुर्माव होता हे । 

उनके शब्द योगिक दोते है । अथर्ववेद के एक 
मन्त्र पर आप इष्टिपात करं, जिससे यह ज्ञात होगा कि 
स्वयं वेद भगवान्‌ ने यौगिक प्रक्रिया प्रदान की दैः-- 


पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष इच्यते । 
अथवे १०।२।२८५॥ 

अर्थात्‌ पुर को जानने से ही पुरुष कटा जाता है । 

वेदों मेँ कुछ शब्द एते हैँ, जो व्यक्तिविरोष के प्रतीत 
होते है, किन्तु उनका सम्बन्ध किसी व्यक्तिविशेष से 
नही ह। 

घमं शाछ्ल तो स्पष्ट ही घोषणा करता है कि 

“परावश्च सृगाश्चैव व्याखश्चोभयतोदतः। 

रक्षांसि च पिशाचाश्च सनुष्याश्च जरायुजाः ॥ 

अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा सस्स्याश्च कच्छपाः । 

स्वेदजं दंशमशकं यूका मद्षिकमस्कुणम्‌ ॥ 

उद्धिल्नाः स्थावराः स्वः इत्यादि । 

इन वचनो मे जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज 
आदि शब्द योगिक होने का स्वयं संकेत करते है । 

इखीण्यि मन॒जी ने कहा था कि- 

सर्वषां तु स नामानि कमणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

वेद शब्देभ्य एवादौ प्रथकूसंस्थाश्च निमे ॥ 

अर्थात्‌ वेदों के शब्दौ को हयी ठेकर व्यावहारिक 
जगत्‌ मँ उनका प्रयोग किया गथा है । 

जिस शब्द का उचित यौगिक अर्थं॑जहय घट गया 

› वहां उख शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । 

परन्त॒ सम्भव है कि कीं अथं नदीं घटता हो, किन्तु 
प्रयोग किया गया हो । 

उदाहरण के ल्यि कहा जा सकता है जेसे:ः- 
"नःरेप यद एक ऋषि का नाम हैः किन्तु इस शब्द 
का अथं उस ऋषि में नदीं घता है । परन्त यह नाम 
पाया जाता है| 


ऋषि 

स्वयं ऋषि शब्द मी योगिक है । “कष्‌ गतो इस 
घाठ से ऋषि शब्द सिद्ध होता है । वैयाकरण लोग गति 
के चार अर्थं मानते है- ज्ञान, गमन; प्रासि ओर मुक्ति। 

निस्त का कहना दै कि “छषिददीनात्‌ 
“स्तोमान्‌ ददो” देखने से षि का नाता ३ । देखने 
का साक्षात्‌ करना ही माव सम्ना चाहिये । 

“साक्षातङृतधमौोण ऋषयो बभूवु धमै को 
साक्षात्‌ करने बाले ऋषि होते है । 

व्राह्मणवाक्य कहता दै कि 

यदेनान्‌-तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्‌--अभ्या- 
नेत्‌ तत्‌-छषोणाम्‌ छषित्वमिति विज्ञायते । 

तपस्या करने वाले ऋषियों के ज्ञान मेँ अपने आप, 
विना पदेहीवेद्‌ केज्ञान का प्रादुर्भाव हो जावे तो ऋषि 
की कषिता इसी मेँ समञ्ली नाती है । 

निरुक्त काकामहै अ्थ॑का निवंचन करना, नकि 
शन्द्‌ का निव॑चन करना, ेली अवस्था मे निरुक्त की 
प्रक्रिया ही यौगिक होती रै । & 

मेदिनी कोष मेँ ल्ल है कि ^कषिवेदे वसिष्ठा- 
दौ दीधितौ च पुमानयम्‌” ऋषि शन्द्‌ का प्रयोग वेद्‌ कै 
अथं मे, वसिष्ठादि ऋषि के अर्थम ओर सूय॑के अ्थ॑में 
होता है । अर्थात्‌ ऋषि न्द्‌ के तीन अर्थं किये गये ह । 
१ वेद्‌ ₹- वसिष्ठ आदि नामधारी छषि । ३- सूयं | 

पाणिनि जीने एक सूत्र बनाया है कर्तैरि चर्षि- 
देषतयोः ३।२।१८६ ॥ सू्रकार का अभिप्राय वह प्रतीत 
होता है कि “क्षि, शन्द का अर्थ? वेद मन्त्र होता है । 

महोनिदीकषित ने छिला है कि-“चछषिवैद्मन्त्रः, 

सर्थात्‌-बेदों के मन्त्र जितने ई, सन के सब 
क्षि है | 

इस अर्थं से महामाष्यकार, काशिकाकार तथा कैयट 
सादि भी सहमत ई । 

फङ्तः म इस परिणाम पर पर्हुचता हँ कि सख्यं 
इतति से ही ऋषि शब्द का ^बेद्‌ मन्व मी अर्थ होता है । 

निरुक्त में स्थान स्थान पर एेखा ठेव पाया जाता 


६८ 
"=" 
हे कि “तदुक्तसृषिणा? छषि ने एसा का दै | उसके 
आगे वेद मन्त्र हौ उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया 
नाताहै। 
भद्रोनिदीक्षित ने अपने विचार की पुष्टि मे इसी 
व्यि छिला दै कि ^तदुक्तसृषिणेति दशनात्‌ ।* 
अब एक वेद मन्व देकर तदनुकूढ विचार उपस्थित 
करता हू । 
विरबकम तऽऋषिः । यजु° १४।५॥ 
वम्हारा विवर्मा षि है । “विश्वकमा"” र्द के 
दो खण्ड ह। विश्च कमे यह शब्द्‌ इन्दीं दो शब्दो के 
योगसे बनादहै। इस शब्द्‌ काथं एेसे कियाजाना 
चाहिये :- 
८विरवं कसँ यस्य, असौ विदवकमो'” 
विष्व जिसका कम॑ वह विश्वकमौ है| अर्थात्‌ 
लो विश्व का कत्ता है, बही विवकमा कहा बाता च । 
विदव का कत्ता परमेश्वर ही माना जाता है । कोई 
दूसरा विच्वकर्ता नहीं है । वेदमन्त्र भी एसे मिच्ते हं 
कि “विद्वस्य कत्त युवनस्य गोप्ता? 
इस मन्तभागके अर्थसे यही विद्ध होतारहै कि 
वेदो के षि के रूप मेँ मुखपचृत्ति से परमेदवर को ही 
स्वीकार करना चाहिये । 
क्योकि ददवर ने टी सव॑प्रथम मानवमान्र ही नदीं 
अपित्‌ प्राणिमात्र के कष्याणायं सर्यादि मेँ वेदों काप्रादु- 
भौव किया था। 
इस विषय मेँ बेदमन्त्रों का ही प्रमाण उपस्थित किया 
जाताहै:- 
तस्माधज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माथ्जुस्तस्मादजायत ॥ 
यजु ३१।७ 
प्रमेहवर ने ही चारो वेद दिये है । 
यस्मादचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य कोमानि अथवोज्गिरसो सुखम्‌ । 
स्कम्भं तं जहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथवें १०।५७।२०॥ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
ष्म (---- ~ ~ ~ =, । 


कात्तिक मागंशीषं २०१७ 1 
9 । 


सरवानक्रमणीकार ने अपना विचार ऋषि श . 
व्यक्त किया दै कि “यस्य वाक्यं स षिः शिः ॥ | 
वाक्य है वदी ऋषि होता दै । अथात्‌ वेदं के अथवा ‰। 
मन्त्रो के वाक्य जिसके हो वेदी ऋषि होतेर्दै। 

वेदो के शब्द्‌, अथ ओर उनके सम्बन्ध के सापे 
के सन वेदमन्त्र के वाक्य परमेश्वर केदीषहै, फ 
अवस्था मँ यह मान लेना चाहिये कि सवानक्रमीशा 
के विचार से भी परमेदवर ही ऋषि सिद्ध होता है। 

इस सूत्र का दूसरा अर्थं मुख्य नदीं हो सक्ता द| 
गोण दी होगा| गोण होने से हानि नदीं दै। 
षि शब्द के ओर भी दूसरे दूसरे अर्थं होते}, 
उनका भी संक्षेप से मवलोकन करना अपना कतव्य ट| 
सर्व प्रथम वेद काष्टक मन्त्र उपस्थित करता 
व्‌ मन्त्र ऋषि शन्द के ऊपर सीधा प्रकाश उ 
है :--आंख । | 
घोरा ऋषयो नमो अस््वेभ्यद्‌ चकुयेदेषां मनम 
सत्यम्‌ । अथवे २।३५४॥ | 

ये ऋषि बड़े भयानक है, इनको दूर से ही क 
स्कार करतार्हर। इनमे जख तो मनसे भीबद्‌ग़्‌ 
सच्ची हे । | 

इस वेदमन्त्र मे आंख आदि इन्द्रियों को षि म्‌ 
गयाहै। सायदही इन इन्द्रियों को बडा भयानक 
गया है । क्योकि आसा का यद्यपि इनके साय 
सम्बन्ध नहीं है, तथापि मन के साथ आता कार्ष 

सम्बन्ध है । मन का इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध ६ 
इन्द्रियां मन केद्वारा ही आस्म को जान या कम॑ स 
करती दै । एेसी अवस्था मँ यदि मन का, इन्दर 
ई, यह कहा नाय , तो कोई अदयुक्ति नहीं दोगी। , 

आत्मा स्वयै असङ्ग दै । निटेप दै । किन्तु म 
कतेव्याकरतवय दवारा व्यावहारिक सुल दुःख का अ 
केवर आत्मा को ही होता है । | 

यदि इन्द्रियां मन को तथा मन आमाको ई 
शान के समपणे का काय छोड दँ तो कोई कारण नद| 


॥ 
= | 
ऋवे, यजैद, सामवेद र ययेदं परमेश्वर ते उत के ल्थि इन्द्रियां भयानक हो । परन्तु मलमध¶ 


ही उत्पन्न रै 1 


उपयुक्त विचारों से यह परिणाम निकलता है कि बहुत दी भयानक ह । 


मुख्य रूप से रषि शन्द केदो अथं ईह । एक परमेदवर 
ओर दूसरा वेद मन्त्र । 


बतलाताहिकि आत्ाके ल्थि मनके साथ ॥ 
दख मन्त्र म एक खास बात कदी ग । 
मांख को मन से मी सच्चा कहा गया है । जिस व ॥ 
| 


वर्षे १३ अङ्क १, २ 


वेदों के कृषि ६९ 


तप्य प््० प्प प्प 


आंख ते प्रक्ष हो जातादै, वहां मनकी दार नहीं 
गलती, इसलिये यदहं आंख को मन से बद्‌ कर सचा कहा 
गया हे । 

फलतः इस मन्व मेँ इन्द्रियों को भयानक ऋषि का 
गया है । 

बाह्य जगत्‌ ओर आभ्यन्तर जगत्‌ से, पिण्ड भौर 
ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध रखने वाले कु दूसरे छषियों के प्रमाण 
वेदो मेँ मिल्ते ई :- 

सप्र ऋषयः प्रतिहता शरीरे सप्त रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ । यजु २४५८५ 

सात षि इर शरीर में रहतेर्दै। येसात षि 
सावधानी से इस शरीर की रक्षा करते र । 

इस मन्त्र म हमारे शरीर के खात ऋषियों का वर्णन 
किया गयाहै। निप्न प्रकारसे इन ऋषियों की गणना 
की जा सकती है । ^त्वकश्चवणवक्षूरसनाघ्राण 
मनोबुद्धिरक्षणाः” = ^“त्वचा, मांख, कान, निहा, 
नाक, मन ओर बुद्धि” इन्दी खात क्षियो के धारण करने 
से यह हमारा शरीर चक्ता दै । 

प्राण; अपान, व्यान, उदान, समान ओौर नाग आदि 
प्राणो से मी हमारे शरीर की रक्षा होती है। 

कुछ ऋषि आकारखञ्चारी कहे गये द :-यथा- 

अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजाः देवेषु दिवो 

मात्रया । यजु० १५।१०॥ 

ससे पुराने, अन्तरिश्च मे विचार करने वारे ऋषि 
लोग, नृलोक म माका की मात्रा से तेरा विस्तार करे । 


इस मन्त्र मेँ ऋषियों को आकाश में विचरने वाडा 
कहा गया है । 


प्रन होगा कि वस्तुतः आकारा मे बिचरने वाङ 
ऋषि है कौन १ 
भाष्यकारो ने इस प्रन का उत्तर निकाला कि: 


“प्राणा वा छषयः प्रथमजाः” तैत्तिरीय संहिता का यह 
वचन है | 


इस मन्त्र मे सबसे प्रथम आकाशसञ्चारी षि 
प्राणों को कहा गया है| वायुका सञ्चार आकाश के 
विना सम्भव नदं दै । जब तक अवकाश्च नदीं हो, वायु 
कौ गति नदीं हो सकती ह । 
गाय ऋषि । 
छ मन्त्रो के अध्ययन से रेखा प्रतीत होता है कि 
गार्य मी ऋषि कदी गई है :- 


यकर दुहे अहयः पयः सहस्रसाखषिम्‌ । 
यजु ३।५॥ 

जारित होकर दहने बाले गाय से शद्ध दघ 
दूदते ह । 

इस मन्त्र मे “ऋषिम्‌ पयः दुदुहे गाय से 
दूध दहने का मथं किया गया दै । यदहो षरि शन्द्‌ का 
गाय र्थ॑है। 

भाष्यकार रोग गाय को क्षि कहने के कारण को स्पष्ट 

किया करते द । उनका कहना दै कि--““ऋषति दोहन- 
स्थानङ्गच्छति-हति षिः” दूध दृहने के स्थान मे जाने 
के कारणसे गायको क्षि कदा गया है । यहो स्पष्ट ही 
व्याकरण के नियम के अनुसार गति अर्थात्‌ गमन करना 
अथं माना गया है। 

अभिप्राय यह किप्ञ्चको भीगायकेरूप मेँ ऋषि 
सान छिया गया है। 

सन्त्र-व्याख्याता करषि । 
यजुर्वद्‌ के एक प्रमाणसे एेसा प्रतीत होताहैकि 


वेदमन्त्रा की व्याख्या करने वाके को ऋषि कना 
चाहिये । 


ननाद्यणमय विदेय पिव्मन्तं ैवृमव्य- 

सरषिमार्षयरसुधातुं दक्षिणम्‌ । यजु ७।४६॥ 

योग्य पिता के पुत्र, पिछली पीदियों मँ जिनके वेदो 
के अध्ययन तथा अध्यापन करने वाले हों, वेदमन्त्र की 
व्याख्या करने वाले छऋषिर्यो मे प्रसिद्ध हो, जिन को दक्षिणा 
मे हीरा आदि अथवा सुवणं आदि धारणे प्राप्न होती हो, 
एेसे खयोग्य ज्ञानियों कौ प्रासि मुद्चको हो । 

इस मन्त्र मे एक सुयोग्य विद्वान्‌ की प्राप्ति को मथा 
काव्णन है। इस प्रसंग में “छषि मन्त्राणां व्याख्या 
तारम्‌? ऋषि शब्द का वेदमन्त्र की व्याख्या करने वाला 
किया गया है। 

ये विचार उव्वटयाचाय॑ ओर महीधराचायै के ह । 
फलतः वेदमन्त्र की व्याख्या अथवा वेदभाष्यकार मी 
ऋषि कदे जाते ई | 

मन्त्र षि 

ङु एेसे मी प्रमाण मिते है, जिनसे सिद्ध होता हे 
कि वेदमन्त्र मी षि होते र्दै। पाणिनि जीने अपने 
सूत्रों मे मन्त्र को ऋषि माना है । ब्राह्मण गनन्थो कौ उक्तियों 
से भीसिद्ध होता है कि मन्त्र मी ऋषि होते है। यहं 


७9 


वैदबाणी का वेदाङ्क 


काततिकःमाग॑सीप २०१७३ ॥. 


| 


-- न्न्य =-= ~ ~ | 
<= =>, 


बात ने पूवं भपने लेल मेँ उद्धूत कर दी हे । 

वेदो के मन्व भी रेस मिलते द जिनसे ज्ञात होता दै 
कि मन्त्र भी ऋषि ह ः-- ( 

सं तवमग्ने सूयेस्य वचेसागथाः । 

सम्रषीणां स्तुतेन । यजु ° ३।१९॥ 

हे अग्नि देव | त्‌ सूयं के तेज तथा मन्तो कौ स्ुतिरयो 
से युक्त दै । 

इस मन्त्र मे “क्पीणाम्‌?” यह शब्द है । इसका अथं 
भाष्यकार लोग “मन््राणाम्‌”” करते ३ै। इस ठेख से 
स्पष्टतया सिद्ध होता रै कि मन्व षि कदे नाते है|. 
वेदमन्त्र क्यों कृषि कदे गये ह । इस बात पर थोडा 
प्रकारा डालना आवदयक ई । 

सामान्य रीति से इन्द्रियातीत अर्थो का देखने 
बालाशछषि कहा जाता है । जिन द्रव्यो यथवा वस्तुओं 
को मनुष्य अपनी आंखो से, अथवा किन्हीं इन्द्रियों से 
प्रयक्ष नदीं कर सकता, एेसे गूट॒-तचों का स्पष्ट विवेचन 
मन्त्रो मे पाया जाता है । उन गृट॒-तच्वो से मनुष्य परि- 
चित हो जाता है। 

उपदेशय ओर उपदेष्टा का काम मन्त्र करते ह। 
मनष्य के जीवन का ध्येय मन्त्र स्पष्ट करते है । मनुष्य 
मरकर जन्म केतादै, इस रहस्य की घोषणा मन्व 
करते है । 

सामवेद का अनुवाद करते हए एक स्थान पर 
ध्प्रिफिथ? ने एक मन्व का अथं निश्च प्रकार से कियारै- 
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यही कारण है कि वेदमन्त्र मँ आये हुए षि शन्द्‌ 
का, भाष्यकार रोग वेदमन्त्र मथे करते ह । 

इस उदाहरण से वेदमन्त्र ऋषि सिद्ध होते ई । 

यजवैद्‌ का एक प्रमाण मर देकरमें भगे अन्य 
वेदो के प्रमाण उपस्थित करूगा । 

त्वामद्य ऋष आय ऋषीणाम्‌-नपात्‌ । यजु 
२१।६९॥ 

इस मन्त्र मेँ तीन पद्‌ ऋषि शन्द्‌ के अथं पर प्रकाश 
डार्ते ह 1 

ऋषे, आर्चय, ओर ऋषोणाम्‌ 

इन तीन पदो के क्रमशः मन्तरद्रष्टा; यजमान सौर 

कऋलिज्‌ अथं र ।. 


मन्तद्र्टा को तो ऋषि कहना ही चाये । कि । 
यजमान ओर ऋत्विन्‌ कयो दयूट जाय, इसख्मि माण | 
होता है किये भी सम्मिलित करय्यिगयेदहों। ॥ 
अन मेँ कख ऋगवेद के प्रमाण उपस्थित करता! 
जिनसे मी अनेक अथं ऋषि शब्द्‌ के सिद होते है ५ 
षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । ऋ. ११९६४१५ 
नियमपूरवंक छः कतर सूय की गमी अथवा पूषि 
की गति से उसन्न होती ई। 
ऋग्वेद के इस मन्त्र भागम प्रतिवर्षं नियम पू | 
आनेवारी श्ठमों का ऋषि कहा गया है । अतप 
क्तर्पं मी ऋषि ह । । 
ऋषवेद का एक प्रमाण ओर लीजिये जिससे कुछ भौ. 
अर्थ प्रतीत होता है-- | 
वयः सुपण उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषये 
नाधमानाः । ऋ. १०।७३।११॥ | 
चलने वाटी, बुद्धि के व्यि दहित करने वाटी, प्रका 
देने वाटी, सूर्यं की किरणं इन्द्र के पास प्हैची। | 
इस मन्त्रमाग मे सुय की किरणे ऋषि कदी गई ६। 
इस प्रकार जहां तक वेदभाष्यं का सम्बन्ध ६। 
उनमे ऋषि शब्द्‌ अनेक अर्थो मे प्रयुक्त हमा दै। 
मैने मोग-मोटी निम्न अर्थं मन्त्रो मे क्षि श्द३ | 
देखे दहै -- 
१-- वेदो का दाता परमेश्वर ऋषि है 1 | 
२- वेद्‌ मन्त्र स्वयं ऋषि ह । | 
३-- वेदो के साश्चात्‌ करने वाले महापुरुष ऋषि दै । 
४--आकाशसञ्चारी वायु ऋषि है । । 
प--शरीरसच्वारी प्राणवायु मी ऋषि रै । | 
दूष देने वाटी गाय ऋषि र । | 
७- वेदो के व्याख्याता अथवा माष्यकार ऋषि ई । 
८--यजमान ओर छिन भी ऋषि है । | 
९--इन्द्रयो भी ऋषि कदी गई है । | 
१०-- विभिन्न माविष्कार करने वाले ऋषि होते दै । । 
११ सूय की किरणे मी ऋषि है । । 


१२ कर्मो के उद्रोधक, प्रनचनकार ओर विनियो | 
ऋषि है | 


| 
| 


| 
१ २ चलने-फिरने वाटे द्रव्य ऋषि होते ई । | 
१४-- गोतम मदि नामधारी पुरुष ऋषि है । । 
१५ वेदों की देवता ऋषि होती है । । 


॥ 


॥ 


वषं १२ अङ्क १२ 


वेदों के क्षि ७१ 


~ दद ~ ~ - र ~ 


सत्या्थप्रकार में सवामीजीने छ्िाहैकि धजो 
कोई ऋषियों को मन्त्र कत्तं बतला उनको मिथ्यावादी 
समञ्च । वे तो मन्त्रौ के अर्थप्रकारक है, मन्त्रो के साथ 
क्षि के नामस्मरणाथ छ्खि जाते दै” आदि । 


वेदमन्त्र के अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है 
किं उसमे ऋषि नाम से प्रसिद्ध तीन प्रकारके नाम पाये 
लाते है। 

१--प्रथमश्रेणीकेनामवे देखे जाते जो मन्त्रों 
के ऊपर देवता केसाथच्पे हए दिये गये । इन नामों 
का मन्त्रो मे दिये नामों से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

२-- दूसरे प्रकार के षि वे दीखते है, जिनका नाम 
देवता के नाम के समान ही पाया जाता है। 

३- तीसरे प्रकारके षि वे ह जिनके नाम वेद्‌- 
मन्त्रौ के साथच्पे दए है ओर मन्त्रों के भीतर भी उनके 
नाम दहै । 

जिन नामों का सम्बन्ध मन्व के आभ्यन्तर भागसे 
दै, वे ही अधिक विचारणीय है । 

निरुक्त का कहना है कि :- 

साक्षाल्तधमोण ऋषयो बभूवुः । ते असाक्षात्‌- 

कृतधमेभ्योऽवरेभ्यो मन्त्रान्‌ सम्धराुः। 

धमे को साक्षात्‌ = प्रक्ष करने वाला ऋषि होता 
दै। एेसे ऋषि हए जिन लोगो ने मन्त्रौ को प्रयक्ष किया 


ओर उनके अर्थो को भी समन्ञा ओर दरो को अभ्यास 
कराया । 


जिनको मन्त्र प्रयश्च नदीये, किन्तुवे योग्य ये, 
एसे लोगों को मन्त्वेत्ता ऋषियों ने मन्तो को दिया । 
समञ्ञाया ओर पदाया तथा उन मन्त्रों की रक्षा का 
भार दिया । 

इस प्रकार ऋषिपरम्परा ची थी । उसी परम्परा मे 
ङछ एेसे ऋषियों के नाम के समान मन्त्रो मेँ नाम पाये 
नाते द जिनका अथ, लोग व्यक्तिविशेष करते दै । एेसा 
करना वैदिक साहित्य के दष्टिकोण के विपरीत , अर्थ 
का हास तथा रूढिवाद्‌ का पोषण कहा जा सकता है । 

वेदिक साहित्य की अपनी विरोषता यह है कि 
अधिकशानके क्षेत्र को विस्तृत कर मौलिक सिद्धान्तो 
का समावेश कर देना चाहिये । 


भरद्ाजः-- 
हमारा विश्वाक्ष कि षे ते लेकर वीक्षण) डपतिषद्‌ 


महाभारतः पुराण तथा अन्यान्य संस्कृत साहित्य के भंडार 
आकर भ्रन्थ योगिक प्रक्रिया को स्वीकार करते है । 

निस्त का वेद से सीधा सम्बन्ध है। भाषाविज्ञान 
का प्रारम्भ निरुक्त से होता है, यह सर्ववादिसम्मत 
सिद्धान्त है । 

वेदो के ऊपर माज तक जितने भाष्य हु है, निरुक्त 
को अधिक याकम रूप मे सों ने अपनाया है । 

एक उदाहरण उपस्थित किया नाता है जिससे यह 
बात सिद्ध होगी कि वैदिक मन्त्रों मे आने वाठ शब्द 
व्यक्तिविरोष का अथं नहीं करतेः-- 

भरद्वाज ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्या मनो 
गृह्णामि प्रजाभ्यः । यजु १३।५५॥ 

संस्कृत अथेः-भरद्ाज ऋषिः- बिभर्तीति 
भरत्‌-बाजम्‌ अन्नम्‌ यः स भरद्राजः। अन्रधतौ 
सनः। । 

अन्न को जो धारण अथवा पुष्ट करे, वह मरद्राज है । 
अन्न को मन धारण करता दै । इसल्ि मन मरद्राज है । 

मन को भरद्वाज इसील्यि कहा जाता रै कि जब 
तक मन स्वस्थ नदीं रहता, तब तक अन्न ग्रहण करने की 
इच्छा नदीं होती । 

इस विषय पर एक प्रमाण देखना चाहियैः- 

सनो वे भरद्वाज छषिः अन्नम्‌ वाजो यो वै मनो 
विभति सोऽन्नं बाजं भरति तस्मात्‌-मनो भरद्वाज 
ऋ्षिः। तै. सं. ८।९।१।९॥ 

मन ही भरद्वाज ऋषि है । अन्न ही वाज है । जो मन 
को धारण करता दै, वह अन्न को धारण करता दै । इस- 
ल्िमन को ही भरद्वाज ऋषि कहा गया हे । 

इस एक ही उदाहरण से, मथवा भरद्वाज शब्द्‌ के 
विदटेषण से गोतम; अत्रि, अङ्गिर, दध्यङ्‌, कण्व, भौर 
जमदग्नि आदि शब्दौ का विदलेषण समञ्चना चाहिये । 

पराशर शन्द विशेषण के रूप में मन्त्र मेँ पाया जाता 
है, यथा- 
इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराशरः । ऋ. ७।१०४। २६१ 

इन्द्र राक्षसो का पराशर अर्थात्‌ नाश करने वाखा ह३ै। 
पाणिनि मुनि के नियम से इन्द्र जीवात्मा है । निरु की 
प्रक्रिया से इन्द्र के सूरय, विद॒त्‌ आदि अनेक अथं होते ह । 
उन अर्थो में एक परमेडवर अथं भी संयुक्त है । 

धञर्वद फे १२।११६॥ मश्व मे अङ्गिरस्तमः धरयोग 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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७ 
क. 
पाथा जाता ई । यह प्रयोग षिद्ध करता है कि अङ्गिरा 
व्यक्तिविरोष का अर्थं नदीं है । वकरयोकि तमप्‌ प्रयय संञा 

से नहीं होता । 

यदि कोई कटे कि कष्णतमः अयम्‌ जनः-तो इस 
वाक्य का “अयन्त काला मनुष्यः” अथं होगा । यदुपति 
ङृष्ण अथं कभी सम्भव नहीं है । 

रेतिहासिक रोगो की माथा विचित्र होती ई। 
उनको सब दिशां मे केवल एक दी वस्त॒ दीखती है, 
ओर वह है इतिहास । 

शब्द्‌ का चाहे जो अर्थं हो किन्तु समता प्रतीत होनी 
चादिये । गबेद के एक मन्व म “सुमास शब्द्‌ को 
देखकर नेता जी सुभासचन्द्रगोस का वणैन, उस मन्त्र मे? 
देतिहासिक कह सकते ह । यथा-- 

तं हुवेम यतखुचः सुभासं शक्रशोचिषम्‌ । 

विश्चाम्निमजिरं प्रतरमोल्यम्‌ ॥ छ. ८।२३।२० ॥, 

यतखुचः = स्वागत के सामान के साथ हमलोग 

श्ुक्रशोचिषम्‌ = तेजस्वी 

विद्याम्‌ = प्रनाजनोँ के 

सिम्‌ = नेता 

अनिरम्‌ = कीति से सदा नवजवान, 

प्रतम्‌ = ज्ञान से पुराने 

हैड्यम्‌ = आदर के योग्य 

तम्‌ = उस 


6 ॥. 
कार्तिक-मागेशीषै २०१७ 8 
| 
सुभासम्‌ = सुभास चन्द्र बोस को 
हूवेम्‌ = बुराते ह । 
सराथे | 

मारत की स्वतन्त्ताप्रा्ति के उद्योग के ्थि भु |. 
देश को छोडकर विदेश मे चके जाने वाके, तेज । 
प्रजाजनों के नेता, कीति से सदा नवजवान, श 
दध ओर आद्र के योग्य श्री नेताजी सुभासचन््र रो 
को, स्वतन्त्र भारत मेँ स्वागत के च्यि इमो 
बुलाते ई । 
यद्यपि इख मन्त्र का एेखा अथं नहीं होता ई, एन 

इस प्रकार के शब्द्‌ का योग पाकर यह कदा जायष़ि 
यह मन्त्र सुभास बाबू का वर्णन करता है ओर वह 
जब जापान गये ये, उस समय का यह मन्व दै । म्न 
मे स्वागत के स्यि स्वागत का यान किया गया थात 
कोई अचरज नदीं हो सकता दै । 
हमारे एतिहासिक बन्धु्थं कौ एेखी दी विचित्रा 
सम्पूरणं वैदिक साहित्य मे उपल्न्ध होती है । एसा मः। 
सदा चिन्तय है | | 
क्षियो के सम्बन्धमे भीेसी दही वार्तेलोगस्ि 
करते ह । | 
किन्दीं निस्य अर्थो का वर्णन मन्वोमे दो तोक 
हानि नहीं, किन्तु अनित्य अर्थो से वेद्‌ सदा परे{ 
ओर यागे भी रहैगे ॥ | 


~+» 


केदां यै वशुपक्षी 


[ ले०-- श्री प॑° वलि जी चास्त्री एम ० ए०, काव्यतीथि, मरना सार्वरेशिक विचार्य समा, रायबरी | 


वेदिक कमेकाण्ड पर महि दयानन्द्‌ ने बहुत कम 
ल्खिाहै। उनके सम्मुख तो उदेश्य था वेदमन्त्र के 
सत्य अर्थं का प्रका । अतः कर्मकाण्ड जैसे जटिल भोर 
विवादास्पद विषय को उन्होने अध्यन्त संक्षिप्त रूप से 
प्रस्तुत किया दै । संस्कार विधि में १६ संस्कारः ५ महा- 
यज्ञ, पौर्णमासे, दष्ट, नवसस्येष्टि, शाखाकम आदि की 
विधियो को ही आवदयक समञ्चकर वणेन किया । अश्व 
मेष आदि यज्ञो के विषय में लिखने का उरन्द अवसर प्राप्त 
नदीं दो सका । इससे इतना "तो स्पष्ट ही दहै किवेइन 
यञो को वतमान युग के अनुकूक तथा फिरसे रम्भ 


किये नाने योग्य न॒ समद्यते ये । यदि समक्षते हते॥ 
इनके वणेन को प्राथमिकता देते | | 


ऋरेदादिभाष्यमूमिका श्यतिशाविषयः मे पई, 
ङ्खिते है- | 
४ रोगो के कम॑काण्ड मँ लगाये हृष वेदन । 
से जरजा नो-जो कमै अग्निहोत्र से ठे के अशेष" 
अन्तपरथन्त करने चाहिये उनका वणन यहां नदीं नि 
जायगा, क्योकि उनके अनुष्ठान का यथार्थं विनियोग 


रेय शतपयादि ब्राह्म, पूव॑मीमांसा, श्रोत ओर ग 


ध 
| 





दिको मे कहा हा है । उसीको फिर कने ते पि 


~ 
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वेदों मे पञ्पक्षी छ 
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पीसने के समठल्य अस्पन्ञ पुरुषों के ठेख के समान दोष 
इस माष्यमे मी मा-जा सकता है। इसल्यि जो जो 
कर्मकाण्ड वेदानुद्रल युक्तिप्रमाणसिद्ध है उसीको 
मानना योग्य है, अयुक्त को नदीं 

उपयुक्त लेख से स्पष्ट हे कि महिं ने समयाभावके 
कारण ब्राह्मण, श्रोत सूत्र आदिमे वर्णित अश्वमेष यज 
आदि की विधियो को अन्वेष्रणातसक समालोचना के अर्थं 
अपने परवती शिष्यो के लिए छोड दिया सौर एक 
सामान्य नियम निर्दिष्ट कर दियाकि केवल उसी कर्म 
काण्ड को मानना योग्यहे जो वेद (संहिताभाग) के 
अनुवूढ हो ओर युक्तिप्रमाणसिद्ध हो | 

पौराणिक अर उनके मतानुयायी यूरोपीय स्काटर 
तो प्रायः सभी श्रोत यागोँमे पञ्चुओंके बलिदान को 
मान्यता प्रदान करते है किन्तु विश्चुद्ध वेदमतावल्पर्री ऋषि 
द्यानन्द्‌ के भक्त; बुद्धिवादी भारतीय तथा विदेशी जन 
वेदो मे हिसा, मांसमक्षण तथा पश्चुत्रल्दान को मानने 
के लिए कदापि तत्पर नहीं ह । कुक आर्यं विद्वान्‌ प्राचीन 
यज्ञो के पुनः प्रचलन यौर उन यज्ञोकीपद्धतके निर्माय 
कीदिशामे अग्रसर होने का यत् करते है तो उनके 
सामने विधिग्रन्थो मेँ वणित पश्चुवल्िदान माद्‌ क समान मुख 
खोकर उपस्थित हो जाता है ओर उन्है मपने प्रयत्नो मे 
शिथिल हो जाना पड़ता है | 

मेरी सम्मतिमे इन मध्यकाटीन श्रौतसूत्र आदि 
ग्रन्थो मे यज्ञो मे पञ्चमं का बलिदान एसे रूप मे अंकित 
दै कि उन्हे वैदिक अन्थमी कने की इच्छा नदी 
होती । यह हो सकता है किवे अंश प्रक्षि हो अथवा 
उनका सत्य अथ अत्रतक भी स्पष्ट न समञ्ना गया हो 
किन्तु वस्तस्थिति यह है कि एेसे मन्थ विषसम्धृक्त अन्न- 
वेत्‌ ाच्यहीहें। न तोउनम्रन्थोकेभौरन ही उन 
ग्रन्थों मे वणित पश्चवल्दान के कारण उन श्रोत यज्ञो के 
अब पुनः प्रचलन की ही कोई सम्भावना दै। 

मीमांसक रोग याग को ष्देवता के उदेद्य से द्रव्य 
कास्यागः रूप कमे मानते हुए भी उसे द्देवताकी 
जाराघनाः का रूप नहीं मानते । उनके मत मे कर्मः 
कौ ही प्रधानता दै। देवता तो उसमे अङ्ग ( गोण ) रूप 
से कम की निष्पत्ति मे सहायक है । 

शरीर, हविः का ग्रहण, फल्प्रदानशक्ति, वर्ति भौर 
फल्प्रदान-ये पोच विग्रहादिपञ्चक कदे जाते है, जो 
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किसी पूज्य के लिए द्रव्य के दान के समय ध्यान मेँ रहा 
करते है । क्योकि प्राङतिक देवताओं मेये पाचों वार्ति 
सम्भव नहीं ह, यतः यज्ञ मेँ यजमान को तो केवल द्रव्य 
कात्याग दी कर्तव्य रूप में सम्मुख रहता रै । इस प्रकार 
मीमांसकों के मत मे ष्दानः मे देवताभों के साथ यजमान 
का कोह सम्बन्ध नहीं है । यारिकों के मतम तो परम्परा 
( अप्रत्यक्ष ) रूप से वह सम्बन्ध यावद्यक है । 
श्रौत कर्मकाण्ड के ४ प्रकार 

गह्य संस्कारों आदि के अतिरिक्त वैदिक कर्मकाण्ड 
का वणैन उपलन्ध श्रोत स्रों मे चार प्रकार ते किया 
गया है - 

१. दोम- सायं, प्रातः अचचिोत्र भौर उसी प्रकार 
के अन्य होम, इनमे केवल धृत तथा भषधियों काही 
रयोग बताया गया है । 

२. इ्टयो--अमावास्येष्टि ( दशि), पोर्ण॑मातेष्ट 
आदि इष्टिरयो कदहाती ह जिनमें ओषधियो से बने हए चरू 
पुरोडाश आदि द्रव्यो से आहृतिं दी जाती है । 

ये इष्टयो भी एक प्रकार के यागः ही है किन्तु अल्प 
कालम च्वि जानेसे इनका नाम “इष्टिः रख दिया 
गया है । 

३. सोम याग-सोमल्ता को निचोड कर उसे 
निक्ठे हुए रख से क्रिये जाने वाले याग सोमः याग 
काते हे । 

४. पञुयाग-- अश्वमेध आदि याग पश्चयागके रूप 
मँ कदे गये है, जिनका विधान भजा आदिके मांसोंसे 
श्रोत सूत्रों मे वणित है । 

इनमें से प्रथम तीन को तो “अध्वर ( हिंसारहित ) 
होने के कारण वस्तुतः वैदिक ओर तक॑लुद्धि युक्त करम- 
काण्ड कहा जा सकता दै, ओर उनका अनुसन्धान पूवक 
पुनः प्रचलन भी संमव हो सकता है, किन्तु चथ पञ्चयागों 
काजो विधान उपलन्धश्रौत स्रों मेहे, वह वस्ततः 
नितान्त गर्हित तथा द्ाञ्य है । 

वाममार्गीं मांसरोट्पों का जिहा-लोस्य ओर उनके 
द्वारा किया गया आट्मन शब्द के अथं का भनथंदही 
निरीह पश्चमोंके बलिदान का कारण बना दै । महि 
दयानन्द ने हमे इस शब्द्‌ का वास्तविक अथं बताकर 
इस युग मेँ महान्‌ उपकार किया है! आ = अच्छे प्रकार 
से, लाम = प्राप्त करना अर्थात्‌ प््ठभों का पालन ओर 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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सदुपयोग तथा उनका अच्छे प्रकार जनता के सम्मुख 
परदश॑न--यह जन्तु विजानशाख ( ्0गण्द्व ) का एक 
स्पथा, जिते हम आजकल कौ भाषा म जन्तुप्रदशनी 
अथवा ओर स्थूल्माषा मेँ “चिडिया? षरः कह सकते दे 
ते कि माजकल कलकत्ता लखनऊ भादि नगरे मेँ विशाल 
जिन्दा अजायबघर ( 00101081 8706718 ) है; 
जिसका प्रद्ैन अश्वमेध ८ राष्ूसंघटन ) यज्ञ मै किया 
ज्ञाता था, किन्तु यदी यज्ञ (श्रेष्ठतम कमे ) निरीहं प्राणियों 
केखूनसे भरे हुए एक करुणाचीत्कारपूणं कसाईखाने 
के रूपमे परिवतित हो गया । विधि की कैसी विडम्बना 
३ ! समय की कैसी बलिदारी दै ॥ मूता कौ कैसी परा- 
काष्ठा है ॥ 

यजु्वैद्‌ के वाममार्गी, तान्तिक, मांसाहारी भाष्यकार 
महीधर ओर उव्वट २४ वे अध्याय का माप्य करते हूए 
अदवमेष मे निस पद्यबलिदान का वणैन करते है उसका 


कातिक-मागेशीरषं २०१७ ५० 
न~~ च | 
समर्थन वे कात्यायन श्रोत च से करते है 
कात्यायन के आधार के रूप मे शतपथ ब्राह्मण क 

को उद्धूत करते ह । किन्तु सृक्षमद्ष्टिसे अधं | 

करने पर (शतपथ में कीं भी उस रूपमे पशि 
सिद्ध नदीं होता जिसरूप मे कि “कालायन में है| | 

प्रकार काव्यायन श्रौत सूत्र जहां त्याज्य कोटिमें उपि 

होता है वहाँ शतपथ व्राह्मण ेसे अन्थके रूपमेहै। 

जिसकी विशुद्ध व्याख्या आआवदयक है । | 

इष्टिं | 

आगे कुछ इष्टियो के नाम ओर उनमें प्रयुक् | 

जाने के योग्य वणित पदार्थो का विवरण प्रसतुतक्नि 

जातादै | साथ दही जिन प्रन्थोंके जिन स्थलप्र 

वर्णन है उनका मी निर्देश किया जाताह। इन्र 

म प्रमुख ईै- कृष्ण यजुवद की ( १९ ) तैत्तिरीय पहि 

८२) तैत्तिरीय व्राह्मण (३ ) मैत्रायणी संहिता | 


याग नाम 
१. अ्चिहोत्र 
२. चिवरेष्टि 
३, दशं पूण॑मास याग 


४. उपाश्चयाज 
५. पौष्णयाग 


६. सोमारेद्रेष्टि 
७, मारतेष्टि . 


८, प्राजापत्येष्टि 
९. बारहंस्पव्येषटि 


१०, रोद्रेष्टि 

११, वस॒मदिष्टि 

१२. मैत्रावरुणी याग 
१३. णन्द्रा्च याग 
१४. कारीरी इष्टि 


१५. अश्वमेध में सप्तान्न होम 


१६.  सोमेनदरेषट 


१७. राजसूय में अपामा दोम 
१८. साविचेष्टि 


१९. नित्रेष्टि 
२०. सोत्रामणी 


| 
| 
| 
| 
॥ 


हविः स्थल 
ददी, दूष, यवागू ( जौ के सत्तू या द्या ) ते° त्र २.१५ | 
चावल, घान उदक मे° सं° २.३६ 
चावल, जो, पुरोडाश ( चावल मेदा का घी- 
मिश्रित एक प्रकार का पुरोडाश) ते° सं° २.५१ 
आज्य (घी ) ते° व्रा ३.३५ 
पिसा अन्न ( पिद्धी) मै° सं° २.४५ 
सफेद ओर काले धान ५? २.१५ 
प्रियगु 2 ॐ २.१८. 
कृष्णल ( सुवणै माष ) » » २ 
भो € ते ं ,८.॥ । 
नीवार यर गसत्‌ ( एक प्रकार का वृण ) 1 य स त २५ 
गवीधुका ( जंगी गेहूं ) । १७ | 
वास्तवम्‌ ( वथुभआ का शाक ) न (1 र | 
सतीन ( कलाय = मटर ) 0 २.२५ 
पयस्या ( आमिक्षा } ) ;» २.९॥ 
मधु ( हद्‌ ) ह 2) 2 २.३५ 
करीर ( खजुर के अंकुर या फल) ते सं० २,४॥ 
1 खाजा. ( खील ), करम्म (दहीसत्त ) ह | 
पृथुक, सक्त, मसरी, प्रियंगु, तण्डुल ते० सं° ३८५ 
इयामाक (सर्म ) लि ह । 
अपामागं तते १,७.१ । 
> ते" > १.८५ 
अम्बा ( घान्य वरिरेष ) 1 
१) 
छरा ( मपषधियें के रख ) त° आ० १८५ 
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सो्ामणी यागम राका हविरूपमे व्णैन किया 
गया है । वेद मँ खुरा रन्द का मर्थं ओषधिं से निकाठे 
हुए रस से है, जेसा कि महि दयानन्द्‌ ने यजु° ० २१ 
के मन्त्र ६०के भाष्य मेँ छिखिा है । किन्तु परवत्तीं कलमे 
यह शब्द्‌ “शरान के अथं में प्रचलित हो गया | कलि के 
प्रारंभ मेँ वैष्णव धमं का पुनः प्रसार होने पर स्प्रतियों दारा 
कलिवभ्य प्रकरण की रचना की गई, जिनमे सुरा, अशवा- 
लम्भ, गवालम्भ आदि पाप अर लयाञ्य ठहराये गये । इस 
प्रकार कलियुग मे पश्चयागोँसे अश्व ओरगो का वध 
तथा सौत्रामणी याग मँ सुरा का प्रयोग वर्यं निशित किया 


वेदोमें पञ्चु-पक्षी 
(न्य प्- > 
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गया मोर इनके लाज्यहोतेते ये यक्ञभी त्याज्य कर 
दिये गये | 
सोभयाग्‌ के द्रव्य 

अ्िष्टोम आदि सोमयाग है । इनमें सोमलता प्रषान 
रव्य है । उसको व्राहमणम्रन्थों म कदे हए गौ आदि दस 
वस्व॒ओं द्वारा खरीद कर उते निचोडने से निकाञे हृष 
रससे याग करना बताया गवा दै । इस समय सोमलता 
के न मिलने से उसके स्थान पर धूतीकः नामक छता को 
खाकर सव क्रियार्पं की नाती है । याग करके शेष बचा 
रस ऋत्विजो अर यनमान द्वारा पीलिया नाता है। 


पञुयाग कै द्रव्य 


यागनास 
„ वायव्य याग 
„ आदित्ययाग 
६ 


हविः 
अज, ( वक्रा ) अवि ( 
वशा ( वंध्या गौ) 


€ < 


मस्हा ( कण्टावर्म्बितस्तनयुग्मा ) 


वणेन स्थल 

मै° सं° ९०.९२४ 
2 २.५.२ 

ते° सं° २.१.२ 


भेड ), वत्स 


३. सारस्वत याग मेषी ( मेदी ) मे° सं° २.५.२ 
४. वासन्त गर्भिणी अवि मै° सं° २.५२. 
५. रन्द्र ऋषभः इश सूतवशा (तत्कालप्रसूता) इष्ि (मेषविरोष) =» २.५, ३, ४५९ 
६. सावित्र पुनरत्ख्ट ( गछितदषण वैर ) मै°सं० २,५.४ 

( भारदयाज के मत से छाग ), 

वेदद्‌ ( गभेधातिनी गौ ) । 7 2 
७. चयावापरथिव्य धेनु ( दूष देनेवाढी गौ ), % % 

पयारिणी ( प्रखवकाल के पञ्चात्‌ प्रसव करनेवाली ) ५ 7 
८. सोमापौष् नपुंसक 7 २१ 
९. वार्ण पेत्व॒ ( गल्तिरेतस्क मेष ) 2 २. ५, ६, 
१०. आ्चिमारुत पदिन ( अस्पतनु ) 7 २. ५. ७, 
१९१. व्वा वडवः तै सं° २. १.८. 


अश्वमेध य॒ज्ञ 


यही सब से बड़ा पश्चयाग है। इसमे तीन सु्यार्णँ 
होती है, अर्थात्‌ तीन दिन मे सोम याग होते द । प्रथम 
ख्या का नाम अग्निष्टोमः है । उसमें एक दी आग्नेय पश्च 
कीहविःदी जाती है| द्वितीय बुव्या का नाम उक्थ्यः 
दै। उसमे ह विशेषता दै । इसमें तैत्तिरीय शाखा के 


अनुसार ४८४ बलिञ्च ह । माध्यन्दिन के अनुसार ६०९` 
पञ्च हँ ओर आपस्तम्ब श्रोत सूत्र के अनुसार ५१९ पश्च 
है । ठतीय सुत्या का नाम “अतिरात्रः है । उसमें क्रदुपश्च 
४ ओर अन्य २६ कुक ३० पञ्च ई । 


प्रथम सुत्या द्वितीय सुव्या ठतींय सुत्या योग ("पञ्च ) 
तैत्तिरीय मत श ४८४ ३० २६९२ 
माध्यन्दिनि र ६०९ ३० ६४० 
~ २२८] + १ ५१९ ३० ५५०५ 


७६ 
पञ्ज 


प्रकार तैत्तिरीय 

(९ ) सख तूपर गोग ( गवय ) र 
(२) पयंज्गय ११ 
(३ ) रोहित भादि अष्टादशी १८० 
(४) चादरमास्य पञ्च १३५ 
(५ ) दन्द्री २२ 
(६ ) एकादशिनः ( भरण्य ) २२ 
(७) सूकर आदि ( दशी ) १११ 
(८ ) क्रपञ्च = 
( ९ ) प॑ंचद्ी -- 

योग ४८४ 


अरवमेध म २१९ युप ( ककड के स्तम्म ) बनाये 
जातेर्है। इनमें प्राम्यदही पश्च र्वे जातेये। आरण्य 
( जंगली ) पञ्च॒ जाक यादि से रोक कर यूर्पोके बीचमें 
रखे जाते ये । पय॑ग्निकरणान्त क्रिया हो जाने पर इनको 
प्रायः छोड़ दिये जाने की परम्परा हो गई । अतः विशसन 
(हिसा) की क्रिया मी जन्द्‌ कर दी गई । कच्ियुग मे अश्व 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
ननन्द प्न $ = - ~ ~ --- ज 


द्वितोय सुत्या--“उक्थ्यः का विवरण 


कार्तिक-मागेशीष २०१७ ६। 
| 


| 
॥ 


माध्यन्दिनि आप 
३ २ ^ 
१२ ९३ 
१८६ १८० । 
१२६ १३५ 
>६ २२ 
२२ (आरण्य कपिजल आदि) २२ 
९२६० १११ 
ड १८ 
स्य १५ 
+ ६०९ ०९५१९ 


मेध भी वज्यै ठहराया गया--यह पठे णलि? 

चुका दै। | 
अश्वमेध में ग्रस् पृञ् 

नीचे पश्चनाम तथा जिस देवता के किए बह हरि। 

उसका नाम तथा संहिता के जिस स्थल पर्‌ उस एष 

नाम आया है वह प्रदर्दित किया जातादहै-- 








पञ्ुनाम देवता स्थ | 
१, अङ प्रजापति मान्यदिन सं° २४५ | 
२. तूपर ( सींग से रदित पञ्च ) ॥ ॥ ॥ 
३. गोमृग (गो + मृग से उसन्न या गवय = नील्गाय)  तथावायु » २४.१९ तथा\ 
४. वत्सतरी ( बचिया ) धाव %? २४५ 

५. बष्किहा ( चिर प्रसूता-- बकैनी ) मस्त्‌ 8 २४.१६ 

६. कर्णा ( पञ्च विरोष ) यम 

७. प्ठीहा कर्णं (ङण या प्लीहा रोग के आकार वाङ कान दै जिनके) दष्टा » २४४ | 
८. श्चण्टाकणं ( सूखे या टेदे कान वाले ) विष्णु ते० सं° ५.६.१७ | 
९. अध्यारोह या अघीलोध कणं ( कान के ऊपर प्रखद्ध करने वाडे ) 7 | 

१०. रष्युदिनः ( लम्बमान पूचवाने ) 7 १) ‰ 

११, किकिदीवि ( तीतर ) त्वष्टा 9) 

१२. विदीगय ( विशेष कुकुर ) 2 १) 2 | 
१३. वडवा ( घोड़ी ) दिशा 9 

१४. पुरुषी ( मनुष्य स्वरी ) विराट्‌ 9 

१५. माल 1 = ` धापा चावाष्यिवौ _ ५,६.१९ | 
+ “षट्शतानि नियुज्यन्ते पञ्चनां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिस्चाधिकानि च ।? | 
>< “स्व पंचशती भवन्ति पटावोऽथैकोनिता विशतिः 1 भट्रभास्कर | 
% आश्चये दे कि स्त्री भौ एक एेसा आम्य पञ्च है जिसका अङ्वमेध मं आलम्भन है । किन्तु इसके ओर वडवा ॥॥ 


कै किष यह परम्परा रही कि इनका संज्ञपन आदि न होकर उत्सर्ग 


7 ( व्याग) ही कर दिया जाता था। 





वषं १३ अंक २ 


वेदो में पञ्चुपक्षी 


७७ 


प्~-प्लप्ल प्त प्प प्प प्प ० ~ (= ~~ ~~ --~----- -~--- 


अश्वमेध प॑ आरण्यपञ्च ( जंगी प्राणी- 


पञ्च॒ तथा पती ) 

यनुर्वद्‌ के २४ वँ अध्यायमे इन पश्चुमोंका ओर 
्रस्येक के साथ उसके देवता कामी वणेन ह| महीधर 
ओर उव्वट के अनुसार तो ये उन-उन देवताओं के किष 
बलिदान है। किन्तु महि दयानन्दने ल्खिादहै कि 
धजो जिस पञ्चका देवता कहा दै वह उस प्श्ुका गुण 
ग्रहण करना चाहिए 1 ( यजु° २४।१९ ) 

यह विषय अघयन्त महच्वपूर्णे तथा मनोरंजक है । 
अभी तक यह पणता स्पष्ट नदीं हो पायाद किडउस 
उस देवता के कोन-कौन से गुण उस उस पश्च मे विद्यमान 
है| महषि का भाष्य मार॑प्रद्यन मात्र है। उसकी 
स्पष्ट ओर व्च्ठरत व्णाख्याके छि विदवद्गोष्ठियों भोर 
वैदिक शिविर की योजना रेता अत्यन्त आवद्यक 
का्यंहै कि जिसका सम्पादन आर्यसमाज को अवदयमेव 
करना चाहिए । 

नीचे १३९ पश्यो के नाम, देवतानाम तथा मन्त्- 

` संख्या निरदैरपूवैक पाठकों के परिचया्थं दिये जाते ईहै-- 


प्राणी देवता संत्रसंख्या 

१. कर्पिजल वसन्त, वसु य° २०३८ 

२. कर्विङ्क 1 (1 ग्रीष्म १५३१ 

२. तित्तिरि वर्षा 9 

४. वत्तिका (बटेर या बत्तख) शरद्‌ ( शषिप्रश्येन ) »,३० 

५. ककर हेमन्त 2 

६. विककर्‌ शिशिर 9 

७, शिद्यमार समुद्र २१,३० 

८. म॑द्क पजन्य (बादर) » 

९. मद्स्य आपः (जल); नदी पतिः, ३४ 
१०. कुखीपय ( सुग्रावी ) मित्र (सूय) अकूपार १५३५ 
९९. नाक्र ( नाके ) वरुण २१ 

` _१२. मकर अकूपार (समद्र) र्‌ 





२९. रुरू ( रोज ) सद्र 





प्राणी देवता मन्त्र-संख्या 
१३. हंस सोम, वातर्छ २२,३५ 
१४. वलाका (बगली) वायु, सूं १३२ 
१५. क्रञ्च ( सारस ) इन्द्राग्नि, वाक्‌ २५२१ 
१६..मदूगु ( पानी में गोता भित्र, नदीपति ११२४ 

ल्गाने बाख कौभाया 

शुतरमुग ) 

_ १७. चक्रवाक (चकवा) वरुण १३२ 
१८. कुटरू ( मगा ) अर्थि २३,२३ 
१९. उदक ( उल्ट्‌ ) वनस्पति, निष्कृति २८ 
२०. चाष (नीलकण्ठ) असोम 1 
२९१. मसूर सधि 2 

_ २२. कपोत ( कवूतर ) मित्रवरुण, निक्रति ,३८ 
२३. क्र (ल्वाया बटेर) सोम २४ 
२४. कौटीक ( वया ) त्वष्टा % 
२५. गोपादी देवपलती 7) 

(गो पर बैध्ने वाटी गुर- 
सलखयामैना) 
२६. कुखीका देवजामि ध 

_ २७. पारष्ण ग्रहपति अञ्चि 2 
२८. पारावत (विशेष कबूतर) अहन्‌ ( दिन ) २५ 
२९. सीचापू रात्रि २ 
३०. जत्‌ ( चमगादड ) सन्धिवेला ११,३६ 
३१. दाव्योह (काला कौम) मास ` २५,३९ 

३२. सुपणं ( गिद़ ) संवत्सर, पजन्य २५.३४ 
३२. आखु ( चूहा ) भूमि २६,२३८ . 
३४. पाक्त ( विष पक्ति अन्तरिक्ष २६ 

मँ चल्ने वाङे) 
३५. कर य॒ २६,२८ 
३६. नकुल (न्यौ) दिया १ तथा३२ 

_३७. बभ्रक ( भूरे न्ये ) उपदिशा २६ 

३८. द्य ( विरोष हरिण ) वसु २७ 


8 २२ वें मन्त्र के भावाथ से ऋषि दयानन्द ने छ्िखा है-““मनुष्यों को जो उत्तम पक्षी है वे अच्छे यत्न के 
साथ पारुन कर बढ़ाने चादि 1 कितने ऋषिभक्त वेदिक इसका पाठन्‌ कर रहे है ! 
† “जो सुगा आदि पक्षियों के गुणों को जानते है वे सदा उनको बढ़ते हैः महषिंद यानन्द्‌ यजु° २४।२३ 


का भावाथं। क्या हम इनके गुणों को जान पाये है ! 


वेदवाणी का बेदाङ्क 


कािक-मागशीषै २० त 


~------------~~ === === === । | 
पञ्ुनाम देवता मंव्रसंख्या __ पञ्नाम देवता मष 
४०, न्यङ्क ( विरोष हिरन) आदिलय, अनुमति ५३२ ५७ मारण्य अज (जंगलीवकरा) पूषा शे 
४१. प्रषत ( मृगविरोष ) विश्वेदेव 2,४० ६८. शक 2 „ | 
४२. कुडज्ग ( कुरंग-हिरन ) साध्य, सोम १,३२ ६९. क्रोश मायु | 
न. प्लान यान २८ ७०. पिद्ध ( विशेष रग ) अनुमति ३ 
( मृमविरोष, जंगरी __ ७१. ककट 9 ता „1 
भसा या जंगली गधा ) ७२. शग ( पपीहा) भित्र ॥ 
४४. गोर ( गोरे मृग ) भित्र) इन्द्र 2१२२ ७३. खजय मिच 7 | 
४६. महिष ( भसा ) वरण + ७४. शयाण्डक ४ # | 
४६. गवय ( नीलगाय ) ब्रहस्पति ५ ७५. शारिः (मैना) पुरुषवाक्‌ सरस्वती ) | 
_ ४७, उद्र (ऊट ) तष्टा । ७६. खावित्‌ (सेद) भूमि # | 
४८. पुरुष प्रजापति २९ ७७, शादल ( सिह ) मन्यु # | 
४९. हस्ती %, हिमवान्‌ ‰,३० ७८, बक ( मेडिया ) #. # | 
५०. सुषि (दमक) वाक्‌ ध ७९. प्रदा ( सोप ) 9 # | 
५१. मशक ( मच्छर ) चक्षु = _ ८०. चकः (तोता) पुरुषवाक्‌ सरस्वान्‌ ॥ । 
५२. भङ्ग ( भोरे) श्रोत्र 2 ८१. आति वायु २।। 
` ५३. अरण्य मेष (जंगली मेदा) वरुण २० ८२. वाहस ( अजगर ) बृहस्पति ि 
५४. इष्ण मृग यम, रात्रि »,३६ ८३. दर्विंद्‌ ( द्रुम ङुकट ) वाचस्पति ॥ 
५५, मकंट ( बन्दर ) मनुष्यराज 1 ८४. पेङ्राज ( माररा ) अन्तरिश्च ॥ 
५६. रोहित ( लाल हिरन ). शादल 7 ८५. अलज ( भास ) 1 ॥ | 
५७. गवयी ( नीख्गाय ) षभ 2 ८६. प्व (तैरनेवाटी बत्तख) नदीपति # | 
५८. कमि (गोबर का कीडा) नीखङ्ध 9 _ ८७, वूं ( कद्ुा) द्यावाप्रथिवी # | 
` दुद्‌. मयु ( किन्नर निन्दति प्रजापति ३१ ८८. पुरषमृग छल ९६ । 
पुरुष या जंगली मोर ) ८९. गोधा ( गोह ) वनस्पति # | 
६०. उङ्‌ (छोटा कीड़ा, यादव. धार 1 ९०. कालका 7 ॥ | 
, कोषमे को अथं दै) ९१. दार्वाधाट ( कटफुड्वा ) ? # | 
६१. हरिश ( हरी चिड्या 2 ९२. इकवाकु (मगा) सविता #॥ | 
या विरोष सि्‌ ) 2 7 ९२. शल्यक ( सेही विरोष ) ही # | 
६२. इषदेश ( विखव ) » क. 
६३. कङ्क (बगुलाया दिशा ४ एमी ( काढी हरनी) अन्‌ ११ 


सफेद्‌ चील 
६४. घुह्खा ( सफेद्‌ काकी ) अरि 
६५. छोहित अहि (खा्खाप) तष्टा 


६६. पुष्करसाद्‌ ( ताखाबमे 2 
` रहनेवाखा कमल रूपी 
पक्षी या भौरा) 


९५. मण्ट्रक सं 
- ९६. मूषिका ( चुहिया) 
९७. छोपाश्च ( सियार ) अचिनी 
१८. क्ष ( रीछ ) इतरजन 
९९. सुषिटीका (बिलम 
रहनेवाडा पक्षी ) 7 





॥ 
। 
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% घुरष भी षक पञ्च ई, जिसका अस्वभेध मँ आारभन करना ह | “अवसन्‌ व 
ला बध्न्‌ घं 
मं “विद्वन्‌ रोग जानने योगय परमातमा को हदय से बते है» । क | 
स्मा पञ्च द। 
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पञ्युनाम देवता संत्र-संख्या 
१००. जहका ( विद्धी या विष्णु 2 
` अंग संकोच करने वाली जोक ) 
१०१, अन्यवाप (कोयल) अद्ध॑मास ३७ 
१०२, ऋदय (सग विरोध) गन्धं ॐ 
१०३. उद्र (उदविलाव) मास 1 
१०४. जल्माजार (या भिगचा) 
१०५. क्यप (कच्छप) अप्सरा 1] 
१०६. रोहित्‌ (मग विरोष) 7 ॐ 
१०७. कुण्डुणांची (खृहगोह) 2 2 
१०८, गोर्तिका (खज्ञरीर) # ॐ 
_ १०९, असित (काला पश्च या सर्प) गयु 7 
११०. वर्षाद्‌ (मेंटकी) तत्‌ ३८ 
१११, कश पित्र 2 
११२. मान्थालक 2 2 
११३. अजगर बल | 
_ ११४. शश (खरगोश) विच्छति > 
११५. (वन्न चितकवरा सोप या जेवरा) मादित्य ३९ 
११६. ब्रणीवान्‌ (तेजस्वी-हिप्पोपोटामस) मति 1 
११७. वा्भ्रीनस (गडाया ल 29 
थन वाला जंगली बकरा ) 
११८. समर (चमरीगो) अरण्य % 
११९. कपि (कोई या वटेर) वाजी 2 
१२०. पिक काम | 


[ विद्वानों के विचाराथं यह ठेख प्रकारित है 


पञ्युनाम देवता मन्त्र-संख्या 
९२१. खङ्ग ( विरोष्गेडा) विद्वेदेव ४० 
१२२. कृष्णःश्चा (काला कुत्ता) राक्षस 1 
१२३. गद॑म 2 2 
१२४. तरक्षु (व्याघ्र) 9 % 
१२५. सुकर इन्द्र 2 
१२६. सिंह मत्‌ 1 
१२७. कृकलास (गिरगिट) शाख्या ५ 
१२८, पिप्यका 2 प] 
_ १२९. खश्ुनि 2 22 


१३०. शरम (शल्म-पतंगा £) 

१३१. मक्षिका (मक्खी) 

१३२. कुटीकय (एक प्रकार की मी) 
१३३. कुषीतक (समुद्री कौमा) 

१३४. खजय (सफेद सोप या नीला सा) 
१३५. स्वज (एक प्रकार का सै) 

१३६. शितपुट (माजार सदश पञ्च विरोध) 
१३७. मान्थीख्व (जलकरुक्कुट) 

१३८. खोपा (मानशकुनि) 

१३९. कीरी (कुलाली शुनिका) 


संख्या १३० से १३९ तक के पञ्चनाम माध्यन्दिनि संहिता 
से भिन्न संहिताओंके रहै । इस प्रकार यजुर्ैद्‌ के २४ वें 
अध्याय तथा अन्यत्र वेदों मँ वर्णित पञ्चभों पक्षियों का 
अष्ययन अव्यन्त उपयोगी तथा मनोरंजक कायै है जिससे 
टप्त वैदिक जन्तुशाख्र का पुनर्दधार किया जा सकता है ॥ 
- सम्पादक | 


$~ 
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कोः० उलार्थ॑र एन्यनीः केकडानर के केदकिकयक किकार 


[ ठे ०--्री प१० मवानलिल जी भारतवि, एम ० ए०, सिदधान्तवाचस्पाति | 


जिन पाश्चाय विद्वानों ने वैदिक साहित्य के अध्ययन, 
मनन ओर प्रकाशन म अपनी सम्पूण शक्ति ओर प्रतिमा 
को व्यय कर दिया था, उनमें प्रो. आर्थर एन्यनी यैक- 
डान भी पना महू स्थान रखते ह । इङ्खलेण्ड 
निवासी प्रो. मेकडानल आक्सफोडं मे अध्यापक ये। 


उन्होने ^. ४०१५ 1२,08तवनः {07 8706008) 


60106 (जशः तथा ४९५1८ #10- 
102४ आदि अनेक ग्रन्थों की रचना करने के साय- 
साथ विभिन्न वैदिक ग्रन्थों का सम्पादन भौर प्रकाशन 
भी किया था। यहं हम उनके वेदविंषयक विचारों 
का एक संक्षिप्त परन्तु आटलोचनातमक अध्ययन प्रस्तुतः 
करने कौ चेष्टा करेगे । 


८० 
(न~ ्््-ष्न््=््् 


अन्यान्य पाडचात्य मनीषियो कौ भांति ही मैकडानक 
भी ऋगवेद को भारत-यूरोपीय परिवार कौ भाषां का 
पाचीनतम साहित्यिक अवशेष मानते रै" । वेदकाढ 
का निर्धारण करते हुए उक्त प्रोफेसर महोदय छग्ेद का 
समय ईसा से १३ शताब्दी पूर्वं मानते है । एेसा मानने 
म उन्होने जिस तक॑सरणि का सहारा छिया है वह यदी 
है किं ईसा के ५० व॑ पू्वं॑बोद्ध घम प्रचलति हुआ । 
वेद भौर ततूसम्बन्धी ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ बुद्ध 
के आविर्माब के पूर्वं ही विमान ये । सतः संहिता भोर 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों के निर्माग मेँ ७००-८०० वर्षो का समय 
अवदय ही खगा होगा । यह धारणा स्थिर करने के अनन्तर 
वे वेदकार को १२३०० ई. पू. से अधिक पुराना स्वीकार 
नहीं करते । उन्होने तिरुक आदि के ज्योतिष शाल पर 
आधारित निष्कर्षोकोमी स्वीकार नहींकिया आरन 
प्रो. जेकोबी के इसमत कोद्ी, किवेदकाल ल्गभाग 
४५०० ३० पूर कादै। प्रोफेतर महोदय की यह धारणा 
स्पष्ट तुवि है, क्योकि इसमे उस भारतीय परम्परा को 
तनिक भी महच नदीं दिया गया दै, जिसके अनुसार वेद्‌ 
देशवरीयज्ान दहे, जो खष्टिके आरम्भ में मनुष्य मात्र के 
कल्याणां ऋषियों के हृदय मे प्राहुभूत होता है । प्रस्येक 
साहित्य की अपनी अपनी परम्परायं होती ह । उन्दींका 
आश्रय लेकर हम उस सादित्य का अनुसंधान कर सकते 
है । इसी प्रकार वैदिक साहिप्य सम्बन्धी भारतीय धार- 
णाभों की उपेक्षा कर पाश्चाव्य विद्वान्‌ उस साहिल के 
महत्व को पृण॑तया इद्यंगम नदीं कर सकते, यद हमारी 
भरव घारणा है । 
वेदोत्पत्ति के विषय में प्रो. भैकडानल की धारणामी 
अनेक अन्यान्य पाश्चात्य बन्धु्भो की घारणामों के तस्य 
हीदै। अर्थात्‌ वे आर्यो का मारत आगमन, देवतां 
की प्रसन्नता के किए मन्त्र रचना, यज्ञ आदि का सम्पादन) 


वेदवाणी का वेदाङ्‌ 


कऋचाओं की ऋषियों कौ परम्परा तथा परिवार द्वारा रचना 
कालान्तर मे उनका संहितां रूप मे संकल्न आदि ९ 
मानते ह । इस प्रसंग मे उन्होने दो महच्वपू्णं वातं कहौ 
हैजो हमारी दृष्टम मह्वपृणं ह । प्रथमतो उन्हे 
संहिता के पदपाटकोवेद्‌ के प्राचीनतम भाष्यके सप 
मे अभिहित किया हैर, जो आयसमाज के दृष्टि 
कोण से नितान्त समीचीन है । साथी वेदों के विभि 
घन, जटा, माला आदि पाठो को वे अत्यन्त उपयोगी 
मानते है तथावे यह कहते दै कि इन सावधानि्ोंके 
कारण ही शताब्दियों पूवं का ऋण्वेद्‌ का पाठ हमें ज्यो का 
स्यो उपलब्ध हो सका दै । साहित्य कौ इस प्रकार सुरक्षा 
का उदाहरण अन्यत्र उपलन्ध नहीं होता ।3 


अन्यान्य यूरोपीय विद्वानों की भोति मैकडानल्नेमी 
ग्वेद के मण्डलो, सूर्तो तथा उनमें प्रतिपादित देवताभं 
( विषय ) का विचार भी अपनी मनमानी कस्पना-प्रधान 
तकंसरणि से ही कियाहै। उनकी दृष्टि म द्वितीय 
मण्डल से लेकर ७ वँ मण्डल तकके म॑ एक एक ऋषि 
की रचना ह । प्रथम, अष्टम ओर दशम मण्डल के रच. 
यिता एकाधिक ऋषि है तथा नवम मण्डल मे पवमान 
सोम की स्तुति की गई है। ग्वेद का यह विदटेषण भी 
पाश्चात्य विचारकों द्वारा किया गया एक छृत्रिम ओर 
अस्वाभाविक प्रयास मात्र है क्योकि उसमे उन परम्पराभो 
ओर धारणाओं को स्पष्टतः कोई स्थान नहीं दिया गा 
हे जिनके भनुसार वेदके ऋषि म॑ के रचयिता नी 
माने जाते अपितुवे म्रोंके द्रष्टा केजातेहै। दशप 
मण्डल को तो अन्यान्य विद्वानों कीर्माति मैकडानलने 
भी व्यन्त नवीन ठहराया है ।* उसमे दानिक सूक्त 
का होना तया उसकी माषा नवीनसूपों का प्रयुक्त 
होना इन लोगो कौ दष्ट मेँ इस मण्डल को अलयन्त पती 
कार की रचना सिद्ध करते है । आर्यसमाज के विद्वान 
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८ विवेचनयुक्त म॑ की वि्यमानतामे बेदका 


वे १३. अङ्क १२ 


ने दशम मण्डल सम्बन्धी पाश्रालय घारणाओं का निराकरण 
के मँ पर्यास श्रम कियादै। जिज्ञायुभोंको मेरेमित्न 
प॑० शिवपूनन सिंह कुशवाहा लिखित ऋ्वेद के दशम 
मण्डल पर पाश्चाय विद्वानों का कुटाराघ्रातः शीर्षक अनथ 
देखना चाहिये । 

कऋष्ेद्‌ के धमे का विचार करते समय मी मैकडानल 
भपने अन्य यूरोपीय विद्वानों की धारणार्थं का ही समथंन 
कर सके है । उनकौ दष्टिमे वेद का ध्म देवता- 
प्रधान धरम है । ये देवता पङृति की शक्तियो के ही प्रतीक 
है, जिनकी स्ठुति ऋचार्भो द्वारा की जाती थी तथा जिनके 
व्यि अग्निम घत तथा खोममादि मौषधियों की आहूति 
दी बाती थी। मैकडानल की सम्मतिं कऋग्वेद का धमं 
बददेवता-प्रधान है, यथपि उसके पिछले सक्तो मे कीं 
कीं उसका (1678010) सवैशवरवादी रूप, जिसमें 
एक दइवरीय सत्ता कोटी सर्वन्रदेखा जाता है, भी 
देखा जा सकता दै।१ वैदिक देवताों का सध्ययन 
पाश्चात्य विद्वानोंने जिस प्रणाली के अनुसार कियाद, 
वह स्पष्टतः दोषपूणं है । देवताविषय इतना गूह ओर 
गम्भीर है कि वह सामान्य बुद्धि की समक्षके परे है। 
पिर विकासवाद्‌ की पूषित भर मिथ्या धारणा को पूवं से 
ही स्वीकार करये पाश्चात्य विद्वान्‌ यदि शकृति पूना का 
दोष आर्यो पर लगाव तो उसे आश्चयं ही क्या १ परन्तु 
वह स्पष्ट है कि “एकं सद्धिं बहुधा वदन्तिः जैसे एके- 
शरवाद के प्रतिपादक तथा नासदीय सूक्त ओर दार्शनिक 
ईइवरवाद्‌ 
सूयं की तरह स्वतः प्रकाशमान है। महर्षि अरविंद ने 
अपने 716 ९१९ अत्‌ 227 2871त्‌ शीर्षक निर्ध 
मँ वेदो पर लगाये जाने बा इन मिथ्या आक्षेपो का जिस 
भकार निराकरण किया है, वह वस्ततः स्त्य यौर प्रशंस 
नीय हि तथा साय ही पाश्चात्य दृष्टिस्ते वेदान॒शीटन करने 
बाख ओंखों को खोलने वाला है । 

पाश्चात्य विद्वानों का वेदानुशचीलनः एतिहासिक प्रषाटी 
को स्वीकार करता है] उनके अनुसार वेदोंके द्वारा 
तत्कालीन सामाजिक, एेतिहासिक, राजनैतिक ओर भौगो- 
लिकः परिस्थितियो का = 1 ^ तध: प्रास्त कियाजा सकता है। 


परो° आर्थर एन्थनी मैकडानल कै 
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थह एेतिदासिक पद्धति भौ नितान्त दोषपर् ी है क्योकि 
वेदो के पौरुषेयत्व ओर उनके ईइवरकव॑त्व को दृष्टि से 
ओश्चक कर जो ङु एेतिहासिक सामग्री मत्रं से निकाल्ने 
का प्रयास किया जाता दै, वह सब देत्वाभास-युक्त होने 
से साध्य कोटिमें हौ रहता दै। इन्दीं धारणाभोंको 
स्वीकार करने के कारण छ्बेद्‌ के द्राम मण्डल के श५र्वे 
सूक्त मे मेकडानल के अनुसार एक प्रेमी मनुष्य पुख्रवा 
ओर उसकी अप्रा प्रेमिका उर्वशी का वर्णन है, प्रथम 
मण्डल के २६ सूक्त म राजाभों की दानस्व॒तियोँ 
ह, जिनमें सूक्त के रचयिता क्षियो के वंशो कामी 
उषे मिल्ता है, इसी प्रकार कै अन्य सूक्तं में 
वैदिक काल की असंख्य नदिर्यो का उल्लेख मिलता 
दै। यह सव रेतिहासिक सामपरी उसी स्थितिं 
मिल सकती दै जब वेदका रेतिहासिक दष्टे अध्य- 
यन किया जाय । परन्तु मारत मँ इस प्रणाडी को कमी 
स्वीकार नदीं किया गया मोर न उते मान्यता मिखी | 
पुरातन ब्रह्मण प्रतिपादित तथा यास्कीय निरुक्त द्वारा 
स्वी़त जो वेदार्थं की यौगिक प्रणाली है उसका अनुसरण 
करने पर युशूरवा ओर उवी, तथा यम यरयमीकेथे 
उपाख्यान इस स्पमें समाप्त होनजातेहै भरनो कुछ 
रोष रहता है वह दै एक प्राकृतिक सत्य नो त्रिकाल- 
बाधित है तथा जिस पर इतिहास का कोई आवरण नहीं 
है। आर्यं विद्वानों ने इन इतिहासाभासथुक्त वैदिक 
सूपकोंकीजो व्याख्या की दै उससे यह स्ट हो जाता 
है किजव तक इन मन्त्रो का आलंकारिकं ( ०1]व्०7- 
1081 ) अथं नहीं किया जाता, तत्र तकं उनका पूणे 
समाधान नहीं हो सकता । यही बात गंगा, यमुना आदि 
नदियों ओर अयोध्या आदि वेदोक्त नगर की व्याख्या के 
संबष मे कही जा सकती ई । 

र्यो के खानपान को लेकर नो ्रमपूणं धारणार्थे 
मेकडानल आदि पाश्चात्य विपश्चितो ने फैराई है उनका 
निराकरण होना भी आवक है । वेदो पर ख्गाये गये 
इन मिथ्या लनो के कारण हम खरिता नैषी स्वत 
पत्निका के टेखकों भोर सम्पादको को यह अवसर 
मिरु जातादहै कि वे वेदो से गोमांखभक्षण या सुरा 
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पान कै प्रमाण हठे का प्रयास करते है ओर भतिशयो- 
कपू दंग से भारतीय संसृति को दूषित करते ह । भेक- 
डानलने मी बिना कोई प्रमाण दिये यदी रोना रोया है-- 

८५]/[688 88 तल) 071] 116 2701- 
71818 6768 88071660. {116 ©60771071687 


त भणएश्ा8 10 146 049) ८, 28 
एपा]8 कला€ 116 011 00618 0 176 
&०१8, ० 11108 01 8017108 11408 
616 11806, 80708, 88 तपा] 8 76]1- 


&10ए8 06767101168 ग], 11116 ऽ प्रा४, 
62.18.660 0070 80706 1176 07 @7व्7. फ 28 
86 07 07017187 00088107." [0. उड] 


अर्थात्‌ मांस उसी समय खाया जाता था जबकि 
पद्यं का यज्ञो म बल्दान होता या। साधारणतया 
गोमांस ही खाया जाता था क्योकि देवताओं के उदेश्य 
से वेलोकीदहीबलिदीलजातीयथी। दो प्रकारके नीडे 
पेय पदाथं प्रचलति य-एक सोम जो धार्मिक अवसरों 
पर पिया जाता था ओर दूसरी सुरा जो किसी धान्यसे 
बनती थी तथा साधारण अवसरो पर पी जाती थी। यह 
हि मेकडानलकी बकवास जो निना किसी प्रमाणके 
आर्यो के खानपान को गल्त स्पमेपेश करती दै । पंर 
घर्मदेव जी विद्यामातण्ड ने अपने वेदों का यथाथ-स्वरूपः 
नामक ग्रन्थ तथा अन्य अन्यो मँ र्यो पर गाये जाने 
वाङ गोमांस-मक्षण के आरोप का मिथ्यात्व सिद्ध कर 
दिया हे । 

अब रहा सोम ओर सरा का प्रन । यह सोम क्या 
है जिसे पीकर छोग अमर हो जाते है, अ्योति को प्राप 
करते है तथा देवताओं को जान क्ते, निश्चयदही 
यदह कोई जड़ पेय नहीं है जिसे पीकर एेसा अलोकिक 
आर अभौतिक आनन्द प्राप्त कियाजा सकता है| यह 
तो वह प्रमु-प्रेम है जिसका पान कर भक्त मतवाखादहो 
जातादै ओर परमात्मा की इच्छाको पूरीकरने में 


अपनी स्वयं की आहति देने मेँ भी नदीं हिचकता । इस 
दिव्य सोम को मोग बताने वाले मूर्खा की बुद्धि पर कोघ 
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वेद्‌ ने की है परन्तु उसे पेय कहीं नहीं बताया । 
अब रह जाता हे, महत्वपूण प्रशन वेदाथ को सपो 
का । भेकडानल के अनुसार ऋषेद का दु माग 
तक अस्पष्ट ओर अनिरणीत दे । वह तो यहो तक क । 
दै कि यास्ककेसमयमें भीवेदाथे की यहीद्शाौ. | 
क्योकि उसे कोत्स नामक एक विचारक कायृह र 
व्यक्तर किया गया है; कि वेदों के सूक्त अस्पष्ट, निरथ॑क 
तथा परस्पर विरुद्ध ह । मेकडानल ने कौत्स के मत करौ 
उद्धृत करने मे तो शीघ्रता की; परन्तु यह नदीं लिवाकि 
उसी निरुक्त मेँ कौत्स के इस मत का समारोप | 
खण्डन भी किया गयादै) यास्कके वेदाथंकी प्रगाढ ` 
मी मेकंडानर को सम्पूणैतया ब्रह्म नहीं दै। उवै , 
अनुसार यास्क का वेदां म्युरपत्ति पर निभर दै, अधिकं / 
मँ वह अनिर्णीत ई क्योकि वह अक्सर एक दही शब्दके | 
कई वैकल्पिक अथंदेदेताहै।3 यास्क को समने 
रगमग सभी पाश्चाव्य भौर तदनुयायी एतदेशीय विद्राने । 
(यथासिद्धेश्वर वरमा,राजवाडे) से भूल हुई है । वस्तुतः वा 
द्वारा निर्दिष्ट वेदार्थं पद्धति द्यी यथार्थतः वेदो के अथक 
कुल्ली ै । जिते न समञ्चकर तया महत्व न देकर पश्व | 
विद्वान्‌ ओर उनके उच्छिष्टमोजी भारतीय वेदो के चस | 
तत्व को समज्ञने म मसमथं रहे है । इसके विपरीत छल | 


पण्डितो ने जिन ठलनासक भाषाविक्ञान (1110108) | 
वल्नात्मक देवता-विज्ञान ( 11811010 ), पुरातन | 


प्राणिशाखर आदि सवथा नवीन वेदाथ के सदायक मानः | 
दण्डो कौ कस्पनाकीदहे, वे ही सवथा श्रमोत्पादक तथा| 
वेदाथ कौ चरम सत्यता तक न पर्चा सकने के काण 
बन रहे ह । य॑समाज के मूर्धन्य विद्वान्‌ पं० भगवद | 
जी ने तो अपने वैदिक वाख्य का इतिहासः प्रथम भाग 
के नवीन संस्करण मे इस तथाकथित तुलनातसक माषाः 
विज्ञान का मिथ्यात् प्रमाणपुरस्सर भली भाति प्रकट क| 
दिया हे । गायं विद्वानों के ल्यि यह नितान्त आवय 
हेकिवे पाश्राय विदानो की इन भ्रमपूणै धारणार्थो क॑ | 
खण्डन करं ॥ 





१. अपाम सोममद्धता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । छगवेद्‌ ८।४८।३॥ 


२, “अनर्थका हि मन्त्राः निरुक्त मं कौत्स । 
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अ्कैकेदीयः अन्त्ये्टि-लृक्तालोचनः 


[ ल०--्री प० शिवपएूजन सिंह जा पथिक वी. ए. पिद्धान्तवाचस्पति, कानपुर | 


पौराणिक वगं मृतकश्रादध मानता है पर वैदिक 
धर्मावलम्बी जीवितश्राद मानते है । पौराणिकव्गं मृतक- 
श्राद्ध कौ पुष्टि मँ अथववेद का एक मन्त्र प्रस्तुत करता 
है । वह मन्त्र यह रै :- 

ये निखाता ये परोप्रा ये दग्धा ये चोद्धिता;। 

सर्वास्तानस्ने आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 

[ अथववेद काण्ड १८, सूक्त २, मन्त्र ३४ ] 
सायणभाष्यम्‌ :--ये पितरः भूमौ निखाताः निख- 
ननसंस्कारेण संस्कृताः । खनु अवदारणे । कर्ममि निष्ठा | 
“जनसनखनां सन््लोः इति आत्वम्‌ । ये च पितरः 
परोताः परावपनं दूरदेदे काष्टवत्परित्यागः । तेन संसृताः। 
ये च दग्धाः अग्निना संस्ृताः । येच उद्धिताः संस्का- 
रोत्तरकालम्‌ ऊष्वदेशे पिवरलोके स्थिताः । एवं बहूविधा- 
वरिितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ हविषे अत्तवे अस्माभिर्द॑तं 
हविभक्षयिठं हे अग्ने आवह मानय । 

“क्रिया्रहणं कततवयम्‌ इति कर्मणः संप्रदानतवात्‌ 
हविःशन्दाच्चतुर्थी । अद्‌ भक्षणे हत्यस्मात्‌ "धुम सेसेन ० 
इति तवेनप्रत्ययः । 

%० कु० प० रामचनद कश्षमा कृत सायणभाष्या- 
उुबाद्‌ “जो पितर भूमि मे गाडने के संस्कार से 
सृत हए ह ओर जो अभ्नि से संसृत हृए है ओर नो 
संस्कार के अनन्तर ऊपर के रोग पिव्ृरोक मेँ स्थित ह, 
पेसे अनेक प्रकार क पितो को दे अभनिदेव | आप इवि 
को भक्षण करने केलिए लाहृए १ 

पं० काट्राम शास्त्री - “नो गाडे ओर बो बनमें 
पडचेरह गये तथा जो पके एवं जो जीवित ही स्वर्ग को 
चले गये, दे अबनिदेव | ठम इन सन पितरो को इवि खाने 


को बढा लाभो ।५२ 

पं अखिानन्द्‌ शमौ (कविरत्ः--“दे अनने । 
हमारे जो पितर जमीन मेँ गड़े हुए, जो जलम बहार 
गण है, नो अग्नि मे लाये गहै, नो उपर पके गये 
ह--उन सबको हवि खाने के लिए आप बुखावे [१३ 

पं० माधबाचाये शास्त्री :-“[ ये ] निन (अनात- 
दन्त ओर संन्यासाश्रमियों मृतकों के शरीर भूमि में 
[ निखाताः ] समाधिस्थ किए गए, [ ये ] ओर निनके 
शरीर जलादि में[ परो्ताः ] बहा दिए गु इत्यादि 
( मथववेद काण्ड १८, सूक्त २, मन्व २४) मन्तरं में 
ग्रतकोंकाही पितर होना ठ्लिा है ।४ 

पुनः-- “वद मेँ मृतक शरीर को ठिकाने लगाने के 
चार विधान ठ्खि ह--गाडना, जलादि मे बहा देना, 
जलाना ओर जंगल मेँ रख छोडना । धर्माल्र मेँ उक्त 
चारो विषियों की विभिन दथाओं मृ व्यवस्था बोधी है, 
जसे अजातदन्त ओर कृषी आदि को भूमि में गाडना; 
शीतला आदि संक्रामक बीमारीसे मरेकोनल्में बहा 
देना, सवंखाधारण को जला देना ओर परमहंस आदि 
देहाध्यास रदित ज्ञानियों को बन मेँ विसर्जित कर देना । 
धे निखाता अदि मन्त्र मँ उपर्युक्त चा विधियो से 
संस्कारप्राप्त पिवरगणों का हविष्य खाने के निमित्त आवाहन 
किया गया दै । दयानन्दी सात जन्म मे इसका उत्तर नदीं 
दे सकते ॥*५ 

प° श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी :- मापने 
अपने मासिक पत्र “वैदिक घर्म" वषं ३२, भावं सं. 
२००८) मगस्त सन्‌ १९५२ ३०, संख्या ८, पष्ठ २२९ से 
२३२ तक 'ब्रह्मपारायणयज्ञ की शास्त्रीयता? ओीष॑क >ेख 








१, “अवेद्‌ संहिता मूक मन्त्र सायणमा्य तथा सायणमाण्य के अनुदक माषाजनाद ददतो वदद 
पदश-पोड्श-ससद ओर अष्टादश काण्ड, पृष्ठ ५६८-५६९. [ संवत्‌ १९८७ वि, मेँ सनातन ध्म यन्त्राय, 


खरादानाद में मुद्रित व प्रकाशित, प्रथम संस्करण ] 
८६. ९ 
२, आयसमाज की मौत? प्रथम संस्करण, पृष्ठ २८७. 


३, “वेदिक सत्याथभकाङ त्रयोदश समुल्छास, भरथम संस्करण, धरष्ट २९०. 
४. 'हेखबदध शास्त्राथं डीडवाना ( राजस्थान ), पृष्ठ ४६ [ धमं प्रेस, कमखानगर, दिल्की में स॒द्रित ] 


५ वही, पादुरिष्पणी, पृष्ठ ४९. 


र वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्ट प~) व्य नक ० प्र - प्ट =, 


प्रकारित किया था। यही ठेख साप्ताहिक पत्र “मायै”? 
अम्बा छावनी, वषं ३२, अगस्त ५, सन्‌ १९५२ ३० 
अङ्क १४ के “वेदाङ्क” पृष्ठ १८ से २० तक प्रकाशित 
हमा था | 
यापने धये निखाता;...... १? मन्त का अथं किया 
हैः-नो मुदं गाडेगणएर्है, जो मदे जलँ हैर जो 
( पक्षियों के खने के लिए) ऊपर रक्वेर्दै, हे अग्ने 
उन सबको हवि के मक्षण करने के लिए यहोँलेभा। 


पुनः आपने तथा पं तड्कान्त वेदाल्ङ्कार ने 
अथे किया हैः- (अन्ने ) हे अग्नि! (ये निखाताः ) 
जो पितर जमीन मे गाड़ गए है यर (ये परोप्ताः) नो 
पितर दूर बहा दिए गहै तथा (ये दग्धाः) जो जला 
दिए गए हं ( च ) ओर (ये उद्धिताः ) जो पितर जमीन 
के उप्र हवामें र्खे गए रै, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब 
पितरो को त्‌ ( हविषे अत्तवे ) इवि भक्षणार्थं ( आ वह्‌ ) 
ङे आ। 

यहा पर चार श्रकार के उमानक्म॒॑दर्शाए गरः ह॥ 
(१ ) गाड़ना, ( २ ) बहाना, (३ ) जलाना ओर (४) 
हवा मेँ जमीन पर खुला छोडना । 

(१) गाडना- कुछ प्रेत जमीन में गाड जाते ई 
जिनका कि अन्त्यष्टि-संस्कार अग्नि द्वारा नहीं किया 
लाता । ये कौन रहै, इस पर हमने योडा सा विचार करना 
है । जो मनुष्य संन्यासी होकर अपना देह त्याग करते है 
उनके देह को न जलाने के लिए स्मृतयो मे कदा गया 
दे, क्योकि संन्यासाश्रम में परवेश्च करते हुए पुश्ष को सर्व 
मेध याग करना पड़ता है। इस याग मे वह मग्नि 
सम्बन्धी सवै कार्यो से मुक्त दो जाता दै। अतषएट्व उसे 
मरने पर अग्नि द्वारा नदीं जखाया जाता । संन्यासी के 
शरीर को जलाना चाहिए या नदीं, इस विषय में अभी 
तक हमें रति का निचय जान नहीं है, पर स्यति इन- 
कार करती हे । अतः निखातः से संन्यासी का मी ग्रहण 
किया जा सकता हे। इसके अतिरिक्त वतमान समयसे 
खास करके सुखर्मान व ईसाई रोग सुर्यो कोन ज़्लाते 
हए गाते द । अतः उनके प्रेतो का भी निखात से ग्रहण 
किया जा सकता है। जेसाकिहम ऊपर कह आरै, 


६. वही, पृष्ठ ५०. 


७. “अथववेद संहिता भाषाभाष्य चतुथ खण्ड, द्विती याडृतति पृष्ठ ४९, 


न सन "== 


कात्तिक-माङीष २० १७ 


पञ 
सदं की चार अवस्थाय हो सकती है । उनमें से ह 
निखात ह । ४ 
(२) जलानाया } ये दो अवस्था चाह ९ 
(३) जल्में बहाना दहिदुर्ओंमें पाई जातीषै। | 
(४) जमीन पर वायु मँ रखना-यह चोयी अवस्थ | 
पारसियो में पाई जाती है । | 
इस प्रकार ये चारो अवस्थाय वर्तमान समय भँ हम 
मिलती ह । वेद्‌ मँ खतो के दो विभाग मिलते है-(१) 
अग्निद््व अर्थात्‌ जो अग्नि मे जल्मए जाते है तथा (२ ) | 
अनग्निद्ग्ध अर्थात्‌ जो अग्निम नदीं नलाएु मे|| 
अनग्निदग्ध मे जलाने कौ अवस्था को छोदृकर रेष अ. ` 
स्थार्ये आ सकती ईह |*.........*.. 
उपयुक्त मथं उनकी छ्खी हई “यम ओर पितर" | 
पुस्तक प्रथम संस्करण के पृष्ठ १६९-१७० से ल्या गया है। | 
इख भयङ्कर पुस्तक के सम्बन्ध मे पौराणिक श्र | 
माधवाचायं शाली ल्विते ईै--^...... यह पुस्तक अ | 
भी हमारे पास सुरक्षित है जो इस प्रकार के दुराग्रह | 
लोगों की अखि खोल देनेकेल्यिकाफीदहै।९ | 
चलुवैदभाष्यकार पं० जयदेव शमौ विधया. 
ङकार, मीमांसातीथेः-- | 
^५ये निखाताः ) जो पृथ्वी में गाड दिए हः (येष | 
उस्राः ) जो द्र युद्ध क्षेत्र आदि देशो मेँ कट गये है, (ये 
च उद्‌-दिताः ) ओर जो ऊर्वं गतिको प्रास्तहोगएष 
( तान्‌ खन्‌ अग्ने ! आवह हविषे अत्त ) हे भे | 
परमेश्वर ! उन सब को हविः अर्थात्‌ कर्मफल के मोग ॐ 
छिए खोकान्तर को प्राप्त करा ।*७ । 
समीक्षा 
सात विद्वानों कौ सम्मति है कि अथर्ववेद १८।२।२४ , 
मे शव को गाङ्ने जलवाह आदि का वर्णन है । यदि 
इनके अथं को माना नाय तो मृतकशाद्ध को मानना | 
पडेगा लो अना है। वास्तव म चव को जलाना | 
सर्वोत्तम ओर आं पदति है । । 
वेद मे माया हैः- ^. .भसमान्तं शरीरम्‌ ( अब“ | 
४०।१८ ) 
; 1 
, 


| 
| 
9 
1 


वर्षं १२ अङ्क. २ 


महर्षिं दयानन्द्‌ जौ सरस्वतोः-““इस शरीर का 
संस्कार ८ मस्मान्तम्‌ ) अर्थात्‌ भस्म करने पर्थन्त है ।*< 


श्री उव्वटाचायेः- ^. . .अयेदं स्थूख्शरीरं कीदशं 
तदा मवति भस्मान्तं भस्मैव मवति |...>९ 
श्री महीधराचायेः-- ^. ..भयेदं॑स्थूल्शरीरमगनो 


हृतं सत्‌ मस्मान्तं मस्मरूपं भूयात्‌. . १० 
विद्यावारिधि पं उ्वाटाप्रसाद मिश्रः-- 

५,.....मौर ( इदम्‌ ) यह { शरीरम्‌ ) शरीर ( मस्मा- 
न्तम्‌ ) मस्मरूप हो अर्थात्‌ स्थूल शरीर अचि मेँ हूत हाने 
से भस्मरूप हो, यही इसका प्रयोजन दै |५...११ 

महि दयानन्द जी सरखती के अर्थं॑की पुष्टि तीन 
पौराणिक पण्डितो के अर्थसे होती है। 

वेदो मे परस्पर विरुद्ध बातें नहीं ह, तवर अथर्ववेद 
मृ शव को गाड्ने व यजुैद्‌ मँ जलने का वर्ण॑न हो यह 
परस्पर विरुद बाते केसे होगी १ पाश्चाल्य विद्वान्‌ मी शव 
को जलाने की वैदिक प्रथा को मानने ल्गे है| 

“माडनं क्ीमेशन-इट्स दिष्टी एण्ड प्रैक्टिस नामी 
गरसिद्ध पुस्तक के रचयिता सर टाम्पसन महोदय ने दर्शाया 
दैकिदट्टी आदि देशोमे प्राचीन कारमं यही प्रथा 
थी । इसकी दिनों दिन यूरोपमें अव ब्द्धिहो रही 
ओर सबसे उत्तम एकमात्र यही जलने की क्रिया हो 
सकती है । इङ्गलैण्ड के सुपरसिद्ध विद्वान्‌ जिनको पद्चिमी 
लोग आजकल के वह्यं के त्ववेत्ताओं का मुङकट मानते 
ह. वे हवैटं समेन्सर ये । जन इनका स्वर्गवास हा तो 
इनकी अन्तिम इच्छा के अनुसार इनका भृतक शरीर 
जलाया गया जिसका भारी प्रभाव पड़ा | अब ल्ण्डनमें 
सरकारी इमान बन गये है मर पदार्थ-विज्ञान (सांस, 
से प्रम रखने वालों के सैकड़ों सदे भलयेक वं लाये जाते 
ह । पारसियो ॐ एक विज्ञानी दर ने मुदे जलने मारम्म 
कर दिए द। 

सतक शरीर जलने के दो मुख्य लाम है । उनको 
यूरोप की पण्डित-मण्डली मुक्त कण्ठ से स्वीकार कर चुकी 


अयवैवेदीय अन्त्यटि-सूक्तालोचन ८५ 
(~ र रद ~ ~ प्प (~~~ 


(-> ~~ ~ ~~ -~ ~~) 
दै। वे खमयेषह्-- 

(१) मृतक शरीर के जखाए जानेसे किसीमी 
संचारक अथवा भयंकर रोग के रहने वा कलने का भय 
नदीं रहता क्योकि आग से बदृकर कोई भी रोगनाशक 
पदार्थं नहीं है । 

(२) थोड़ेसे स्थान मेँ एक वषै हजारो सुद 
जलद जा सकते है । कवरो के निमित्त सदैव के लि 
व्यथं भूमि सुक जाने से ृषिकमं तथा नगरों की भबादी 
कोहानिरपरहूचती है ।१२ 

महषिं दयानन्द जी की स्पष्ट सम्मति 

शव को जलाने के पक्ष मे महं जी की स्पष्ट सम्मति 
उनके अपने शब्दो मेँ दी जाती रै 

सत्याथप्रकाश तयोदश समुल्लास मं ईसाई मत की 
आलोचना करते हए :-- 

दो को गाडने से संसार की बड़ी हानि होती ह 


क्योकि वहस्ड केवायु को दुरगन्धमय कर रोग फैला 
ताहै। 

( प्रन ) देखो ! जिससे प्रीति हो उसको नलाना 
अच्छी बात नदीं ओर गाड़ना जैषा कि उको सुखा देना 
है इसि गाडना अच्छा है । 

( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने 
धर में स्यो नीं रलते १ भौर गाडते भी क्यों हो १ जिस 
जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया । अब दुगेन्धमय 
मिह्धी से क्या प्रीति १ भौरजो प्रीति करते हो तो उको 
यिव मे क्यो गाडते हो, क्योकि किसी से कोई के कि 
ठद्चको भूमि मे गाड़ देव तो वह सुनकर प्रसन्न कभी 
नीं दता । उखके यख, भख मौर शरीर पर धूल) 
पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन 
सी प्रीति का कामहै? भोर सन्दुक मे डाल के गाड्ने 
से बहत दुगेन्ध होकर प्रथिवी से निकल वायु को बिगाड़ 
कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है, दूसरा एक सुद के ल्एि 
कमसेकम € हाय लम्बी ओर४ हाथ चौड़ भूमि 
चाहिए इसी हिसा से सौ, हजार वा.लखाख अथवा करोड़ों 








८. “संस्कारविधि?” अन्त्ये प्रकरण, 


९ “शङ यजुर्वेद संहिताः” चतुथं खण्ड, पृष्ट १७९१-१०९२ [ सन्‌ १९१५ चौखम्बा संस्छृत डुक डिपो, वाराणसी ] 


१० वही पृष्ठ १७९२. 


१, अङ यजवेद्‌ संहिता, मिश्रभाष्य, उत्तरा, ष्ठ॒ १४०४. [ संवत्‌ १९५९ वि, बम्ब संस्करण] 


१२. ^.संस्कारचन्द्रिका? तृतीयाछ्रत्ति, पृष्ठ ७२४, 


८ 


मनुष्यो के लिए कितनी भूमि भ्यथं स्क जाती दै । न वह खेत, 
न बगीचा ओर न बसने के काम की रहती है । इसङ्पएि 
सबसे बुरा गाडना है, उससे कछ थोड़ा बुरा जरू मे 
डालना, क्योकि उसको जलजन्तु उसी समय चीर फाड 
केखाठेते ह परस्न्तु जो कुछ दाइ वा मल जल में रहेगा 
वह सड़ कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा, उसमे कुक एक 
थोड़ा बुरा जङ्गल मेँ छोडना ३ क्योकि उसको मांसाहारी 
पञ्च पक्षी दच खारयेगे तथापि जो उसके हाड की मजा 
ओर मख सकर दुगैन्ध करेगा उतना जगत्‌ का अनुप- 
कार होगा । ओर जो जलाना ह वह सर्वोत्तम दै, करयोकि 
उसके सब पदाथ अणु होकर वायु मे उड नार्यैगे |» 


इस उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट प्रकट हो गया कि शवां 
को जलाना चादिए। संन्यासी ओर शिद्चको गाडने व 
जलम प्रवाह करने कौ चर्चां स्मृतियों व गह्य सूत्र 
मेहे) 

प° सातवलेकर नी कहते ह कि संन्याखी के शरीर 
को जलाने के विषय मं श्रुति का प्रमाण नहीं मिला । इस 
विषय म महि दयानन्द जी सरस्वती की स्पष्ट भा 
दहे किः 

( मनुस्मृति अ० ६ शोक ४३ का अथं करते हूए 
पाद्‌-रिप्पणी मेँ );:-- “इस पद्‌ से भ्रान्ति मे पड के संन्या- 
सियो का दाह नदीं करते ओर संन्यासी रोग अग्निको 
नहीं चूते । यह पाप संन्यासियों के पीछे ्ग गया । यहां 
आहवनीयादि संज्ञक अग्नयो को छोडना है । स्प वा 
दाह कम छोडना नहीं है 1१3 

यहां मनुस्मृति के आधार पर दही महि दयानन्द 

जी महाराजने संन्याचिरयोके दाह कमै का विधान 
कर दिया । 


देखो स वा व य चच ~ राजबरी पाण्डेय पम. प्‌,, डी° खट्‌ 
३४०. गृद्ध सूत्रों के अनुसार केवर दो वष॑से कम आयु 


१३. “सं स्कारविधि, संन्यास प्रकरण, 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
प्न्य पय्य््० = =-= 


ष “हिन्दू संस्कारः? 
रि्युओं स | 
गृह्य सूत्र ३।१०।२॥ अनुपनीत बारकों ओर अविवादित कन्यां १ चा, वय 
पितृमेध सूत्र ३।६।१॥ ““जिसके दत न निके हो, पेसे शिञ्युके 
देना चादि" बौधायन पितृमेध सृन्र ३।६।३; “दो वषं से कम 
चादि"? -- पारस्कर गद्य सूत्र ३।१०।४,५। राजिं मजुजी ८ 
अग्निसंस्कार ही मानते है ओर न उद्क-दान ही? मनुस्ति 


द निके दष रिं के दाह का मी अनुमोदन करते दै बौधायन पिवृमेष 


दो वष॑से न्यून आयु के शिष्य की सत्यु पर न तो उस 


कात्तिकमागेशीं २०१७ ष 
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संन्यासिर्यो क दाहकमं मे वेद्‌ की सा 
दण्डं हस्तादाददानो गतासोः 
सह श्रोत्रेण बचैसा बेन 
अत्रेव त्वमिह वयं सुब्ीरा विश्वा 
गृधो अभिमातीजेयेम ॥ 
अयर्व॑° १८।२।५९ 
अथ-( हस्ताद्‌ दण्डम्‌ आददानः ) जिसने हाय | 
दण्ड का परित्याग कर दिया है अर्थात्‌ जिसने हिसाहरि 
को त्याग कर संन्यासाश्रम मेँ प्रवेश कर छया है, 
( भोतरेण वच॑सा बलेन सह ) ओर जो वेदाध्ययन ह 
प्रखर ओर शक्ति से युक्त ईै, यदि एेला संन्याखाश्रम को | 
प्रास्त पुरुष ( गतासोः ) मर जावे तो उसके शव को । 
( अत्रैव ) पूर्वोक्त जलाने के छिए निर्मित वेदमेव 
जलां ओर शेष सब प्रकार के स्री-पुरष ( इह )₹ | 
लोक में ( त्वम्‌ वयम्‌ ) ठम ओर दम ( सुवीराः ) पुत्रादि 
सपरिवार ( विश्वाः मृषः) समस्त दुःख, मोहादि | 
( अभिमातीः ) सम्यक्‌ प्रकार से नानपूर्वक मापते हए | 
( जयेम ) जीत ” 


इस मन्त्र पर भाष्य करते हए श्री सायणाचायै ज्र | 
(संन्यासी' अथै न करते हुए ब्राह्मणः | अर्थं करते ६ || 
लिखते हैः “दण्डधारणं व्राह्मणस्य विदितम्‌” दण्डका | 
घारण करना केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, यह ठीक | 
नदीं क्योकि दण्ड का धारण प्रेक द्विज के लिप गरहमचय॑ | 
ओर सन्यासाश्रम मे विधान किया गया है । 
पूव मन्त्र म वानप्रस्य ओर सन्यासाश्रम का प्रति| 
पादन ह, अ्रह्मचर्या्रम का नदीं है । 
अथर्ववेद १८।२।५८ मे सर्वसाधारण को अग्निम | 
शव को जलाने का भदेश रै ओर स्वयं १० वातवलेकर | 
अ 


पुस्तक प्रथम संस्करण, प्रष्ठ ३०५, | 


के छिए्‌ पितृमेध नहीं करना चाहिष्‌- बौधायन | 

शव का भरणव का उच्चारण करते हुए निखात क 
भाय के बारुक का विना दाह ही निखात कर देना । 
॥ 





५।९०-७०। बोभायन तो बान्धवो की इच्छा होने प 
सन्न २।६।४, 14 
ऋ 

| 


 ------- 


| 
॥ 
| 





| धं १३ अक १; २ 
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जी ने “यम ओर पितर शष्ठ १७५ मँ शव को जलाना 
अथं किया दै। 

पं० सातवलेकर जी "ये निखाता... वाले मन्त्र 
से चार प्रकारके पितरो को हविभक्षणायं बुलातेरहै जो 
केवल जीवित पितरो पर ही घट सकता है । त पितरं 
कोहवि खाने केलिए बुलाना तो नितान्त पोपलीटा 
है । महिं दयानन्द जी महाराज ने अपने प्रन्थो मेँ स्थान 
स्थान पर प्रमाण ओर युक्ति द्वारा मृत पितरोंके श्राद्ध 
सर उनके बुखाने का खण्डन किया है। 

रिश्च को जलाने के सम्बन्धं मँ महिं दयानन्द जी 
सरस्वती का कहीं लेख नहीं है पर जव वे मनुष्य मात्र 
को जलाने का विधान वेद ( यज्ञु° ४०।१५ ) से बतलाते 
हितो यह स्वयं सिदडधहैकिवे शि्चभोंको भी नलानेके 
पक्षमेदहै। 

हस सम्बन्ध मे मैने भा्यैनगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌; 
षर्माय॑समा के भूतपूर्वं मन्त्री विदूबदवर प॑ धर्मदेव जी 
शवि्यामातंष्डः सिद्धान्तालङ्कार, विद्यावाचस्पति को एक 
पत्र लिखकर पृछा था, तो उन्होने यह उत्तर दिया कि- 

९...यापने जो रिश्च की अन्तयेषटि के विषय में भयै- 
समाज का सिद्धान्त पूछा है । यद्यपि कई स्प्रतियों मेँ ेसे 
मृत रिश्च के जल-प्रवाह का विधान पाया जातादै पर 
ऋषि दयानन्द ( भस्मान्तं शरीरम्‌ ) इस वैदिक आदेश 
के अनुरार सभी के अग्निसंस्कारके ही प्रतिपादक, 
यतः वही उचित दै ।०१४ 

चतुवेदभाष्यकार पं० जयदेव दामी विद्या 
रङ्कार, मीमांसातीथे का भ्रम :--ाप वैदिक सिद्धान्त 
के अच्छे विद्वान्‌ माने जाते है। मापने चायो वेदोंका 
सरर आयं ( हिन्दी ) भाषा मे अर्थकिया दै नो (भार्य 
साद्य मण्डल छिमिटेड, अजमेर (रानस्थान)' से चौदह 
भागो में प्रकाशित हुभा है। पतानहीं आपने “अथ- 


वेद्‌ का भाष्य करते समय मदि दयानन्द जी ऊ 
सिद्धान्तो को क्यों ओश्चर कर दिया । 

आपने १८।२।३४मे एक अर्थं तो ठीक किया ह 
पर दूसरा अथं अत्यन्त आपत्तिजनक है जरह भपने शाव 
कोष्रथ्वी म गाड्ना छ्विादहै क मैने इस अथंका 
स्पष्टीकरण करने के लि उनके पास, वनस्थली विद्यापीठ, 
वनस्यली ( जयपुर ) को पत्र छ्खा तो उन्होने इस प्रकारः 
स्पष्टीकरण किया -“मापका पत्र मिडा आशय 
जाना । जिस अथं मँ आपको भापत्ति नदी, उसका तो 
प्रशन ही नदीं । अथवा करके दूसरे अथं म भपको आपत्ति 
है । निखाताः" पद के अमतो या कोई ङु नहीं 
कर सकता । रहा लाक्षणिक रथं इस पर प्रका डा 
जा सकता है । वह यह कि क्या किसी द्या में भी शरीरो 
को गाड़ा नाना सम्भव है कि नहीं, यदि दे, तो समाधान 
शस अपवाद मेँ मिर नावेगा । 

निखाताःः पद की तुलना भाप ऋ १०।१५।२ कै 
इस वाक्य से करई--ध्ये पाथिवे रजसि आनिषन्ताः । यदि 
यह वाक्य निखाताः, की व्याख्या है तो आपका उचित- 
समाधान मिलना चाहिए । इसकी दी स्पष्ट व्याख्या 
मेरे प्रथम अथं मेँ मापको मिलेगी । याप मी कोई समा- 
घान दरदं । मुन्ने मी लिखि ।.. १५ 

यह है पण्डिति जी का स्पष्टीकरण जो ओर भी संशय 
मे डाल्देतादै। इससे कितनी भ्रान्ति फर सकती दै, 
विज्ञ पाठकब्न्द विचारे । आपके अथं ओर अन्य पौरा- 
णिक के अथंमे स्या अन्तर रहा१ 

अतः मापके वेदभाष्य मँ अनेक पु्िर्यो व वैदिक 
सिद्धान्त के विशुद्ध बातें है । 

पण्डित जी के अथर्ववेद भाष्यः का एकी नमूना 
पर्याप्त होगा जो वैदिक सिद्धान्त पर कुठाराघात 
करता दै :- 





१४, ठेखक के नाम दिनाङ्क ३०।१।६० को गुरुर काङ्कडी, से मेजा काडं । 

88 जापने आचायं रामदेव जी बी. ए. के साथ “पुराणमतपयारो चन'” नामक ग्रन्थ ङिखा था । भाप उसके प्रथम 
संस्करण के पष्ठ ४४८ पर इस मन्त्र के सम्बन्ध मँ रिखते है :-““इस मन्त्र मे भी कोड तकशा को 
ाश्रय नहीं, ्र्युत सुदो छो गाड़ना या उपर टँगना आदि नहीं ्रस्युत हवि था चर द्वारा सबको अस्मि में 


भस्म कर देना, यही वैदिक विधान है, इसी के किप्‌ यहाँ पराथेना है ।" 
क्या उस समय आचाय रामदेव जी बी. ए. के दबाव के कारण आपने शव को अग्नि में भस्म करना 


ङ्खिाथा ?- छेखक 


१५. टेखक के नाम दिनाङ्क २५।२।६० को वनस्थो वरि्यापोढ से प्रेषित काडं । 
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आप अथर्ववेद काण्ड एकादश सक्त ७, मन्त्र २४ 
( ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यनुषा सह.-- ) का अन 
करते हं :- 

( ऋचः ) ऋषेद के मन्व ( सामानि ) सामवेद अर 
उसके सदस सामगान के मेद, ( छन्दांसि ) गायत्री आदिं 
छन्द अथवा अथवैवेद्‌ के मन्त्र ८ यजुषा सह पुराणं ) यजु- 
वैद, करमप्रव्ैक मन्त्रो के साय साय दष्ट उत्पत्ति, प्रख्य 
आदि के वर्णन करने हारे मन्त्र ओर त्राह्ण भाग ओर 
( सवै देवा दिविश्वतः ) आकारस्थसूयादि समस्त दिव्य- 
लोक ( उच्छिष्ट।त्‌ जरे) “उच्छिष्टः उस सर्वो 
परमेश्वर से उत्पन्न होते ई ।?2^ 

आपने “ब्राह्मण मागः? को भी परमेश्वर से उत्पन्न ट्खि 
दिया जबकि वैदिक सिद्धान्त है कि ब्राहमण माग, वेदों के 
व्याख्या भाग ऋषियों की ईति ई । 

अथरवेद्‌ १८।२।३४ का वास्तविक अर्थं 

श्री सायणाचार्य, श्री रामचन्द्र शमा, श्री काद्रामः 
भी अखिलानन्द, श्री माघवाचायै, श्री सातवलेकर, श्री 
जयदेव शर्मा प्रभृति विदानो का मर्थं टीक नदींदै। 
भी सायणके अर्थकी दही प्रायः प्रतिलिपि श्री काट्राम, 
श्री अखिलानन्द, श्री माघवाचायं व श्री सातवटेकर जी 
ने कीहै। 

पं° सातवलेकर जी की पुस्तक “यम ओर पितर? 
का विद्वततापूणं उत्तर आय॑जगत्‌ के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 
प° प्रिय जी आषे [अब पूज्य स्वामी ब्रह्मनि जी 
महाराज] ने “यमपित्रपरिचय† नामक ४३६ पृष्ठ के ग्रन्थ 
म दियादईै। अतःश्री माधवाचायैने जो धयम अर 
पितरः की अयन्त प्रशंखा की है ओर यह व्य्थंकी डींग 
मारी दै कि “दयानन्दी सात जन्म मे इसका उत्तर नहीं 
दे सकते । यदि श्री माघवावार्यमें विद्रत्ताहैतो इसी 
जन्म मे “यमपितृपरिचयः> का खण्डन कर डा अन्यथा 
मै मीडंकेकी चोट कह सकता कि पौराणिक खात 
जन्मे मी इखका उत्तर नदीं दे सकते । 

अतः माननीयः प॑र प्रियरत्न जी आने जो अर्थं 
किया है वह आयसमाज को मान्यदै। पता नहीं प॑र 


जयदेव शर्मा वविद्याल्ङ्कारः भीमांसाती्थः को सावदेशिकं 
सभा का अर्थं क्यों नहीं मान्यहे! 

प॑० प्रियरन्न जी आपेकृत अथेः--“( ये निखाता 
ये परोप्ताये दग्धा ये चोद्धितास्तान्‌ सर्वान्‌ पितृन्‌ हविष 
ऽत्तेऽ्य आवह ) पूर्वै मन्त्र में सूयं किरणो की प्रषानता 
दिखाई गई ह इस मन्त्र म उनके उपयोगो ओर भेदौ का 
वणन है कि निखात = जो सयं की किरणे एथिवी में स्थिर 
की ग्द है, जिन किरणो के द्वारा यह पृथिवी नियन्नित 
हई आकाश मँ वतमान दहै तथा प्रथिवी मे शसक 
सुवर्णादि घाठ्भो ओर यषधियों के बीर्जो का सम्पादन 
करती है । परोप्त = जो सूयं की किरणं जल्में केटी हुई 
ह, जिनके द्वारा जक फैठने का स्वभाव रखता दै । दग्ध = 
भर जो सूं किरणें अिमें दीप्त है, जिनके द्रारा अध्चिदी्षि. 
घ्म रखती है । उद्धित = ओर जो सूयं किरणे वायु मे गमन 
करती है, जिनके द्वारा वायु गति करती दहै। ेखी उन 
सव किरणों को अचि मृतदेदरूप हवि के ग्रहण करने के 
लिए आकर्षण करती है| अधिदहन क्रिया से मृतदेह 
मे जो प्रथिवी, जल, अभि ओर वायुके अंश है उनको 
वर्हा-वहोँ नियुक्त हूर सुं किरणें ठे जाकर यथास्थान 
कर देती दै । यह एक वैज्ञानिक विलाप है। 

शिक्षा--अन्त्येष्टि क्रियासे मृतदेह मेँ जो प्रथिवी) 
जल, अध्रि ञओरवायुके अंश होते है उन सबको सूर 
किरणें यथा स्थान पर्चा देती ई ।५१७ 

पुनः-- “इस मन्त्र से कोई विद्वान्‌ प्रेत को गाने, 
बहाने, जलाने ओर हवा मँ जमीन पर खुला छोड़ने क 
भेद से चार प्रकार का इमशानकर्म बतलते है। 

० आश्वय॑कौबात है कि वादी ने गाडने आदि 


कौ चार प्रकार की अन्त्येष्टि इस वेदोक्त मन्त्र से बतलाई | 


हे । वैदिक विधिका आचरण करना उचित ओर पुण्यप्रद 


३ । उसमे किसी ननुनच की यआवद्यकता नदी होती । 


जबकि यह्‌ बात है तब- 
[4 
भिनमण्ने विदहो माभिकशोचो मास्य त्वचं चिच 


पो मा दरोरम्‌। यदा तं कृण्व जातवेदोऽथेमेरं 
्रहिणुतात्‌ पितृभ्यः । ऋ १०।१६।१ । 


#॥ तद~ द = ~ 
9६. “अथववेद संहिता माषामाष्य"” तृतीय खण्ड, द्वितीयादू्ति, पृष्ठ २५५ 


† सावंदेक्िक आरय॑प्रतिनिधि सभा, दयानन्दमवन, रामरीटा मैदान 


१७. “्यमपितृपरिचयः' प्रथम संस्करण, पृष्ठ १२४-१३५. 


, नह दिय $ से प्रकाशित, ८ 
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य घं १३ अ ङ्ध; २ 


अयव॑बेदीय अन्देषटि-सूक्तालोचन 


८९ 


न 
[~ प्न 


इस मन्त्र की म्याख्या मे “अयि ओर पितरः» के 
शीर्षक मे पुनः यह छिना किस प्रकार सङ्गत हो सकता 
है- “इस मन्त्र के उत्तराद्धं से एेसा पता चल्ता है किं 
जब तक देह सम्पूणैतया जक नहीं जाती तत्र तक आता 
देह के आस पास ही मण्डलाती रहती ह । इस परिणामा- 
नुसार तो आत्मा को शीघ्र मुक्त करने के किए उसे उनके 
ए निर्धारित स्थान पर मेजनेके क्षि शरीरका दहन 
करना उचित प्रतीत होता है ।* पाटक विचार करें कि पूर्व 
गाडना आदि ध्चार प्रकार की अन्ध्येष्टि” वैदिक विधि 
दर्शाई ओर इस मन्त्र मँ जटाने की विधि उचित सिद्ध 
की | एवं वेद के अन्दर एक ही विषय मेँ उचित ओर 
अनुचित विधि का दर्शाना कितना दोष दहै | बास्तवसें 
वैदिक विधि केव जलनेकेय्यिहीदहे। स्यान- 
स्थान पर जलने के क्षुः ही मन्त्र मिलते ई भर अन्येष्टि 
मन्त्रो का विनियोग भी जलाते समय ही करिया नाता है। 
नलानेके द्वारा दी अन्ध्येष्टिक्म के ल्एि जिस प्रकार 
मैनमग्ने विदहो साभिदहोचो मास्य त्रच चिक्षिपो 
मा शरीरम्‌" ( ऋ० १०।१६।१ ) इस मन्त्र मे अग्नि 
सम्बन्धी दोषो के दूरीकरणा्थं ध्यान दिलाया है। एवं 
गाढ्ने आदि अन्लेष्टिकम के ल्द कषैनं भूमे निखन 
मा दूषय मास्य त्वचं विक्षिपो सा विगाच्रम्‌?। इयादि 
मन्त्र भूमि आदि दोषो के निवारणार्थं वेद मेँ होने चादि 
किन्तु एेसा नदीं है। इसलिए गाड़नादि की विधिर्यो, 
॥ ध सिद्ध करना असम्भव ओर अनुचित हे । अतः 

नखाता? मन्त्रका सल्या्थं कोई रही है । इस 
श से पूवं अपागूहन्नखरतां मर्वयेभ्यः कृता सवणौमद्‌- 
शुविवस्वते । उतारिवनावभरद्‌ यत्तदासीदजहादुद्रा 
मिथुना सरण्यूः ॥ ३३ ॥ यह मन्त्र है जिसमे सूयैकिररणे 
प्रभात उषाकोहटाती है । पुनः दिन रूपी प्रभा का प्राणी- 
मानके लि्‌ प्रकाश करतीरहै। एवं दिन के प्रतिकूल 
रात्रि बनती है । जिसमे दिन रात का मिथुन क्रमः काम 
करता रहता दै । यहां स्प्टरूप मेँ सूरथरदिमयो का वैजा- 
क अकर दै। अतः इसके साथ "ये निखाता 

नहीं विशिष्ट सूर्यररिमियों का विधान दहै ।१८ 

अन्य आयं विदानो के अर्थं 
रास्राथे महारथी पं० मनसा राम जी “वैदिक 


तोप “नमान पुरोहित से कहता ई कि हे विदन्‌! 
नो पदाथं जमीन मे गड़े हृए होते है ( आद्‌ , मूली, 
गाजर आदि ) ओर जो पदाथ बोये नाते ई ( गर, चावर 
आदि ) जो पदां भून कर खाये जाते ह ८ चने, मक्की, 
धान आदि ) भरनो पदार्थं बाहर निकाठे जातें 
(सिवा, कमलगडे भादि) इन सव पदार्थो को निमन्त्रण 
म साष्घ, महाता भादि पितरों को खाना खिलाने के लिए 
काकरदे। 

इस मन्त्र मे जो परोत्ता शब्द्‌ पदा हुभा है इसके अर्थ 
बीजे जाने वाके पदार्थो के ई। ओर बीजे जाना अनाज, 
सन्जिर्यो का ही संभव है । अतः यह मन्त्र मृतकश्रादध को 
सिद्ध नहीं करता पिह जीवितो कीसेवा को दी सिद्ध 
करता दै 1१९ 

पं० भक्तरामजी :- ^( ये निखाताः ) जो खनन 
विषयक विज्ञान मेँ अच्छी प्रकार निपुणरदै। खन धातुसे 
क्तप्रव्यय करके उहुतरीहि समास करने से यह अथं सिद्ध होता 
है (ये परो्ताः) नो ची्जोंकी विद्या अथवा कृषि. 
विद्याम निपुण ईह । इवप बीजसन्ताने छेदने च इस 
घातु से सिद्ध है (ये दग्धाः) दहनविषयक ज्ञान मेँ निपुण 
(च) ओर (उद्धिताः) उल्छृष्ट धारणविषयक ज्ञान म निपुण 
जिनको अंग्रेजी के शन्दो मे इस प्रकार कहते ह 11170 
21081808 01811131, 11671187 भर 16079118} 
इन चार प्रकारकी विद्याम जोनिपुण ह८तान्‌) 
उन ( सर्वान्‌ ) सत्र पितरों को अर्थात्‌ विद्वानों को (भग्ने) 
परमात्मन्‌ ( हविषे अत्तवे आवह ) हम अन्न-वख्रादि से 
पालन करर, जिससे वे सब विद्वान्‌ अनेक प्रकार की 
विद्याओं का देश अर जाति में संचार कर धन योर एेश्वयं 
को बदा ।२० । 

पं० शिवशङ्कररम काव्यतीथं :- निखात, परो 
दग्ध, उद्धित आदि जो पितर है, उन सज पितरो को इवि- 
ष्यान्न भोजन के लिए दे अग्निदूत | बुलाभो 1“ ˆ" जिसने 
श्म कर्मं करने मेँ भपने को गाड दिया है वह निखात, 
जिसने अच्छे प्रकार विद्यारूप बीज को बोया दे वह “परोप, 
जिसने तपर्चरण मे शरीर नटा दिया है वह दग्ध, जिसने 
गिरते हट को उठाया है वह उद्धित । अथवा इखको यों 
भी ङ्गा सकते ई किं जो पुरुष ऋ{षियोँ के द्वारा परोपकार 





१८. वही, धृष्ट ३०९। 
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१२ 


९० 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


९ # 
का्तिकमागेशौष २०१५ ् 


द्यप ० प्प प्ल = 


रूप क्षेत मेँ गाडा गया है वह निखात, जो अच्छे प्रकार 
छया गया है वह परोत, जो वेदाध्ययनरूप अग्नि मेँ दग्ध 
किया गया दै वह दग्ध ओर जो सबके हित में लगाया गया 
ह बह उद्वित, क्योकि मन्वादिकों के प्रमाणां से सिद्ध ह 
कि पितरगण ऋषियों के पुत्र ह अर्थात्‌ क्रषयो के बनाये 
हृष ह । एक बात यह भी ध्यान मेँ रखने की है कि जब 
वेदों के अन्यान्य मन्त्रों से मृतकश्राद्ध सिद्ध नहीं दै तब 
केवल इस मन्त्र को मृतकपरक कैसे लगा सकते दँ २१ 
पं० क्षेमकरण दास निवेदीः- "(संसत )- 
(ये ) विद्रसः ( निखाताः ) खनु अवदारणे-क्तः ब्रह्म 
चर्यादिसदाचारे दृदतया स्थिताः (ये ) ( परोप्ताः ) परा 
+ इवप बीजसन्ताने क्तः उत्तमतया बीजवत्‌ स्थापिताः 
(ये ) ( दग्धाः ) दह दीप्तौ भस्मीकरणे क्तः व्रह्मचर्यादिना 
तसाः प्रदीप्यमानाः (ये) (च) (उद्धिताः) उत्‌+ 
दधातेः क्तः उर्व धृताः ( सर्वान्‌ ) ८ तान्‌ ) ( अग्ने ) हे 
विद्वन्‌ | ( आवह ) आनय ८ पितृन्‌ ) पित्रादिरक्षकान्‌ 
विद्वस्पुरुषान्‌ ( हविषे ) द्वितीयां चतुर्थी, हविः ग्राह्य 
पदाथ॑म्‌ (अत्तवे) अद भक्षणे- तवेन्‌ प्रत्ययः, अत्तु भक्षिम्‌। 
( आयेमाषाथं )-- (ये) नो पुरुष [ ब्रह्मचयै 
आदि सदाचार में | (निखातः) दद्‌ गड़े हए (ये ) 
जो ( परोसाः ) उत्तमता से बीज बोये गए(ये) जो 
( दग्धाः ) तपाये गये [ व चमकते हुए ] (च) ओर (ये) 


„गरक 


केदां म॑ उरसितिककाद 


[ ठे-- श्री पं० द्विजेन््रनाथ जी चास्त्री, विचामार्तण्ड, मेरठ | 


वत्त॑मान युग मे ईदवर की, ईश्वरवाद्‌ की अथवा 
आस्तिकता की चचां करना एक उपहासास्पद्‌ वस्तु 
अधिकतर समञ्ली जाती है । यद्यपि पाश्चाय दाशैनिकोंने 
भी ईश्वर की सत्ता को किसी न किसी रूपमे मानादहे। 
संसार म जितने धम या सम्प्रदाय समी ईश्वर की सत्ताको 


जो ( उद्धिताः ) ऊँचे उटाये गये है (८ अग्ने ) 
( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब्र ( पितृन्‌ ) 
ज्ञानिर्यो | को ( हविषे ) ग्रहण करने 
खाने के ल्यि ( आवह ) तू ठे आ। 
भावाथ-- मनुष्यों को योग्य है कि जो पुरुष द सभा 

ब्रहचय॑सेवी, सुशिक्षित, परिश्रमी, महाविद्वान्‌ `हो उनका 
भोजन अदि से सदा सत्कार करं ।२२ 

भा्॑नगत्‌ के उपयुक्त पोच विद्वान्‌ इस मन्त्र मे 
को गाडना अथं नहीं करते है । 

आधुनिक इतिहास-वेचाओं के विचार 

म्नो बी एन° दणिया, एम ० ए० ए, री, | 
होरकर कालेज, इन्दौर की सम्मति दै कि वैदिक काठ 
मुदे जलाए जाते थे ।*3 ू 

प्रो० शिवदनत्तजी ज्ञानी एम, ए. छते ईै- ¦ 
अन्येषटि - मरेष्य के शरीर का यह अन्तिम संस्कार था गे 
मरने के पञ्चात्‌ शव को जाकर किया जाता था ।१९ | 

अतएव उप्यक्त प्रमाणो के आधार पर यह निश्चित ६ 
कि “अथववेदीय अन्धयेष्टि सूक्तम शव को प्रथिवी 
गाडने, जल-प्रवाह करने व वायुम रखने तथा मृक्व | 
श्राद्ध का विधान नदींदै। जो रोग अथववेद सेम, 


को गाडनेव मृतकधाद्ध को सिद्ध करने का वुप्रयाप 
करतेरहै,वे मारीभ्रममेदह। 


दे व्‌ 
पितरो [ पिता माह 
योग्य भोजन (अतो 





अङ्गीकृत करते है । यहां तक कि नास्तिक दन कदली 
वाले मी, यथा तथा ईश्वर को मानते है, इस बात कौ विद । 
करने के छि अनेकों प्रमाण दिये जा सकते द परन्द य 
देने कौ हम उनकी बावद्यकता नहीं समञ्चते क्यो 
यह बात सवविदित है । अब रही-मारतीयंक| 
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या वैदिक सभ्यता कौ बात, उसमें तो ईश्वर को सर्वप्रथम 
तथा सर्वोक्कृषट स्थान दिया गया है । 
मनुष्यजीवन को समुन्नत तथा पूरण॑सफल बनाने के 
ल्य तो प्रथम सोपान मथवा मूलाधार भित्ति ईश्वर की 
सत्ताकोही बताया गया है। मानव हृदयम इश्वरे 
प्रति रदा विश्वास उत्पन्न करने कै व्यि पदेपदे वेद- 
मरन दारा उपदेश दिया गया है | जिसते मानव हृदयम 
दैव कौ सत्ता बदधमूल हो जावे ओर बहुत से पापो 
सेुक्त हौ जावे। उस ईश्वर के स्वरूप को वर्णन करते 
हए वेद कता है-- 
विष्णोलु कं वीयोणि प्रबोचं 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणस््ेधोरुगायः ॥ 
[ ० १।१५४।१ | 
इका भावायं यह है कि उस परमेखर की अदधत 
रचना तथा कार्यो का प्रवचन करतार कि जो उसने इस 
विचित्र जगत्‌ के निर्माणे प्रद्ित किया है । भूगोल, 
नक्षत्र, तारागण आदि समस्त ब्रह्माण्ड को रचता 
है ओर नो इस प्रथ्वीटोक, यलोक एवं अन्तरिश्च लोक 
को अपनी व्यापक शक्ति से संभाले हए ह । सतः सबके 
दारा बह अध्यन्त प्रशंसनीय है | 
इस परमेश्वर के अद्भत रचनाका्यं पर जव 
हम पर्ांलोचनात्मक दृष्टिपात करते है तो सचमुच 
भाश्वयं चकित हूए बिना नहीं रह सकते । परिणामतः 
उस्के प्रति श्रद्धा की भावना जाग्रत हो उठती है ओर 
हमारे हृदय मे उसके छ्यि रणाम करने की एक अद्भुत 
उष्छुकता जाग्रत हो उठती हैः-- 
यो भूतश्च मन्यं च सर्ब यश्चाधितिष्ठति । 
स्वस्य च केवलं तस्मे अ्यष्टाय बरह्मणे नमः ॥ 
जो दैरवर इस भूत भव्य तथा वत्त॑मान जगत्‌ का स्वामी- 
अधिष्ठाताहै। उस परम ब्रह्म ईखवर के व्यि हमारा 
बारबार प्रणाम है । इस प्रकार कौ गुणावछि को ध्यानसे 
विचार कर, विवेचना करके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के मस्तिष्क 
रान काप्रका्न होता होगा । वह परमेदवर का 


वेदों मे मास्तिकवाद्‌ 
= ~ ----~---~=-=== = - ~ 
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परमप्रिय ओर उसके भ्रति परम श्रद्वा हो जाता है। 
पदसा उसके हृद्य से ये उद्रार निकल पड़ते है 
सवं हि न॒ः पिता बसो स्वं माता दातक्रतो वभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ । 
[ ० ८।९८।११ ] 
हे अदधत तथा असंख्य कर्म-कलाप वाले परमेश्वर ] 
आप ही वास्तव मेँ हमारे माता तथा पिता ह। आप 
हमे सब प्रकार सुखी बनावे । एक अन्य मन्त्र में मर 
भी स्पष्ट कर दिया- 
यो नः पिता जनिता यो विधाता 
धामानि वेद युषनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव 
तं सम्प्र युबना यन्त्यन्या ॥ 
| ° १०।८२।३ ] 
अर्थात्‌ नो हमारा पिता रै भोर नो सब रोक छोका- 
न्तरो को बनाता है तथा मली भोति जानता है, वही 
जिज्ञास्य है भोर सव उसी का आश्रय ठेते है । 
परमेश्वर की रचना इस विचित्र जगत्‌ को जो खुक 
ओंखों से देखता है, वही वास्तव मे अपनी स्थिति का 
शान प्राप्त कर सकता है। जीवातमा का ईइवर के साथ 
क्या सम्बन्ध दै यदि इस प्रकार से सृष्ट, जीव तथा इश्वर 
के सम्बन्ध, प्रयोजन को समञ्च ठे तो उसके ल्थि यह 
सम्पूणं जगत्‌ एक नीड, एक घोसठे के समान हो नवः 
यत्रतस्सवं भवत्येकनीडम्‌ । 
विद्व एक मन्दिर के समान बन नावे। सव मनुष्य 
एक समान दोजाय न कोई देश देशान्तर से देष एवं 
कलह कर सके । विदवशान्ति का पृण साम्राज्य हो जावे। 
विदवबन्धुत्व की स्थापना हो जावे । ताप्यं यह दैकि 
दैश्वरसत्ता एवं शक्ति का अनुभव करने प्र मनुष्य के 
मस्तिष्क से दुरभिमान अज्ञान; . तथा सब प्रकार के भेद्‌- 
भाव निकङ्कर विख्वैक्य की भावना नात होकर स्वयं 
ही रागदरेषादि पाशविक इक्तियां न्ट हो जाये । संसार 
स्वगे समान हो जावे । इसल्यि दशवर मे विरवास एवं 
आरितकता का प्रचार करना चाहिये जिससे संसार में पूं 
शान्ति का साप्र्य्‌ स्थापित हो सके। 
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ऋगवेद मण्डल १० का १०८ वां सूक्त ““पणि-सरमा- 
संवाद” रूप है । इस सृक्त मँ ११ मन्त्र है । प्रचलति 
८ऋषिःदेवतः” पद्धति के अनुसार इस सूक्त के १; ३; ५) 
७, ९ मन्त्रो के षि “पणि हँ ( ऋषयः पणयः अयुराः ) 
जो कि अघुर ह । इन मन्त्रों की देवता “देवश्चनी सरमा? 
है ( देवश्चनी सरमा देवता ) । तथा २,४,६, ८) १० 
१९ मन्त्रो की षि ( षिका ) देवश्चनी सरमा ह 
( देवश्चनी सरमा षिका ) ओर इन मन्त्रो के देवता 
«अमुर पणि? है ८ पणयो अवुराः देवताः ) । ऋषि ओर 
देवता के निर्देश के ल्यि छपे ऋग्वेद के १०८ वे सूक्तं के 
शीषैकसूप मे तथा ^सर्वानुक्रमणी मेँ उपरि ल्खित 
प्रकार से ही ऋषि भर देवता दर्शाए गए द । 
वैदिक सादि्यमें “पणि्योभको बुरीदृष्टिसे देखा 
गया है । इन्दं वैदक समाज-व्यवस्थास् बरदष्कृत किया 
गया है । अप इतो यन्तु पणयः” अर्थात्‌ पणि वैदक 
समाज-ब्यवस्था से प्रथक्‌ कर दिये जार्यै । इन्दे कहा गया 
हि किये वैदिक समाज-व्यवस्था के व्यि खदायी नदीं 
( अपुम्नाः = अ+ स॒म्नाः ) | इन्द कहा गयाहै किये 
वैदिकं समाज के देवों के हसक दै\ देवपीयवः) । 
पण्यो के सम्बन्ध मे उपयुक्त उद्धरण यजुवद मध्याय ३५ 
मन्त्र १ मंसे स्यि गए हे। यह मन्त्र निम्न ङित दै- 


अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः । 
छस्य खोक: सुतावतः ॥ 
साथ ही “ऋषिःदेवत> की प्रचछित पद्धति के अनु- 
सार पणियो को ““अबुरः कदा गया दै, जसे कि षि ओर 
देवता की दृष्टि से ऊपर विभक्त मन्त्रों मे १, ३, ५, ७, 
९ मर्तं के ऋषि-प्रदरन मेँ ““पणयः असुराः?” छिखा गया 
है । एक ओर तो ये “पणिः वैदिक-समाज के ल्य यवा- 
अछनीय, दुःखदायी ओर ईिसक है, ओर साथ दी असुरः? 
मी ई} पणि शब्द्‌ “पणः धातु से बना दै जिसके अर्थं 
है “व्यवहार ओर स्तुति? ( पण व्यवहारे स्त॒तौ च ) । 
व्यवहार का अथ॑होता है “व्यापार भौर पारस्परिक 
सामाजिक व्यवहार । इन दोनों दष्टियों मे म्यवहार निन्द- 
नीय प्रतीत नदीं दोता । परन्त॒ पणिं के सन्बन्धरमे 
म्यवहार का अभिप्राय वह व्यापार या पारस्परिक व्यवहार 


दै जिसमे सत्य ओर असत्य मिल हआदहो या केवह 
असत्य प्रधान हौ भौर जो समाज-कल्याण कौ दृष्टि न 
किया गया हो। प्रतीत होता हे कि सूक्त १०८ वे के सम्म 
मे ^पणिश्ेते ही व्यवहारी या व्यापारी ई जिन 
वेदो मे निन्द्नीय समज्ञा गया है । छषिपरदश्चन मे साय 
ही इन्हे “अमुर? भी कहा हे । वेदो सँ “असुरः पद्‌ प्रा 
बुरे अर्थो म प्रयुक्त हुभा हे। असुरवे है नो सषु 
अर्थात्‌ अपने प्राणपोषण में ही रत रहते है ( अु+ 
र); तथाजो कि सुरो अर्थात्‌ देवताओं की कोटिकेनही 
ह (अ+ सुराः) | अर्थात्‌ जो दिव्य आचारब्यवहारे 
के नदीं है। | 
अब प्रन यह उपस्थित होता है कि एेसे “ब्य. ` 
हारी ओर असुर” रोग अर्थात्‌ धरणिः? भी क्या वेदक ! 
मन्त्रो के ऋषि हो सकत रै, एेसे कुब्यवहारी अषुरमी 
क्या वेदमन्त्र के द्रष्टा हो सक्तेदैँ। ऋषि के सम्बन्धमे 
निस्त मे ल्ल है कि “कहषिदशोनात्‌ । ऋषि का वह | 
लक्षण बड़ी ऊंची भावनां को च्थि हएहै। दश. 
दुराचारी, असव्यव्यवहारी. देवहिसक, प्रजादुःखदाथी | 
रोगो को मन्तरदश॑न या मन्तरार्थदशन कैसे सम्भव है! 
निरत में यह भील्लिा है कि वेदमन्बों के रहस्य उन 
ही प्रास होत नो तपसी हो ( तपस्यमानान्‌ अभ्यान५्‌ | 
तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषिम्‌ )। 
इसी प्रकार “देवश्चुनी सरमा? के सम्बन्धमें भी 
आपत्ति प्रतीत होती है । देव्चनी का अथं दै- “देवो की | 
कुतिया” निखका कि नाम था “सरमा” | उपरिटिित , 
२) ४) ६; ८) १०, ११ मन्तरोंकी ऋ्रिका ( क्षि) ध 
सरमा नाम बाली देवो-की-कुतिया । इस सरमा क| 
सन्तानो को “सारमेय; कहते ह । सारमेय काथ! | 
होता हे ऊृत्तेकुतिया । प्रन उत्पन्न होता दै कि ई | 
ओर कुतिया भी क्या बेदमन्वों के ऋषि हो सकते दै! | 
प्रन यह भी उरता है कि क्या वेदमन्त्र के "देवत 
पद में दिव्यता की कोई भावना नदीं होती । यदि दी 
है तो क्या असुरपणि ओर कुतिया मे कोई छिपी दि | 
भावना ह जिस की वजह से १०८ वे सूक्त के मनत ॥ 
देवता “पणयः असुरा तया “देवशचनी सरमा” इए ई। 
1 





प्राचीन आचार्यो ने षि ओर देवता के सम्बन्ध 
म एक भर विचार मी उपस्थित किया दै । बह यह्‌ कि 
(यस्य वाक्यं स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता? । 
दस दष्ट से १०८ वैँ सूक्त मेँ जो मन्त्र पणयो द्वारा उच्चरित 
एः ह उन कै ऋषि “पणि?” है ओर जो मन्त्र सरमा द्वारा 
उचरित हए कदे गए है, उनकी ऋषिका “सरमा? है । 
दस प्रकार ऋषित्व के चि आदृष्टि का होना या तपस्वी 
होना आवद्यक नहीं आर न ही देवता के साथ 
किसी दिव्य भावना काही सम्बन्ध होता है। मन्त्रे 
नो भी प्रतिपाद्य वस्तु है वह उव उस मन्त्र की देवता है। 
इस दृष्टि से आष मौर अना दोनों प्रकार के व्यक्ति मन्तर- 
ऋषि हो सकते ह ओर दिव्य तथा अदिव्य दोनों पकार 
कौ प्रतिपाय वस्तु मन्त्र-देवता हो सकती है । परन्तु प्रच- 
लिति मथं मेँ “देवश्चनी- सरमा अर्थात्‌ देवो की कुतिया 
किस प्रकार छषि हो सकेगी यह वात समन्न मे नीं 
आती, क्योकि कुतिया मन्त्रौ का उच्चारण कैते कर 
सकती है? 

१०८ वै सूक्तम पणियों भौर देवश्चुनी सरमा मेँ 
म्रनोत्तर रूप मँ संवाद्‌ उपस्थित किया गया है । पद्िले 
पणि लोग देवश्चनी सरमा से प्रन करते है मौर देवश्चनी 
सरमा उत्तर देती है । इसी तरह करई नार प्रश्नोत्तर हृए 
हं ओर इन्दीं प्रनोत्तरो म सूक्त समाप हो नाता हे । 
क्या पणि ओर देवहयनी सरमा एक दूसरे के ऽम्मुख उप- 
स्थितये ओर इन्दो ने प्रदनोत्तर ल्प मे नो २ मन्त्र बोले 
उनका संग्रह १०८ वे सूक्त मे है । इस दृष्टि से ये संबाद्‌- 
मन्त्र अनित्य एेतिह्य या इतिहास के सूचक होगे तथा 
ेसे संवाद्‌ के सम्बन्ध मे अनास्था भी उतपन्न हो जायगी, 
क्योकि मनुष्यो ओर कुतिया मे संवाद सम्भव ही नहीं । 
प्रतीत यह होता है कि “नैतिक शिक्षण देने के अभि- 
माय से यह सूक्त संवाद रूप म रखा गया है । इस समग्र 
च्तका ऋषिया तो कोई कषि-व्यक्ति हुभा ही नदी, 
यदि कोहैहूमाभी दोगा तो वह विस्मृत है। अपने 
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अभिप्रायके स्पष्टीकरण के छथि पञ्चतन्त्र का दृष्टान्त 
देता र । पञ्चतन्त का रचयिता एक व्यक्ति हृभआ दै जो 
कि नीतिशाल्र का महापण्डित था | इस महापण्डित 
ने पञ्चतन्त्र मे कथा-कथानकों दवारा नीतियों का उपदेश 
दिया है । इन कथा-कथानको के नाना पात्र पञ्चतन्त्रे 
कहे गए है, जिनके कि मुखो से संस्कृत के सन्द्भं कह 
खाए गए । ये पात्र कास्पनिकरहै, वास्तविक नहीं। 
पञ्चत्व मेँ नोर सन्दर्भ, वाक्य या इरोक इन पानो 
के नाम पर हवे पात्र उन-उन सन्दर्भो, वाक्योंया 
श्लोकों के रचयिता नहीं हँ । रचयिता केवर एक व्यक्ति 
है जो कि मदापण्डित है। यही परिस्थिति नायकोंके 
सम्बन्ध में समञ्ची जानी चादिये। एक नायक के कथा- 
नक का रचयिता एक व्यक्तिही होता रै, चाहे नाक 
के पात्र कर हों। ये पात्र उन २ सन्दर्भ के रचयिता 
नदीं हमा करते । इस सूक्त का ऋषि तो परमात्मा है 
ही या समग्र ऋषवेद्‌ का ऋषि “अनि ही इस सूक्त 
काऋषिहै। पणि ओर देवद्नी सरमा इस सृक्त के 
ऋषि नदीं । कोई आष दृष्टि वाखा व्यक्ति इस घुक्तका 
ऋषि हुभा होगा तो वह विस्मृत दै । 

यहां यह भी दर्शांदेना आवश्यक दै कि १०८ वें 
सूक्त मे पणि्यो ओर सरमा का तो प्रतिपदोक्त वणेन मिल्ता 
है। परन्तु इन मन्त्रो मेँ सरमा को “देवश्चनी नदीं 
कषा । १०८ वें सूक्त की भूमिका रूप म कथानक यह है- 
“इन्द्र कौ गों को पणियों ने हर ल्या था । पणियो ने 
उन गओं को परव॑तमे कीं गुप्त स्थानमेंचिपा स्वा 
था। इन्द्रने सरमा को दूती बनाकर गो द्रंटने मेजा । 
सरमाने पणियों के पास गों कोद्र ल्या। तब 
पणियों ओर सरमामे जो संवाद चला उसे १०८ वै सूक्त 
मेँ दशाया गया है ।” हस प्रकार के संवादों को हम 
“धवाकोवाक्यः भी कह सकते ई । 

अन हम १०८बाँ सूक्त छख कर उसके वास्तविक अभि- 
प्रायो को मी प्रकट करते ह । सूक्त निम्न प्रकार है :- 


( १, किमिच्छन्ती सरमा प्रदमानड दूरे हध्वा जगुरिः पराचैः। 
कास्मेहितिः का परितक्म्यासीक्कथं रसाया अतरः पयांसि ॥ 
(२) इन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्‌ वः। 
अतिष्कदो भियसा तन्न आवत्‌ तथा रसाया अतरं पयांसि ॥ 


(३) कीदङ्डनद्रः सरमे का दृदीका यस्येदं . दूतीरसरः .पराकात्‌ । 
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिनं भवाति ॥ 
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तरेदबाणी का वेदाह्क , 


च 
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(-्-्-~--लष््~ष्ष् स्प ष्) प्य प्ष्ः0 र ररर दद प 
(४) नाहं तं वेद द्भ्य दभस्स यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ । 
न तं गूहन्ति खवतो गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे | 
(५) इमा गावः सरमे या एेच्छः परि दिवो अन्तानघुभगे पतन्तीं । 
कस्त एना अव सजादयुष्व्युतास्माकमायुधा सन्ति तिम्मा॥ 


(& ) असेन्या वः पणयो वचांस्यनिषन्यास्तन्वः सन्तु 


पापीः। 


अधृष्टो ब॒ एतवा अस्तु पन्था ब्हस्पतिवे उभया न मकात्‌ ॥ 
(७) अयं निधिः सरमे अद्रि _ गोभिरस्वेभिवघुभिन्यषटः । 
रक्षन्ति तं पणयो \ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ॥ 


८८) एह गमन्टृषयः सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो 
त॒ एतमूर्वं॑वि भजन्त गोनामथेतद्वचः पणयो 
(९) एवा च स्वं सरम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा 


नवग्वाः | 

वमनच्धित्‌ ॥ 
० 
देव्येन । 


स्वसारं स्वा कृणवै मा॒पुनगौ अप ते गवां सुभगे भजाम ॥ 
(१०) नाहं वेद . श्राद्त्वं नो स्वसत्वमिन्द्रो विदुरङ्धिरसश्च घोराः। 
गोकामा मे अच्छदयन्‌ यदायमपात इत पणयो बरीय; ॥ 


(११) दूरमित पणयो बरीय 
बरहस्पतियौ अविन्दन्निगूहाः 


अथैः-( १) ( पणिरयो द्वारा प्रभ्न) दे सरमा| 
किस वस्तु की इच्छा से त इस हमारे राज्यम आई दै, 
मागे बहूत लम्बा था, विघ्नबाधाओं से भरपूर था । क्या 
कोई हमारा दित करने आई हो या को$ हम से मप- 


राघ हआ है । प्रथिवी की नानाविष नदिरयो-ससद्रों को 
केतते तैर आई हो १ 


(२) (सरमा का उत्तर ) इन्द्र कीमे दूती हूं ओर 


उससे प्रेरित हृद ठम्हारे स्थान मे आ हूँ । दे पणियो | 
अर्थात्‌ बनियो ! तम्हारे बड़े खलजानो को चाहती हई मेँ 
स ह| याक्रमणके मय से उन नानाविध नदियो- 


समुद्रोने दमारीरक्षा की है। इस प्रकार प्रथिवीके 
नानाविध जरो को तेर आई दह | 


(३ ) (पणि दवाय प्रक्र) इन्द्र कैसा ईै१ दे सरमा! 
उसकी दृष्टि दम पर कैसी दै निसकी कि दूती बनकरत्‌ 
दुर स्थान से यहा आई है । अच्छा} सरमा सवे, इसे 
हममित्र बना ठेते है, तसश्चात्‌ यह हमारी गोभों 
(भूमिर्यो) की गोपति ( भूपति ) बने 

(४) (सरमा का उत्तर) मै उस इन्द्र को दबा 
सकने योग्य नहीं जानती; अपितु वह दबाने वाराह 
जिसकी कि दूती बनकर म दूर स्थान से यदौ आई हू । 
गम्भीर नदिर्थां र समुद्र उखके रास्ते रोक नदीं सकते । 


दे पणियो| इन्द्र द्वारा मारे जाकर त॒म भूल्ायी हो 
जाओगे । 


द्द्राबो यन्तु सिनतीक्रैतेन। 

सोमो प्रवाण ऋषयश्च विप्राः ॥ | 
(५ ) ( पणियों का उत्तर ) दे सरमा । ये नाना गें ` 

( भूमिँ ) है, जिनकी चाहना से चलोक के प्रान्तो 

गिरती हई बिजुखी की न्वाई गरनती है । कोन-सा तेरा इन | 

देनोकि निनायुदध कथि इन गोभो( भूमियो)को 

हम से दुवा सकेगा, देखो हमारे शच्ाछ्र भी तेज । | 


(&) (सरमा कती है) हे पणियो | ठम्हारे | 
वचन सेनिकों के से नहीं ह, तम्हारे पापी देह बाणं क | 
चोटं सहने के योग्य नदीं है । तम्दारा अपरामूत मा | 
हमारे आने के ल्थि सुगम दहै, ८ इन्द्र का ) बसति | 
( बड़ी सेना का पति ) तमद दोनों खुल न भोगे देग। | 
दोनों खल = जनपद के सुख तथा सैनिकं उद 
(ण्या 8110 11111787) या स्वराज्य सुख ओर प्र 
रा्रनन्य सुख मथवा लोकिक ओर पारलोकिक सुख । । 

(७ ) (पणियो का उत्तर) हे सरमा | यह खक्नाना ६ | 
जो कि पवेत के मूल में सुरक्षित रला जाता दै, जिसमे 8 
गोरः अश्च तथा नाना प्रकार के एरय चामिल ह । ३ | 
पणि इसकौ सुरक्षा करते है नो कि सुरक्ाकायं मे नि | 
ह । इस माशंकित स्थान मे त्‌ व्यथं आई है । | 

(८) (सरमा का उत्तर) इस तुम्हारे राज्य प 
हमारे ऋषि आार्वेगे, जोकि ह्च की शक्ति ते दर्वि, | 
याड ह, प्राण-शक्तिसम्मन्न अग्निहोत्र आदि य ९५ । 
वाके तथा ` नवीन-नवीन गतिया वाडे ई; वे उम | 





॥ 
| 





गौ ( भूमिरथो ) के इस समूह को विभक्त कर टैग | हे 
पणियो | ठमने यह जो कुछ कदा है वह केवल वचनों 
का वमन मात्र दै। 

(९) ( पणि कहते हं) दे सरमा। तू इस प्रकार 
दुःख-वाधाभो को सहती हई दिव्य साहस करके आई है, 
हमतन्ञे दिन बनातेर्हैः तू टोटकरनजा भौरहे 
भगे ! तेरे ल्यि गोगो ( भूमिरयो ) को भल्ग कर तज्ञ 
उनका भागी बना देते है । 

( १०) (सरमा कहती है) मँ माईपन भौर वहिन 
पन नदीं जानती । इस सम्बन्धमे यातो घौर इन्द्र 
जानताहैयाघोर क्षि जानतेहै जोकि सब्रिहोत्र आदि 
यज्ञ करते है । गोओं की कामना वाले इन्द्र आदिने समुन्न 
इस सम्बन्ध मँ स्वच्छन्द बनाया है, जिसके ल्थि किय 
भाई ह । हे पणियो | स॒ज्से दूर हट जायो । 


(११) हे प्रणियो ! बहत दूर हट नाय, अवतो - 


दहर नपी इदै गों ( भूमिय } नियमानुसार तम्दारे 
अधिकार से उट जार्यगी; छीन ली जार्थेगी | जिन सुरक्षित 
भूमिरवो को सव बृहस्पति ( हमारा सेनापति ) प्राप 
करेगा, तथा वीरयशक्ति या सोम ओषधि, यज्ञिय प्रसाद्‌, 
ऋषि'लोग तथा मेधावी छोग प्राप्त करगे । 


ऊपर जो कथानक दिया है उसके निञ्नल्खित निर्दश्च 
१०८ बे सूक्त मे गाए है, यथा ः--सरमा, इन्द्रस्य, दूती, 
पणयः, गवामू, गोकामाः, गावः, अद्विबु्रः गावः निगूढा । 
इस सूक्त मे सरमा का विशोषण “देवञचनी? न्दी 


पाश्चात्य विद्वानों की विद्रा | 
न्प्ल "= प्न प्प 


९९५ 
+~ ~ --- प्ण 
आया । इस सूक्त से निभ्नर्खित राजनैतिक सूचनाए 

मिलती है- 

(१) अपने राषटरप्र यदि परराष्ट्रे आक्रमण करता 

तो पहले दूती-मरेषण दवारा आपस के ्जगडे का फैसला 
करने की कोशिश करनी चाहिये | 

(२) परर दूती को नानाविध प्ररोमन दे सकता ` 
है, परन्तु दूती को उन प्रलोभनं मे फंसना न चाहिये । 

(३) पुरुष-दृत के स्थानमें खी-दूती इस कार्य॑के 
ट्य अधिक उपयुक्त ई । 

(४) दूती “सरमा” दोनी चाहिये जोकि पररा 
मेँ सरण ( सर ) कर सके, ओर अपने राष्र की जो लक्षमी- 
स्प(मा)दहो। 

(५) इन्द्रराष्रका राजा हो, जोकि दर दृष्टिसे 
परमैवर्यवान्‌ हो, प्रभावशाली हो । 

(६) यदि युद्ध की परिस्थिति उपस्थित हो जाय तो 
परराषट मे प्रथम सेनासदहित सेनापति को भेजना चाहिये | 

(७) सेना द्वारा पररा पर विजय पा छेनेके 
पश्चात्‌ परराष् मे अपनी सभ्यता के फैलने के छ्यि कृषि 
ओर विग्र भेजने चाहिय ताकि वगियो के पणिपन के 
स्थान मे ऋषियों भोर विप्रो की सभ्यता पररषटमे भी 

फैल सके । 

इस सूक्तं का आध्यासिक अथं मी बहुत सुन्दर ओर 
उपदेशप्रद है । ठेख लम्बा हो जाने के कारण उसका उछेव 
किसी अक में फिर किया जायगा ॥ 


पनच्चात्यः किहाकां कीः किदक्ताः ! 


[ ठे०--भा रामशंकर ज मटटाचा्य, काशैराजघुराण साति वाला, भराणरसा ] 


सरकृत भाषा ओर व्याकरण के विषय से प्रौढ पाश्चाय 
विद्वान्‌ करितना अस्प ज्ञान रखते है, उसके कुर निदशंन 
बहा परवुत किए जा रहे है । उन परिप्रमी ` जर नाना- 
विचा-संमाहक विद्वानों क परति पूरणं आदर रखते हुए 
हम यह रेख लिख रहे है । अच्छा होगा कि उने अन्यो 
का, सवाङ्गाण अध्ययन कर इस विषय का सर्वाङ्गीण 


काय॑ करिया जाय जिसमे व्याकरण शाल मी पुष्पित ओर 


पहछवित हो सके । 


( १) एप्तताणा पणत 8 श्यशा 
©78.10187 [जिसमें नौदधो के संस्कृत प्रयोगो पर पुष्कल 
विचार किया गया है | में कहा गया है कि भविष्यकाल 
मे ( उदेश्य मौर इच्छा का ज्ञापन जिससे होता है) 
अक प्रयय का व्यवहार संसृत में होता है, एेसा 


९6 वेदवाणी का वेदाङ्क 
न्न्य, 


अन्थकार को ज्ञात नदीं दै ( सेक्सन २२।२) ।* 

सामान्य दष्टिसेदही प्रतीत होता है कि यह मत 
अक्ञताप्रसूत है । भगवान्‌ पाणिनि ने (तुयुन्ण्वुरौ 
क्रियायां क्रियाथायाम्‌? ( ३।३।१० ) सूत्र मेँ मविष्य- 
काल मे उसी अथं मे वुल (= अक प्रत्यय ) का विधान 
किया है । भोक्तु रजति" के अथं में भोजको व्रजति? 
का प्रयोग होता है, जो भविष्यकाल मेँ ८ इच्छा के ज्ञापन 
के साय) ही प्रयुक्त होता रै । 

पाश्चात्य वैयाकरणो के वैज्ञानिक भभ्ययन (१) का 
यह एक निदशं॑न हे । 

(२) हमारे एक मित्र ने शृहत्‌ कथा शोक संग्रह" 
(बुद्धस्वामिङृत) नामक ग्रन्थ के कुछ छोकोपर 1,8/0016 
नामक एक फरच विद्वान्‌ की कुछ टिप्पणियां का हिन्दी 
मे अनुवाद कर हमारे विचार के ल्यि मजा रै। उन 
रिप्पणियों से पता चल्तादहै कि मारतीय विद्रानोंको 
घोर परिश्रम कर पाश्चात्य विद्रतूकृत कार्यो की समीक्षा 
करनी चाहिए । एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

फलं यदि च धममेस्य सुखमीदशमिष्यते । 

धमेस्याभवनिभूयात्‌ तत्‌ फलस्य सुखाय च ॥ 

( १८।२६ ) 
यहा 1.40016 महोदय ने ध्वम॑स्य अमव-निभूयात्‌ः 


- 


~-----नअ<=- ----- 


यह्‌ भौ य्न किया जा रहा द कि भविष्य मे ४ ष्ठ ओौर बदा दिये जाये अथौत्‌ | 
। वेदबाणो की प्रष्ठ संख्या ४० कर दी जाय एवं वाषिक चन्दा पूवेवत्‌ ही रहे ॥ | 


॥ पूवैवत्‌ ५) ° ही रदेगा ॥ 
र 


विरोष हषं समाचार | 
वेदवाणी के आकार मे वृद्धि--चन्दा पूर्ववत्‌ ५) वार्थिक 


वेदवाणी के भाहको को यह जानकर हषे होगा कि टस्ट के निश्चयानुसार आगामी 
2 जनवरी १९६० के अङ्कं से वेदवाणी भ ३२के रथान में ३६ पष्ठ र्देगे ओर व।पिक चन्दा | 
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एेखा पदच्छेद मानकर ( अभव = सत्ता का अभ 
का अथं उत्पत्ति का अभाव ) अथ करने की 
दै, जो बहुत ही दास्यकर दै। वस्तुतः हं व 
अभवनिः भूयात्‌? यह पदच्छेद है, निससे अर्थं सफ 
जाता है । मभवनि = न होना यह आक्रोरा मे षि 
होता हे ( अशा० ३।३।११२ , ओर यदा आक्रोश स 
ही संगत होता दै । 

(३) ^ प्18॥07ङ़ 01 8908111 10 
&{पा€ प्न्य (पृ. १९) म कीथ ने छ्िखा हैम 
शंकराचार्य ने “उपपदयेतराम्‌" कहा रै । कीयने ङ 
प्रयोग पर कटाक्ष किया है । वस्तुतः किसी आचा 
के ल्यि अपने ल्यि (अहम्‌ उपपयेतराम्‌? कहना उपि 
नदीं कहा जा सक्ता, ओर हम मी इख मत को मागो, 
द। | 

परहास्यकौबाततो यदै किरशंकर ने कही | 
“उपपद्येतराम्‌” कहा नहीं है । शांकरमाष्यो का बहा | 
पारायण करम इस सत्य की घोषणा करता ह| ब 
(डपपद्यतेतराम्‌? पद कई स्थान पर प्रयुक्त हुभा १ै। 
( १।१।२४ सूत्र भाष्य इव्यादि ) । 

हम कोय को किस शब्द्‌ से धन्यवाद द| 


वि; निभ 


| 
॥ 
| 
| 


| 
| 
| 


॥ 
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फ © = >> 
कर्यं कार राजनीति 
[ रचयिता --उक्टर श्री हरिङ्कर जी नरा, श० छट ~ 


जव राजनीति से धम्मं हटाया जाता हे, 
बढता अधम्भे अन्धेर-अंघेरा छाता है। 
जो टोक ओर परलोक-शिद्धि का साधक है; 
अभ्युदयः ओर ननिःशरेयसः का आराधक है, 
जिसमें संकोणे भावना कभी न आती है; 
जिसकी प्रञुना प्रतिक्षण पीयूष पिद्यती हव, 
वह परम तत्खछ सवथा यकाया जाता है-- 
जव राजनोति से धम्मे हटाया जाता है| 
सद्धम्मे सद्‌ सुख.शान्ति-घुधा बरमाता है; 
नयन्याय-नोति का शुभ सन्माग सुञ्चाता है, 
मानवता" मे बर बन्धु भाव उमगाता ह; 
वुधा का ब्दत्‌ इटुम्ब रूप द्रसाता है, 
हस विधि-विधान मे सार न्‌ पाया जाता है- 
जवे राजनीति से धम्मे हटाया जाता है। 


अत्याचारों से भूमि कंपने ख्गती है; मत-पन्थ, सम्प्रदायो को धम्मे बताते रै; 
सोत सुनोति, दुर्मति दानवी जगती है, वे अज्ञ ष्दपः को "दिनकरः कह भरमाते है, 
तव स्वाथे-अुर दुदेम्भ-दपे दिखाता है; क्या कमी धम्भेुवता ने युद्ध कराए दहै, 
निजता-परता का छुद्र भाव भरजाता हे, कब सत्यः (अहिंसा ने नररक्त बहाए है, 
मानन मानवता पर विष-वज्र गिराता है- विपदा-वारिधि मे, विर्व इवाया जाता है-- 
जव राजनीति से धम्मै हटाया जाता है । जव राजनोति से धम्भ हटाया जता हे । 


खंप्राम-भूमि मे तोप आग उगलतीं ह; 
भगणित लोगों की दे जीती जलती ई, 
होकर अनाथ लाखों जन धुट-घुट रोते हैः 
भूखों मरमर कर, प्राण करोड खोते ई । 
दुर्भिक्ष दुष्ट दानव, मानव-दर खाता है-- 
जव राजनीति, से धम्म हटाया जाता हे । 
शासन-सन्ता जब धम्भ-युक्त हो जातो है, 
बन कर विनीत, अति सौम्य रूप सरसाती हे, 
जनता भी सैतिकता को ही अपनाती है; 

तव शान्ति-कान्ति नित सुख-समृद्धि बरसाती है, 

सद्धाव-स्नेह का द्द गद ढाया जाता है-- 
जब राजनीति से धमे हटाया जाता है। 


[ रके 


१२ 


९८ वेदवाणी का वेदाङ्क 
ननन ननन 


सभा उशीर कथित 


«4 


॥ 
= 
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( ले०-- श्री १० अलगरराय जा स्ता, सदस्य विधान प्रापित्‌ ] 


हमारी विधाननिर्माव्रसभायै ओर उनकी भनेका- 
नेक समितिं हम सबके सामने ह । उनसे हमारा 
नित्य ही काम पड़ता हे । विद्व भर में इन सभाओं भर 
समितिर्यो का भारी मान पाया जाता रै ओर इनके 
सदस्य माननीय, नरेद आदि मावने विरोषणों से 
सम्बोधित होते दहै। अनेक प्रकारके विशेषाधिकार से 
यह सभाय मौर समितिं तथा इनके माननीय सदस्यगण 
सरक्षित एवं संरक्षित होते ह । इनके सम्मान के विरुद्ध 
कछ लिखि या कहा जाय तव विशेषाधिकार के प्रन का 
सामना देसे लेखक ओर वक्ता को करना पड सकता है 
ओर एेते मपमान-कारक अपराधी को (वार माफ दि 
हाउस? . सदन के न्यायाख्य के समक्ष खडा किया जा 
सकता है । 
सदन के कक्षमे-स्दन की चैवकोंकी अवधि में 
न्यायाल्यों के वारण्ट भी सदस्यों पर नदीं जायैजा 
सकते । उक्त अवधि मेँ माननीय सदस्यों को न्यायालय 
मे उपस्थित होने के ठ्एि भी बाधित नहींकिया जा 
सकता जब वह सदन के भीतर हों । इस प्रकार इग्छैण्ड 
की संसद्‌ (पाथ्यिमेण्ट) ने जो मान्यता अपने 
सद्यो को दी दै, प्रायः सर्व॑ जनप्रतिनिषियों को उसी 
प्रकार की मान्यता प्राप्त रै। 
इन सभाओं योर समितियों का यह सम्मान, इनके 
सदस्यों का यह मान ओर प्रतिष्ठा जिन कारणों से दै वह 
बिचारने योग्य है । जनहित की दषटिसे इन्हीं सभा्ों मेँ 
विधि-विधान बनते ह । उनका पालन प्रजा मात्र के खयि 
अनिवार्य होता दै । ““॒न्ञे इस विधि, इस अधि-नियम 
काज्ञान नहीं था” यह कद कर कोई भोटा बन विधि 


की अवदेल्ना के कारण दिये जाने वाडे दण्ड से बच नहीं 
सकता । प्रव्येक को-- 


यच्चिद्धि ते विलो यथा प्रदेव वरुणव्रतम्‌ । 

मिनीमसि यवि दयवि ॥ 

के शदो मँ राजविधान का विना म्रमाद्‌ पाटन करना 
पडता है । वरुण का व्रत उखी तत्परता से पालन होता 


हे जसे विश ८ प्रजा ) - राजा. -के विधियो का पालन 
करती हे। 


परजा मात्रके व्यि जो आदेश, निवम, अध्या 
ओर विधि इस प्रकार अप्रमत्त रूप में पालनीय 


० खना है, उन 
निमात्रूसभायें कितने प्रतिष्ठा की पात्र होंगी यह सहृ 
ही कल्पना की जासक्तीदै। इसीसे उन समाभे 


ओर समितियों के सदस्यो का महत्व स्पष्ट हो जाता ६। 
अथर्ववेद के स्वाध्याय से इस सम्बन्ध मे बड मोखि 
बोध ्रास् होते है| दम धेदवाणी के पाठको के ख 

कुछ मन्त्र अथव श्रूति से उद्धृत करते है । 

सभाच॑ मा स्भितिश्चावतां 
प्रजापते दुहितरो, संबिद्नि । 

येना संगच्छ उप॑ मा स दिक्चाच्चारं | 
वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥ ७।१२॥॥ 
विद्यात सभे नामं नरिष्टानाम वा असि। 
ये ते के च॑ सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः॥ 
५१२९ 
एषामहं स॒मासीनानां वर्चो विज्ञानमा द॑दे। | 
अस्याः सवेस्याः संसदो माभिन्दर भगिनं कृणु ॥ | 
५१२१ | 
यद्वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह ब।। 
तद्‌ वआ वतेयामसि मयि वो रमतां मनः॥ 
७।१२॥४॥ | 
इन पावन मन्त्रो मे शासन व्यवस्था की विधा 
निमात्रसमा-समितिय के स्वल्प, कर्तव्य, अधिकार माहि 
का सुन्द्र चित्रण हे। यदि विद्व भर के प्रजातन्त्र | 
दोचों मँ विधान बनाने वारी सभा समितिर्यो | 
मन्तो कौ प्रेरणा के अवरूप बरन तो शाखन निर्दोष भै! 
पुनीत दो जाव, कारण कि शासन का प्रयुव आधार 


अग विधि-विधान बनाने वाटी सभार्ये मोर समिति ॥ 
होती है । । 

८१) सभाखमितियं प्रजापति कौ पूवो क ख्‌ 
है| शासक की यह कन्यायं रहै- परम सम्मान की 
ह । इनके समक्ष किसी को मी किसी प्रकार की अरि 
क व्यवहार नहीं करना चाहे । शान्तिपूणं वाता 
म जानी सदस्य उचित वातं करै, सने । संगत ही 
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साथ टकर विचार विमं करे- मधुर बो जिससे छोगों 
को चिक्षामिले। ये सभा समितिर्यो प्रना की रक्षा 
करे समाज को सुरक्षित रखें । यही इनका सुख्य प्रयो- 
जन है। 

इन सभाभों समितियों मे जब कोई सदस्य उदण्डता- 
पूणं॑व्यवहार करता ईै--यशोभनीय वचन बोलता 
हैः तब सभाध्यक्ष इसी कारण आडर आङ 
( घावधान सावधान) के शब्दों मे कड्मे चेतावनी 
उस सदस्य कोदेता दैकिउसे प्रजापति कौ पुच्ियों 
के सम्मुख अविनवशील नहीं होना चाहिये । मावशक्त 
के लिथि सम्मान की भावना काक्या स्थान वैदिकं साहित्य 
भोर वैदिक जीवन मे ह, यह हस प्रसङ्ग पर ध्यान देनेसे 
सय दोतादै। श्रुतिने सभा समितिको प्रजापति की 
प्रियो की उपमा देकर उनमें सुव्यवस्था रखने, शान्त 
वातावरण स्थापित करने, पर्यादा पालन का महत वतलाने 
कीप्रेरणादी है। 

सभा समितियों के भीतर पितर गण संगत हो- यह 
वताकर- चार्‌ वदानि पितरः संगतेषु- के वचन का 
रयोग कर भ्रति ने कहा है कि शरेष्ठ, शानी, पूज्य पिता- 
माता के समान सम्मान पाने की योग्यता रखने वा ही 
इनके सदस्य हों | इससे सदस्यों की योग्यता का एक 
सनिवायं माप-दण्ड हमारे सामने आता है। भआजकी 
हमारी इन सभारो मे प्रजातन्व के नाम पर्‌, वयस्क 
मताधिकार के नाम पर अयोग्य अपरित व्यक्तियों की 
बडी संख्या देखी जाती है। कोई भी योग्यता का माप- 
दण्ड सदस्यों के व्यि नदीं रखा जाता दै। जाति-पोति- 
रलबन्दी ओर दख्गत राजनीति को आधार बनाकर 
मतामिलाषी मतदाताओं को रिक्चाकर-फुसलाकर इनमें 
इस जाता. है भर फर यह होता है कि इन सभाओं के 
भीतर वाद्‌ विवाद के वसेद ही रहते है । विचार विमं 
म्य भनन्द्‌ नदीं आता । मारपीट के दद्य- सभा 
५ दात्‌ सदस्यों को उठाकर निकल्वाने की आज्ञा तक 
सभाध्यक्षो को देनी पडती है । यदि सदश्य के चयन में 
उनके “पितर? स्वरूप काध्यान रखा जाय तो वर्तमान 
का जो जनभिवाञ्छित दद्य प्रायः संसार ओर प्रदे्ीय 
निघानसमामों मे देखा जाता दै वह बहत कुछ कम हो 
गा सकता है | 


(२) ये सार्य समितियां नरिष्टा नामक है । नर 


सभा यर समिति 


भो से निमित होनी चादि हमारे जनप्रतिनिधि 
° नरो मेके ही होने चाय । मत के बह पर ऊुस्सित 
जनों को इनमें स्थान प्रास हो सके, ठेसा कभी नहीं 
दोना चाये । ये सदस्य सवाचस हो । अर्थात्‌ एक दूरे 
कौ भाषा को समञ्चने वाले हो । एेसा नदीं कि एक बोले 
तो दूसरा समञ्ञे ही नही ।- ते मे सन्तु सवाचसः-- 
के शदो मे यदी सत्य प्रकाशित किया गवा है । सदन की 
एक भाषा हो- सी जिसे सव समञ्चं । इस स्थान प्र 
उत्तरप्रदेश विधानसभा में शरी माननीय पुरुषोत्तमदास 
च्ण्डननी कीदी हई एक व्यवस्था का उछेख करना 
रचिकर ओर शिक्षप्रद्‌ होगा । १९३७ ओर १९३८ के 
बीच उत्तर परदेश विधानसभा में यह गरदन उपस्थित हआ 
कि कोई माननीय सदस्य किस भाषा मँ बो । श्री रण्डन 
जी ने कहा था-माननीय सदस्यों का यह्‌ अधिकार है कि 
जो कुछ का जाय वह उनकी समञ्च मे भाने वाली माषा 
मे दो। जो सदस्य अंग्रेजी नहीं समञ्लते उनको दिन्दीमें 
भाषण कौ माग करने का अधिकारदै। भाषणदेतेका 
ही अपनी माव्रभाषामें माननीय सदस्यों का अधिकार 
नहीं है, अपि उन दिये गये भाषणों को समञ्चने का 
भी अधिकार है। अतः उत्तरप्रदेश विधानसभा की माषा 
हिन्दी है। 
सवाचसः का सुन्दर सारगभित शब्द टण्डन जी 
की व्यवस्था को ` सार्थक ओर न्यायसंगत प्रमाणित 
करता है । 
इस मन्त्र मेँ नरिष्टा नाम से सभा को सम्बोधित करके 
एक बार पुनः सभा के सदस्यों की योग्यता का महत्व 
दशाया गया है | इन समाथों मेँ नरो को हयी स्थान 
मिलना चाहिये । अयोग्व-निश्स्तर क लोगो को नहीं, 
कारण कि इसके निना समाओंकी मर्यादा प्रतिष्ठान 
रदेगी । हनके द्वारा बनाये विधि-विधेयक उपयुक्त न होगे । 
संुचितता यर निङ्कष्ट स्वार्थपरता ही का बोल बाल्य 
होगा| 
(३) इन सभा सपितियो मे समासीन होकर सदस्य 
बैदे-एक समान आसन वाले सब ह~ इनके द्वारा जो 
ज्ानचचां होती है उससे प्रनामात्र को संबो तथा 
वच॑स्विता मिलती है । उनके सुखमण्डल की मभा, उनके 
वचनं से बरसने वा ज्ञान की रखधार जनता को ओज से 
भरने बाढी, करतव्यपथ म आरूद्‌ करने बाढी सिद्ध हो भर 
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वेदवाणी का वेदा 
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उनकी चेतावनिर्था उसे सलयपथ पर चलानेवाली हो, 
अज्ञान हटने बाली द । 


यहां भी वही बात इुहरायी गयी दहै कि सदस्य-गण 
वर्चस्वी दयो- ज्ञानी हो--यत्राङतिस्तत्र गुणा वसन्ति- 
देदीप्यमान व्यक्तित्व वाटे ज्ञानी जन ही सभाओं भरसमि- 
तियो की शोभा दै । सामान्य नारी भी ससुरुष का ही वरण 
करती है । तव भला प्रजापति की दुहिताथ ससित जनों 
को मताधिकार के आधार पर यपने बीच किस प्रकार 
स्थान दे सकती है १ व्यक्तित्व की वच॑स्विता भर मानस 
शक्ति की विचक्षणता सदस्यों की आवद्यक योग्यता का 
मापदण्ड श्रतिने निर्धारित क्ियादे। हम करा आज 
अपने नि्वाचनों मे इन छम सिखावनों पर ध्यान देते ह! 
हमे तो अपने दर को विजयी बनाने के ल्यि धेन केन 
प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌? की कुत्सित नीति को कार्या- 


न्वित करके अधिक व्यापक रूप मे इनकी मान जा १ 
यही जीत सकेगे इत्यादि दूषित तर्को से काम सेने 
रहती है । इसी कारण हमारी सभाओं में वह उच्चे व 
नदीं देखा जाता जिसकी ओर श्रति की इगिति दै | 
(४) अन्त मे भगवती श्रत कीप्रेणा है कि हमारे 
सभा समति-सदस् गण परम कत्तव्य परामण है-इह | 
समा समिति में 32 विचार विमं कर रदे दो -परलतं । 
विषय पर बो रहे हो, सोच रहे हो- अथवा समाप्ते 
बाहर इधर-उधर यात्रामें हौ-चादे जहां हो-उनका 
मन हमारे इत म॑ ही संख्य हो । प्रजा के कस्छणमे ह | 
सदस्यो का समस्त चिन्तन सर समस्त का्कलप । 
सदा रहे । | 
हमारी शासन सभाय-समितियां अथरवैवेद्‌ के ज्ञ | 
आधारो को लेकर नि्मितहों तो मानवता का कलाप , 
हो-रेसा दीहो, यदी कामना है ॥ | 
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भारताय सस्त कनाम क्रक सर्छात | 


[ ले०- श्र वा० विष्णु दयाल जी, मारि | | 


अफ्रीकी महाद्रीपके एक एक देश को स्वतन्त्रता 
मिक रही है । हमारा विश्वास था कि नव भारत अफ्रीका 
का उत्थान करनेमे योगदान देने वाखा था । अफ़रीकियों 
ने अपने युद्ध को इस कौशल से किया कि विलायतियों 
को उनके सामने ससी तरह कना पड़ा जिस भांतिवे 
महातमा जी के सामने नतमस्तक हए । विश्वविख्यात 
इतिहासकार श्री रोइनबी ने इसी सार मारत मे कहा 
था कि महामाजी ने विखायती शासको कामारतमें 
उदहरना असंभव कर दिया था। 

अफ़़ीकाका नाम संसार भरम खया गया, जब 
मिश्च ने वीरतापूव॑क विखायत ओर फ़रंस का सामना 
किया । प्रवासियो को स्मरण है कि अनेक पतों ने लिखा 
थाकि उस समय नेदरूजी नासिर के प्रतिसद्धीदहो 
गये थे । 


जगद्गुरु कौन ? | 

अश्ीकियो को प्रगति करतेपा कर कुछ धृरोषीष | 
कने लगे ह कि प्राचीन काल म अश्रीक जगद्गुर थ 
न कि भारत। | 
अवेत नातियों के मध्य भारतीय ओर भक़्ीकी- | 
दोनों आति है । हमें इस बात से को$ एतराज नदीं §ि | 


भारत को जगद्गु का उच्च स्थान दिया जाय पर | 
अक्रौका को यह प्राप्त हो। 


| 
| परन्तु जब तक यह प्रमाण न मिरे कि अपरिकिरथो तै 
सथा को वेद्‌ के समान कोई अद्भुत ग्रन्थ ` दिया; ५ | 
त ऊख लोगो की इस धारणा का समर्थन कर सकते ६। 
गः शान देने वारे का नामदै। वेद ज्ञान का भण्ड | 
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दे। वेदान से ारतने ही विश्च को उप्त किया ६ै। | 
क 
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यह सर्वविदित है कि अफ्रीका म उच सभ्यता 
र्यी ई । क्योकि आरम्म सँ ही मिश्रका नाम च्या गया, 
उसी देश कौ सभ्यता का सव से पदिङे उद्छेख करना ठीक 
होगा | डार्विन के साथी वेलेसने लिलि दै कि मिश्र 
की सभ्यता का सर्वाधिक महत्व दै क्यों कि वह वैानि- 
कोत्नति का पहिला नमूना है | 

मालीमेंजो इस समय सेनेगाल, मोरेटानिया तथा 
सीसी सदान नामो से जाना नाता दहै, चौदहवीं सदी 
म सी सभ्यता थी जो उसे विश्च मे मान पाने के योग्य 
बनाती थी । चिम्बकट्रू एक जमाने म अरवसंस्छृति का 
महान्‌ केन्द्र था। 


मिश्र तथा माली कौ सभ्यता अतिप्राचीन र 
ष्ठ रही है, इस मे सन्देह नही । किन्तु मे सभ्यता 
बाहर से आईं । “मिध की प्राचीन सामग्रियों भारतीय 
नीक तथा लकड़ी पायी गई |` ""मारतीयोने मिश्र के 
लि समुद्री मागं खोज निकाला। मिश्रमे येदेमी के 
निरीक्षण में पहली बार स्वेज नहर खोदी गई" ` 'हिपाल्स 
की लोज से पहले मिश्र के बन्द्रगाहों से भारत पर्टुचने 
वाले जहाजों की संख्या ४० से अधिक न्दी होती थी । 
अब इनका मौसत एक जहाज प्रतिदिन हो गया (न 
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भारतीय संस्कृति बनाम जफ्रोकी संस्कृति 
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काला सुद्र 

अकफरौकौ सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है, यह मानने 
गारे कदने ल्गे ह कि वदि अ्रीको पचे हृए न होते, 
यदि उनका दुनिया म दबदबा न हुमा होता; तो ९क 
समुद्र वियमान न होता निसका नाम कारा समुद्र है । 

दम जानते हक एक भौर समुद्रभी है जिसका 
नाम लार सागर है। क्या यह अमेरिकी भारतीयों का 
नाम सुरक्षित रखने वाखा सागर ई १ उत्तर नकारात्मक ही 
होगा । नाम कई कारणों से रा जाताहै। इस सागर 
विशेष का नाम लालः पड़ा क्योकि इषके इदं गिदं खछ 
पवत है । अन्य कारणमी ।[ 

यह भी बताया गया कि मानवदष्ट दक्षिण अफ्रीका 
मे इई, वहां एसी मछली मिली जिसका वंशा पचास हजार 
सार से विमान है। उस मत्स्य विशेष का नाम काएल- 
कण्ठ है । 

इसमे कोई सन्देह नहीं है करि अक़्ीका कौ भूमि 
सति प्राचीन दै, पर उसके अति प्राचीन होने प्त इम 
नही कह सकते किं उसने सर्वप्रथम संसार को िक्षा 
दी । अफरीक्रियो कौ यात्रा का वर्णन नदीं मिलता । मार 
तीय तो यात्रा करते रहे । वे पोत निर्माण करते रदे है। 
उनके जहाज दूर-दूर जाया करते थे, उनकी साहिसिक 
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कृतियों मे जो जो बाते आती ह, वे संसार के कोने-कोने 
मे फैटी है जिससे यह सिद्ध करना कि भारतीय संस्कृति 
अन्य संसछृतियों का खोत है, सहज होता है । 

भारतीय समुद्रथा्ा करते येही। वे पैदरू याचा 
करके मी दूर-दूर पर्हैचते थे । खाना-बदो् जाति के बारे 
मे कई ठेख ओर ग्रन्थ छपते रहते है । फिर भी कम लोगों 
कौज्ञात है कि यह जाति भारतसे यूरोप गई है। यह 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
न्न्य इ~ =-= 


कातिक-मागेशीष २५ १७६ 
9 
स 

कि यह यूरोप कौ जाति नहीं ख्गती | इसकी भाषा 
नाम रोमेनी पडा ओर यह प्राकृत से व्युखन्न है |# # 
पुराणो मे अष्ठीका का उन्हेख 
जिस देश के लोग श६वीं शताब्दी तक विदेश र | 
करते थे, क्या वे उसते पूव भारत से बाहर जाना मंन 
करते होगे १ < 
संस्कृत ग्रन्थों मँ सष़्ीका का उस्टेव न होता, या 


सी भाषा बोखती रही दै को दिन्दी के समान है। यह 
चोदहवीं सदीसे ही यूरोपमें पर्ची ओर विटायतमें 
दो शती पश्चात्‌ । इसके काले रङ्गसे ही माटूम होता दै 


वहाँ तक भारतीय न पर्हुच गये होते । जिस नाइनद 
काना पुराने जमानेसे ल्वा नारहा हरते रव 
म नील कहा जातादै जो उसके संसृत नापा | 








1१९6 एा)67 0070108110 0 116 868 14त्‌ [08886त्‌ 10 18 ्ा०९४०8, उपान प्तप ९०४. । 
7760 #0 8110 7087176त्‌ 00789 8 शप11 &§ 76018118, 8687161) 971त 11868. 10 28 नृच्छाः 1181 #4 
1181 08४86 0 16 एपा0एड फ९०॥11 9 कपा ४४ 08 109 80 त्‌ा ४16 ल धाा 0 1४8 1९.70, 85 6 
001071670181 @0{€ए186 011४8 ९0718. घाप 88 11४8 79760 0 1४ 10 ७४56 0 ए70४6]1 &त । 
एधा 87 कर 9०6 #6 कणठ 0 व १8० ०097 9097101 82.111 1118४ ९]। 60016 एकौ. | 
ताए 10 (पभा) 7806 8 {0४ 0 71078 फाधर [0४6 करपी 6९४86 01 1४8 868-608818. | 

( ६९.०४ 8106०78४ 188प्९ 0 @णक्षा४॥ ) 

# 10 188 109 0680 छअध्री6त्‌ कण इप्ि०ो९०४ ४८०४० 160 ५6 © 08188 19 1719, प्ली! 
01091 10706. 

10९77 1678०8९९ १९२००]१९त्‌ 0४४ ग ए ्ः४, {कणा प्ल 106०००० 10 ताण 1822९68 0 फणी 
80 1681677 119, 876 &180 66२९. 


- 716 1.68त67 प्राछ्नप, 8०४7, 13.9.89, | 
¶106 1806९६6 0 "76 67868, एकया, 28 (कलठक्षणाङ २ पतोणता १196० पालवत्‌ फा#1, तपण 
10168. 116 0708188 876 70084 00707007 77 एिपा7०]९, ४६ 27106860 10 16 88767 000 
० 06 00ानि्छण0 ६००४ (6 1400, (लाप, ताण्ड लए एष्ट ४0 एणटाभात ४४ 06 एच््णणाणु 
07 16 1600, 9, 71९ @₹९ ९णं १०००९ ग लए ए अलया छटा 7प पलत वकु शृतं, 1978 01४०६ सा, | 
01901 1917, ४06 706 क]1106 +6९४0, 0116 ४168 000 81061678, 810. 70888 {77070 [21806 #0 2100 | 
{णा०कण् ९०४४. 8019] ०९९0९.॥००8...... -1268.78 7709००78 ९018, 
† 1 97010678 +९+ 06 2.०0@०४. 1001908 18 616057१8 00707067081 १68०8 7४ 6109 
९१0 17. © 008९ ० भलेए ए०णाणलालं&। एजपा८8 ९ 18 (0 १त 0४ ॥16 रल 80५९8 0 0४ 
णश का116 10 एषटएए४ ००३ २ 0४ ग ददण्षभष्ं ०] उ प0ितण0 कड ९०७११०१ †7 € एपरा988 फपि0) | 
10000 ०० 61800 रनः ४11 ०6, 116 01800 शफ़ 0 +© 80 प०६8 0 116 1पा1९ ९०९8्९त्‌ 116 9नणा0 | 
0 कण ए प्ण8॥ ९7107678 10 ००प।त ००४ 8०००९९त्‌. 1 88 छार एशङ ए९व्छण्णृक 1.४. 001. एना क 
६016 ४० 018607७ 1९ 800९8 0 ८०९ कव णया 2, पाड म्‌) नः 007877०6 0०7 116 पणि ण01 | 
£16 1 16 ९०८९०४8 5 ७०1. 0९71070 1 018 48190 10:6870168, 1) 8 000६ ^.00 06 15०0 0 
116 80०९8 0 "6 7वा16 86९ 8१९60 ४184 176170008.607 0] 006 एताः 988 00191९4 ९००८0११ 
8 17068 0 106 1१७ 14118 98 60 8.00९.४९६ {189 ॥/ > ए18719 113 01800एशा्ग 0 ४16 80088 07 ॥ 
1116, 6 8९9४६6्‌ 068४ 00४0० 00 ® 780 600 पत९ ०८४ ० & 708]? वष्४क० फ़ 0]. प्रा 
7000 #06 170 गफ ९00 ०००५४०6 10 #06 एणा 208३. ग/18 180 78060 06 ९0णा88 0 06 &76६# ८ 
गवाश एणपणण्टा ८३०१108, (06 शण्नंछया 1प्वाशा 09706 {07 पि ०8, {07 9 &768 198 1 
0190त7480118.98,. 1 1088 07 शर्076 8७ शएपणतशरु 170२6 ४ 





080 ४06 812{6पा 68 00287060 ५ 


| 
| 
| 
| 
| 


कमज अ - 


॥ 


| 


ते मिलता लल्ता है । संसृत मे इसे नील-कृष्ण कहा 
गथा था। भारतीय ग्रन्थ पुराण मँ यर्हौ तक च्लि गया 
है कि यह नदी चनदरस्थान से निकली है । 

भारतीय संस्कृति का अग़रीका यें दृसरी संसृतियों 
की अपेक्षा पिले प्रवेश हा हे । अन्य संसछृति्यँ भई 
ओर ची गहं । असंख्य अफ्रीकी सुस्ल्मिहै तो सही 
परन्वु वे अरब संसृति से मति दुर द । सास्छृतिक गोरव 
के स्वणयुग मे रिम्बकट्‌ मोर ऊुक था । “वह वत॑मान 
टिम्बकदरू से कद गुना विशाल था। यहो एक विद्व- 
बि्याल्य भी था, अनेक जातियों एवं सभ्यताकेनज्ञान से 
परिपू कई भाषां के हस्तङ्िखित ग्रन्थ इस विद्व- 
विद्याल्य मे ये। देशदेश के विद्वान्‌ ग्रीक अर ठैयिन 
भाषाभों तक का यध्ययन करने के ल्एि य्य 
तेये” 

भारतीय रसस्छृति की छाप 

भारतीय संस्कृति की छाप तो सफ़ीकियों की एक- 
एक प्रया पर है| अश्रीका कौ खोज करने के ल्थि यूरो- 
पीय वन वन मेँ धूमते रहे । जिन मँ लिखने का सामर्थ्य 
दैवे बार-बार अक्रीकि्यों के रिवाजों पर उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
रचते रदे ई । आर्यसमाज के धर्मोपदेशक अग़़ीका की 
यात्रा करते रहे । उन्होने वह देखा कि मसाई जाति 
के करई ोग तथा समस्त किङुयु जाति तो इस वात मं 
भी विड्वास करती दै कि मानव द्विज दुभा करते ह । 


भारतीय संस्कृति बनाम अ़़ीकी संस्कृति 


इस जाति के कई रोग मांस भक्षण नहीं करते । 

आज कट रार मे वचो का जन्म लेना दर्षोप्पादक 
नरी समज्ञा जा रहाहै। केवल मद्रास मे वीस हजार 
चा वह्नि वनादी गई । क्डयु जातितो वचचेका 
जनन आर्यो की मति ही उत्तम कर्मो मे गिनती दै । 

ङु परिवतेन कर के अफ्रीकी पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त मेँ विश्वास करते द। पयिर्तन का माना 
स्वाभाविक है । अप्रकौ सदो वधै भारतीयों से दूर रदे 
ओर अशिक्षित बने रदे । 

वेदवाणी 

अ्रीकाके वनां मेँ हस समयमी यज्ञ होता दै 
जिसमें प्रधान पुरोहित कुछ शब्द उच्ारित करता दै । 
उसका एक वचन है । “मयु यप के अधीन है। | 
इसे अथववेद के निम्न म॑त्रांश से मिखादये । 

सरत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि । अ० ६।१२३।३॥ 

टाई वषं मे एक सन्तान 

यस्य पच्चीस वषं तक एक-एक माश्रम मे रहते ई, 
अतः उनके दस सन्तान हो सकते ह । वेद्‌ मे कहा 
गया है कि-- “दशास्यां पुत्रानाघेहि, ८ त्‌ ) इस विवा- 
हितस्वी मेदश पुत्र उत्पन्न कर|" (० १०। ८५ | ` 
४५) अभी तक कई अफ्रौकी टाई साल्मे एक ही 
वच्चा जनने का रिवाज चला रदे है ।# 
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वेदवाणी कां वेदा 
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आर्यो की ही भांति भपफ्रीकी अपने पुत्रों का विवाह 
तब करते थे जबवे परचचीससाल्की उम्रके होते ये। 
राजकुमार रामचन्द्र की उम्र २५ सालक थी जब्र उनका 
विवाह राजकुमारी सीतासे हूभाथाजो १८ सालकी 
उप्रकीर्थी। 
आयां से बहुत छम्बे असँ से अल्गहोजानेपर भी 
अफ्रीकी हवन करते थे किन्तु उसका महच्च उन्हे 
माद्मनथा। वेन केवख प्रातः अपितुसायंमी इवन 
यज्ञ किया करते थे । 
विनोद नामक अन्थकार मानतादै कि अफ़ीकी 
उन्नति न करते रदे । वे पह उन्नत दशा मेँ थे, तज गिरे । 
यँ अफ्रौका मोर भारत में सादक्य देखने मे आता 
है । श्री मोर्गीपर हिर ने अपने नये प्रन्थ “मादि भारत 
ओर पाकिस्तान मेँ दर्शया है कि “भारतीय सागर 
की संरृतियो मेँ अर्थात्‌ भारत, अफ्रीका ओर अरब की 
संस्कृतियों मे एेक्य पाया जाता है | 
अक्रीका अतिदूर न था । वहं भारतीयों का समय-समय 
पर प्रवेश हुआ, तमी तो भारतीय धर्म॑ का इतना प्रचार 
हा किं अक्रौकी मानने लगे कि आसा अमर दै, इम 
मर कर फिर जन्म छेते है। 


¢ 
वेद ओर पुनजंन्म का सिद्धान्त 

पश्चिमी ठेखक च्खिते आ रहेये कि बोद्ध ह 
पुनज॑न्म के सिद्धान्त की दिन्दुभों दारा च्चा होने 
यी । इन प॑क्तर्यो के लेखक ने वेद का एकं मल भक 
एकन्ख मँ दिया जो पैरिस कौ एक पत्रिका मे छपा | | 
रिका में वह लेख उद्धृत हुआ भर डा° स्टीवेनसनं न 
वाले अमेरिकी को मानना पड़ा कि सर्वप्रथम वेदे ह 
इस ओर संकेत किया गया है । 

अभी दहाल्ही मे मानस-लाख्ियों 
के सम्मानाय एसे निबन्ध चिखिये जिनसे मनोवि 


कैसे नयी दिशा मे जारहा है. यह भरकट दो। डण्री. 


वेनसन को ही सर्वोत्तम निबन्ध छिलने का यश प्रा हुमा, 
अतः वे पुरस्टृत हुए । उन्होने निबन्ध के आरम्भ 


धन्यवाद दिया है । यह निबन्ध पुस्तकाकार प्रकारिति 


हुआ है ओर समस्त संसार म पदाना रहादै। क| 


भ्रान्ति किवेद्‌ का पुनज॑न्मसे कोई वार्ता नहीं है भि 
शीघ्र दूर हो जायेगी । 

यषरीकामें ही नहीं, प्रत्युत अन्यत्र भी हमारे षम 
का प्रचार होता रहा। शेष संसार ल्घु भारत दही ६। 


मेष 
इन पंक्तियों के टेखक को अन्य कई छेखकों के सापे | 
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ह्न दिनो मे मी शष्ठ ठेखक रेत कहानियां छलि 
रे है । जिनमे पुनः जन्मे हुए लोगों कौ चर्चाकी जा 
र्यी है । अद्रि मोरूभा उनमें से एकह । वे डिलते ह 
कि एक नव विवाहित दम्पति सैर कर रहाथा जब्रक्रि 
पी पति से कहने ठगो, ठरो । वह जाकर एक कमरे 
को देखती है ओर पहचान ठेती है कि पूर्व जन्मे 
उस्म रहती थी ।[ 

ज्ञान दाता भारतदही रहा। मारत का स्थानन 
अफ्रीका ठे सकता है न कोद अन्य महाद्रीप। 

मिश्र में कण्व छवि 

क्या अभी तक कोई वता सकाकतिक्िसीमी युग 
मे कोई अफ्रीकी विद्वान्‌ भारत पघारेये ओर उन्होने 
भारतीयों को अफ्रीकी ज्ञान से परिचित करायाथा? 

मारतसेतोरेसे ज्ञानी मिश्र पधारे थे, मविष्व पुराण 
मे भनेक छछोकदैँजो वर्णित करत है कि कण्व षिन 
वहां पधार कर हजारों को अपने धमकी दीक्षादी थी। 
छ विद्वानों कौ धारणा है कि इस समय के “मिश्रः उन्हीं 
अप़रौकियों के वंशज हैं । 


अफ्रीकी कथा 

भारतसेन केव भारतीय धर्मं भारतेतर देशों 
प्हुचा अपि मारतीय कथार्णँ मी उन देशो की लगातार 
यात्रा करती रहीं | मैकडानलके कहनेपर भी कि 
भारतीय कथा ही अप़रीकी कथा ननी लोग रट लगाते 
रहे किकमसे कम टास्वेवीः की कथा तो अष़्ीकी है । 

सचाहै का तव पता चटा जब अमेरिकी दृतावास के 
सछितिक मामलों के अधिकारी श्री जोन टी रीड का 
तत्छवेषी टेख अनेक भारतीय पतिकाओं मे प्रकाशित 
हमा । वे छिखिते ह :- 

“निस्सन्देह भारत विश्च भरके ठ्ि लोक-कथाओं 
अर कहानिर्यो का 'सरित्सागरः महान्‌ जादुई खोत रहा 
हे । सप की कदहानियों से लेकर बोक्ासिभो ओर चोंखर 
तकं पश्चिमी साहिल की अनेक प्राचीन कथाभों का 
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उद्गम-खोत मारत ही रहा है । 

मै (स्वेतः की सुविख्यात कहानी के उन सभी 
स्पोका संकलन कर रहा या, जोकि उपल्न्ध हो 
सके ये। 

कहानी है किएक चोर चूहा चिपनिपे तारकोल 
से बने एक वुन्दर लडकी के चित्र मे उल्क जाता दै-- 
करम से उसका प्रत्येक पजा ओर फिर उसका धिर उसमे 
उलन्न जाता है। 

बहतो की धारणा यी कि यह अमेरिकी नीग्रो जनो 
दारा स्व्यं गदी गयी दन्त-कथा है, किन्तु खोज से पता 
चला कि इस कथा के मूल-तस्वों के प्राचीनतम रूप 
भारत सं उपटन्ध ये | 

जातक-कथायों में जिनकी रचना सम्भवतः दो हजार 
वषं पूवं हुईं थी, एक कथा ( काउल्स संग्रह, सं, ५५ ) 
है, जिसमे एक भयंकर जंगल मेँ एक नानव-क्षी दैत्य के 
साथ बोधिसच्व के युद्ध की कहानी कही गई है। दैत्य 
के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करने के पश्चात्‌ अन्त मे बोधि- 
सत्व ने उसे अपने हाथ, पैर ओर सिर से धर दबाया। 
किन्तुेसा करने मे उनके हाथ, पैर ओरसिर दैत्यकी 
चिपचिपी खाट मे चिपक गये | 

हमने 'ार्वेकीः की कहानी के विविधरू्पोंका 
संग्रह तैयार किया जिसमे कितनी ही उत्तरी ओर दक्षिणी 
अभमेरिकासे यर बहुत-सी अफ़्ीकासे प्रास्त हुई थीं। 
इस सम्बन्ध में सामान्य मान्यता यह थी कि इस कहानी 
का उद्गमःस्थान भारत था, जहां से अरनों ने उसे 
अफ्रीका पर्ुचाया; अपफ़रीकासे नीग्रो दासों के साथ वह 
अमेरिका पर्हुची । 

एक दिन १८५७ मेँ प्रकारित एक ग्रन्थ मिखा । 
इसमे मुञ्ने एक कहानी मिटी, जो “टारबेबीः की विशिष्ट 
कल्पना जेसी ही मूर कल्पना पर माधृत थी । कथा का 
जोरूप उस संग्रह मेँ प्रास्त हुभा. वह इस बात का स्पष्ट 
प्रनाण याकि प्राचीन भारतीय रोक-कथा एशिया 
मेदानों से होकर यूरोप मे मी पर्हैच चुकी थीं । 
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मेरे लिए यह एक बहुमूल्य मौर उस्लासपू्णं अनुभव 
था; उसने सुज्ञे स्पष्ट रूपेण यह॒दिखटा दिया कि किस 
प्रकार किसी एक संसृति की आध्यात्मिक एवं प्राविधिक 
सफलतां के अनन्त इृत्त उत्तरोत्तर विस्तरत होकर अन्य 
संस्ृतियों को स्पशं करने कयते है ।2 

जन यह ॒वेदाङ्क यन्त्रस्य होगा (तारकोल-शिष्चः 
कथा को संयुक्त रा्ट-संघ की पाक्षिक पत्रिका छापेगी । 
उस कथा का मारीरसीय रूप क्या है, यह पाठकों को 
तब विदित होगा । 

प्रथम मानवसेभेट 

जव भारतीय बार-बार भफ़रीका पर्हुचते रदे, भारत 
का सादित्य क्यो कर वहाँ न पर्हुचता १ सब युगो मे वद्यं 
न केवर भारतीय साहित्य अपि भारतवासी मी पाये 
गये | जन सवैप्रथम यूरोपीय अक्रीका पारे, जेते ही 
उन्होने मोजोँिक मेँ अपने पैर रखेउनकी भेट एक मनुष्य 
से हह जो दावान नाम का गुजराती था | वह मसालेका 
व्यापार करता था ।# 

सरदार पर्निकर भारतीय सागर विषयक ग्रन्थ लिखि 
रदे हं । उन प्रे द्वीप मादागस्कर के इतिहासकार श्री 
सोबेर की तससंब॑धी पुस्तक देखनी चादि । 

उनकी यह धारणा कि भारतीयों को भूगो शाख 
कालाननयथा, निराधारह। वेत्रिदेनिकानामकादो 
शती पुराना. विश्वकोश ही उठाकर देखते तो उन्द 
विदित होता कि-- 
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वास्कोदा गामाने जिस भारतीय का सहयोग पाथ 
था उसका किर उस विश्वको मे उर्लेल किया गव | 
न 1498 ४९३०० १३ (608 इ ॥ 
०087 0 {116 60887 11७ ०7 17018, राण] 
28 8110 10 1171 ए 8 (पदि. 
सरदार परिकर से यह अनुरोध दहै किश्री मायः 
प्रसाद्‌ त्रिपाठी एम०ए०्की निम्न पैक्तियां ध्यानपत | 
पट्ने का कष्ट उटावे ओर प्राचीन मारत से अन्याय कला ` 
बन्द्‌ कररः- ॑ 
"एशियाटिक रिसचैज्‌ (जिल्द ११) मे एफ, विसो 
ने बहत अच्छे तर्को के माधार पर यह दिलाने क च | 
कीरै कि तत्कालीन भारतीय इंग्लेण्ड, स्काटटैड, आक, | 
लेण्ड एवं खैण्डीनेविया तक पहु चुके ये । 
बृहत्संहिता तथा विष्णु पुराण मे समस्त पृथिवी का 
क्षेत्रफल २.५४ करोड़ वं योजन दिया हुमा है । वे | 
आंकड़े माधुनिक वैज्ञानिकों की गणना से पूणैतया मरि 
है; यदि एक योजन को २.८ मील के बराबर मा | 
ल्या जाय। | 
मापन की मावना पर्यासत विकसित हो चुकी थ | 
विशेषतया शवसू क युग से ( दे° मेरा निबन्ध ^ 
एण्ड काटोग्रापी इन दी श्चलवसत्राज्‌”-जरनङ मक्र गंग 
नाय च्चा रिसच॑ दंर्टवच्यूट, इलाहाबाद, जि० १६) । कथा | 
सरित्सागर में संसार के मानचित्र खींचने का इष प्रशा 
परिनिदेश है “जगह्िखामि तन्मध्ये तं मे द्व येन ठ 
( ६।५।१८।१९ ) । प्रव्येक महाद्वीप के प्रथकडथ 
मानचित्र भी बनाए जातेये। ॥ 
ृहस्कथा इलोक संग्रह (५००६०) मे सहसागर छ 
संपुटकेऽल्खिन्‌ ( १९-१७ ) बताता है कि सुरी मा | 
चिन तथा इततचिव्र [ 008! ] भौ भटी माति बध 
जाते ये । इन्साइक्छोपीडिया ग्ररिनिका [ जिस्द १४५ 
८४१ तया जि २९; प° ६०९ ] से सिद्ध होता दै? 
दस्वी-यारहवीं शताब्दी के आस पाल मारत मै उ 


^ धा! 
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मानचित्र भौर इत्तचितर प्रभूत संख्या मे बनाये जाते ये । 
अरब भोगोलिकों ने भारतीयों के बहुत से शब्द अपनी 
माषा मँ मिला ल्विये। कदाजाता है कि गुजराती लोग 
देसे मानचिर्वो के निर्माण गौर परिलेखन मे विशेष पटु 
होते थे। 

. लोकप्रकाश्च [ ११०० ई० | तथा संग्रहणी नामके 
ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों मेँ संखार आदि के कई मानचित्र 
दिये हए ई । 

भारतीय खिष्टान्द के आस-पास दिकूपूचक्‌ यन्त का 
प्रयोग करना जानते थे ओर करते ये | 

हमने सिद्ध किया कि मारत का सम्बन्ध बहुत दिनीं 
से अफ्रीकादि के साथ रहा । भूगो शाख का ज्ञान भार- 
तीयो कोन होतातो उनका विदेश नाना असम्भव 
होता । सरदार जी गल्त रास्ते पर है। 

संस्छृत नाम 

कई अफ्रीकी सरोवर, पहाड़, नदिर्यो, वन आदि 
ससछृत नाम से एकारे जाते ह । नवोदित रा घाना के 
एक भागका नाम (अशान्तिः है । इसी तरह सारे देच 
मफ़ीका का नाम संत मे पाया जाता है। अक्रीकियो 
कौ उस भाषा मे जिसका नाम सादिली है, अनेक संसृत 
शब्द्‌ मिलते है । 

यही नही, जव हम मफ्रीकी राजनेताभों के भाषण 
ओर उनके नीवन-चरितर पद्ते ह तो ख्गता है कि हजासं 
साल से उस भूखण्ड मे प्रचारित किये गये वेदज्ञान को 
उन्होने विड नदीं होने दिया । जंग मेँ वैदिक प्रथा 
सुरक्षित है ही, नगरों मे नवशिश्चित तक जन्मभूमि की 
गमाम दीकेनामसेकिया करते है| वेद्‌.ने कहा 


भूमे मातर्निधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि मत्याम्‌ ॥ 
अथवं° १२।१।६३॥ 
दे माव्रभूमि । स्च कस्याण अवस्था ते युक्त रल । 
काभ्वमयी मातरभूमि ! त्‌ प्रकाश के साय सम्बन्ध रती 
हद सन्ने सम्पत्ति ओर एेशवयं मे धारण कर । 


जो अफ्रीकि्ों से अपरिचित है वेमी याद करते है 
कि बालकों की पाल्य पुस्तकों तक मेँ उनके बारे मे छिलां 
गयादहैकिवे गाना-वजाना सुत पसन्द करते ह। वे मानो 
सायावादी भ्यो की माति दी कह रदे ह 

यस्यां गायन्ति सृत्यम्ति, 

भूम्यां मत्यौ व्येख्वाः | 

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो 

यस्यां बदति दुन्दुभिः। 

सा नो भूभिः ्रणुदतां सपन्नान- 

सपल्नं मा प्रथिवी कृणोतु ॥ अथर्व० १२।१।४९१॥ 

-- जिस मातरभूमि मेँ विशेष प्रेरणा करने वाठ वीर 
मनुष्य गाते ह ओर दत्य करते है, जिसमे गर्जना करते 
हए वीर छोग युद्ध करते द ओर जिसमे टो बजता ह 
वेह हमारी विश्ठरृत माठभूमि हमारे शत्रुम को हया देवै 
ओर सन्ने शतु रहित करे । 


नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डाण श्वेलर को नो 
बहूत दिनों से अफ्रीका मेह, इतना जानना चाहिए था 
कि भारतीय आशावादी | भारत के तच्वज्ञानियों को 
निराशावादी बता कर उन्होने इख बात का प्रमाण पेद्च 
किया कि अफ्रौकिर्यों के मध्य रह करमी वे इस सत्य का 
पताल्गा न पाये किं अफ्रीकी शिष्य भौर भारतीय 
गुर । गुरु ही की भोति शिष्य मपने आचरण से माश्चा- 
वाद्‌ का प्रचार करता आ रहा है । अप्ीकाने भारत से 
द्रोह नदीं किया । 

सफ्रीकियों पर भारत की अमिट छाप है। वे अनजान 
मे एक-एक चेष्टा वेदादेशानुकूल कर रहे है । उनमें कूट- 
कूट कर वीरता भरी हई है । यद्यपि वैदिक भाषामेंवे 
ईश्वर से नदीं कह रदे द कि रततुभं को दाया नाय, 
उनका त्याग, कष्टसदिष्णुता, माघ्रभूमि के प्रति उनकी 
भक्ति शत्रुम को शनेः-शनैः हटा ही रही है । वे अकेठे 
अपना युद्ध कर रहे दै! मारत सहायकन होसकातो 
अमर भारतीय ज्ञान सामयिक सहायता प्रदान कर ही 


रहा है ॥ 


=+ 
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आज म आ्य॑जगत्‌ के सामने वेदवाणी के इस 
वेदाङ्ग द्वारा एक प्रश्न रखता हू मौर उस पर गम्भीरता 
से विचार करने का अनुरोध करतार्ह। प्रश् यही 
है कि बोद्धजगत्‌ के द्वारा तिरस्कृत वेदराशि को पुनः 
सबके सामने रखने वारे नित्य षयो मे अन्यतम के 
अवतार स्वरूप महि स्वामी दयानन्द जी नेजोसंस्छृत 
कौ पाज्य-पद्धति का परिष्कार क्ियादै ओर अपने 
बहुमूस्य॒नीवन-समय को वेदाङ्गप्रकाश पुस्तकों के 
ल्लिन, छापने तथा प्रकाडित करने मे अधिकतया 
व्यय किया है। उसका क्या अभिप्राय दहै १ क्या उसका 
पालन मार्यं विया्व्यों में हो रहा है! 
आय्य जगत्‌ मँ बड़े-बड़े विवेकी, मनीषी विद्यमान 
है । मेरा विशेषतया उन्हीं से अनुरोषरहै किवे इस पर 
ध्यान दै । मतो जवसे भारत स्वतन्त्र हुभा दहै, त्से 
ही देख रहा हँ कि आ्य॑नगत्‌ मानो छतङ्कत्य होकर 
बैठ गया है कि बस, अन क्या, महषि ने कहा है कि 
"अपने देश म अपना राज्य ओर अपनी माषा होनी 
चाहिये» हो तो गया । अबतो हम लोगों का कार्य 
समासत हो गया । अब हमें क्या करना है । 
परमेरी दृ्टिमेतो महिं की यह भूमिका कि 
“अपने देश म अपना राज्य भर मपनी भाषा होः। 
सोमीतोयदिसृष्मदष्टिसे देखा नायतो महिं की 
उक्तिमेंन अपना राञ्यदहे, न अपनी माषादै। यमी 
तो मारत मेँ वही अग्रजं का राज्य है, भौर वही अगज 
भाषा है । पर सज्ञे इस विषय मे अमी कुछ नदीं कहना 
हि । मुञ्चे तो महषि की मुख्य उक्ति अष्टाध्यायी-पद्धति से 
संस्छृतव्याकरण के अध्ययन वाड विषय पर कुछ विचार 
करना हे । 
देखिये, जब तक “अष्टाध्यायी-पद्धतिः से संस्कृत- 
ग्याकरण का अध्ययनाध्यापरन? मारतवष मे, कया स्कूल, 
क्या काठेज, क्या संस्छृत-पाट्याखा ( पुर्न तथा पुर्यो 
की); विद्याल्य; महाविद्याख्य सभी जगहों मे महि 
स्वामी दयानन्द जी कौ उक्ति के भनुखार (अष्टाध्यायी-पद्धति 
से) नहीं चरता, तब तक वेदबुद्धि, आाय्य॑बुद्धि देश में 


आहौ नदीं सकती । यह मेरा तीस वर्षं का अनुष । 
दै । अष्टाध्यायी" मे सूर्ोका अदधत क्रम है। कमते | 
सल को पठने वाले छवो मेँ एक रेसी अद्भत शक्ति । 
उत्पन्न होती है, जिससे छात्र अपने भप सूत्नोका अपं । 
करता चल्ता हे । जिसे विवास न हो वह य्ह जोशीमः | 
म आकर श्री बदरीदाथ-वेदवेदाङ्ग-विव्याल्य के (ज्ञो | 


बद्री नारायण मन्द्र कौ भरसे चरू रहा ई ) 


पचासों छां को देख जाय | वे अपनेसे सूत्र की दृति ' 


बनाते दै, जो ल्धुकोखदी, सिद्धान्तकौमुदी मे छलि स्र 
बृत्ति से अच्छी सुगम होती है । 


इसे देखकर मेरे सुह से एक शोक निकल पडता । 


हे । उसे देखिये-- 
सूत्रहत्ति स्वयं दुय्युरध्यायिनः 
पाठनस्य प्रकारोऽयमासीन्ुनेः। 
पटत्प्राणदन्त्री हृदा 
निष्कमा पाठरीतिद्ुतं हीयताम्‌ ॥ 


तद्विहन्त्री 


देखिये, पाणिनि सुनि का पदाने का यह प्रकार था 
कि पटने वाले मपने याप सून्चों की चत्ति बना छेतेये। 
आन सूतक्रम तोड़कर जो र्धुकौमुदी, सिद्धान्तकोदी 


पदा जाती दहै, वह रीति तथा बह भी जिसमे . 


स) 





सत्तो को छोडकर, पर उन्हीं के अर्थो को हिन्दी-वाक्यो | 


दवारा छार्नोके सामनेरखानजातादै, न्ति वे रवते | 


ये दोनों रीतियों पाणिनि जी की पद्धति को नाश कसती 


ह तथा पद्ने बां के प्राणहर ल्ती ह । अतः इन | 


दोनों प्रकारो को छोडकर केवर पाणिनि जी के प्रकार 
अर्थात्‌ सूत्क्रम से संरक्त पदाना पटना चाहिये । इष 
रकार से संसृत पदने पटाने बालो मे आयुधि, वैदिकः 
उद्धिः स्वतन्त्रा, मितमाषिता, व्यवस्थित ह्यना इत्यादि 
समी गुण अपने माप आ जाते ह। यह प्रक्ष देली 
ओर अनुभूत की हई बात कं रहा हूं । कोरी कल्पना 
नहीं हे । सुनिये- 


स्वयं॑हि सूत्राथेकृतस्तु पाठका । 
वरं ठभेरनपि पाणिनेः । 
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ठयवस्थित्वं प्रतिमाप्रवद्धनं 
स्वतन्त्रतायाय्येराणोऽपि सच्छरेत्‌ । 

सूत्नपद्धति से पटने वाले छा्चो मे ऋषियों के संकल्प 
का प्रभाव पडता दै । वे व्यवस्थित आय्यैबुद्धि वाटे हो 
ज्ञाति है । उनकी प्रतिमा बद्‌ जाती दै । वे स्वतन्वप्ज 
सच्चे आय्य हो जाते दे । 

हसी कारण महिं दयानन्द जो ने कहा दै कि जव 
तक आं पद्धति से संस्कत को पटर नहीं होती; तत्र 
तक वेदुद्धि नदीं जगेगी। जत्र तक वेददुद्धि न्दी 
जगती, तत्र तक वेदाथ नहीं ज्ञात होता । जत्र तकर 
वेदाथ नहीं ज्ञात है, तव तक वह भ्यं नहीं जन 
सकता | जब वह स्वयं आय्य ही नहीं हुभा, तव वह 
दूसरो को क्या आय्य बनावेगा । यही महि के 
मूल अभिप्राय दं । अष्टाध्यायी-पद्धति से संस्कृत पदटुने 
के व्यि आ्य-जगत्‌ को प्रेरित करनेके ल्थि ही 
मैने (पाणिनि-प्रशस्तिः नाम की एक ल्घु पुस्तक 
भी ल्ली दहै। ओर जिक्ञाबुजीकोदेमी दी हे कवे 
ध्वेदवाणीः के पाठकों को जो चाह, निःश्चस्क दे 
दिया कर| एक बात त्रिना कहे इस ठेख को समाप्त 
क्र देने से मेरा निवेदन अधूरा रह जायगा। 
अतः वह भी सुनिये--आज आय्य शुख्कुखो मे भी 
सैस्कृत-व्याकरण पाने वाके वही धव्याकरणाचाय्यै 
रखे जाते है जिन्दोनि काशी की व्याकरणाचाय्यं प्रक्षा 
पासकी है। वेतो उसी ल्घुकोम॒दी, सिद्धान्तकोम॒दी 
बाढी निष्कम पद्धति से व्याकरण पदाति दी हैः चाहे 
वहां अष्टाध्यायी ही पाय्चपद्धति मेँ क्योन ल्वी हौ। 
इसी कारण आय्य गुलो म मी अष्टाध्यायी काय्यं रूप 
मे नहीं चलती, भके ही नियमावली मे लिली रदे । जो 
गुरकुर अपवाद्‌ है, उन्हं म नदं कहता । पर सुनने सव्य 
का अनुभव दहै नाम नदीं बताऊंगा । बड़े-बड़े मुख्य 
गुरुकुल मे महावि्याल्यों मे टघुकोमुदी, सिद्धान्त कौमुदी 
से ही वहां के पण्डित जी महाराज अष्टाध्यायी मी पदति 
ह, जिससे व्याकरण पटने से छात्र भागा करते है भोर 
जन्म भर संस्कत मे कमजोर भी रहते दै । कहीं करी 
इसी कारण आयं गुख्कुलों मे भी व्याकरण पद्ने से छतर 
हडताल कर रदे । सुञि सभी पता दहै। अधिक क्या 
कहूं | सनातनधमियों की प्रधान नगरी काशीमें जन 
जिज्ञायुजी के पाणिनि महाविद्यालय मै अष्टाध्यायी पद्धति 


जोर पकडती हैतो वहांके सनातनी पण्डित अपने 
रिष्यो-प्ररिष्यों को यही कह कर बहकाते दै कि जिज्ञ- 
सुजी अपने म्य॑समाज के गुष्छुल मे तो पहटे अष्टा- 
ध्यायी चलां, तत्र हम लोगों से अष्टाध्यायी-पद्धति से 
पटाने को कर । इयादि बातें संस्छरत पाठ्य पद्धतिमें 
घुसी हुई है जिनके कारण महि दयानन्द्‌ जी का मुख्य 
उदेदय “यष्टाध्यायी-पद्धति से संस्छृतव्याकरण पदुने- 
पटाने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है । ओर जब तक यह 
पद्धति पुनः स्वतन्त्र मारत मे नहीं आती तत्र तक महिं 
दयानन्द जी की उक्ति मे भारत स्वतन्त्र नहदींडै। मला 
उनके नाम पर डी. ए. वी. कालेज चलाना, यह उनको 
चिदाना है कि उनकी मक्तिदै, आप ही कर| जिसे 
महिं की अष्टाध्यायी-पद्धति पर विश्वास न हो बह यहां 
श्री बद्रीनाथ वेद-वेदाङ्ग विय्ाल्य म माकर देख जायकि 
६० छात्र सष्टा्यायी-पद्धति से संसृत पट्‌ रदे या 
नहीं, अपने आप सू्रदरत्ति बनाकर सूरो का अथं करते 
हे या नदीं ओर ८ आयेोमेयिकी ) अपने आप प्रयोगं 
को साधत है तथा बड़े गव॑ से ये छोक पदृते दै 

पाणिनेः पद्धतिः शोसना सम्मता । 

बृद्धिरादैजये ! बृद्धिरादौ मता ॥ 

तदशि पाठको वृद्धिमासेबते । 

कीघ्रमेवर्िवुद्धिः सुधीजीयते ॥ 

निष्क्रमा पाठरीतिः कर्थं चालिता । 

बाल्वुद्धि-'हेखनत्यं' पुरोग्राहिता ॥ 

बृत्तिघोषा स्मृति नाश्यघ्ादितः। 

कूपमण्डूक तामानयत्यन्ततः ॥ 

अ्थ- पाणिनि जी की पद्धति कैसी अच्छी दै कि 
उसमे पदे दी ¶द्धरादेच्‌ः (१।१।१) स पद्कर प्रारम्भ 
म ही वृद्धि" शब्द्‌ दिया गया है । जिसमे पटने वाके छात्र 
बृद्धि को (बदती को) भ्रात करते हँ ओर बहुत जल्द षि 
के समान बुद्धिवाे होकर अच्छी लुद्धिवाले ( विद्वान्‌ ) हो 
जाते है । हा ! वहो ही यह निर्मा ्धुकोखदी या शन्द्‌ 
रूप रयने वाढ स्कटी पद्धति) क्यों चलाई गयी हे १ बच्चों 
ऊ सामने पहले दही “इलन्यम्‌' इत्यादि क्रमदयरय स्रो कौ 
इत्ति रयकर तथा उधर सृत के हिन्दी मे अथं ओर शन्द्‌ 
के रूपों को रटाकर पडे उनकी स्मृति शक्ति काना 
कर दिया जाता है। बाद म शरूषमण््रकः कौ .उपाचि 
देकर उनका जीवन दयी चौपट कर दिया नाता ३। 


११० 


हां इस प्रसङ्ग मे एक बात ओर आय्य॑जगत्‌ के नेताओं 
से मै निवेदन करता हू कि आज सभी विज्ञ वं राषटूपति 
से ठेकर शिक्षामन्त्री तकं कन्धोकेशनों पर भाषण देने 
बारे विद्वान्‌ गण भी वतमान शिक्षा-पद्धति को दूषित 
बता रहे ह । पर सभी उसी अग्रेनों की चलाई पाञ्व- 
विधि को किसीन किसी प्रकार से हांकते चले जा रहे 
ह । इस स्थिति में माप रोग क्यों नदीं एकमत होकर 
महि कौ पाठ-विधि के अनुलार अपने सभी राच्छुलो 
की पाल्य-विधि बनाकर एक विश्ववि्याख्य चलाते 
ओर वही आदश सरकार के सामने मी रखते । क्या सभी 
बातों मे सरकार का सुख-निरीक्षण श्रेष्ठ दै? यहमभीतो 
पश्चिम कौ रीति है | महिं स्वामी दयानन्द जीने तो 
शिक्षकों को प्रथम श्रेणी मे रखा है । राजा को द्वितीय 
श्रेणी मेँ रखा दै । 
अवर भे अपना अनुरोध उपस्थित कर विश्राम 
लेता हं भर पाणिनि मुनि के सूनो कौ स्यं बृत्ति बना 
लेने के उपाय को थोड़े मेँ व्यक्तं करता ह| यह बदरूत 
अंशो म सफल हो तथा इस पर वैयाकरण विद्रान्‌ ध्यान दे, 
यही मेरी प्राथ॑ना ३- 
सम्प्रधुष्य करमात्पाणिनीयाष्टकं 
सन्धिबोधात्दच्छेदतोऽथं कुर । 
पषेसूत्रं परस्मिन्‌ समासञ्ञयन्‌ 
निरविंरोषां जहनत्तद्विमक्ति समाम्‌ ॥ 
अथं--श्पाणिनीया्टाध्यायीः कोक्रमसे पट्कर संधि 
का ज्ञान तथा पदच्छेद करके सूनो का अर्थं करना 
चाहिये । सन्धि-ज्ञान तो पाणिनि जी के “अक्षरसमाम्नाय 
स्रो से तथा स्यान-पयल, यलो के जान से दो जाता है। 
पदच्छेद के ल्थि भी केवर चार प्रकारके दी शब्दों 
का ज्ञान पर्याप्त दै। पाणिनीय अष्टाध्यायी पुने 
के लिये अवर्ण, इव, उवणं ओर एक हरन्त शब्द्‌, बस 
चार प्रकार के शब्दों का रूप ही पर्य्या है। कर्दी-कदीं 
ऋकारान्त शब्द्‌ आ गये ह । बस इतने ही शब्दों के पद्‌ 
ओर सन्धि ज्ञान करे अष्टाध्यावी-सू्नो का अथं किया 
जाता हे। द पूर्वं सतनो के उन्दी पदों को आशे के सूनो 
म खना होता है जो आगेके सूत्रं के समान विभक्ति के 
नहीं ई, असमान विभक्ति के है| समान विभक्तिमें भी 


वेदवाणी का वेदाड्क 
~ = ~ -~ -- ~ ~ -~ = = -- -- ~-- --- = 


"इ 
कातिक-मागशीषं २०९७ = | 
यदि विशेषण-विरोष्य भाव, उदेरा-विधेय भाव § | 
तोवेखेल्यि जाते दह । बसर यह्‌ नियम सक्र “ | 
तथा ङक तो पाणिनि जौ ने इत्ति बनाने के र ४ \' 
छलि छोड़ ह। उन्दतो विद्वान्‌ जानते दीदे । | 

(श्री शाघ्री जी हमसे खट दोते हकर मापन 
ठेख क्यों नदीं छापते | पाठक देखें, कितना म्फ | 
यह ठ्खदहै। इसका एक-एक अक्षर सत्य ै। शौ | 
गुष्लों के संचालक व॒ अध्यापक यो ष्यान नहीं | 
जो आ्यहे वे व्याकरणादि जानते नदी, व्याकर | 
इतना डरे है जिसकी को$ सीमा नदीं । जो व्याक्ए़ । 
आदि पदाति वे प्रायः पोराणिकदहैया अना पदति ` 
से अनाषं अध्यापकों द्वारा पदे है । गुरुकुल अयोधा ` 
मे दम ने प्राचीन व्याकरण पदाति समय काशिका कौ वर्ति, 
को रटवाते देखा । हमारे गुरुकुलं के संचालक मी दृएृक्र | 
करलंकि हम अष्टाध्यायी पद्धति से ही व्याकरण पट्िगे। 
पठाने वालों की परीक्षा जावे, कौन पदा खकता ६। 
कोन नहीं | न पटाने बाले को तत्काल हय दिया नषे, | 
जो भी पदा सके उसको रखा जावे। ५ वर्ष मे पटाने वारे 
भारी संख्या में तेयार दो सकते है । कोई करे तो खही। । 
अध्यापक मोँगने मात्रसे तोकाम चकेगा नहीं| छ | 
एसे अध्यापक तैयार करने होगे । परीक्षा पास होया | 
नहो । तव तो इख समष्या का इक हो सकता दै। नदी | 
तो हमे दीखता है कि सनातनधमं के विद्यालये म | 
अष्टाध्यायी क। पद्धति चरू पड़ेगी । ये आर्यसमाज गुर + 
इलः मदहाविदाल्य ओर पाठशचालर्ये बिरर बिटर देवते ` 
रह जार्येगे । 





दमे तो ये प॑क्तियां छ्लिते हुए मी दुःखदहोतादहैकरि | 
आर्यसमाज अभिमान मेँ रहे कि पौराणिक विद्वान्‌ हमरे ` 
छान छत्रां कौ बहका नही सुकते । आर्य जनताको 
यहं कहना कि हमारे यहां तो अष्टाध्यायी पदाई जाती ह, 
अब यह धोखा अधिक दिन न चल सकेगा । यह आमः 
प्रवञ्चना छोडनो पडेगी । 


या्ली जी ने आ्य॑समाज कौ हित-बुद्धि से ही य्ह 
टेल ल्ल है । आय॑ जनता इस पर उचित ध्यान दे॥ 
-सम्परादक 1 | 
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[ ठे०--श्री प° धर्मदेव जा विदामा्वैण्ड, गुरुकुल कागिडा ] 


वेदों म सोम शब्द हजारो बार आया है ओर ऋगवेद 
के सम्पूणं नवम मण्डल ओर सामवेद के अधिकतर मन्त्रो 
का देवता अथवां प्रतिपाद्य विषय सोम है । साधारणतया 
प्रायः भाष्यकार इसते एक सोम॒ नामक लताविरोष के 
रस का ग्रहण करते रजो मदकारक माना जाता दै। 
पाश्चात्य अनुवादक उसका अनुवाद प्रायः फा या 
शरा करदेतेदहै। आजकल के अनेक शिक्षित ओर 
पाश्चाव्यायायी भारतीय मी सोमको एक शराबदही 
समञ्चते रै, जिसका सेवन कर के प्राचीन लोग मस्त रहते 
ये | इसी भ्रम मेँ युप्रसिद्ध ठेखक श्री कन्दैयालाल सुन्शी 
ने लोपामुद्रा नामक भरन्थ मे ऋषिर्यो का एक सवथा 
कलित, अद्ध चरिघरचि्ण करते हूए ल्वा दैः-- 
“क्षि चपटी नाक वाले, काठे कद्टे दासदासिर्यो से 
भीख मोगते मौर भेँट ठेते, सोम रस पीकर नशेमे चूर 
रहते, लोम ओर करोध का प्रदर्शन करते ओर गों देने 
वले की प्रशंसा करते ये | इत्यादि ( छोषासुद्रा मूमिका 
पृ ९, १० ) 
वस्तुतः सोम के आध्यासिक, आधिभोतिकः भाषि- 
देविक दृष्टयो से अनेक अर्थं कोन जाननेसे दी यद 
भ्रान्ति उसन्न हुई दै । एक दिरोष ओषधिरस को दही 
सोम मान लेने वाके वास्तविक तच्वानभिकज्ञ लोगों के 
विषय मँ ऋग्वेद १०।८१।३ मे स्पष्टतया बताया गया 
कि-- 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ , यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याश्नाति कश्चन ॥ 
अर्थात्‌- जिस ओषधि को पीसा जाता दै उसके 
रसका पान करने वालासमन्चटेतादै किमेने सोम 
कापान कर छया है किन्तु वस्ततः ब्रह्मा--चतवदवेत्ता 
शानौ छोग निस सोम को जानते दै, उसका को$ सेवन 
नहीं करता । 
अयत्‌ वेद मे यह मन्त्र योड़े से मेद्‌ से निम्नरूपमं 
१४।९।२ मे पाया जाता है -- 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोम॑ य न्रह्माणो वि < ति थि 3 
दुम तस्या्नाति षा थवः ॥ 


यहा ऋण्वेद के "कश्चनः के स्थान मे पार्थिवः? 
शब्द्‌ का प्रयोग है जो कश्चन के तात्प को स्पष्ट करता दै 
अर्थात्‌ जो पाथिव दहै प्रथिवी के मोगोँ मे तत्पर दै, एेसा 
कोई सोम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वह सोम 
ओषधि के रख को दी पीकर भपने को सोमरस पान करने 
वाला मान ठेतादै। आध्यासिक सोम कोई ओरदी 
वस्तु है, जिसका भौतिक मोग परायण व्यक्ति अनुभव नदीं 
करसक्ता। _ ६ 
सोम के अनेक अथं 
वेद के अन्य शब्दों की तरह सोम शब्द्‌ के आध्या- 
सिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक दृष्टि से अनेक अथं 
ह जिनका मै इस ठे मेँ संक्षेपसे सप्राण निर्देश करना 
चाहता हर, ताकि विचारशीक विद्वान्‌ प्रकरणानुसार उस 
की यथोचित योजना कर सके । सोम शब्द अध्यासमदृष्टि 
से परमेश्वर का वाचक है जिसके ल्यि- 
सोमो हि प्रजापतिः॥ ८ दात. ५.१.५.२६ ) 
सोसो वे प्रजापतिः ॥ ( शत. ५.१.३.७ ) 
यो वै विष्णुः सोमः सः॥ ( शत ० ३३.४.२१; 
३.६.३.१९ ) 
इत्यादि प्रमाण भलन्त स्पष्ट है । 
षु-भसवैशवरयोः इस धाद से (अतिस्तुसुहस्‌ 
धृकिष्चुमायावापदियक्िनीभ्यो सन्‌ ( उणा०१।१४० ) 
से मन्‌ प्र्य करने पर यह शन्द्‌ सिद्ध होता दै । यतः 
सर्वोत्पादक ओर समस्त रेश्वयै-सम्पन्न होने के कारण 
परमात्मा को सोम कहते ह । 
निभ्रल्िखित वेदमन्त्र मे सोम का अथे परमेश्वर हे, 
इसमे अणुमात्र भी सन्देह नदीं हो सकता । 
लमिसा ओषधीः सोम विश्वास्खरमपो अजनयस्स्वं गाः। 
त्बसाततन्थोवैन्तरि्षं स्वं अयोतिषा वि तमो वबथे ॥ 
प्इ० ९।९१।२२ ॥ 
अथात्‌ हे सोम-पस्मेद्वर ! तू ही इन ओषधि, वन 
स्पतियो, जलो ओर परथिवी तथा याय भादि प्चभां को 
उतपन्न करता है । त्‌ अन्तरिक्ष का. विस्तार करता ओर 
अपनी ज्योति से अन्धकार को दूर करता दे । क्या इस 


1 
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प्रकार का वर्णन सोमवद्धी रस आदि पर चरिताथं हो 
सकता है ? 
सोभः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः। 
जनितारनेजेनिता सूयेस्य 
जनितेन्द्रस्यं जनितात विष्णोः ॥ ऋ० ९।९६।५ ॥ 
यहां सोम को दद्धियो का यलोक; प्रथिवी रोक, अयि, 
सथ, विद्युत्‌ ओर यज्ञादि का उत्पादक बताते हुए का दै 
कि वह सरको पवि करता दै। स्पष्टतया यह वर्णन 
परमेश्वरपरक रै जो सर्वोत्पादक ओर पवित्र करने 
वाला हे। 
अयं पूषा रयिमेगः सोमः पुनानो अपैति । 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी उभे 1 
० ९।१०१।७ ॥ 
इस मन्त्र मे भी सोमपदवाच्य परमेदवर को पूषा, 
रयि, भग आदि नामों से पुकारते हुए कहा दै कि 
वह सारे विशाल विदव का पति- स्वामी ओर रक्षक है 
ओर वह सत्रको पवित्र करता हे । 
पवस्व सोम महान्‌ सयुद्रः पिता देषानां विश्वा- 
मि धाम ॥ ऋ० ९।१०९।४ ॥ 
यहा सोम॒ को सम्बोधन करते हए कहादहैकित्‌ 
शान्ति, ज्ञान, आनन्दादि का ( महान्‌ समुद्रः ) बडा 
समुद्र है तू ( देवानां पिता ) सथं चन्द्र॒ नक्षत्रादि प्रकाशकं 
पदार्थो ओर सघयनिष्ठ ज्ञानिर्यो का ( पिता) पिता तथा 
रक्षक दहै ( विश्वा धाम अभि) तू सब जगह व्यापक है । 
एेलातू हमे पत्त्र कर । 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्बस 
म्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः । 
व्यानदिः पवसे सोम धमेभिः 
पतिर्विश्वस्य अुबनस्य राजसि 1 
° ९।८६।५ ॥ 
अर्थात्‌ हे सोम ! तू विश्वचक्षा-सवंद्र्टा ओर 
महान्‌ सदा सस्स्वरूप प्रथु है, त्‌ ( विश्वा धामानि ) सब 
जगह विद्यमान दै । तेरे ( केतवः) तेजकी किरणं सब 
जगह कैर रही दै । त्‌ अपनी ( धर्मभिः) धारक शक्ति 
से (व्यानशिः पवसे ) सवत्र व्याप्त दो कर पवित्र करता 
है । तू ( विश्वस्य वनस्य राजसि) सारे संसार का 
राजा दे। । 


वेदवाणी का वेदा 
----्प्~> न =-= न -----~--न ॥ 
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है| 
क्या कोई मूखं से मूखं जंगी भी सोम नामक | 
स्पति व षधि के विषय में एेसी बातें कहने का सा | 
कर सकता है कि वह सवव्यापक, सूर्य, असि, जल, वु 
पृथिवी सत का उत्पादक सर्वज्ञ ओर सारे संसार का समौ | 
दे कभी नदीं । अतः इसमे जरा भी सन्देह नहीं 
वेद्‌ के इन तथा अन्य अनेक मन्त्रो म सोम न्द्‌ स्व 
स्रादक शान्ति के सोत, परमेश्वर का वाचक दै। अत; | 
महिं दयानन्द्‌ जी सरस्वती ने ऋ, १,८९.३ आदि ङे । 
माष्यमेसोमका अथंजो “खष्टक्रसेण सवैपदार्थाभिषब | 
कर्ता शान्तः यजु; ४,२० के माष्यमे परमेश्वरः भौर | 
य ७,२५ के भाष्य मे सकृटजगतः प्रसविता यह्‌ जो 
ङ्ख है वह सवथा उचित ओर प्रमाणसंगत दै। साद. 
णाचार्यादि पोराणिक विचारों के माष्यका्सेँ ने यभ 
सोमट्ता रस आदि का ग्रहण कर ल्या दै, यह कितने 
आश्चयं तथा दुःख की वात है! सोमका अर्थं अध्यास | 
दृष्टि से परमेश्वर के अतिरिक्त ज्ञानमय भक्तिरस भमीदै। 
यह निम्न मन्त्रौ से सर्वथा स्पष्ट दै । 
पतस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुविन्तमो सदः। 
महि युक्षतमो सद्‌: ॥ऋ० ९।१०८।१ ॥ साम ५५२,६९॥| 
यहाँ सोम को मधुमत्तम अर्थात्‌ अयन्त माधु । 
मस्ती उसन्न करने वाला कहा है, रिन्तु वह शराव की | 
तरह प्राकृतिक मस्ती नदीं अपितु उसे मात्मा के च्वि, 
( इन्द्राय क्रठवित्तम ) अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे | 
वालं मे श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ संकस्प वा बुद्धि को (क्रि ; 
प्रज्ञानाम निघ. ) प्राप्त कराने वाटो म श्रेष्ठ, अलि | 
यशस्वी बनाने वाटी आध्यासिक मस्ती ( महि यक्षतपे | 
| 
। 


„व ` 


मद्‌ः ) इस रूप मे वणित किया गया है । उरे शाराव भादि 
कौ तरह की कोई वस्तु समञ्च ठेना भारी भूल है। सोप 
का वणेन इन रब्दों मे है कि- 
चिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः। 
देवावीरघशंसहा ॥ %० ९।२४।७॥ साम ९६७॥ 
अर्थात्‌ यह सोम न केवल खयं पवि दे, बल्कि दूसरी 
को भी पविघ्न करते वाटा ( पावकः ) अर (मध्वः ) 
माय घ्‌ भारा हुभा (देवावीः) दिव्ययु्णों को वदानि 
वाला आर ( अधशंसहा ) पापमयी भावनां का नार्थ 
करने वाटा है| 


यह स्पष्टे कि यह वर्णन दरा जेसी मादक व 


बधं १२ भङ्ग ९ ९ 
~ 
जा नहीं किन्द क्ञानमय भक्ति क पवित्र ओर पावन - 
धयासिक मदं का वहो वर्णन है। 
इसी प्रकार कगवेद ९।९७।३६ ओर सामवेद्‌ मं ° ८६१ 
का सोमविषयक वर्णेन भी इस विपय म अत्यधिक स्पष्ट 
होने के कारण यँ उर्टेलनीय है, जिसमे कदा ैः-- 
एवा नः सोम परिषिच्यमान 
आपवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमाविश बहता सदेन 
वधेया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ 
इसमे सोम को सम्बोधित करते हुए कहादहै कित्‌ 
हम सव आओरसे पवित्र कर (सा पवस्व ) मपनी बड़ी 
भारी मस्ती के साथ ८ इन्द्रमाविद्या बृहता मदेन ) इन्द्र- 
जीवासमा के अन्दर प्रवेश कर, हमारी वाणी कौ शक्तिको 
बदा अर (जनय पुरन्धिम्‌) हम मे उत्तम बुद्धि को 
उत्पन्न कर | 
बुद्धिनाशक शराव के विषय मँ इस प्रकार का वणैन 
सव॑था असंगत है । यह स्पष्टतया ज्ञानमय भक्तिभाव कौ 
आध्यासिक मस्ती का व्णैन है जो अव्युत्तम बुद्धि को 
उन्न करती दै ओर वाणी मादि की शक्ति को वदटाकर 
मनुष्य को पवित्र कर देती है। 


क्० ९।१०८।३ तथा साम मं° ५८२, ९३८ का 


सवं यङ्ग देव्या पवमान जनिमानि युमत्तमः। 
अमृतत्वाय घोषयः | 
यह सोम विषयक वणन भी इस प्रसङ्ग मेँ अत्यधिक 
सष्ट होने के कारण उल्लेखनीय जिसमे कहा है किदे 
सोम ! त्‌ (पवमान ) सबको पवित्र करने वाला ( य॒मत्तमः ) 
यन्त प्रकाशमान ओर मनुष्य जन्म को टिव्य बनाता 
हुमा उसके य्य अमृतत्व की घोषणा करता है । यह सोप- 
शानमय भक्तिभाव है, इसमे अणुमात्र भी सन्देह नदींहो 
सकता । एेसे ही । 
क्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे प्रथिव्यै शं च प्रजाये ॥ 
च्० ९।१०९।५ ॥ 
दिवो धति ञुक्रःपी यूषः सस्ये विधमेन्‌ बाजी पवस्व || 
यूषः स 
न° ९।१०९।६ ॥ 
ऋतेन य ऋतजातो विवाघ्रुघे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ 
चर० ९।६०८।८ ॥ 
१ ॥ , 


वैदिक सोमं 
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तथा अन्य सेकडो मन्त्रो को उद्धृत ज्गिया जा सकता 
है जो स्पष्टतया सूचित करते ह कि वेदो मे सोम, परमेश्वर 
के अतिरिक्त ज्ञानमय भक्ति के आध्यात्मिक मद्‌काभी 
सूचक हे । इसे न समन्ञ कर श्री कन्दैय्या टाक जी म॒न्दी 
तथा अन्य विद्रानोँ का यह छ्खिना कि वह (भौतिक) सोम 
का रस पीकर नशे मेँ चर रहते ये, सर्वथा अश्रुद् है, इसमें 
सन्देह नहीं । इन उपयुक्त मन्त्रो मे सोम को त अर्थात्‌ 
सत्य ओर वेद से उसयत्न सत्य के कारण ही प्रसिद्ध, ज्ञान को 
धारण करने वाटा, दिव्य अमत, प्रथिवी, श्रकाश ओर सारी 
प्रजा के ल्यि शान्ति भौर पवित्रता का कारण बताया गया 
है। क्या कोई पागल से पागल व्यक्ति भी शराब जैसी वस्त॒ 
काणेसा वणैन कर सकता है । 


श्री अरविन्द भौर सोम 


सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जी ने सोम का परमेश्वर 
सौर दिव्य आनन्द परक अथं वेद्रहस्यः मे बतलाया हे । 
उन्होने सोम-- आनन्द ब अमरता का अधिपति ( 80108 
1,01त 2 1061720४ 80 [णण०7९7 इस 
सीषक के ञेख मेँ छ्िा है कि कि “सोम अनन्द के रस 
करा, अमृतरस का अधिपति दै। सोमरस जोकि बराह् 
यज्ञ मे प्रयुक्त किया जाता दै इसी मानन्द्‌ रस का प्रतीक 
है (वेद्रदस्य धर १६२) । सोम आनन्द्‌ का मधिपति है 
वह सच्चा रचयिता टै जो कि आत्मा को धारण करता हि 
अर उस आत्मामं से एक दिव्य स्वना को उत्पन्न कर 
देताईै। उसके व्यि मन भौर हृदय प्रकादित कर 
छावनी बना दिये गये है; इसमे की चेतना सवेविध संकौ- 
णता भौर दवेध से युक्तं होकर व्यापक रूप में विस्त कर 
दी गई है, ताकि वह इन्दियजीवन ओर मनोमय जीवन 
के पूणं प्रवाह को प्रा कर सक ओर इते वास्तविक सत्ता 
के बि्युद्ध आनन्द मे, दिव्य आनन्द मे, अमर मानन्द्‌ मेँ 
परिणत कर सके | ( वेदरहस्य द्वितीय खण्ड प्र १६२ ) 

श्री अरविन्द जी के प्रधान विद्वान्‌ शिष्य भ्रीकपाली 
शाल्ली जी ने अपनी कऋगुमाप्यभूमिका मे सोम के विषय 
मे टिखा हैः- 

८अत्र सोमः। अयं च लताविशेषः बाहो भाव 
त्यसंशयम्‌ । अत्रापि यालिकः संकेतरूप एवायम्‌ अन्त- 
र्थगम्यस्य वचिदानन्दक्षरणस्वभावस्य देवस्येति कचिद्‌ 


` विशदे भवति मन्तेषु । बाह्यपक्षे तु बहून मन्ता असंगतार्था 
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एव भवन्ति] अन्तस्थैनैव सवंत सोममन्त्राणां सामञ्जस्यं 
लक्षयते- 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष छमभ्बसः 
प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः । 
व्यानशिः पवसे सोम ध्मेभिः 
पतिर्विश्वस्य सवनस्य राजसि ॥ 
क्र० ९।८६।५ | 
कथमयं मन्त्रः सोपलतापरत्वेन व्याख्यातं शक्यः ? 
स्वयं विचाय॑तां मतिमद्धिः, अस्यायम्थः--( विश्वचक्षः ) 
सर्वाथदरिीन्‌ | सोम ( प्रभोः ) परिवटस्य ( सतः ) ( वे ) 
तव ( कऋभ्बसः ) महान्तो द्रष्टारः ( केतवः) प्रज्ञापका 
रदमयः ( विश्वा ) सर्वाणि ( धामानि.) तेजःस्थानानि 
देवशरीराणि ८ परियन्ति ) परितो गच्छन्ति प्रकाशयन्ती- 
यथः | हे सोम ( व्यानशिः ) व्यापनशीलस्तवं ( धर्मभिः ) 
धारकैः रसपदवाच्य-मानन्दनिष्यन्देः ( पवसे ) क्षरसि । 
( विश्वस्य ञुवनस्य पतिः ) खामी त्वं ( राजसि ) ईश्वरो 
भवसि इत्ययमथः सायणमाष्यानुसारेणैव प्रासो मवति । 
एतावतोक्तेनापि यदि सोमविषये सन्देहो नव्यपेतो 


मबेद्‌, अन्यो मन्त्रः संशयच्छेदको दशममण्डलस्थो 
जागति-- 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्स्योषधिम्‌ । 
सोमं य ब्रह्माणो विदुस तस्यादनाति कश्चन । 


%ॐ० १०।८५।२ ॥ 


अस्मिन्‌ मन्त्रे वस्ततः सोपमस्वरूपस्य निर्णयः छतः । 
सामान्यतः सर्वोऽपि सोमल्तापेषणेन रसमादाय पानं 
रुते, यं वस्तुत्वज्ञाः ताचिकं सोम॑ विदुः तस्य मोक्ता 
हुक्म इति ह्यस्या ` कऋनचोऽभिप्रायः ॥ ( श्रीकपालिद्याख्ि- 
कृता क्भाष्यमूमिका प्र ८० ) 


मैने स्वयं छेख के पूर्वं भाग म विश्वा धामानि विश्व 
चक्ष? तथा “सोमं मन्यते पपिवान्‌? इन दोनो मन्त्रो का 
उल्छेख किया है ओर कपाटी शाखी जी ने उनका उष्टे 
करते हुए ठीक ही कहा है कि सोमलता रूप बाह्यप्च भे 
रसे मन्त्रो की संगति कमी नहीं ग सकती ] मतः सोम- 
र्तादि को दिव्य नन्द्‌ का प्रतीक मानकर मन्त्रं की 
संगति क्गानी चाद्ये । सरल संसृत होने के कारण 
विस्तारमय से सारे सन्दमं का अनुबाद देना अना- 
व्यक दै । 


वेदवाणी का वेदाङ्ग 
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| 
¦ भ्र 
किया गो 
उसके धि। 
1 जाताहै।|| 


सोम का आधिभौतिक अर्थ 
आधिभौतिक वा सामानिक षटि से सोप शन 
प्रयोग वेदों मेँ सोम्य-गुणयुक्त विद्वान्‌ के द्यि धि 
है । यह बात अनेक मन्त्रों से स्पष्ठ है, जहो 
कवि शब्द्‌ का पचासोँ स्थानों पर प्रयोग पायं 
उदाहरणार्थ-- | 
आपवस्व मदिन्तम पकिचरं धारया कवे | । 
अकस्य रोनिमासदम्‌॥ ऋ० ९।५०।४।(सामम० १२०८॥ | 
९।९२।३ मे कहा है- 
प्र॒ सुमेधा गातुविद्‌विश्चदेषः 
सोमः पुनानः संद एति नित्यम्‌ । 
सुबद् विश्वेषु काव्येषु रन्ताऽनु 
जनान्‌ यतते पञ्च धीरः॥ | 
यहाँ बताया गया है कि सोम ( सुमेधाः ) उत्तम बुधि 
सम्पन्न है, वह ( गातुवित्‌ ) शरेष्ठ धर्म मार्ग का जानने वाघ 
ओर ( विश्रु काव्येषु रन्ता सुवत्‌ ) सव काव्यो म सा| 
करने वाला--उनका मनन करने बाला (पुनानः ) सक । 
पवित्र करने वाटा होकर ( नित्यं सद एति ) निलय समाभे। 
मे माता है ओर ( धीरः ) पेरयशाली होकर ( एञच जना्‌| 
अनुयतते ) व्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, चर, निषाद्‌ सबके कल्या । 
के च्यि प्रयज्ञ करता है। यह वर्णन सोमलता प्रकते। 
हो ही नहीं सकता, न यद परमेश्वर वा ज्ञानमय भक्तिख 
परक हे । यह तो स्पष्ट शान्त विद्वान्‌ का वणैन है न, 
मान्य गुरुवर प॑° बुद्धदेव जी बि्यामातैण्ड के शब्दौ मे गुह 
का सात कह सकते हें] ० ९,१३.२; ९,१८२। 
१०४०,१; ९,६५, २९; ९६६, ८; ९,८४,५; ९,९७.३५ | 
९,१०७.६; ८,७९.१ इत्यादि मे सोम के लियि प्विप्र” इर | 
शब्दं का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थं निष्ट ३,१५ 
( विग्र इति मेधाविनाम ) के अनुसार मेधावी है| #०५ | 
११३.५४मे सोमके ल्यि (सत्यं वदनः? इस विरोप्रण का प्रयोग 
है) उसी मन््र मे उसे सत्यकमी कहा गया १। | 
क्याये विरोपण कभी सोमलतादि पर घट सकते है कमी 
नी । ऋ० ९, ६, ८ मेँ सोम ऊ विषय सँ का है १ 
युष्वाणः। सुतः प्रतं निपाति काल्यम्‌ । वह < ‹ 
खत है ओर स खींच कर सनातन काव्य अर्थात्‌ वेदवाणी 
को रक्षा करता है | ऋ“ ९,१२.४ मे का दै विचक्ष! 


सुक्रतुः कविः सोमः अर्थात्‌ सोम उत्तम कमं करते वर्ष | 
विचक्षग चतुर कवि दै | 
[| ~ । 


, 
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वैदिक सोम 
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० ९, १३, ३ में कहा है कि गृणानाः सोमाः 
पवन्ते । भरथात्‌ उपदेश देने वाले सोम--शान्त विद्वान्‌ 
संसार को पवित्र करते ह । वहुवचन म सोमका प्रयोगतो 
शान्त विदानो के व्यि इतना अधिक स दै किकिसी 
मूं को मी उस मै सन्देह नहीं हो सकता । उदाहरणार्थं 
० ९, १०१, १० अथवा सामवेद मं° ५४८) ११०१ के 
न्न मन््र को देखिये । 

सोमाः पबन्त इन्द बोऽस्म्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः सुवाना अरेपसः सवाध्यः स्वर्विद्‌ः ॥ 

इस मे सोमो के विषयमे कहादै किवे ( इन्दवः) 
चन्द्र की तरह आहादक अथवा सरस हृदय बारे है | 
( मसमभ्यं गातुवित्तमः ) वे हमारे स्यि धमं अथवा सत्य 
मार्ग को प्राप्त कराने वालो मे उत्तम द । (सिताः) वे सब 
करो मित्रकीप्रेममय दृष्टि सेदेखने वाले ( सुवाना: ) उत्तम 
माषण करने वाले ( अरेपसः ) पापरहित ( स्वाध्यः ) 
उत्तम रीति से ध्यान करने वाले यथवा श्रेष्ठ बुद्धि ओर 
करमो वा ( स्वर्विदः ) ख्ख को प्राप्त कराने वाड होकर 
( पवन्ते ) हये पवित्र करते अथवा गति करते ह । सोमों 
का यह्न वर्णन स्पष्टतया सूचित करता दै कि उनसे सोम्य 
स्वमाव के, निष्पाप, प्रेममय दृष्टि से स्वको देखने वाठे 
विद्रानों का ग्रहण है। ये विरोषण सोमवह्छी आदि पर तो 
कभी चरिताथं हो ही नहीं सकते । 

० ९, १०१, १२ भौर साम ११०२ में सोर्मोके 
पूताः, विपश्चितः, सूयौसो न दशेतासः इ्यादि विशेषो 
का परयोग हुमा दै जिनका अर्थ परिचर, विदान्‌ सूकरो 
के समान दशनीय इत्यादि है । 


ब्राहमणग्रन्थो मँ सोम के अनेक अथं 


अब मँ व्राह्मण अन्थों मे सोम केजो अनेक अर्थं बताये 

गये दै उनका निर्दैश करता ह, ताकि मन्व के अथैका 
निश्चय करने मे सहायता मिल सके । इनमें आध्यासिक, 
आधिभोतिक भर्थो के अतिरिक्त कई आधिदैविक अथे भी 
हे | उदाहरणाथै*सत्यं वे श्रीरज्योतिः सोमः। ( शत° ५, 
(1 स 9 द ५९ २८ ) यहौँ सोम से ज्योति का ्रहण 
वहा १२ । शीत्‌ सोमः, । ( शत० ४, १, ३, ९) 
ह सेश्री स्थात्‌ देयं अथवा शोभा काग्रहण 
पा गयाहे। राजा वै सोमः। (शत० १५४ ९, ३, 
९९) भेसोम का अर्थं राजा बताया गया दै क्यों किसोम 
चन्द्‌ घु प्रसवे्ेयोः से बना दै। उसके रेश्वय 


मदि अथं को केकर राजपरक भथ किया गवा है। 
सोमो दि मजापतिः। ( शत०५, १५, २६ ) सोमो वै 
जापतिः इवयादि के अनुसार मजा के स्वामी परमेश्वर 
के व्यिसोम शब्द्‌ का प्रयोग है । थोः वै विष्णुः सोमः 
स ( रात० २; ध ४, १ ) अर्थात्‌ विष्णु-सर्वव्यापक 
परमेश्वर को दही सोम के नाम से पुकारा गया है। 
योऽयं नायुः पवत एष सोमः। ( शत० ७,३,९, १) 
यह" सीम -का एक यथं वायु बतलाया गया है। 
सोमो वै चतुदोता। (तैत्ति २, २, १, १) के मलसार 
ष्वारों वेदों से यज्ञ कराने वाछेब्रह्मा को भी सोम कहते ह । 
एष वे यजमानो यत्‌ सोमः। (तैत्ति १,३, २, ५) 
के अनुसार यजमान को भी सोम कहते हे । वचैः सोमः। 
( शत० ५,२्‌; ५, १) इसमे वच को सोम कहा गया है । 
क्ष्रं सोमः । ( एेत° २, ३८ । कौषी° ७, १०, ९, ५ ) 
क्षरं व सोमः । के मनुखार कातर शक्ति को मी सोम कड 
सकते है । 

यदो वै सोमः । ( शत० ४, २, ४, ९ ) यजो वे 
सोमो राजा । (रेत १, १३) सोमो वे यशः। ( तेत्ति०२, 
२, ८, ८ ) इत्यादि के अनुसार कीं २ यश केष्यिभी 
सोम शब्द्‌ का प्रयोग दभा है । रेतः सोमः । ( कोषी° 
१३।७ ॥ तेत्ति० २, ७, ४, १॥ शत ० ३, ३१२ १॥ ३; ३ 
४, २८ ) इव्यादि प्रमागातसार सोम से वीयं कामी ग्रहण 
होता है मौर इसी व्यि वीर्थवान्‌ ब्रह्मचारी वा स्नातक के 
ल्ि विरोष रूप से आधिभौतिक दृष्टि से सोम शब्द्‌ का. 
प्रयोग होता है । प्राणः सोमः। ( त° ७।३।१।२ ) 
पराणो हि सोमः । ( ताण्ड्य ९।९।१।५ ) इत्यादि 
के अनुसार प्राणके व्थिभी सोम शब्द का प्रयोग वैदिक 
साहित्य यें होता है । रसः सोमः। ( शत० ७।३। ९ ,३) 
तद्‌ यत्‌ तदमृतं सोमः सः। इ्यादि के अनुसार 
ज्ञानमय भक्तिरस वा भक्ति अमृत के व्यि मी सोम शब्द्‌ 
का प्रयोग वेदो मे किया गया दै, जते किइस ठेव मे 
अनेक मन्त्रों को उद्ृत करते हृएट बताया गवा दे। ° 
१।८४। ५ ओर साम मं° ९४९ का यह मन्त भी इस 
विषय मे अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उस्टेखनीय दै 

इममिन्द्र सुतं पिब व्येष्ठममर्त्य मदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ हे ८ इन्द्र ) जीवात्मन्‌ ! वू ( इमम्‌ ) इस 
( सतम्‌ ) अभ्यास वैराग्ादि दारा उतार्दित ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सबसे बड़े ( अमत्यै ) अमरः कभी न नष्ट होने वाठे 
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आध्यासिक ( मदम्‌ ) मस्त करने बाठे ज्ञानमय भक्तिरस 
का ८ पिब ) पान कर । सोमः पयः । ( त° १२।७।३। 
१३ ) तथा आषः सोमः सुतः। (रात० ७।१।१।२१) आदि 
के अनु्ार सोम शब्द का प्रयोग दुग्ध अथवा जक के 
व्थिमी वेदम कहींर होता दै। सोमो वैद्धि। 
(कोषी° ८।९ ) के अनुसार दही के ल्यि भी सोम शब्द्‌ 
का कहींर प्रयाग होता है। अन्नं सोमः। ( कोषी° 
९।६ ॥ शत° ३।३।४।२८ ॥ ताण्ड्य° ६।६।१ ) आदि के 
अनुसार उत्तम अन्न के च्थिभी सोम शब्द का प्रयोग हो 
जाता है । ते १।३।३।२ सोम को देवों का परम अन्न 
कहा गया हे । (एतद्‌ वे द्बानां परममन्नं यत्‌ सोमः, । 
इसं। का कोपौ° ६३।७ मं एतद्‌ वे परममन्नाद्यं यत्‌ 
सामः। इस सूप म का गया है । त° ११।५।६।६ में 
साम मन्त्रौ को देवों की सोमाहूरात कहा गया है सोमा- 
हतया ह्‌ वा एता दवाना यत्‌ सामानि । अथ सो- 
माय वनस्पतये । (शत ० ५।३।३।४ ) साम वोरुधां पते । 
( ते° ३।१६।५।१ ) ओषधा हि सामो रजा । ( एेत० 
३।४० ) सीम ओषधीनाम्‌ अधिराजः । ( गोपथ उ° 
१।१७ ) सामो वे राजाषधीनाम्‌ । ( कोषी० ४।१९॥ 
तेत्ति° ३।७।१७।१ ) इयादि के अनुसार सोम ओषधियों 
का अथवा वनस्पतिं का राजा है। अनेक प्रकारके 
रोगो के निवारण ओर शक्तसम्पादन के ख्यि इसका 
सेवन किया जाता हे। 
स्वादुष्किखायं मधुमां उतायं 
तीव्रः किलायं रसां उतायम्‌ । 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं 
न क्श्चन सहत आहवेषु ॥ 
%० ६ । ४७ । १ ॥ सथवे° १८ | १। ४८ ॥ 
इस मन्व मे सोम ख्ताकेरस का बासरूपसे वणन 
है कि यह सोम रस स्वादु दै, मधुर है, तीव्र मौर रस- 
युक्त है । इसका पान करने वाके इन्द्र-राजा-सेनापति 
यदि को युद्धो मे कोड परास्त नदीं कर सकता । 


इनके मतिर सोमो वे ब्राह्मणः । ( ताण्ड्य २३। 
१६॥।४) सौम्यो हिः ब्राह्मणः। (तैत्ति° २।७। 
३ । १) पुमान्‌ वे सोमः । (तेप्ति° १।३।३।९) 
इत्यादि के अनुसार प्रधानतया शान्त स्वभाव वाञ 
ब्राह्मण ओर सामान्यतया कड स्थानों पर अन्य युख्षों के 
च्वि मी सोम र्द वेदों मे प्रयुक्त दोता है । 


क ` च्छ १ 


वेदवाणी का वेदाङ््‌ | 
=-= न गन | 
॥ 


काततिक-माग॑शीष २० श 1 

॥ 

सोमो बधूयुरमवदिनास्ततामुभा क 

सूर्या यत्‌ प्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌॥| | 

= । 

इत्यादि में सोम से वीयवान्‌ पुरुष का हण 

(३ [4 ९ ॥ 

जिसका पति कौ कामना करने वाली स्वत्‌ का 

कन्या के साथ ( सविता) क्न्णाकापिता वि 
देता है; इत्यादि वर्णैन सूर्यां सूक्त ये भाया है | 


महषि दयानन्द छत सोम कै अनेका 
अव मै महषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य ॥ | 
ओर ब्राह्मण अन्थादि के अनुखार सोमके जो अनेका 
किय उनका निदेश करतार, जिससे यह स्पष्ट हि | 
महषि दयानन्द जी सरस्वती माध्यास्मिक, आधिभौतिक धौ। 
आधिदैविक दृष्टस इस सोम शाब्द के अनेकार्थं मानते पै | | 


॥ 


आध्यात्मिक दृष्टि से :- | 
( ९ ) परमेश्वरः-सकल्जगतः प्रसविता य०५। 
२५ । खषटकरमेण सर्वपदार्थामिषवकर्ता शान्तः ऋ १ 
८९।३ । सोमः = परमेश्वरः य० । ४ । २० | | 
(२) वीररणादिकः ॥ ऋ० १।४७।३॥ | 
(३ , योगेशव्यृन्दः ॥ य० ७।९॥ | 
(४ ) रारीरात्मवलम्‌ ॥ य° ३४ । २१॥ 
आधिभौतिक दृष्टि सेः- 


(१) प्रेरको विद्वान्‌ ॥ ऋ० ६।३८।४॥ 
| 


| 
निं 
बाहेके 


१; | 


धमप्ररकः ॥ %° १। १११। ९ ॥ 
(२) मदुगुणवधंकः ॥ य० ८। १ ॥ 
(३) एेशयमिच्छुः ॥ य० ९ ।३१॥ 
(४) छमगुणप्रसिद्धः ॥ य° १० । १८ ॥ 
एेडवयवान्‌, सलयाचारे प्रेरकः ॥ य० ३४ । २१॥ 
(५ ) उत्तमरससम्पादकः, पदार्थविद्याखीकाखः 
एेखयंयुकतं राज्यं वा ॥ य० ४। २४॥ 
(६ ) प्रशस्तगुणः शिष्यः || य० ७ । १४॥ 
(७ ) सवघुखप्रापकः समाध्यक्षः॥ १ । ३४।७॥ 
(८ ) सवैषुहत्‌ सौदहारदप्रदो वा ॥ ऋ० १।९१।८॥ 
सोम्बगुणसम्पननो राजा ॥ य० ७।२१॥ 4 
( ९ ) एे्वयंगुणविरिष्ठो रृहाश्रमः ॥ य० ८।४९॥ | 
आधिदेविक दृष्टि सेः- 


( १) सोम्तादिसमूहरतः ॥ ऋ० १ । १८।४॥। । 





छि 
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वैदिक सोम 


११७ 


प्ट प्न प्टप्ल्् =-= "= प्य" प प्ठ ० प प्न प्-ष्न-प्ष्~--प्ट्-> 


सर्वरोगनाशको बटपुष्टिुद्धिवर्धक उन्तमोषभ्य- 
मिषवः ॥ ऋ० १ । २८ । ९ ॥ 
(२ ) ेवयंप्रदः पदार्थसमृहः ॥ ऋ० १।८०।२ ॥ 
(३ ) जलम्‌ ॥ ० ५। २४।३ ॥ 
(४) बहत सख को उत्पन्न करने वाला पवन ॥ 
त° १। ९४।५ ॥ 
(५ ) महोषधिषिरिष्टमन्म्‌ | ऋ० ३।४०।५॥ 
( ६ ) सूयन्ते यस्मिन्‌ स संसारः ॥ ऋ० ३। ४७।३॥ 


(७ ) ओषधिजन्यो घरतदुग्धादिरसः॥ ऋ० ३।४७।४॥ 

(८ ) सोतव्यः सवैः पदार्था विमानादियानं वा ॥ , 

( ९ ) चन्द्रः ॥ ऋ० ३।६१।२॥ 

इस प्रकार सोम के आध्यासिक, आधिभौतिक भौर 
आधिदैविक दष्ट से २२ अथं महर्षिं दयानन्द ने अपने वेद 
भाष्य मँ कि है जिनका प्रकरणानुसार उपयंग करने से 
वेदमन्नँ का ठीक अथे ज्ञात हो सकता है ओर अनेक 
प्रकार के भ्रमो से विद्वान्‌ बच सकते है ॥ 


"~---~ऊ<---- 


कद्‌ काः अनुसन्कानः 


[ठे०-- श्री पं° व्रहदत्त जा जिज्ञासु--वाराण्ी | 


तीन दिन पूवं १७ अक्तूत्रर १९६० को वाराणसेय 
संस्कृत विश्ववि्याल्य के किसी कां से वर्जने का 
अवसर हुमा । वर्ह विद्रद्यै महामहोपाध्याय श्री प॑र 
गिरिधर शर्मा चतुर्ैदी जी से अकस्मात्‌ मेंट हई । उन्दोनि 
कहा कि “अभी विद्वद्गोष्ठी म वेद्‌ विषय पर एक निबन्ध 
पदा जाने वाला है, आप भी आइये ।* मने कहा कि ठीक 
है, मै यहा के कां से निदत्त होकर आता दर| इस कार्यं 
मे कुछ समय ल्ग जाने के कारण मँ उक्त गोष्ठी मेँ विद्प्त् 
से पर्हैच पाया । महामहोपाध्याय जी उस सभा के सभापति 
ये | निबन्ध लगभग अधा पटा जा चुका था, जिससे मून 
खेद ही रहा । आरम्भ से सुन पाता तो सृन्ञे भधिक 
दं होता । 


छगमग घे निबन्ध को मने ध्यान से सुना । विषय 
था-'ेद्‌ मं विज्ञानः" जो सुन्ञे स्वभावतः अव्यन्त अभीष्ट 
वा प्रिय था। उसमे अि-विष्णुखट्र आदि वैदक शब्दों 
` कै निव॑चन ही निव॑चन दशयि गये ये, सो भी प्रायः मपनी 
कसना से, प्राचीनो के आधार पर नदीं । मन्त मे किसी- 
कसी शज्द्‌ प्र दर्शये निव॑चन के आधार पर, “इसमे 
डा रहस्य ह" जडा विज्ञान हैः यह टेक दशाई गह थी । 
वेद मे विज्ञानः का नाम सुनकर ही प्रव्येक भारतीय को 
एक अपूव प्रसन्नता वा उल्ुकता होने लगती दै । हम 
रगो को तो मर भी उदास का अनुभव होने ठगता हे । 


बहत ही अच्छा होता यदिमे आस्म से ही उस टेख 
को सुन पाता। गोष्ीके ठीक समयका ज्ञाननथा। 
अकस्मात्‌ ही मेँ वर्ह पर्हुच गया था । पदि से पता होता 
तोमन से तय्यार होकर जाता। जितनाभी मैने घुना 
उसमे सूञ्ञे बहुत कम उपयोगी अं प्रतीत हुभा। 
सम्भव है पूरवाद्ं मे अधिक उपयोगी अंश रहा हो । मँ 
प्रतीक्षा करूंगा कि यह ठेख छप जावे ओर पद्ने वा 
विचार करने को मिले, तब कुछ छिखा जावे । 


यह लेख वाराणसेय संस्कृत विश्ववि्राल्य मं अनु- 
सन्धान कायं करने वाले एक सुयोग्य विदान्‌ द्वारा छिखा 
ओर उपस्थित किया गया था। जरह तकं परिभ्रम वा 
विषय की दुरूहता तथा उपयोगिता का सम्बन्ध है, लेखक 
का उन्रोग प्रशंसनीय है। पर निकचनों के आधार पर 
अथ की प्रक्रिया का सिद्धान्त यदि दद्‌ प्रमाणो द्वारा उप- 
स्थित किया जाता, निव॑चन चाहे थोड़े से ही दशय गये 
होते, तो अधिक अच्छा होता । थोडे निव॑चन प्रोदता 
पूवक दर्शये जाते जिनसे हर किषी को मानना 4 कि 
हय निवैचन के आधार पर अथंकी प्रक्रिया वेदाथ के 
लिये अनिवार्यं भर अवयन्त उपयोगी बा लाभप्रद दे, तो 
बहूत अच्छा होता । अत्र पूरा ठेख छप जाने पर ही इस 
विषय का विवेचन करना उचित वा लाभकर होगा ॥ 
निबन्ध के अन्त मे एक विद्वान्‌ ने कुड आलोचना 


११८ वेदवाणी का वेदाङ्क कात्तिक-मार्गश २ 
(नव्य प्प) त । 


ल्प मे कहा । काशी के अनेक बडेर विद्वान्‌ बेठेये 
जिनका मेरे साथ प्रेम-परिचिय पर्यासत है, वे प्रेमवश ने 
प्रेरणा करने लगे कि मे छ बोट । "वेद्‌ में विज्ञानः र 
ल्य प्रिय विषय था, पर अधूरी वात सुन कर बोढना ने 
उचित न समना, चाहते हये भी मे नदीं बोला । मेँ इस 
व्यि भी नहीं बोला कि देखना तो चाहिये, इस विषय 
पर काशी के विद्वान्‌ क्या बोलते । बोख्ने से सुनना 
अच्छा होगा, एेसा मन में निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ ३-४ 
विद्वान्‌ कुछ बले । एक दो विद्वानों ने तो कुछ अच्छे टंग 
से आखोचना की । शेष तो एेसा बोले जेसे एक वेद्‌ का 
दशन भी न किया हआ व्यक्ति बोल्ता दै । एक महानुभाव, 
जो काशी के बड़े योग्य विद्वान्‌ समञ्ने जाते हँ, तो विचित्र 
ही बोे-“धविद मँ विज्ञान है वा नही, यह सब तो एक 
प्रकार का अध्यास हे, अध्यास मिथ्यामें ही होता है। हमें 
इसमे पड्ने की आवश्यकता ही नहीं है” इत्यादि, इसी 
भाव का बह कथनथा, ज्सिसुन करम तोएक दम 
आआश्वयैचकषित हो गया | मेरे सामने एेसा चित्र सा भने 
ख्गा कि पहिले तो यह कारी मँ ल्ग-भग १५००० छात्र 
परीक्षा देते ह॑ जिनमें १४००० तो व्याकरण के छार ही 
होगि १००० मँ अन्य सब विषयों के होगे । टठग-मग 
१००-१२५ परीक्षार्थी वेद्‌ विषय मे सब होगे । प्रति वष 
अधिक-से-अधिक १-२ आचार्यं वेद्‌ विषय मे बनते होगे । 
जो ह उनकी विद्वत्ता का हाल कहौ तकदै वा कारीमें 
किसी विषय की प्रोदता-विज्ञता का इस समय क्या हार है, 
सो पाठक सुने । ऊुछ वर्षो की बात है कि निरुक्तं दाने 


के ल्यि ग संसृत काठेज बनारस ( वर्तमान संस्कृत 
विश्वविद्याख्य ) मे एक अध्यापक की आवद्यकता होने 
पर विक्प्ि निकाखी गहै, तो छग-भग ३०० विद्वानों ने 
प्राथनापतर दिय । साक्षात्कार समिति ( इषण्टयव्यू कमेटी ) 
मे पण्डित रोग आये। कमीरान के एक विदोषन्ञ 
सदस्य ने काञ्ची के एक पण्डित जी से पूछा- “किये पण्डित 
जी | आप निरुक्त पटा सकंगे पण्डित जी- होमे 
पदा सकता हू । विरोषज्ञ सदस्य--५पाण्डत जी | पते 
निख्कत कभी पद्या ह? १ पण्डित जी “दाया तो नहीं 
है । सदस्य-““क्या कभी पदा ६? १ पण्डित जी-“दटा 
भी नहीं है” । सदस्य-- “अच्छा पण्डित जी | मापने निरुक्त 
ग्रन्थ कमी देखा भी है कि कितना मोटा या पता हैः १ 
पण्डित जी (जो बड़े सच्चे सरल स्वभाव के ये ) कहने खगे-- 
“देखा भी नद्यं दै” ॥ पाठक विचार करं कि यह्‌ कितनी 


| 


विडम्बना है । जिस ग्रन्थ को देखा भी नदी, उसको च > 
कि पटा सकता हँ या पटाने का उत्तरदायित्व लेना सर २ | 
कितना पपर है । यह कारौ मे होता रहा, अव भो 
रहा है । ापक्िसीभी पण्डितजी के पार को | 
पर्तक ठेकर जावे कि पटना चाहता दँ तो काशौ ५ | 
पण्डित तीन कालम भी नहीं कदेगा किम यह पू | 
नही पदा सकता | विचारथी कौ जान मारेगा । ऋ | 
करेगा कि गुरुजी ! इसको पुनः समञ्चा दे, समञ्चमे | 
नहीं तो पहिले तो आग वगूल्ा होकर पुस्तक पथकं देगा 
किशजात्‌ पात्र नही, गुर पर तेरी आस्था नहीं है| पिना 
शद्धा ओर सेवा के कुछ नदीं माता? । यदि क्रोधन हुमा । 
कह देगा, ^तिरी बुद्धि अभी निर्बल है । कई वार पटने पे 
समन्न मे आवेगाः । छात्र वेचारा चुप ट्गा जातारै। 
करेभी तोक्याकरे। क्क मार करजो ३-४ मा मे 
समञ्ला जा सकता है, वह ३-४ वर्षं मँ मी नहीं हो परता। 
हो भीकसेगुरुजीने तो चेला बनना न हुमा । अत्‌ 
किसी योग्य विद्धान्‌ के पास जाकर पटना मी न दुभा, | 
उसमे अपकीति होती है कि इनको कुक नहीं आता ग 
अयोग्य हं । काशीकी इस परम्परा का हमे व्यक्तिगत 
रूप से भी अनुमव सन्‌ १९२५ ई० से अर्थात्‌ लगभग 
३५ वधे का है । सुनी सुनाई बात हम नहीं डिल रहे है। 
स्वयं सुक्तभोगी है ॥ 





तादय कहने का यह है किन वर्तमान वद्नं , 
( कछ एक विद्ारसिको को छोड़कर ) के सामने वे 
सम्बन्धी विचार उपस्थित किया जावे तो वह उस प्र 
कहा तक ओर क्या ऊहापोह कर सकते है| हौ, उनके 
अपने विषय पर, बह मी उनके अपने दंगसे होते. 
छ सम्भव मी है । कुछ इसल्यि कि अनुसन्धान ऊँ 
टंगकातो पता नहीं । उन म्न्थोंका प्रोद शान हे 
तो भले ही कुक लाम हो सकता दै। काशौ मे तो विदान्‌ । 
बनताही एेसदै किकिसीभी भअरन्थको ( निता | 
वह परीक्षामेंदहे) वर्षं भरमें कई वार पाठ पदा दे, , 
स्वयं प्रयल करने पर नदीं । उक्त विषय की प्रोदा 
तो स्यं अनशं॑ल्न करने पर ही होती है । यह भी विदित 
रदे कि उक्त गोष्ठीमे अन्तमं संसृत विश्ववियाख्य कं 
छाग वाइतचांसलर महोदय का संशछृत मे बूत उपयोगी 
विद्वत्तापूर्णं ओर सारगर्थित भाषण हआ जिससे वह गोध 
सार्थक प्रतीत दई ॥ 
५ 


---- 
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वेद्‌ का अनुसन्धान 


११९ 


प~ प्ट नप्प प्न प्प ० प्ल नप्प = ---- ~ 


वेद्‌ मँ विज्ञान” विष्रय पर ऊहापोह करने के च्यि 
उपस्थित विदानो ( जिन मं करै एक के प्रति अपने 
विषय के प्रौढ िद्वान होने के नाति हमे गहरा सम्मान 
ओर भादर दै) को देखकर सज्ञे तो गहरी निराशा हो 
रदीथी किजो ज्सीका विषय नदीं उस पर विचार 
विनिमय कैसे हो। इसी चक्रव्यूह मेँ मन फंसाया कि 
ध्ध्यास? की वात घुनकरतो रही सदी आशा मी 
विटुक्त होने ल्गी। काशी में नवीन वेदान्त का इतना 
प्रसार दै कि जँ ककर वहाँ शङ्कर । काशी कौ एक-एक 
गही मे विद्वान्‌ समञ्चा जाने वाला व्यक्ति जगन्मिथ्या वा 
अध्यासके चक्रमेदै। कुतो वास्तवमेंदहँ जो इस 
श्रमजाल्में पैसे दै, ऊुछ केवल दिखाने के व्यि अध्यासी 
( अभ्यासी नहीं ) बन रहे दै । हमे समञ्च मे नदीं माता 
कि यह अध्यास टोकिक सभी व्यवहारो मे रत 
व्यक्तियों को भी अपना स्वरूप क्यों नहीं दशां पाता। 
इसमे कुछ तच होता तो एेसी वार्तोसे तो उपरति हो 
ही गई होती । हम समन्ते ह, आत्मा मे अध्यास ठीक 
जमा नहीं । लोगोँमे कीर्तिके स्यि ही अध्यास का 
आश्रये लिया जातादहै। 

विचारणीय तो यह दै कि एसी विद्रद्गोष्टियों से 
क्या छाभदहो सकतादहै जेखीकि चल रहीदहं। हाः 
यदि इनसे जिज्ञासा उद्पन्न हो जाये ओर विद्वान्‌ कदे 
जाने वाठे सजन उन विषयों की जानकारी.वा स्वाध्याय 
आदिमे तत्परदहोने ल्ग, तव तो कुक लाम मीहै 
वाहे वह देरीमं हो| 

वेद विषय की कुछ प्रारम्मिक भौर मौलिक धारणायै 
है, परम्पराये है जिनपर पहिले गम्भीरता से विचार कर 
केना होगा, जिसमे वेद का अपौरुषेयवाद सर्वैधरथम 
विष्य है। इस पर॒ ग्भीरता-उदारता-निष्यक्षपात से 
विचारने की आवद्यकता है | गत वै श्री° करपात्री जी 
महाराज ने काशी मे वेदसम्मेखन की योजना १५-२० 
दिनि के ल्य रखी । विचार बहुत ही अच्छाथा। इससे 
महान्‌ लाभ की आशा की गई थी | पर बह भी अन्त मं 
एक परदशन मा ही वन कर रह गया । उसमें भी कद 
लोगों के मत में कुक राजनीति प्रधान रदी । दाक्षिणा्यो 
कौ प्रधानता से अन्य पारिया ८ सरजूपारी-गङ्गापारी-यशना- 
पारी ) का सहयोग उतना नहीं प्राप्त हो. सका, जितना 
दोना चाये था वा हो सक्ता था। वेद्‌ की सत्र 


शाखार्ओं के विद्वान्‌ बुलाये गये थे, यह वहत प्ररंसा की 
वात थी । कानपुर मे दो वधै पदि इसका प्रथम अधिवैशन 
होने पर एक विद्वान्‌ ने “वेद्‌ का स्वरूपः विषय विचारार्थं 
उपस्थित होने पर बहत ही स्ट शब्दो मे ( क्योकि वह 
हदय से एेसा हौ मानते ये । ) कहा कि “वेद्‌ तो भन 
्रह्मणयोविदनामधेयम्‌? नहीं, “पि तु ब्राह्मण ही वेदरहै 
संहिता भाग जो कलते हं उनका तो गोण वेदत्व है। 
इन प॑क्ति्यो के ठेलक ने वहां ओर काशी में मचतरत्राह्णयो- 
वैदनामधेयम्‌? का खण्डन क्रिया था | सनातनधमे वेद्‌ को 
ईैदवरीय ज्ञान मनता है, (अपौखषेयः वेद को मानता है । 
सो यदि वेद्‌ ऋषियों की कति अर्थात्‌ ऋषियों के बनाये 
माने जावे तो वेद्‌ अपौरुषरेय तो रह नदीं सकता । वेद्‌ 
अपोरुप्ेय भी कहते जाना ओर ऋषियों के बनाये भी कहते 
जाना, यह तो परस्पर विरुद्ध दो अलूग-अल्ग सिद्धान्त ह । 
उक्त पण्डितजी ने जव राह्मण ही वेद्‌ है” एेसा प्रबलता से 
कहा तो सनातन धर्मके गम्भीर विद्वानों ने उनकी इस 
बात को स्वीकार नदीं करिया, जिससे हमे स्वभावतः प्रस- 
चरता हृद कि चलो वेद्‌ अपोषेय विषय मे तो सनातनधमं 
ओर आर्यसमाज एकमत रदे, जैसे गोरक्षा के विषय मँ । पर 
काची बाड वेदसम्पेलन मे हमारी वह प्रसन्नता विलत हो 
गई । जव श्रीकरात्री जी की ओर से आयंसमान के प्रति 
निधि द्वाया वेद के अपोरुषरेयवाद्‌ का प्रतिपादन करते 
ए व्राह्मण ॒ऋषिङृत दै, वेद संहिता नही, इसका प्रति- 
पादन करते हये वेद्‌ संहिता भी कऋषिक्रेत दै, सनातन धर्म 
की ओर से इस पश्च की स्थापना की गई, जिसे सनातन धम 
नदीं मानता, तव हम आश्चयं भर दुःख हृभा । केव 
आर्यसमाज के पक्ष का खण्डन्‌ करने के व्यि उन (उनके 
विद्वानों ) ने उस समय वेद्‌ संहितां को ऋषिक्रत मान 
ल्वा जो उनके अपने सनातनधर्मे के सिद्धान्त से भी 
विरुद्ध हे ॥ 

यह हम इस छथि ट्ख रहे है कि “विद्‌ ऋष्छित हे 
या नही? इस विषय पर आर्यसमाज ओर सनातनधमं दोनों 
रमपर्वंक मिरखुकर करे, एक दूरे के सहयोग दारा 
विरोधि का ह चन्द्‌ करने के षवि नी, अपि उनके 
हृदय मेँ बिया देने के च्िकरि विद्‌का अपोरषेयवाद्‌”' 
मारत का एक प्राचीन-परम्परागत-मुख्य वाद है जिसपर 
भारतीय संस्कृति का आधार हे ॥ 

समस्त शालो का अुशीकन करके जो स्थर संदिग 





१२० 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागेशीषं २० १७६. । 


(न न्नन्न्नप्नन्न्् ०प्न प्न प्लप्लप्ल्लप्प् | 
प~~) = | 


वा विचारणीय रह जात, उन प्र भगे विचार होता रहे । 
यह है अनुसन्धान जिस पर सबको गम्भीरता यर तत्परता 
ते ्गने ऋ आवइ्यकता ह ॥ 
जरह तक वेदसम्मेखन के आकार प्रकार की बात 
है, श्री° करपात्री जी ने एक आदशं स्थापित क्रिया है । 
सव प्रान्तों से योगय विद्वानों को सम्भानपूवंक आमन्तित 
कर उन्है आने-जाने के मागव्यय देने के अतिरिक्त ठहरने 
भोजनादि कौ सन्तोषजनक पूरी व्यवस्था कौ थी। पूवं 
पक्ष के विचार वालो को भी आदरपूरवैक मार्मव्यय दिया 
गया । हाँ, उनके साथ विचार करने मे कुछ पक्षपात 
अवद्य हूभा योर उत्सव की सफट्ता वा रोचकता का 
भावन रहता तो बहूत लाभ होता। लोगों पर यह 
प्रभाव पड़ा कि यह तो एक प्रदशन मात्र ही रह गया | 
वाह-बाह ही प्रधान रदी । ठोस काय बहत ही कम हा । 
भी° करपात्री जी चारै तो इसका स्वरूप सुन्द्र बना 
सकते द । वेदसम्मेखन का उपक्रम वहूत अच्छा था। 
उपसंहार मे कमी रही, यह हमारा विचार दै । 


अव रही आयसमाज की बात | सो भी पुनिये। 
आयसमाज के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी समाज 
की प्रगति जनता के सामने रखनी होती है वयोकि जनता 
से चन्दा लेना होता रै, अतः वाधिकं उत्सव करना ही 
पडता है । इनको बुला छया, उनको बुला लिया, चाहे 
पीठे ५-५ बा ७.७ मिनट दी समय दुरदूर से आने 
वाले विद्वानों को मिले । इसके ल्थि उन्होने एक नया 
टंग निकाला है कि भिन्न-भिन्न खुचि वालो को प्रसन्न करने 
के ल््यि भिन्न-भिन्न नामों से सम्मेलन रख दिये। जैसे 
व्यापारी वा वैद्य अपनी ओषध्यो के विज्ञापन आकषक 
टंगसे छापते है। इसी प्रकार इन सम्मेटनों की योजना 
आयसमाज मे चकर ग हे । उन सम्मेल्नों मे बोख्ने के 
स्यि किसी विदोष विद्वत्ता की भवद्यकता दी नहीं 
होती । बोल्ने कौ कला थोड़ी बहुत आती हो तोभी 
काम च जाता दै। बसदो घण्टे का सम्मेलन रख 
दिया, २० मिनट सम्मेलन के सभापति को, शेषे १०० 
मिनट म ६ वक्ता ओर ८ उपवक्ता = १४ व्यक्तियों को 
अपनी भाषण कस्ते की खुजटी मिटाने का अवसर मिक 
नाता दै | अघ्वारों मे छप जाता हे । नदीं तो १५-२०दिनि 
का खमय्‌ रखा जावे । स अपने मोलिक-पुविच।स्ति वक्तव्य 


कः द 


किसी एक विषय प्र ्खिकर लवे । उस पर प्रेम । 
आरोचना-प्र्याटोचना होकर वह छपे । आगो उस कि ५१ | 
पर पुन; अन्तिम निणंय करके छाप दिया जावे | यह सर । 
तो परिश्रम ओर गम्भीर अध्ययन साध्य है। कौन प | 
पड़े । वेदसम्मेखन का नाम सुनकर आयैननता बी. | 
बड़ी भाशायं लेकर माती दहै किदहमें वेद्‌ विषय ङ | 
आगे नई सामग्री मिटेगी जिसको समञ्ञने बाले मी अवस ` 
दीहोतेदै। वेद्के नाम पर जनता इक हो ज्तौ 
है । मथुरा मे अपार भीड्‌ हुई । विद्धान्‌ सन्ने जाने बरे 
वक्ता ( चदि संसृत वा वेद्‌ का एक अक्षरमभीन जानते 
हो, अधिकारी होने के नाते ) हर कोई बोल्ने के छथि. 
आखा होता हे। व्यवस्था पिले निर्घारितिन हते 
के कारण विद्वान्‌ मी क्याकरं, हाथ दिलाते हूयेषिना ` 
परे कुछ विचारे सभापति के पासा उपर्थित होते 
द । कुछ बोलना है, कुछ तो बोल दही देते र। 
आर्यसमाज मे वेद्‌ सम्मेलन के नाम सेवा वेद्‌ केनाप 
पर यह विडम्बना कव तक चल्ती रदेगी, कव समाप्त 
होगी विचारने की बात है । 

सनातन धर्मतो एकर्चर्चूका सुरव्वा है निक 
महीधर जैसे वामी भी खप जाते दै । नवीन वेदान्तके 
पचड़े ने जनता की विचारदशक्ति कालोप कर दियादै। 
बडे बडे विद्वान्‌ गोतेखा रहेरै। श्रीकरपात्री जी नैते 
विद्रान्‌-- गम्भीर विचारक हृदय मे यथाथ समन्ते हए मौ 
वही रुकी क्यों पीटते चठे जा रहे है । वह सव बातों को 
वा सत्र अ्रन्थों को सनातन ध्म मान चुके है । करें तोक्या 
करे । सव का पक्ष समर्थन करना हुमा । न करे तो सनाः 
तन धमं नहीं रहता । समथ॑न नव का हो नहीं सकता। 
सब कौ टठटौक मान ल्या जाना सम्भव नही, किसी त 
किसी को तौ छोडना ही पड़ेगा । विद्वान्‌ तो यदि सघ 
पक्ष का ही मवलम्बन करेगे तो संसारका हित हो सकता 
हे । आयसमाज वेद्‌ पर यथार्थ रूप म कार्यं करे तमी उ 
हो सकता ङै। सोभाग्य ते ष्रि दयानन्द्‌ ने लगमग सभी 
आवश्यक विषयों पर विवेचन पूर्वक सिद्धान्त निस्त कर 
व्यिं । हमारी दष्टे वेद्‌ की शाखां का एक विष्य ' 
देखा अवच दै जित प्र आर्यसमाज को गहरा अवरन्धान 
ब गहरा अनुरोलन करना होगा | अन्य विषय तो प्रायः 
निर्णीते ही ह जिनपर कि दयानन्द ने शान्ञं के भधा 
र बहुत क निर्धारित कर दिया है चादे वह संकषपमे ६। 


मि 
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इस पर आमे मी अनुसन्धान होना चाहिये । आयसमाज 
द्रा जो अनुसन्धान दो सकता दै वह होना चादिये । 
उसका बड़ा भारी महच्च है । वह एक सुदृट्‌ नीव पर 
आधारित होने से वेद्‌ कौ गहराई तक पर्हुचने वाख है, 
वर्तमान सनातन धमं मे यह बात नदीं । अध्यास मेँ कुछ 
रहता दी नदीं ॥ 

अनुसंधान ओर वह मी वेद्‌ का अनुसंधान--इतना 
आकषक है कि इस नाम से अनेकों चतुर व्यक्ति जनता 
की ओंखों मेँ धूल डालकर अपनौ २ दुकान चलने मे 
ल्ग जाते है ओर जनता की अत्पक्ता वा अक्ञताका 
दुरुपयोग कर वास्तविक अनुसन्धान करने वालं का मागं 
भौ अवरुद्ध कर देते दै । जो अधिक जोर जोर से चिह्टाता 
दै, उच-चठ सबसे काम छेन वाद्य होता दै, जनता 
उसीके चक्रमे फस जाती दै ओर बडे सौमाग्य सेदी 
चूट पाती हे । अन्यत्र तोह ही, आयंसमाजमे भीरेसे 
लोगों की दाल गलती देखी जाती है । अच्छे २ समञ्चदार 
लोग मी एेसे व्यक्तियों से डर कर न्यायपथ से विचलित 
होते देखे जाते है जिससे कालान्तर मँ समाज को 
भारी धका ल्गता है । अनुसन्धान का ठंग आयं 
समाज की बड़ी उडी संस्थाओं तक मे भी नाममात्र 
कोही है। आयसमाज की दृष्टि .से गम्भीर अध्ययन 
इसके ल्य अनिवायं है । इसकी व्यवस्था बने तो काम 
चले । प्रतिष्ठा प्रास्त हो चुकी है, एेसा समन्चने बके गंमीर 
अध्ययन कर नदीं सकते | उधर गम्भौर अध्ययन-युक्त 
वेद के अनुसन्धान का कोई कायं सौभाग्य से कीं 
आरम्भ भी होने ख्गता दै तो यंग पकड़कर पीछे घकषीटते 
ह । उसको येन केन प्रकारेण नष्ट वा तारपीडो करने की 
पूरी चेटा की जाती है। एक ठकीर ( रेखा ) खिची दै, 
उसे छोय करने का तो उपाय सीधा है कि उसके पास 
बड़ी रेखा खींच दो ( तम अधिक अच्छा काम करके 
दिखा ), वह अपने भाप छोरी हो जायगी । पर नहीं 
यहं नहीं करना, क्योकि एेसा करने मे तो परिश्रम करना 
बा शक्तिल्गानी पड़ती है। इसव्ि उस रेखा को मिटा 


देना ही परम ल्क्य भाजकल के विद्वान्‌ समन्चे जाने बाले 
का देखा जाता है। यूरोपीय अनुमन्धान ओर उन 
पाश्चा्यो के मानस पुत्र भारतीय विद्वानों की रिसर्च के. 
विषय मेँ हम पुनः कमी अपने विचार उप्थित करेगे । 
नेमे सांसछृतिक पुरोपरामो ( का्क्रनों ) के नाम पर भना- 
चार्दुराचारका प्रचारदहो रहादै, इसी प्रगार अनु- 
सन्धान के नाम पर असत्य-तसव॑या च्चा कार्य-पदर्चनमात्र- 
स्वतन्त्र भारत के धन की टूट-चचा-मतीजों वा निजी 
परिवार वा्छोकी पाल्नारूपी मिथ्या कायं का प्रचार 
हो रदा है जिस पर करां तक छ्ला जावे | विचारने से 
दुःख भी होता है। 


यह सव छोड़कर इम तो आयसमाज के गम्भीर 
विचारकों वा नेताओं के समक्ष यह बात उपस्थित कसते 
हैकिवेद का सच्चा अनुसन्धान तो आयसमाज ही कर 
सकता है। उसे दी मश्ुण शताब्दी जैसे समारोह द्वारा 
सच्चा अनुसन्धान करने-कराने कौ व्यवस्था करनी चाहिये । 
पक्षपात वा पारटीत्रन्दी से एेते काम सफल कदापि नहीं 
हो सकते । वर्षं मेदो बार आयंसमाज-ऋषि दयानन्द 
को आत्त मानने वाले आथ विद्रानों को किसी एक वा 
दो स्थानों म १५-२० दिन के च्य इकट्टा करे | पिठ 
सिद्धान्त पश्च वाले के निर्णय हो जावि । पीछे आयं समान 
म पूर्वपक्ष मात्र उपस्थित करने वाल ( जिनकी संख्या मी 
पर्याप्त है ) से भी १८-२० दिन का समय लगाकर बात 
की जावे । उसके पश्चात्‌ अन्य भारतीय विद्वानों से भी विचारः 
विनिमय करिया जावे, पीछे पाश्वा््यो से भी । पुस्तकाय 
बडे-जड़े ( उपयोगी आवदयक पुस्तकों सहित ) दो ॥ 

यह है वेद-मनुसन्धान'” का एक प्रकार, जिस पर 
आर्यसमाज के नेता वा अधिकारी तथा आयं विद्वान्‌ 
विचार कर । इस विषय मे आगे भी बहुत कुछ परस्पर 
मिलकर विचारा जा सकता है । आश्चा दै हमारे इस ठेख 
को उसी भावना से पदा जायगा जिससे प्रेरित होकर हमने 
यह थोड़ा सा छिल दिया है । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ! | 


धमं वही है, ` फकक्घह जतन मह त्रेननन् शिरोधोनदो ¦ 


सवेतन्तर सिद्धान्त अथौत्‌ जो जो बातें सबके अलुङ्ूक सब मे सत्य ह, उनका ग्रहण ओौर जो 
एक दूसरे के विरुद्ध बातें ई, उनका त्याग कर ब्त बत्तोवे तो जगत्‌ का पूरे हित दवे ॥ 


मह पिदयानन्द 
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पुस्तक कारिकः | 


[ समालोचना ॐ स्थि प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतिय मानी अनिवार्य है । नदीं तो प्रा्ि- 
जा सकेगी । इसमे भी जो पुस्तक उपयोगी न समन्ची जावेगी उसकी समालोचना न हो सकेगी | डाकव्यय भेद | 
वह वापस लोटायी जा सकती है । अवसर प्राप्त होने प्र॒ही समालोचना प्रकाशित हो सकेगी, 
म छिलिने का कष्ट न करें । पुस्तक के एक-एक अक्षर के व्यि हम उत्तरदायी नहीं ह ॥ 


(१) गुरुदत्त ठेखावी-के०--स्व० मुनिवर प॑० 
गुरुदत्त एम० ए० । प्रकाशक-गोविन्द्राम हासानन्द) नई 
सडक, देहली । पृष्ठ संख्या १६२ । कागज-अतिसाधारण । 

मू्य ३) वेदप्रकारासहित ॥ 
हम समन्ते ह कि प्रकाशक महोदय ने यह बहत 
उपकार का काथ किया है, जो यह पुस्तक छापी दै । यह 
पुस्तक सवेथा अलभ्य हो रदी थी । यह पुस्तक सखर्गीय 
पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० के (ववसं आप्र पण्डित 
गुरुदत्तः नामक कतिपय अङ्गी निबन्धो का भाषानुवाद्‌ 
हे । १० गुरुदत्त जी अलोकिक मेधा-वुदधि के विद्वान्‌ ये | 
उन्होने लाहोर मेँ अशाध्यायी महाभाष्य की श्रेणी खोखी 
थी जिसको वह स्वयं पदातेये। वेद के वि्याथौ ही 
नही, वेद के विद्वान्‌ को भी इन ठेखों मँ अदूमुत सामग्री 
मिल्ती हे ॥ यह पुस्तक अत्यन्त ही उपादेय है ! इम 
प्रकाशक को इसके लिये हार्दिक धन्यवाद देते है ॥ 


(२) यजुर्वेद भाष्य संग्रह- ८ पंजाब विश्चवियाख्य 
की शाखी परीक्षा म नियत अंश ) के०--पं° युधिष्ठिरजी 
मीर्मासक । प्रकाशक -मन्त्री आय॑ कुमार महासभा, 
आस्मारामपथ बडोदा ॥ प्र° सं° ३२४। कागज छपाई 
उत्तम । मूर्य २); .सजिस्द्‌ ४) 

यह पुस्तक शास्र परीक्षा मे पटने वाठे छात्रों के 
ल्यि परमोपयोगी है । ऋषि दयानन्द के माष्य का कुछ 
अंश शाखी परीक्षा के पाठ्यक्रम मे बड़ी कटिनाई से 
अनेक प्रयज द्वारा स्वीकृत हुया था जिसका एक लवा 
-इतिहास ह । इसी भावना से यह पुस्तक तैयार हुई दै । 
इसमे ऋषि दयानन्द के माष्य पर॒ उपयोगी मार्मिक 
चिप्पणियां दौ गदईै दै जो विद्वार्नोके ल्यि भी मननीय 


है। अन्त में “कऋषि दयानन्द कृत माध्य म अपाणिनीय 
पद्‌ पर विचार" यह एक बहुत उपयोगी नया प्रयल 


दे नो नडे परिभ्रम, योग्यता ओर ऊँची भावना से छिला 
` गया है| इम खमन्नते हं, इससे ऋषि दयानन्द्‌ के माष्य 


च ~ - ~ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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कात्तिक-मारगशीष २, १५६ । 
(= "1 


\ 
पृतना मावर हष 
पुनः पुनः इसि 

--सम्पाद्े] 
का अनशीटन करने वा को बहत लभ प्रा 
लेखक ने जो समाधान दिये है, इसमे अन्य विद्वन र 
मत मिन्नमभी हो सकता है| हम चाहते है कि आव॑ कि 
इस विषय पर॒ गम्भीरता, सद्‌भावना ओर योय 
ठंग से विचार करं ॥ योग्यताकी दृष्टिसे ह पुष 
बहुत उपादेय हे । प्रत्येक पुस्तकालय मेँ यहं त 
होनी चाहिये ॥ | 


(३) महिं द्यानन्द की पदप्रयोग दौी-उेक। 
पूववत्‌ । प्रकाशचक-प१० आनन्दप्रिय जी, महि दानद 
स्मारक दस्ट--टकारा ( सौराष्र ) । प्र° सं० ५६ | काग, 
छपाई उत्तम । मूलय ॥॥ 


इसके विषय मेँ पूर्वै लिखि चुके है । यह पुस्तक प्रक 
विद्वान्‌ के पास पर्हचनी चादिये ॥ 


( ४ ) दमान्‌ आदि वानर बन्द्र थे षर 
सनुष्य-ङे°- शाख्राथैमहारथी पं अमरसिंह जी भ। 


4 
॥ 


पथिक । प्रकाशक-दि वंगा प्रिटिज्ञ वक्स-१ सीनागा 
स्रीट--करुकत्ता-- १ । प° सं १७० | काराज-द्प 
अच्छा । मूल ॥| 

विद्वान्‌ ठेखक ने इस पुस्तक म अपने वर्षो के त 
के आधार पर अकाय्च प्रमाणो दवारा नमान्‌ जी के ष 
मे गोखपूणै मौर आय॑ जाति के वीरं के ग्रति स्री | 
उत्पन्न करने वाली सामग्री उपस्थित की है | दन्माम्‌१| 
बन्द्र समञ्चने वाले भारत म अभी करोड़ों है । इस | 
का प्रचार हिन्दू जाति मेँ सर्वत्र होना चाहिये । इस 
को प्रत्येक हिन्दु परिवार मे पर्हुचाने के {यि विरोष योर 
बनाने की मावद्यकता है । इस पुस्तक को पदुकर 8 
समञ्लने कौ भ्रान्ति सर्वथा दूर हो जाती है । रेते र 
के प्रकाशन कौ भी महती आवड्यकता है । भरर 
दारा यह काम होना आवद्यक है । आर्यसमाज 4 
चाहिये कि इस पुस्तक को जनता मेँ वितरण करं । 4 
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समाज कलकत्ता को इसका पूरा संस्करण ही बय देना 
चाहिये, चदि कम दामपर दी सही॥ 

(५) बणैव्यवस्था का संक्षिप्त इतिदास-ञ्ेखक-- 
श्री १० सीताराम जी ज्योतिषाचाय॑। प्रकारक--श्री° 
कृष्णदास पोखाल एण्ड को०, के° ३९/१० वाराणसी | पर 
सं° ८८ । छपाद-कागज सच्छा । मूल्य १॥) 

रेखक काशी के विशिष्ट प्रतिष्टित विद्वानों में ह। 
सनातनधमीं विद्वान्‌ होते हये भी अपसदा राष्र्की 
सामयिक समस्याओं के सम्बन्ध भँ अपने उदार विचारों के 
ल्यिभी प्रसिद्ध रै। यह पुस्तक इनके प्रगाट्‌ पाण्डित्य 
भर विशद्‌ अध्ययन के सर्वथा अनुकल्प दी है। इसमें 
उ्योतिषू तथा अन्य शघ्लीय आधार प्र सिद्ध किया गया 
दै कि वर्णव्यवस्था गुनकरमस्वभावानुसार होती दै, 
नकि जन्म के आधार पर । यद्यपि हम फलित उ्योतिषू 
आदि को नहीं मानते, पुनरपि विद्वान्‌ ठेखक की 
उहा ओर एक नई सलोज के ल्यि दम उन्द धन्यवाद्‌ 
देते दै। इनको काशी के विद्वानों की किसी अयथाथै 
बात के विपरीत प्रोदुता-विदवत्तपू्वक प्रतिवाद करने वाल 
एक अद्भत विद्वान्‌ काशी का गोरव समञ्चना चादिये । 
रत्येकं भारतीय को यह ॒युस्तक अवद्य पदटुनी चाहिये। 

(£ ) बाढ जीवन सोपान-ङेखक तथा प्रकाशक 
स्वामी ब्रहममुनि जी प्राक । प° सं०° ११२। कागज, 
छपाई उत्तम । मिल्ने का पता- सार्वदेशिक आर्यपरति- 
निधि समा, ९४२ द्यानन्दभवन- नई देदटी-- १। 

मूस्य १।।=) 


यह पुस्तक वाल्क बाल्िकाओं की रिक्षा के चयि 
बहुत उपयोगी है । एेसी पुस्तके सामान्यतया भारत के 
शिक्ाल्यों म विशेष कर अआ्य॑संस्थाओं-्ूरटो-आायं 
कन्याविद्याल्यों के ल्थि बहुत लाभप्रद्‌ है। ठेलकने 
बोम धार्मिक भावना तथा कर्तब्यपालन के प्रति बुद्धि 
उतपन्न करने के उदेद्य से रिष्टाचारादि के विषयमे भी 
पयांसि ध्यान रखा है ॥ 


(७ ) यजुःसंस्कारभाष्य--९-९ मध्याय । ठे०- 
भी स्वामी भगवदाना्यं जी । प्रकाशक मनोहर विचा- 
रकार । कन्दैयाखाल देवीखदहाय-- चावडी बाजार, देहटी। 
४० सं° २६० | कागल-छपाई साधारण ॥ 

मूल्य ३) ३० न्‌. चै. 


यह भाष्य योग विद्वान्‌ की अपनी ऊहा का परिचय 
दे । वेदमन्त्र का माघ्यासिक अर्थं ही सस्यार्थं 9 
विचार को पुष्ट करने के व्यि ठेखक महोदय ने इतना 
पया किया है । क दयो से हम इस ग्रन्थ का स्वागत 
करते ह । जो लोग यह समञ्जते है (जेते सायणादि ) कि 
उपनिषद्‌ दी बरह्म का प्रतिपादन कसते है, संहिता भाग तो 
केवर कमंकाण्ड परक दी है, उनकी भ्रान्ति इस भाष्य से 
अवद्य दर होगी । योगिकवाद्‌ को ङेकर मन्नं के अर्थ 
समञ्चन मे बड़ी सहायता मिलेगी । ठेलक के अपने मार्मिक 
श्चा सं इस माध्य का प्रयोजन व्यक्त हो जाता है- 

वेदों का किसी मत वा सप्परदाय से कोई सम्बन्ध नही... 
उपनिषदों कीद्ष्िन तो नूतन है, ओरन संहितां से 
उल्छृष्ट है- यदि संहिता भाग को केवल कर्मकाण्ड के 
आधीन सप दिया जाये ओर ज्ञान का उदू्नोधक केव 
उपनिषदो को मान ल्या जाये, तो आर्यो के सवसे 
प्राचीन अर सर्वप्रथम ग्रन्थ वेद्‌ अपने महत्व ओर सौष्टव 
कोखोवरैठते द । संहिता म ज्ञान की दिशा नदीं दै, इस 
भ्रम का उच्छेद करने के ल्थि हीमं ने वेदान्त दशने 
स्वरचित भाष्य मे केवल संहितां की भ्रुतियों का उपयोग 
किया हे । ओपनिषद्‌ ज्ञान की अपेक्षा संदिताकाज्ञान 
सवथा परिपूर्णं ओर उल्ृष्ट है” ( भूमिका मँ )॥ कई बातों 
मे गहरा मतभेद होते हुये भी हम ठेखक को बाहं देते 
ह्ये इस ग्रन्थ का हादिंक अभिनन्दन करते है ॥ वेदार्थ 
की यथां प्रक्रिया तक पर्हुचने के ल्यि यह भन्थभी 
बूत सहायक हो सकता दै ॥ 

(८) वेदो का यथाथ स्वरूप- रेखक श्री १० 
घसंदेव जी विद्यावाचस्पति, विययामात्तण्ड । प्रकारक तथा 
प्रा्िस्थान- गुरुक कांगड़ी विश्ववि्याख्य, हरिदरार । 
१८८२२ । काग अच्छा । प्र सं ५०८ । 

सजिष्द मूस्य ६॥) 

थह पुस्तक बहुत उपयोगी ओर उपादेय है । इषं 
वेद्‌ विषयक प्राचीन, मध्यकालीन ओर अर्वाचीन मत 
का निष्पक्च विवेचन- वेदो का मह्व-कऋषि मन्त्रकत्तौ 
नदीं मन्ता ये, वैदिक अनेकैशवरवाद ओर अनेक 
देवता- वैदिक यज्ञविषयक आन्तिनिवारण--वैदिक एज 
की भ्रान्ति-वेदो की प्ाचीनता-मायं अनार्यं विवेचन 
वेदो कौ काट छट का अनुचित ्रय-वैदिक रिशा 
विषयकं शआ्रान्तिनिवारण आदि विषयों पर बुरििक्त- 





१२४ वेदवाणौ का वेदाङ्क । 
रना ` ` -------------- व || | 


सप्रमाण- वक्त॑मान युग मे वेद का अनुशीटन करने वालों 
कै ल्थि विशेष उपयोगी-विद्टत्तापूणं दंग से विवेचन 
किया गया है । ऋषि दयानन्द ओर वैदिक धर्मं मे ठेखक 
कौ अगाध निष्ठा पदे पदे विदित होती ३ै। हठ वा 


संकुचित भावना का इसमे ठेर नहीं ॥ यदपि वेदों 


=. 


का यथाथ स्वरूपः के निरूपणमे ओर भी प्रोटता ओर 
सक्षमेक्षिका की आवश्यकता है ओर वेद्‌ के स्वरूप के 
विषय मेँ बहूत ङु ल्खिा जाना चाहिये, जिसका भार 
आयसमाज पर हे, तथापि यह पुस्तक हमारी दृष्टिसे 
सब वैदिक विद्वानों के ल्यि अत्यन्त उपदेयदहै। वेद्‌ 
सम्बन्धी रिसचै ( खोज ) करने कराने वाङ छां ओर 
डाक्टरो को पक्षपातरहित होकर यह पुस्तक अवश्य 
पदुनी चादिये ओर स्वतन्त्र भारत में यूरोपियन वा 
विदेशी स्काल्गों की दासता ( विचार सम्बन्धी) का 
घुम अन्न मारती्यो को अपने कन्ये से उठा पैकना 
चाहिये ओर अपनी प्राचीन, संस्कृति का ध्यान रखते 
हये दृष्टिकोण बदलना चाहिये । इस दष्टिकोण के बदलने 
म यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । अन्थकार के अन्य 
ग्न्थभी इसी कोटि के ह। एेसी पुस्तके काञ्जोंवा 
विश्ववियार्व्यो मे पारितोषक मे देने योग्य दै। इम 
विद्वान्‌ ठेखक भौर गुरुकुख के अधिकारियों को हादिक 
बधाई देते ह गुरुकुल को एेसा योग्य वैदिक विद्धान्‌-. 
गम्भीर विचारक क्रषिदयानन्द ओर आर्यसमाज मे पूर्णं 
निष्ठावान्‌ व्यक्तिरत मिला हा है, यह गुरुक के च््यि 
सोभाग्य की बात है ॥ प्रयेकं आर्य कौ यदह पुस्तक 
अवद्य पटुनी चाहिये ॥ 

(९) सबसे बड़ी राष्ट्रीय सेवा गो सेवा है -- 
ऊे०- कन्दैयाटाङ आयं सिद्धान्ता । प्रकाशक्-रोधी 
समाज पत्रिका कार्याख्य-कानपुर } धर° सं° ६८ । कागज 
छपाई अति साधारण । मूष्य ॥) 

इस पुस्तक मे गोवध के विषय मे बहूत उपयोगी 
सामग्री दी गई हे । श्रष्टाचार का प्रधान कारण- गोवध 
के प्रकार-गोवघ के कारण राघ्रीय युद्ध-मारतीय पतन 
सर उस्थान- गोवध मानवसमाज पर सवते बड़ा कलंक 
आदि विधयो को विवेचना की गई है। सर्वसाधारण के 
चयि पुस्तक उपयोगी है 1 

(१०) हमारो शिक्षा की मान्यता-ठेखक- मदेश्वर 
प्रसाद्‌ वाग्मी । प्रकाशक रेष्ट्रबोडे आफ हायर 


क ~ 


कात्तिक-मागैरीषं २.९ 


एजुञेशन, नई देरी - १८ । धृ° सं° ३२। 
( ११) संस्कृत शिक्षा-प्रणारी- र, 
शरण प्रताप, वेदवाचस्पति । रोष पूर्ववत्‌ | १ 
(१२) ओङ्कारस्तोच्र-ठे°--मा० ताराचन्द्‌ घ! 
वानप्रस्थी । प्रकाशक वीरूमल `आ प्रेमी, ना 


व नबश 
अजमेर ॥ 


मूस्य एक नया 
प्राथेनामन्तों का पद्य म मनुवाद्‌ किया गया | 
सव॑साधरण के ल्थि उपयोगी है । प्रचार की दृष्टिर ए 
नया पैसा मूल्य रखा हे कि लोग लेकर कही न दै। हौ 
वीरुमल जी सच्चे आयंपरेमी है, जनता के धन्य) 
पात्र है ॥ । 
(१३) स्वाध्याय-सुधा-( उत्तम॒संखृत श 
का संग्रह ) | ऊे०- स्वामी आस्मानन्दजी । प्रकाशक 
कृष्ण आश्रम--महमदाबाद नं० ८ ॥ मूल्य | 
(१४) वेदमन्दिर-म्रवेरिका-(वेदो का छ। 
परिचय ) । ठे०- श्री योगीन्द्रानन्द्‌ उदासीन । १०१५ 
प्राप्षस्थान- वेदमन्द्रि कांकरियारोड-महमदाबरद 
मूख ॥| 
वैदिक साध्याय वालों के ल्थि साधारणतया पनीष ६| 
(१५) विष्णुदयाररचनावरी-( श्री १० षु 
दयाल एम° ए० मारीग्चस के ठेखों का संग्रह )। १० २९१ 
मूल्य ५) बहूत अधिक हे । | 
ठेख पठनीय दै, विदेशो के ल्यि अधिक उपो ६ | 
(१६) रोपागमवणेविकारस्मृति अथवा भ 
विज्ञान का कानून-ठे°- श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ ए 
ए०, वकौल-देवरिया । प्रकाशक-शंकर बन्धु देवखि। 
प° ८८। मूख 
यह पुसतक बहत अच्छी, पटने भौर विचारे १ 

है । ठेखक की सूज्ञ तथा परिश्रम प्रशंसनीय दै । 
(१७) प्रसुमिखन की राह-ङे० एक अज्ञात । 

प्रकाशक मुकुट बिहारी लङ सर्फ । चन्दौसी ॥ 


पुस्तक प्राप्ठि (क ) 
महमा प्रमु आश्रत जीत | 
उपयोगी धार्मिक पुस्तकं 


ये धार्मिक पुस्तकें पवित्र भावना ओौर उततम ४ 
दायक दह। इमारीद्ष्टिमे ये पुस्तक साधारण प 


वर्षं १३ अङ २ 


पुस्तक-~परिचय 


१२५ 


(न्न्य प्ट ~~ 
~ प्स) प्न 


गृहस्थो के व्यि वहत लमदायक ह । आर्समाज से 
बाहर के लोगों को आसरम्भमें इनसे बहुत लाभ होता है 
ओर वे ऋषि दयानन्द प्रद्रित सिद्धान्तो को गहरी दृष्टि 
स पटने ट्गते है । इन ग्रन्थों की हम यह भारी सफलता 
वमह्ते है । महात्मा जी के उपदेशो से अनेक गृहस्थ 
हमने उपकृत अर लाभान्वित होते देखे ह । पुस्तकों 
द्वार स्याथी लभ होतादै। हम सपनी वा अन्यो कौ 
बनाई सभी पुस्तकों को परतः प्रमाण मानते ह । ऋषि 
दयानन्द हमारे ल्य आप्त र । उन तक पहुचाने वाची 
प्रत्येक पुस्तक का हम स्वागत करते हँ । साधारण दृष्टिसे 
हमने इन पुस्तकों को देखा है । इनके छ्पने मे साव- 
धानता कुक अधिक चाहिये । 
पुस्तके निग्न प्रकार ईद 
१- यक्दस--ठे०-- महात्मा प्रभु आश्रित जौ महाराज 
प्रकारक वा प्रािस्थान--यज्ञमवन;जवाहरनगर-- 
देहली । 22 पृष्ठसंख्या २४० } = मूस्य १) 
२-गायत्रीरहस्य पूर्ववत्‌ । प्र सं ४६४ =» २।) 
३ कायाकस्प । जीवननिर्माण । पूववत्‌ । प° २३० । 


मू्य १।) 
४-- मनोल । पूर्ववत्‌ । ्र° १९४ । % १) 
५- मन्त्रयोग ( प्रथम माग ) । पू्॑वत्‌ । प्र १२०। 

मूल्य ॥) 

६-मन्त्रयोग ( द्वितीय भाग ) । पूञैवत्‌ । प° २६४। 
मूल्य १।) 
७-मन्तरयोग ( तृतीय भाग ) पूर्ववत्‌ प्र° २६८ । '! १।) 
८-सन्ध्यासोपान 7 १९६ ? ॥।) 
९-सन्ध्याप्रभाकर 2 २१६ ?॥|)।॥ 
१० प्रु का स्वरूप 7 २०८ » ९।) 
११ कर्ममोगचक्र तीनों माग» ४१२ अजिस्द्‌ १।) 
सजिर्द्‌ १८) 
१२-वरघर की खोज % ११६ अनिस्द ॥) 
खजिस्द्‌ ॥) 
१३- यहस्थसुधार # प्रु ३६८ साधारण सजिद्द्‌ १॥) 
बद्िया २।) 
९४-सेवाध्ं पूर्ववत्‌ ° १३२ मूल्य ॥) 


१५--ग्दस्यभाश्रम ( माता पिता के उपदेश ) पूववत्‌ 
प° १२८ मूल्य ॥) 


१६-- भदश गृहस्थ । पूर्वत्‌ । प्र° ६ ? ~) 
१७-- स्वप्र तथा देवो का शाप । पूववत्‌ प° १०८ » |=) 


१८- समृत के तीन र्धूट 9 ॐ ४४7) 
१९-डरो ! वह बड़ा जबरदस्त दै # » ९६ 1) 
२०--युक्तयोगी रुर  ? ८८ 1) 
२१- ससरत 3 9 ७६71) 
२२-अद्धुत दशन 9 २८र्भेट 


पस्तकप्रापि ( ख ) 


गुरुकुल ्चल्नर द्वारा प्रकाशित उपयोगी धार्मिक 
तथा सामाजिक पुस्तके 


गुरुर ञ्चजर प्रकाशन की निम्र पुस्तकों की एक एक 
प्रति दमे प्राप्त हृद है जिसके व्यि हम आभारी है। 
ये समी पुस्तके बहूत उपयोगी ओर प्रत्येक आयसमाज 
वा आर्यं परिवार में पटने योग्य है । इनमें स्वर्गीय स्वामी 
स्वतन्रानन्द जी महाराज, स्वर्गीय विद्वदयं श्री स्वामी 
वेदानन्द जी तथा समादरणीय स्वामी भासानन्द्‌ जी- 
यमुनानगर, मायंसमाज के मेधावौ विद्वान्‌ श्री पं मेधात्रत जी 
वि्ावाचस्पति मनिदेवराज जी तथा आयसमाज के 
प्रसिद्ध नेता आचाय भगवान्‌ देव जी कृत पुस्तके 
जो सब उपादेय ई ॥ पुस्तके निघ्न प्रकार ईै-- 

१ पूवी भक्ररीका ओर मारीशस आदि कौ यात्रा 
छे०--स्व० श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज । 
प्रािस्थान- गुख्कुर इ्चजर, जिला रोहतक-प॑जान । 
प° सं° १९६ । सिद्द मूल्य २।) 

२- वैदिक गीता। के०- श्री स्वामी मासानन्द जी 
महाराज । पूववत्‌ । बदा कागज दोरंगी छपाई । 
प° २५६ । सजिर्द्‌ मूष्य ३) 

३-मनोविकान तथा शिवसंकल्प (तृतीय संस्करण ) 
पूर्ववत्‌ । १० ३२४। मूस्य° ३॥) 

४- कन्या ओर ब्रह्मचर्यं । पूर्वत्‌ । १० २४ » £) 

५--पञ्चमहायज्ञविधि ( महषिं दयानन्द ) । भाषा- 
व्याख्या-- सख श्री स्वामी बेदानन्द्‌ जी । पूवं "त्‌। 


पु° सं° १९० । मूल्य १) 
६--सखवामी विरजानन्द्‌ जी का जीवनचरित । पूववत्‌ | 
पु° १८०। मूल्य १॥) 
७-- संस्कृतां ङुर । पूववत्‌ । ४० ९०८ । »२१।) 


१२६ 


नन == =-= === त 
ष्ट्य 


८- हम संसृत भाषा क्यो पटू ।पूंवत्‌। प° ४८।मू० |) 
९- -संस्ृतकथामज्ञरी । पूववत्‌ । प्र° ३६ । ? ।-) 
१०- महषिविरानन्दचरितम्‌ ८ संसृत मँ, हिन्दी अन- 
वादसदहित ) ठे°--कविरत प॑० मेधात्रत जी, प्रका- 
शक-गुरुकुख क्चजर। पूववत्‌ । प° ११६ । मूल्य १) 

११- नारायणस्वामिचरितम्‌ ( संस्छृत-हिन्दी ) । 


पूर्ववत्‌ । १० १३६ । ॐ ॥|) 
१२- त्रह्मचर्थ॑शतकम्‌ ( संस्कृत-हिन्दी )। 

पूर्वत्‌ । प° ५६ । » |=) 
१३- व्रहमयैमहत्म्‌ पूववत्‌ प्र० ६६। » ॥) 


१४-व्यायाम का महत्व । ठे°-भाचायं भगवान्‌ देवजी | 
पूववत्‌ 1 प्र° ३६ । मूस्य @) 
१५--दन्तरकषा । पूवंषत्‌ । ए २४। » &) 
१६-रामराच्य केसे हो । पूर्ववत्‌ । ए० २४ । . ? @) 
१७-- हमारा शत्रु सर्थात्‌ तम्बाकू का नशा । पूर्ववत्‌ । 
पर° ३६। मू० =) 
१८-बट्दिान ( भारत की स्वतन्त्रता कौ एक शताम्दी 
का अपूव इतिहास ) पूववत्‌ | बड़ा साइज । 
सचित्र । ९० ५८८ । सजिस्द्‌ मू्य १२) 


यह पुस्तकं प्रत्येक भारतीय को, विदोषतया प्रलयेक 
थं परिवार को अवद्य पदट्नी चाहिये । आचाय भगवान्‌ 
देव जी दवारा उत्तम अन्य तैयार हुभा दै ॥ 


अन्य पस्तर्के 
१९-दु्टदमन । ले०--श्री ° सुनि देवराज, विद्यावाचस्पति 


प्रकारक पूर्ंत्‌ । प्र० ३२। मूल्य =) 
२०-रा्निमीण मे धरम का स्थान । पूर्ववत्‌ । 

प° २३२। मूल्य |~) 
२९ रा निमौग मे गुरुकुल का स्थान । पूर्ववत्‌ । 

षू° ८०। मूल्य ॥) 
२२--मायंकुमारगीतांजछि । >े०--रजेन्द्र नारायण जी 

आयं । प° २८। मूस्य £) 


२३- संस्छृतवाञ्य का संक्षिप्त परिचय । े०- श्री ° जग- 
देव सिह शाखी सिद्धान्ती । पूववत्‌ | प्र ५२ | 
मू° ॥) 

२४ युख्कुलशतकम्‌ | ठे० प° मेधात्रत जी । 


पवत्‌ । प° ४८। , मूल्य ॥) 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागशीषं २०१७ विक 9 
। 


२५ दिभ्यानन्द्लहरी । पूववत्‌ । न्दौ ( बहुत उपे ) | 


पण ६६ | मूस्य ॥=) | 
२६ पार्पो की जड़ शराब | ठे°-याचार्थं भगवान्‌ देवज | | 

पूववत्‌ । १० १६। मू) 
२७ विच्छ विष चिकित्सा । पूर्ववत्‌ । प° २६ । मह्य > ` 
२८ ब्रहचयं के साधन । = » ५६|| = ` 
२९ सत्संग कं साधन 2 


५ ६४। ५॥) | 


पत्र-पत्रिका्यं 
( १ ) आयेपरेमी--अजमेर । मासिक २०५३५ 
0 


८ 
कागज साधारण । शष्ठसंख्या २४। वार्षिक श्त १॥) 


यह पत्रिका प्रसिद्ध आयंप्रेमी वीरूमलजी-नलनाजार, ' 


| 
| 


अनमर द्वारा चलाई जा रही है । श्री वीरूमल्नी ढे 


धामिक-क्रषि दयानन्द ओर वेदिक धर्म मे निष्ठवान्‌-ग्रत 
दिन दोनों समय परिवारसदहित यज्ञ करने वाले, आय 
समाज के सच्चे सेवक-गायुवद के प्रसिद्ध व्यवसायी है। 
इनके द्वारा हजारों सिन्धी सजनों मेँ 


आयसमाज के प्रति 
भक्ति श्रद्धा उसन्न हो रही है । अजमेर मे आर्यसमाज ` 


का जटूस ओर प्रचार सबसे बद्िया भोर आकषक रहता ` 


है । यह पत्रिका इनकी सब प्रदृत्तियों कौ प्रतीक दै | शस 
ख्ि इसके ठेल॒ भी धमंभावनापूर्ण, उपयोगी बा 
पठनीय रहते द । ओर इसका दाम भी बूत का 


रखा दे । मायैसमाज से वाहर इस पत्रिका को प्रचार विशेष । 
लाभकारी ह । हकीम जी का काथं प्ररंसनीय है । भासी 
जनता मे इस मरत्रिका का अधिक से अधिक प्रचार होना | 


चाहिये । 
(२) परोपकारी- मासिक २०५८३२० 
ट 
साधारण । प° ३२। सम्पादक ~ श्री° डा० मानकणव 
शारदा । वार्षिक श्चल्कं ८) 


यह महर्षिं दयानन्द की उत्तराधिकारिणी परोपकारं । 


खभा अजमेर का सुख पच्च है । दीपमालिका पर इका | 
प्रथम वषै पूरा हो गया । परोपकारिणी सभा का यह का 
बहुत आवश्यक ओर प्ररं सनीय दै । इसके सम्पादक अ. 
खमाज मे टे पसि, कऋषिभक्त-खुयोग्य डा मानक | 
यारदा जी हें । सहायक श्री श्रीकरण शारदा जी तथा % | 
मगवान्‌ स्वरूप जी द । इनके सतत भयल ते इसमे इव ५१ । 


॥ 


कग 


। 





र - द्खल्ह्धर ~ 








वर्षं १२ अक २ पुसक-परिचय 


१२७ 


= क~ ~ ~ 
च्म प्न 


रत भच्छ-मच्छे चेल निकरे रे ह । आयं जनता ओर 
आर्यसमाज को इसको ्राहक-संस्या बदा कर इसमे पूरा 
सहयोग देना चादिये । नियानन्द्‌ जन्मदातान्दी अंक 
निकाल कर ९क बहुत उपयोगी भौर आवद्यक कायं की पूर्ति 
की गई है| श्री स्वामी नित्यानन्द जी महाराज आयसमाज 
के एक प्रकाशमान स्तम्भ रहे ह । उनके विषय मेँ हमारी 
दृष्टम ओर सामग्रीभी संग्रहीत दो सकती है। हम 
आशा करते है कि इस ओर प्रयत जारी रदेगा | रसे 
सत्पुरुषो की तो जीवनियोँ प्रकादवित होनी चाहिय | 

इस प्रत्रिका का मूल्य कुछ अधिक प्रतीत होता है । 
परोपकारिणी समा को इस पर विचार करना चाहिये । 
कागजमभी रधरप्रीडका तो लगाना चाहिये ॥ 


आयं जनता तथा आयेसमाजों को इस पत्रिका 


, की श्राहक-संख्या बदाकर इसमे पूरा सहयोग देना 


चाहिये ॥ 
(३) टंकारा पच्रिका- महर्षिं दयानन्द स्मारक 


दरस्ट-टंकारा (सौराष्ट्र) दवारा प्रकारित। मासिक २०८३० 


८ 
कागज सच्छा । ए° संख्या ३२। वार्षिक श्च० २) 


इसके सम्पादक मण्डल म १० युधिष्ठिर जी मीमांसक 
तथा प° देव प्रकाश पातञ्जल है। यह पत्रिका महि 
दयानन्द्‌ स्मारक ट्ट की गति विधियोँ के प्रचाराथे आरम्म 
` ई है । यह दरस्ट बहुत ही उत्तम कायं कर रहा है भविष्य का 
शाता तो परमेइवर है, पर यदि इसी प्रकार (जैसा कि 
गत वषं मे द्ररटका कार्य हुमा दै) कार्य होता रहा, 
तोणेखी सम्भावनादै कि यह ट्रस्ट भौर सबसे बाजरी 
भार जायगा । उपक्रम तो टोस कार्यका हुआ है, यदि 
यह्‌ व्यवस्था सिर रह जावे । आर्य-समाज मे वास्तविक 
वैदिक सादित्य का कार्यं करने वाकर सकने वालोकी 
क्मौदे। हम कर्मवीर प° आनन्दप्रिय जी को भथक 
परिभिम-दद्धारणा-गम्भीरता के ल्यि बधाई देते ह। 
साथ ही ऋषिमक्त- भारतरन् श्री मेहरचन्द जी महाजन 
तथा उनके सहयोगी मी धन्यवाद के पात्र है जिन्होनि 
तना बड़ा आवश्यक आर्यसमाज के भविष्य को उञ्ञ्व 
करने वाला कार्य उठाया हे। यह पत्रिका उस कायं 
अषकषछोगसा अंश दै। इसमे कई एक ठेल बहुत 
वम्तापूणं रहते द । भारतीय जनता को विदेष कर 


समाज वा आयं पुरषो को इस पूरा सहयोग देना 
चाहिये ॥ 

„ (४) आयेमित्र-क्लनऊ--सातािकि । गार्य 
प्रतिनिधि समा उत्तर परदेश ( ल्लनऊ ) का मुख पत्र | 
सम्पादक-प॑० उमेशचन््र स्नातक, एम० ए०। वड़ा साईन। 
कागज अच्छा । पृष्ठ सं° १६॥ वापिक मूल्य ८) 

शद ६२ वष (४० अंक तक) से चर रहा 
दे । आयसमाज का यह पतर बहुत प्रति्ठित-आय॑समाज 
को प्रगतिका सव्रसे अधिक प्रचार करने बाडा एक 
प्रतिष्ठित सभाकी मोरसे चलरहादहै। ५०्वध तो 
हमे इसे प्दृते हो गये । अनेक योग्य सम्पादकों दाप 
इसका सम्पादन होता रहा । सम्पादकाचा्यं डा० हरिशंकर 
शमां के प्रधानघ मे प° उमेशचन्दर स्नातक एम० ए 
के उद्योग से भ॑ प्रतिनिधि समाके अधिकारियों द्वार 
गत दिसम्बर मे मथुरा मे विरजानन्द शतान्दी के अवसर 
प्र “आयंमित्र” की रजतजयन्ती मनाई गई ॥ “भायै 
मित्र मेँ धार्मिक-सामाजिक-सादहित्यिक सभी प्रकार के 
ठेख भिन्न २ शीषैकों मे छपते है । कुछ वर्षो से इसका 
प्रकाशन बहुत सुन्द्र बा आकषैक भी है । वक्तेपान ठंग 
बहुत अच्छा चर रहा है । प्रव्येक आयसमाज तथा आयं 
संस्थामें इस परचका जाना अव्यावश्यक दै। सबको 
इसमे पूरा सयोग देना कर्तव्य है । दम इस पत्र की 
सर्वविध उन्नति के अभिलाषी ह ॥ 

(५ ) आर्योदय-- जालन्धर साप्ताहिक । प्रकाशक 
आर्यं प्रतिनिधि सभा पञ्ञाब, जाटन्धर । सम्पादक-प° 
जगदेव सिह जी सिद्धान्तदाल्जी। कागज साधारण । 
वड़ा साइज । प्र सं° १२॥ वा्िक मूल्य ६) 

यह्‌ पत्र पदिठे “अर्य? के नाम से प्रकाशित होता 
था। आन्तरिक विषमतां के कारण यह नये नामसे 
प्रकारित हो रहा है। इसमे धामिक-सामाजिक ठ्खों 
के अतिरिक्त पंजाव्र मे आयसमाज की गतिविधि का 
विवरण रहता है । इखका ऋषिनिर्वाण अङ्क हमारे खामने 
है जिसमें अनेक ठेख बहुत उपयोगी बा पठनीय है। 
पंजाब मे भयं पुरषं की परस्पर कौ विषमतां दूर होकर 
एक मतसे वैदिक धमै का प्रचार हो, इसकी हम हृद्य 

कामना करते है । आयसमाज का प्रचारक यह पत 
व करते म सफ टो ॥ आये जनता को 


इमे सहयोग देना चादिये ॥ 


१२८ 
प्न्य 

(£ ) विबृति- मासिक । 
निधि सभा मध्यद्षिण, हैदराबाद्‌ । 
सम्पादिका-उशीरदेवी वियालंकृता। वार्षिक मू०६) 

दक्षिण भारत म आये-समाज का यह एक बहत 
उपयोगी पठनीय पत्र है, इसका दीक्षाशतान्दी अङ्क 
बहुत ही सन्दर, उप्तम शोको से युक्त १०० प° का 
निकला था । आयं जनता को इसे अपनाना चाहिये । 

(७ ) संसारस्घ । सम्पादक तथा प्रकाशक-- 
अयौन पेशवा महेन्द्र प्रताप राजा, एम०पी०। पता- 
१०५ साउथ एवेन्यू, नई देदली । प्र ४ । बड़ा साइन्‌ । 

वाषिक मूस्य ३) 


प्रकाशक आय-प्रति- 
सुन्दर काग । 


प्रसिद्ध॒ देशमक्त-भारतरत्र श्री राजा महेन्द्र प्रताप 
ली को कौन भारतीय न जानता होगा] इस पत्र 
का रक्ष्य सब धर्मो मे प्रेम वदाना, मलाई बदाना, 
युंख तथा शान्ति प्रदान करने के ल्ि यत्त करनादै। 
यह पत्र ३९ वधं से चल रहा है। मारत मे १५ वषं से 
चर रहा हे । समय-समय पर इसमे बहुत ही उपयोगी बातें 
प्रकारित होती ईं जिन पट्‌ कर बड़ी प्रसन्नता होती ई । 
हम चाहते ह कि इस पत्र को सभी भारतीय अवद्य पट । 
एक बद्ध सेनानी भारत के कल्याणाथं अमी तक निरन्तर 
प्रय्शील है, यह बडी ही आश्चयं ओर प्रसननताकी 
बात है। 


(८ ) आर्थिक समीक्षा- पाक्षिक ] खिर भारतीय 
क्रिस कमेटी, ७ जन्तर-मन्तर रोड, नई देदटी द्वारा 
प्रकाशित | कागज बदिया । प्र° संख्या ३२। 

वाधिक मूल्य ७) ३० न० प° 

इसमें कात्रेस के प्रखुख तेताभों के भिजन-मिन्न विषयों 

के जानकारीपूणं ठेख छपते रहते है । सम्पादक मण्डल 

म श्री गुल्जारीलार नन्दा, श्री दीनरी° कष्णमाचारी, श्री 

खण्ड्‌ माई देसाई मादि दै । कोरे सम्बन्धी जानकारी के 
खयि यह पत्रिका पटने योग्य दै । 

(९ ) भारत सेवक समाज--सातादिक । प्रका. 
शक-भारत सेवक समाज-नई देहली । बडा साइज, प° १६। 

वाषिक मूल्य ८) 
भारतीय समाज की विभिन्न प्रगतिं का सुन्दर 
विवरण इसमें रहता द । प्रसेक देशवासी को देशमें 


वेदवाणी का वेदाङ््‌ 
न्न प्प, 


५ 


७बि 
~ = = 
हौ रही प्रगति के विषय म परिचित रना मादयन \ | 
इस पत्र के पटने से जनता म पर्यास जानकारी रोती । | 
( १०) संस्कृतम्‌ सम्पादक महामहोपाध्याय ५ { 
कार्टप्रसाद्‌ शाखी । भारतवषं मर मे संस्कृत का एकमा ¡ 
साप्ताहिक प्रतर । पता-संस्छृत कार्यालय अयोध्या (स्ता 
प्रदेश ) | बड़ा साष्न । प्र०सं-६। वार्षिक य ५ 
संसृत माषा में सरल तथा सामयिक विषयो कौ | 
सूचनां तथा मालोचनार्थो से युक्त । संस्छृत के प्रचार | 
दृष्टि से यह पत्र बहत ही प्रशंसनीय दै । सम्पादक का वृह 
त्याग है । इसका प्रचार अधिक से अधिक होना चाधि 
लेख भी प्रायः उपयोगी रहते द । इससे संसृत के क | 
का पर्याप्त प्रचार हो सकता दै । 
( ११) भारती- संस्कृत मासिक । सम्पादक श्र 
पं° मथुरानाथ शाच्री- गोपाल जी का रास्ता-जयषुर। | 
प° सं° २४ वार्षिक मूल्य ५ | 
यह पत्रिका संस्कृत माषा की उन्नति मेँ संत्नदै। 
इसमे उत्तम-उत्तम रेख योग्य विद्वान द्वारा छलि रहते ६। | 
संसृत भी सरर ओर युगोध है । भारतवाषिों को ॐ | 
संसृत की इन पत्रिका्ओं को प्रोत्साहन देना चादिये। | 
( १२ ) दिव्यज्योतिः-- संसृत मासिक । समपाद | 
तथा प्रकाशक-ाचायं दिवाकरदत्त र्मा-जाख्‌-रिमल-॥ | 
प° सं० ३२। वाषिक मूल्य £| 
सुन्दर आकषैक- संस्रुत की यह पत्रिका रिम 
( पंजा्र ) से प्रकारित हो रही दै । आश्वर्यं ओर प्रस्त | 
कीबातहै कि संस्कृत मे पिच प्रदेश पञ्ञाब् से संख | 
मँ मासिक पत्रिका निकालने का साहस कियाजार | 
हे। सम्पादक ओर संचालक बधाई के परत्रह।। 
भारतीय जनताको इस कार्थं म विरोष सहयोग देना 
चाहिये, जो ग्राहक बनने वा बनाने से होता दै। वह 
पत्निका ४ वधं से चल रही दै.] 


„ (१३) वेङ्कटेश्वर समाचार सातादिक । वदे 
प्रस गिरगाम, बम्बई । सम्पादक विद्याटकार प° देव 
शमां शाखी । बडा साइज । प्र सं० १२ । वार्षिक मूलय ५ 


कात्तिक-मागशीष २०१ 


यह पत्र सनातन धर्म के प्रचारार्थं ६५ वधं से च 
रहा दै । इसके वर्तमान सम्पादक बड़े योग्य, उदार | 
विचारशीरु सजन द । इसमे कभी-कभी बहुत उपय. 
केख रहते ह । उदार विचार के सनातनधर्मियों कौ 
यह पत्र अवदय पटना चाहिये । 





वर्ष १३ मह्क १; २ 


विविध-सचाचर 


१२९९ 


(ननन न्ष प्न्य ष्य 


( १ ) सेनानी- साप्ताहिक । सम्पादक-श्री वीरेन्द्र 
नेर । बहुत बड़ा साइज । प° सं° ८] 
वापिक मूल्य ८) 
यह पत्र राजस्थान सम्बन्धी समी मदृत्तियो का ण्का- 
क है। सामाजिक तथा प्रादेशिक समस्याओं के विवेचन 
ते परण रहता ई । 

८ १५) आज का चीन ~ सचित्र साप्ताहिक । प्रका- 
दरक सूचना विभाग चीन दूतावास, नई देहली । भारं 
पेपर बद्धिया कागज । प्र° सं° १६ । बड़ा साइज । कागज 
काभी दाम नदीं। वार्षिक मूल्य १॥) 

विदेशी ोग अपना प्रचार कितना करते है, यह 
इसका स्वलन्त उदाहरण दहै । यदपि चीन इस समय 


कुमारः बीक 


भारत के विरुद आक्रामक बन रहा है । मागत के समक्ष 
एक भारी संकट उपस्थित हो रहा है । पर इस पत के 
देखने से चीन का दृष्टिकोण समञ्चने म भी भारी सहायता 
ध दै। भारत ५ एसा ही प्रचार विदेशो मे 
भ्या जाना मावदयक है । कहां तकं 
४ हा तक हो रहा ई, इसका 
( १६ ) सूचनापन्रिका जमन जनवादी गणतन््र- 
व्यापार दूतावास का प्रकाशन । सवित्र । दोरंगा । बद्या 
आर पेपर । प° सं° २४। 
यह पत्र जमन गणतन्त्र का सुन्दर प्रकाशन है । 
जमनी नष्ट हो जाने पर भी धीरे-धीरे कितनी उन्नति कर 
रहा है, इससे भटी भोति विदित होता दै । 


"~~ 


~> (> 
(काकक्‌ सखफाच्ार 


राषटस॑य का सहपूणं अधिवेश्चन 

२० सितम्बर को न्यूयाकं मेँ राषटरूसंष काश्प्र्वों 
एतिहासिक अधिवेशन आरम्भ हा । रूस, अमेरिका, 
विटेन, भारत, यूगोसखाविया, अरब गणतन्त्र, घाना, डिन्दे- 
शिया, आद्टरलिया आदि देशो के प्रधान राष्टनायकों द्वारा 
अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करने तथा अष़्ीका के 
१४ नये राष्ट के प्रवेश से अधिवेशन की महत्ता अ्यधिक 
वद्‌ गई । रूसी प्रधान मन्त्री श्री कुशवेव ने संघ के मन्त्री 
श्री दैमररोल्ड पर पक्षपात का आरोप किया । पश्चिमी राष्ट 
ने इसका घोर विरोध किया । पच तरस्य रार ( मारत, 
संयुक्तं अरब गणतन्ब, दिन्देशिया, यूगोसलाविया तथा 
घाना) ने एक प्रस्ताव द्वारा श्री हुश्वेव तथा श्री आइजन- 
हाब्र से अनुरोध किया वे मिले भौर गर्ता करके तनाव 
षटाने का प्रय करं । पश्चिमी र्ट की अडंगेबाजी के 
कारण श्री नेहरू ने प्रस्ताव वापिस ठे ल्या । 

उत्तर प्रदेश म मन्विमण्डलीय संकट 

र ध काग्रेस कमेटी के निर्वाचन म असन्तष्ट 

। सफलता प्राप्त हुई हे। श्री चन्द्रभानुगुत 
जध्वक्ष तथा श्री चरणसिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित हए ह । 


ससन गुट की विलय से उत्तर प्रदेशीय मन्विमण्डल की 
सति नाडोल हो गई है । शर समपूणानन्द स्यागपच्न देने 


व कटिबद् है । काग्रेस संसदीय बोडं ने भी उन्हे व्याय- 
चर देने कौ अतुमतिदेदी हे। इस विषय का अन्तिम निर्णय 


निकट भविष्य मेँ होने वाङे रायपुर भधिवेशन मेँ होगा । 


भारत पे पंजाबी बा नहीं बन सकता 

प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने २९१ अक्तु्र को अपने 
मासिक पत्र प्रतिनिधि सम्मेखन मे खष्ट रूप से धोषणा 
कीकिदेरा में पंजाबी सूत्रा कभी नदीं बन सकता। 
पंजाबी भाषा के विकास की बात तो समन्न म आती दहै, 
परन्तु पंजाबी सवे की मोगका भाषा से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 


राजिं खण्डन जी का अभिनन्दन समारोह 

प्रयाग २३ भक्तूर । एक लख व्यक्तियों के समूह मे 
शंखनाद्‌ की ध्वनि के बीच राष्टि डा० राजेन्द्र प्रसाद 
ने भारती तथा भारत माता के अनन्य सेवक व्यागमूति 
राजर्षि परुषोत्तमदास टण्डन जी को पीत रेशमी वले 
वेष्टित;  कलात्मक मंजूषा मे, अभिनन्दन अरन्य समपित 
किया । इस अवसर पर देश के गण्यमान्य राजनेता, उत्तर 
प्रदेशा ॐ राग्यपाक, राजस्थान ओर मध्यप्रदेश के सुर्य 
मन्त्री, अनेक प्रेदं के मन्त्र, हिन्दी के साहिवयकमर 
तथा हिन्दी प्रेमी भारी संख्या मँ उपस्थित ये | राष्रपति 
ने मामिक भाषण किया । राजषि टण्डन जी ने अभिनन्दन 
के व्यि आभार प्रकट करते हये कहा--रामराजय मे 
देविक, दैहिक ओर भौतिकं ताप नदीं थे । शख समब 


रामराज्य नदीं हं ॥ 


संसृत प्रटनपाठन कौ अबुभूत सरलतम विधि 


संशोधित तथा परिवधित दितीय संस्करण 
[ हे०--भ्री प॑० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु-बाराणसी ] 


बिना रदे संसृत ओर उसके व्याकरण का आवदयक व्यावहारिक ज्ञान & मास मे अषटा्ा 
पदति से कैसे क्रिया वा कराया जा सकता दै, इस विषय छी जो ठेखसाटा कमक: ‹ द्षाणी, + 
प्रकाशित हो चुकी है, वह प्रथक्‌ पुस्तक रूप मे भो छपकर तेयार हो गई है। इस पद्धति र्न 
१० ह्यदत्त जिज्ञासु ने अनेक संसृत पठनार्थियो, नेताओं तथा विद्वानों के आग्रह से पद्ने-पाते बे 
दोनों की दृष्टि से यह छली है । आरम्भ म ४० चारीस ( प्रतिदिन ॐ ) पाठ पठने-पटाने की पिक 
-न्रिधिसहित च्वि गये है । आगे ५मासकाक्रम भी निधौरित कर दियादहै। हिन्दीका ज्ञाता, इस छ 
से पठने बाला इस पुस्तक छो कभी नहीं छोड़ सकता, यह इतनी आकपैक दहै । १२ वषे के स्थानम ष्व 
मे सम्पूणे अष्टाध्यायी ओर सहामाष्य के अध्ययन द्वारा व्याकरण के पूणे ज्ञान की पद्धति का प्रतिपादन 
इसमेःकिया गया है | | 


इसको विरोषता यह है कि करई वषै तक परीक्षण ओर अनुभव करने के पञ्चात्‌ ही यह छिखी ग | 


; 
। 
। 


€ 


। इस पद्धति के भरव्यक्ष उदाहरण बतेमान में भी प्रप्र है । हस पद्धति के विषयमे काशौ के विद्वानों | 
आश्चयं हो रहा है ओर बहुत हख्चल मच रही है । संसृत प्रेमी प्रत्येक भारतीय को एक बा | 
अवदय पदनी चाहिये । । 

पुस्तक का आकार पहले से काफी बद्‌ गया है । कई नवीन खल खिलि गये ह । अतः यह्‌ उक 
किए भी संग्रहणीय है, जिनके पास प्रथम संस्करण हे । = पास भयस सरण हे । परत का सूर्य डागत मातर ॥॥ 
~ ~ 


वेदवाणी के नियमं | 


, १ यह पत्रिका प्रतिमास कौ ध्रथम तिथि को प्रकाशित इमा करती हे । यदि पत्रिका १० तारीख सक न पचेते | 
तत्का सृत्वना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । | 
,२- वार्षिक मूर्य ५) ₹० है, जो धनादेश ( मनिमाडर ) द्वारा यग्रिम भेजना चाहिये । बी० पी गवाने मे ग्राहक के दी | 
॥॥) आने अधिक लगते ह ओर समय भी धिक लगता है । पोर्टल आडेर तथा चेक से रुपया स्वीकार न | 
किया जायेगा । इसमें हमारा कभी कमी २) रु० व्यय हो जाता है ओर समय बहुत नष्ट होता दै॥ । 
वेदवाणी के नये वैका प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माख से होता दै। ओर वषं का प्रथम अङ्क विषा 
विशेषाङ्क क रूप में प्रति वै प्रकाशित होता है। 
४- वेद्बाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्त॒ मध्य में महक बनने वालों के वषं का आरम्भ अङ्क १ 
` ७सेदी माना जाता दै । मर्थात्‌ गङ्क १-६के मध्यम भाइक बनने बालं को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तथा | 
७ से १२ के मध्य में पराहक बनने वालो को ७ से मागे पूव प्रकाशित ङ्क देकर मङ्क ७ से ग्राहक बनाया जाता ई। । 
५- रेख सम्पादक वेदवाणी, के नाम से मने चादि । उल छोटे, सरल, संक्षि, सारगाभित तथा मौलिक ह) | 
चायं । ङेख स्पष्ट ओर शद्ध लखि होने चाहिय । उनका अकाशित करना, न करना तथा संोषन करना सम्पादक ३ 
अधीन होगा \ अस्वीकृत ठेल पोरटेज प्रा होने पर ही लोगये ल्येगे । 
६ विशापन क रेट फे व्यि विकापन का नमूना भेनकर पृष । इसमें केवल उत्तम अन्थों तथा उचित वस्तुं ॐ ही विचा । 
छते है । विज्ञापन का धन अम्रिम भना आवर्यक्‌ द । विज्ञापन की सत्यता क लिथि हम उत्तरदायी नदीं ई। 


७--वाषिक मूल्य, विज्ञापन सं° धन मौर वयतत्या सम्बन्धौ समस्त पतर “व्यवस्थापक वेद्याणी" के पतेसे भेजे, नाम से नद| 


८--राहक महानुभाव पत्र या मनिभाडर भेजते समय सपना भ्राहक नम्बर अवदय ख्ख करे,अन्यथा भूरहो सकी दै। 


` स्वपक--ेदुवाणी कार्मालयु, पो अनूमतगठ्‌ वहे, (मोती्रीर) बाराणरी (बनारस) १० ४ 


| 
। 


| 


| 


| 





श्री रामलाल कपूर ट्स्ट के अनुपम प्रक्याशन 
ऋषे दयानन्द के पतर ओर विन्नापत 


सम्पादक -- श्री ४० भगवदृत्तनी रिसि्चस्ालर 

ऋषि दयानन्द्‌ हस युग के आदि निता थे । राषटूमाषा के प्रचारक, संसछृत-भाषा के उद्धारक 
प्राचीन वैदिक संस्कृति, रूभ्यता तथा स्वतन्त्रता कौ भावना क इद्रोधकः थे । एेसे महापुरुष के जोवन तथः 
कार्यो को ठीक रूप से समञ्चन क दिय उनके पत्र कितने उपयोगी होंगे, यह बात प्रत्येक विेकदीठ व्यक्ति 
समश्च सकता है । इसी पवित्र क श्री माननीय पं मगबहत्तजी तथा उनके अनन्य सहयोगी श्री माम- 
राजी ने वर्षो के अनथक प्रयन्न से सैकड्ं पत्र ओर विज्ञापनों का अन्वेषण करके चनह संगृहीत किया {६ 

इस अस्यन्त मदत्तवपूे मन्थ का, जिसमें ५०० प्राँ ओर विज्ञापनों का संग्रह था, प्रथ संस्करण 
ष्ट ने सन्‌ १९४५ के अन्त म प्रकाशित किया था। उसकी ठगभेग ८०० प्रतियोँ देश विभाजन कार मे 
लाहौर ८ पैसा अखवार ) म भस्मसात्‌ कर दी गह । 

अव पुनः बड़ प्रयन्न ओर महान्‌ व्यय से इसका परिवर्धित तथा परिशोधित संस्करण प्रकारित 
क्रिया गया ह । इस संस्करण में खगमग ३४४ नये विज्ञापन, पत्र, पत्रांश तथा पत्र सूचना आदि बदी है । 
बहुत-सी उपयोगी टिप्पणियाँ भौ वदौ दँ जिनसे अनेक विषयों पर॒महक्पूणे प्रकार पड़ता है । इस 
संसरण में ऋषि दयानन्द का १ असली चित्र तथा उनके स्वहस्तङिखित प्नं की ३ प्रतिकृति ( फोटो ) 
भी दी गई । इन सबसे इस प्रन्थ की उपादेयता बहुत बद गई है। इस संस्फरण का सम्पादन 
१० युधिष्टिर जी भीमांसक ने घडे परि्रमसेश्षिया ह । | 

सुन्दर छपाई, वदिया पूरे कपड़े की सुन्दर तथा सुद्‌ जिष्द ओौर अनेक चिं से अलंकृत बडे 
आकार के छगभग ६०० प्रष्ठ के प्रन्थ का भूर्य केवल ७) 
परिशिष्ट- मूल्य ॥) 


[क 
क्षि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित स्वकथित आत्मच 
[ सस्पादक-- श्री प॑० मगवदत्तजी ] 
ऋषि दयानन्द ने अमेरिका निवासी आल्काट सदोदय की प्रेरणा से अपना छ वृत्तान्त छलक 
उन्हं भेजा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होने शथियोसोष्किख नामक पत्र मे छापा । आयसमाज 
के उद्धट विद्वान्‌ पं० भगवदत्तजी ने उपयुक्त सामग्री के आधार पर इस भ्रन्थ का सम्पादन क्रया हे । 
इस प्रम्थ का नवीन संस्करण सुन्दर आट पेपर पर छापा गया है । सुन्दर दुरंगी छपाई, बाडर सुण 
पर्‌ षि का भव्य्‌ चिच्र तथा अन्दर भी षि का असङी फोटो आदि विदेषता के कारण प्रन्थ अत्यन्त 
आकषक हो गया ह । इतने पर भौ मूट्य छागतमात् ॥) 


वेदिक्-स्वर-मी्मासा 
[ ठेखक- श्री ५० युधिष्ठिर जी मीमांसक | 

हस पुस्तक मे वेदिक भन्धों म प्ुक्त उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित स्वरों की. विशद व्याख्या की 
द । स्रो का शब्दा ओर वाक्याथ के साथ क्या सम्बन्ध है, इसकी सप्रमाण मीमांसा की दै । वेदाथ 
प्वरशाख का ज्ञान कितना आवरयक है, उसकी उपेक्षा के क्या दुष्परिणास्‌ होते है, 1 
सतार से व्याख्या की ह । स्वरज्ञान के बिनावेदाथै का ज्ञान नहीं हो सकता, ₹स 
आचाय के परमाण दरण ह । अन्त म वैदिक पन्थो मे उदात्त आदि स्वर क जितने भकार ६ ध 
चह ज्यबहत होते है, उनकी व्याख्या ओर संहितापाठ से पदपाठ बनाने ओर उसमे होने 9 

तिप्रयेय के नियम दिए गए है । उत्तरप्रदेदा राञ्य द्वारा पुरस्छृत मूर्य स।जद्द्‌ 


ह 
भरताय वाचन वच्य कषर माणि यन्य माणिक ग्रन्थे ` 
१--मारतवपं का बृह इतिहास-( प्रथम माग ) टे०-पं० मगवदत्त जी ¢ 
इस भूमिकात्मक भाग में भारतीय प्राचीन इतिहास के खरोत, भारतीय इतिदास की विछ्ति कै 
भारतीय इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा, भारतीय इतिहास सं सार क इतिहास कीत 
भारतीय इतिहास की तिथिगणना आदि अनेक विषयों का सम्रमाण वणन्‌ आर्‌ पा 
कल्पित मतो का युक्ति-ममाणःपूवैक निराकरण किया हे । । 
२- भाषा का इतिहास--ठे°- पं मगवदत्त जी । द्वितीय परिवर्धित संस्करण। इसमें पाथा 
भाषाविज्ञान कै कर्षित सतो का निराकरण तथा भारतीय मःषाविज्ञान के सों कौ स्थापना कौ है| 
इसका प्रथम संस्करण हाथों हाथ बिक गया | रय ५ 
३- वेदविधा-निदश्च॑न- टेप मगवदत्त जी । इस प्तक से संसार्‌ मँ पहटी वार्‌ पै | 
ओर वेदिक साहित्य के आधार पर सष्टिवि्या का प्रतिपादन क्रया है । आधुनिक वैज्ञानिक सत ् | 
निस्सारता तथा भारतीय आष ज्ञान की प्रता का निद्र यहं प्रथम रन्ध है । सजञित्द्‌ मू०१२॥| 
ध-ेदिक पाञ्मय का इतिहास-वेदों की शालारं- रे ० भगवहत्त जी । नया 
वर्धित तथा संशोधित संस्करण । शाखा विषयक अनुपम प्रन । सजिस्द्‌ मूल्य {१ 
५-- आयुवेद का इतिहास-ठे०- पं सूरमचन्द जी वेद्यवाचस्पत्ति, वी ए० । आयुवेद क़ 
। इतिहास | 


इतिहास ्रक!रान मण्डल, २९ माकट, दक्षिण पदेलनगर्‌ 


















सजञिह्द मूट्य 


नईं दिल्ल 


वतत ) र । = णा अ मो (~ ८ 

१८ युधिष्ठिर मीमांसक विरचित गवेषणात्मक्‌ मौलिक ग्रन्थ 
१- संस्कृत व्याकरण शाख का इतिदास-- उत्तर प्रदेश राज्य दवारा पुर्सकरेत । 
२--षिदयानन्द्‌ के मन्थो का इतिहास- दिया संस्करण घटाया हमा मूल्य -४) साधारण तिना जिष्द्‌र) 
३-वेदिक-स्वर-मीमां सा--यह ग्रन्थ ऋषि दयानन्द्‌ के (अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था रिख्यते 


रव्याख्यासरूपट्खा गया है ।उ० प्र राज्य दवारा पुररकृत।मू०२) 

वेदाथ कौ विविध प्रक्रियाओंका देतिहासिक अनुरीटन-- मू० ¢ 
५ रवद की ऋवसंख्या-संसछृतमे ॥॥)टिन्दीे |) € पाणिनि के समय विद्यसान संसृत बाडाय मू०।/ 
«-छग्वद की कतिपय दानस्ुतियों पर विचार मूख | 
< मन्वन्ाह्मणयोर्वेदनामवेयम्‌! पर विचार-( हिन्दी-संसछृत ) इसमे अकाथ्व प्राणों द्वारा सिद्ध क्वि 
गया दे कि ब्राहमण अन्धो का नाम वेद्‌ नहीं है । ( पौराणिक वैदिक विद्वानों मे वितरण करने योगय ) मू०॥) 

भ दुष्डताय चरकाचार्यम्‌ तरा इस मन्न मँ चरक ऋषि के भटम्मन की माचा ३ ? मू° ॥ | 
१ ड ~ विविष वेदिक छन्दस के यनुसार | ड» म० रचय दार पुरत । यू ५॥) | 
११ न र उसके उपलब्ध छल पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन दुख्म व्याकरण के १४० घ 


मू० % | 
0 अतिन, ०१७३ गत गलो न, गेव वत ०९४२३ रेगरपुरा गली नं० ४०. करोरवाग दैवो 


मू १९ 











° -------- बब ~ रि 


्रीरमलल कपुर एस्ट का सस्ता जर घुन्दर प्कश 


_ सन्ध्योपासनविधि-- ऋषि दयानन्दकृत भाषाथ, भजनो के सहित । यह अव तक ३३५००० 

तीन छाखर्पैतीस हजार छप चुको दै । मूल्य ~ 
२--व्यवहारभाल--षि दयानन्दकृत । वाका को व्यवहार कौ उचित शिक्षा देनेवाला अपूव 
र्थ । यह ग्रन्थ प्रत्येक आये बारक-बाछ्कार्ओं के विद्याख्यं म पाठ्य क्रम मं रखने योग्य हे । मू० =) 
३- ऋषि दथानन्द्‌ सरस्वती का _स्वरिखित ओर ॒स्वकथित आत्मचरित्र--छषि दयानन्द 

ने अमेरिका निवासी . आट्काट सदोदय कौ प्रणा से अपना कुछ वृत्तान्त ्खिकर उने सजा था, जिसका 
अग्रेजी अनुवाद उन्दने थियोसोफिकल नामक अपने पत्र मे छापा था। आयसमाज के ल्ल विद्वान्‌ 
शरी प॑ भगवहत्तजी ने इस म्रन्थ छा सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप गया है । मू्‌०॥) 
४--हवन-मन्त्र-- प्राथना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ हवन ओर भजनों से युक्त। मू) 
५--आर्याभिविन्‌य-- षि दयानन्दक्ृत । प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शुद्ध 


ओर सुन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थम पर टिप्पणियाँ दी गई ई । मूल्य ।<) 
६-आ्योदेश्यरलाखः--षि दयानन्दकृत । शुद्ध, खुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य ~) 
७- पश्वमहाय्॒ञयिधि--छषि दयानन्द्कृत । =» %_ » » मूल्य =) 


८--उरूज्योति अथात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा- श्री डा० वादेव शरणजी अग्रवार छिखित । वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उ्कोटि क शर्ठ ्रनथ । कागज, छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजिल्द्‌ ३) मात्र 
९-क्रषि दयानन्द कै धरन्थों का इतिहास- केखक-श्र प॑. युधिधिर जी मीमासक। ऋषि द्यानन्दके 
सभी सुद्रित ओौर असुद्रित भरथो के विषय मं पूण जानकारी देनेवाटा अपूव भ्रन्थ । प्रचारार्थं मूल्य में भारी 
कमी की गहं दे । घटाया हया शल्य वदिया सं° सजिर्द्‌ ४), साधारणे सं° अजिल्द्‌ ३) मात्र 
१०--अष्टाध्यायी भूल ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शद्ध पाठ, २ सं° डाक न्यय प्रथक्‌ =) मूल्य ॥=) 
११-कऋग्वेद-भाषाभाष्य-प्रथस भाग मूल्य २॥) 
१२- वैदिक ईशरोवाश्षना-- षि दयानन्द्‌ कृत । मूल्य ९ प्रति =), सेकड़ा १५) 
१२ सुस्छृतपरटनपाठन की अदुभूत सररुतमविधि-ॐ° शरी १० हदत्‌ जौ जिज्ञासु -दूखरा सं° १।) 
१४-- वेदिक वाच्य का इतिहास-प्रथम माग, वेदं की शाखारणे-द्वितीय परिवर्धित संस्करण 
टेलक--श्री पं० भगवहत्त जी बी० ए० रिसच॑स्कारर । मूल्य १०) 
१५- रषि दयानन्द क पत्र ओर विज्ञापन--सम्पादक श्री पं° भगवदत्त जी रिसरचस्छाठर । 
द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक । शस नये संस्करण में पदे के छषि के ५०० 
प्न-विज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छापे गये दै । छषि का एक असली चित्र ओर 
उनके ३ असटी पत्रों की फोटो भी छापी गई दै ॥ ६०० पर्ों का मूल्य ७) वेदवाणी क ग्राहकों से €) र° 


१६ क्षीरतरङ्धिणी-- धातुपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या । मूल्य १२) 
१७- पैदिक-स्वर-मीमां सा-ठे० पं ० युधिष्ठिर जी मीमांसक (उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत) भू० २) 
१८- वेदिक-छन्दोमीमांसा- ले० पं ० युधिष्ठिर जी मीमांसक 1 मू० ४॥) 
१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन का परिशिष्ट-- व ॥॥ 


२०--ध्यानयोगप्रकाश्च-सनिन्द १।॥) प 
रामखाल कपूर एण्ड सन्स लि ० पेपर मर्चेण्ट 
गुरु बाजार, अग्रतसर । नई सडक देहली । ५१ सुतार चोर, बम्बई । बिरहाना रोड, कानपुर । 
~ येद्वाणी कार्यालय, पो अमतगद्‌ पैठेस (मोतीबवीठ) बाराण (नास्‌, = ९, बाराणसौ (बनारस) =° ९ । 


। षै १६अङ्क१२ ग पञ्जीकतण सं० ए ५ 
4 0110111 प 


& श्री रामलाल कषर टृस्ट के महच्वपू्णं नये पकाञने 
¢ (= ~ =. य्‌ (~= 
8 षिदयानन्दहृत-यलुेदमाष्य-विवर्‌ 
8 प्रथम भाग, संशोधित ३ परिवर्धित द्वितीय संस्करण 
ॐ ` पाठक को यह्‌ जानकर मदान्‌ हषे होगा कि महिं दयानन्द सरस्वतीकृत यजुद्भाष्य क भ | 
+ भाग १० अध्याय पयेन्त का संशोधित ब परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर्‌ तैयार हो गया | 


हे।य्‌ 
+ संस्करण महिं के हस्तटेलों तथा फोटो से मिलान करके तैयार किया गया हे । साथ मे ऋषि ॐ । 
अनन्य भक्त, वेदं के विद्वन्‌ , तपोमूर्तिं श्री पं० हयदत्त जी जिज्ञासु छृत विवरण भी हे, जिसमें षि, | 
+; देवता, छन्द, पद्पाठ, पदा, अन्वय, भावाथ एवं मूलदस्तेखों इत्यादि विषयं पर वड ही मामिके ॥ 
+ तथा विदवत्तापूणे टिप्पणियां है ओर न्याकरणाजुसार स्वरपरक्रिया तथा त्रिविधि प्रक्रिया भी हे । आन्य || 
के प्रमाणो सहित ऋषिभाष्य कौ पुष्टि की गई हे । स्थान-स्थान पर्‌ महीधर सायणादिष्त माष्योकी ॥ 

#&१ भूलों पर मी प्रकाश डाला गया ह । 
क ॥ ग्रन्थ की अन्य विरोषतायें 
मन्थ के भारम्म में १५० ष्ठो की भूमिका मे ूर्वक्तं विषयं पर गम्भीर ओर गवेषणास्स विरेचन ` 
व है । मन्थ ३२ पौण्ड के २२५३१९८ आटपेजी स्पैश रेग पेपर के कगमग ११०० ष्ठोमे तैयार हृभा 
४ दै। ७ भकार के विभिन्न टापो में सुन्दर ब मनोरम सरण हुआ है । कपड़ेकी पक्षी जि्द्‌ तथा 
। डत हे। ११०० 
१६) रुपये । 














^ 


249 


हं पुर्तक का मूल्य केव छागतमात्र ` 


"+न ॥ 

वेदिकछन्दोमीमांसा 
[ ले प° युधिष्ठिर जी मीमांसक ] „ न 
इस पुस्तक भे वेदिक छन्दोविषयक जितने भी मन्थ उपलब्ध होते है ओर विशाल वैदिकं बाय ४ 
म जहां कृदीं भो वैदिक छन्दोविषयकः को$ सामगी उपङच्ध हृ उस सव के आधार पर परधम वार 

मं महत््वपृणं प्रकाश्‌ डाला गया है । इतनी सामी खक स्थान पर -किसी मी ग्रन्थ म उपङ्न्ध न होगी। 
2 वेदिकन्दो के जितने भेव्‌-भभेद है उन सव कौ विद व्याख्या के साथ-साथ उनके वैदिक उदाहरण {4 
भौ दिए मये ह जो अत्यन्त परिश्रम साध्य कायं हे । हष 
| 


॥/ 


इससे मन्थ की महत्ता ओर्‌ बद गहै: इष ¢ 
भरन रत्र को उत्तर प्रदेशा राञ्यने सात सौ रुपये से पुरस्छृत किया है । मूल्य ४ रुपये ५० नये वैसे । # 


रापखार कपूर एण्ड संस लिमिटेड पेपर मर्चैट 

यल्बाजार, अ्तसर । नर सडक, देही । मिरहाना रोड कानधूर । ५१ सुतार चार, वंबई 
९ वेदवाणी कार्यार्य, पो° द पेरेस, वाराणसी & ( बनारस ६ ) £ 

` संपादक प° ब्रदादत्त जिस के प्रबन्ध से चन्र सरणा, पिकवरं ? वाराणसी ( बनारस ) से पदवित 
` वथा वेदवाणी कायौख्य, पो° अनमतगद पैलेस, बारा नं० € ( बनारस ६ ) से प्रकाश्चित॥ 
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भी रामलाल कपूर ्रस्ट ( असूर ) की मासिक पत्रिका 
वषै १३] >€ [ अहक ३ 


< ०4 4 4 4 49 + 4 + 49 46 8. 





( इस अङ्क कै लेख ॥ 

£ § ` 
ध १-- व्यापक प्रयु आर्याभिविनय ए० १ क 

छु २--उपनिषद्‌ का सन्देश- सक्रिय दीधे छ ` 
भे जीवन एवं प्रभुकृपा श्री खा° आनन्द्‌ स्वामी ज ३२५ 

‰ २--स्रातक के प्रति आचाय का उपदेश श्रीडा° मङ्गल्देव शाश्ली जी ६ 

< ४--समिदाधान मन्त्रों की समस्या श्री पं० युधिष्ठिर जौ मीमांसक ° 

५. यज्ञकमं मै मन््रोचारण एवं आधुनिक क 
धुर स्वरवाद्‌ . श्री प° वेदपति जी व्याकरणाचाय॑ १३ + 
& ९ महान्‌ आये नेताओं का निधन सम्पादक ९८ ‰ 

‰ विविध समाचार ष या 

ङ <--बास्मीकिरामायणः का आछोचनात्मक & 
र भाषाजुवाद ( गताङ्क से आगे) अनुवादक श्री प॑° युधिष्ठिर जी मीमांसक २० ध 

( ठ पस्थिधक-- श्री प॑० अविलनन्द जी ौ 

( प° ३२७-३५२ ) 
९--यजुरवद्‌-भाष्य-सम्बम्धी विज्ञप्ति ५ | 


व 9 246 4 + ९ 
5 0 जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 
११ २०१७ बि०, जनवरी १९६१ ० = वार्षिक मूल्य-भारत म ५) 
दयानन्दाब्द्‌ १३६ व | बी० पी० से ५।~) 


वेद्‌ तथा सृष्ट संबत्‌ १९०२९४९०६१ ( मेोवीह्लीक ) वाराणसी नं० & ( ” `“ क र 1 ¦ 





~ ~ ० 


वेदवाणी के नियम 


१- यह पिका प्रतिमास कौ ्रथ्म तिथि को प्रकाित दभा करती है । यदि पत्रिका १० तारीख तक न ठ 
पै | 


तत्वा सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


श- वाषिक भूर्य ५) ₹° है, जो धनादेश ८ मनियाडर ) द्वारा अग्रिम भेजना चाये । वी° पी° गवाने भे 
॥॥) आने अधिक लगते ह भोर समय भी मिक लगता दै । पोर्टल आडेर तथा चेक से रुपया खकार; 
किया जायेगा । सभं हमारा कभो कभी २) ° व्यय हो जाता है ओर समय बहुत नष्ट होता है| १ 


४, 


भाक ॥ 


द- वेदवाणी कै नये बधे का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माससे होता दै। भर वषं का प्रथम मह विषा 


विरोषाङ् के रूप मे प्रति वषे प्रकाशित होता है। 


४ वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्तु मध्य म हक बनने वालों के व का आरम्भ 
७से ही माना नाता है । भर्थात्‌ अङ १-६ फे मध्य में ग्राहक बनने वालं को पिदधे अङ्क देकर अङ्क ट, 


भह १६ 
तथाभे 


७ से १२ के मध्य में आहक बनने बाो को ७ से भागे पूव प्रकाशित अङक देकर अङ्क ७ से ्राहक बनाया जाता | 
५ रल सम्पादक वेदवाणी क नाम से आने चाद । रेख छोटे, सरल, सक्षि, सारगमभित तथा मोन ह 


प्वाहि । लेख स्पष्ट र शद लखि होने चाहिय । उनका प्रकाडित करना? न करना तथा सोधन करना सम्पादक! 
सधीन होगा । अस्वीकृत ठेख पोस्टेज प्रा होने पर ही खोटाये जार्यैगे । 


६- विज्ञापन कै रेट क ल्यि विज्ञापन का नमूना भेजकर पृं । इसमें केवर उत्तम भरन्थों तथा उचित वस्तु क ही क्कि | 
छपते ह । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवरदयक ह । विज्ञापन की सत्यता के ल्थि हम उत्तरदायी नही ६ 
७-- वाषिक भूर्य, विज्ञापन सं° घन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणी पते से भेज, नाम सेनहे| 
८-- आक महाल॒भाव पत्र या मनिमाडैरभेजते समय अपना प्राक नम्बर अव्य छलि करे,अन्यथा भूल दो सक्तौ दै। 
व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय, पोर अनुमतेगट्‌ पैलेस, (मोतीङ्ीर) वाराणसी (बनारस) >° ६. 


[य०प्०३कारेष |] 


जीवता लक्षित होने गो है । सख्य मन्ध श्रीगुप्त ने बिभिन्न 
विभागों म १२ करोड़ रुपये की बचत की योजना बनाई ३ । 
शिक्षा धामिक पृष्ठभूमि पर हो 
भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री भुवने इवर प्रसादसिह 
ने (नायर सविस सोसाइटी› के तत्वावधान म खुलने वाछे 
कालेज का उद्वायन करते हुए का कि इस समय देश की 
महती अावद्यकता यह दहे किजो रिक्षा दी जाय वह 
उचित घामिक एवे आध्यासिक पृष्ठ भूमिके साथदहो।. 
बेस्वाड क्षेत्र हस्तान्तरण विधेयक स्वत 
संसद के दोनों सदनो म बेरूबाड़ी तथा अन्य क्षेत्र 
पाकिस्तान को देने का विधेयकं स्वीकृत हो गया | साथ 
ही अधिद्हीत क्षेत्र ( विख्यन ) विधेयक भी स्वाङकृत हो 
गया । सन्‌ १९५८ मे दए नूल-नेदरू समक्चोत के अन्तर्गत 
भारत आर पाकिस्तान के बीच क्षें की अदला-बदटी के 
य्यि ये दोनों व्घेयक बनाये गये है। 
 नेषालनरेशच द्वारा कोईैरासा-मन्त्रमण्डर वर्खास्त 
नेपाल नरेश श्री पेन्द्र ने श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोड- 


राखा के नेतृत्व मे बने प्रथम मन्तिमण्डल को बर्खास्त क्‌ 
दिः या तया संसद के दोनों सदनो को भंग करके प्रशासन 


का समी धिकार मपने हाय में ठे ख्या है । मन्विमण्डठ 


"` "~~~ ~ "क 


` रखे गये है। 





के सदस्यों को गिरपतार कर ख्या गया है ओर शं 
उन पर सुकंदमे चाये जायेंगे । नेपाली कमरिस तष 
कम्युनिस्ट कायकर्ताओं कौ देश भर म गिरतायिं ह 


ह। पता चला दै किनेपाटी जनता नरेश की काक 
से मयन्त सन्तुष्ट हे । | 


अबोसौनिया मेँ राज्यक्रान्ति विफल 
अनीसीनिया के सम्राट्‌ श्री देलसिलासी के सखा 
दौरेपर ब्राजील चले जाने पर राग्यमें क्रानिि हरं 
सम्राट्‌ के व्ये पुत्रके नेतरख मे सरकार संघट्ति की 
सम्राट्‌ भप्ने दौरे का कार्यक्रम रद्‌ करके सदेश बै 


उनके आने पर क्रान्ति विपुल हो गई तथा विवर 
को गिरफ्तार कर ल्या गया । | 


रूप का तृतीय उपग्रह अन्तिक मै 1 

रुख ने सपन( तीसरा यान अन्तरिश्च मे धुरी पर 
दिया । इस में दो कुत, मि, पौवे तथा वैशानिक 1 ^ 
मिनट इस उपग्रह का भार ५ टन है तथा । 
१2 मे एष्वी्दक्षिणा कर लेता है | | 


, सन्त फतदसिह का आमरण अनशन 
5) "जार चा आन्दोलन के डिकटेटर सन्त 0 ॥ 
> १जाबी सवे के निर्माण के लवि १८ दिसम्बर ते भ 
म जामरण भनञ्चन आरम्भ कवा हे । ` 





लं शतेन गमेमहि मा श्रतेन वि राधिषि। 


अथं १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहे, उससे कभी विमुख न ह ! 


वप १३ | काशी, पौष सं० २०१७ वि०, जनवरी १६६१ ६०  { अङ्क ३ 
आयोभिविनय से- 








रिप्पणीकार--विन्ध्यवासिनीप्रसाद अनुगामी 


८ 





स्तुति विषय द 1 9 
५ (27 
सवन्यापक प्रयु ह न 


> 


विभुरसि प्रवाहणो वर्दिरसि हव्यवाहनः |. 


खात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विधवेदाः ॥ यज्ञः ५।३१॥ 


आर्यामिविनय~ग्याख्या । 


[सं] विभूः असि = दे व्यापकेश्वर | आप विभु हो, सर्वत्र प्रकाशित वभव ेशवयैयुक्त आप दी हो, 
कन्तु" ओर कोई नहीं । 


[ लवं ] प्रवाहणः [ असि ] = विथु होक सब जगत्‌ के प्रवाहण अथौत्‌ स्वस्वनियम पूरक चलानेवाठे 
था सवके न क जापी 
अथबोधक-दिप्पणी 


९. किन्तु = परन्तु | 
९ तिर्वाहकारक = 9] ]00116ा-भाष्टेण 








< वेदवाणी पौष २.१ ०१४ 
प 


ननन 
[ स्वं ] बह्निः असि, हव्यवाहनः [ असि | = दे स्वप्रकाशषक, सवैरसवाहके्र ! आप बहिश 
हन्य उत्कृष्ट रसो के भेदक, आकषेक तथा यथावत्‌ स्थापक ° आप ही हो। १ 
[ खं ] इवात्र: असि प्रचेताः [ भसि ] = दै आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनदील हो तथा खा 
स्वरूप, शर्ृषट ज्ञान के देनेवाले दो । § 
[ खं ] छथः असि विश्ववेदाः [ असि ] = दे स्वित्‌ ! आप तुथः ओर विश्ववेदाः हो । सव जञा ¦ 
विमान, प्रप्र ओर छाभ कराने बके हो। ॥। 
दण्डान्वय-टीका 
[ तवं | विभूः" असि = भाप स्व॑र विद्यमान, सर्वश 


4 र 
शक्तेशाी ओर शासक है । [ख] इवाघरः° असि = आप इन्दर विज्ञान मोर फ 


[लं] भ्रवाहणः* [असि] = माप सदैव चेष्ट ओर निर- ह हं [ तथा| | 
न्तर स्टिकायंसश्चालक र| मचेताः [ असि | = अतीव इदिसम्प्न ह । ॑ 
[ त्वं ] बहिः* असि = भाप नेता भौर सकल वस्तुओं [ स्वं | तुथः९ असि = माप महान्‌ है भौर शान ॥ 
को प्राप्ति कराने वाले है| करनेवाले [तथा] । 
हन्यवाहनः° [असि] = हत पदार्थो को यथास्यान पहु विश्धवेद्‌ाः१० [असि] = सव ङुख जाननेहारेदै। ` 


चाने वाङ है | 


३. यथावत्‌ स्थापक = ठीक ठीक यथास्थान रखनेवाठे | | 
४, हष: ए0लःपि] ; छपा्रलं ; इप्ुणला06 उणाल ; (व्कुक्ाल ग: प्या : 9 
९0701160 : 6९] : 811-ए6€र8त170& : 80611 आष्टे° | 
५, (@०््िप्रछप्ऽ 6 : प्707016, 8०९९८७8707 : 207 रा -आष्टेर 
६. वहतीति वहिः अध्रिवां । उ० ४।५२१ ॥ 77198 : 89.00 (न.-माष्टेऽ 
७, एष हि हव्यवाहनो यद्भनिः । ° १।४।१।३९। | 
८. इवात्ति गतिकमां } निघ २।९१४॥ खातर पदनामघु । निघ० ४।२॥ धननामघु च । निघ २।१०॥ धिपरना 
निर० ५।३॥ (इवात्राः = शिवाः) शिवा ह्यापस्तस्मा दा इ उवात्रास्येति । ० ३।९।४।१६॥ दवार प्रशस्तं विशं ॥ 
वा विद्यते यस्य खः । दया ° (यज्ु° ४१२) । | 
९. तुथो वै व्रह्म | श ० ४।३।४।१५ ॥ तथो महान्‌ इति म इभास्करः ॥ शानद्डः । दथा० (यज्ञु° ७।४५) । 
९१०. यः परमास्मा विदवं सव वेत्ति तद्दरत्तंमानः । दया० (यजु° ७।४६) | 








1 
| 
स्च ~ > प्ट 


| धमं बही दे, जिसका कोटं विरोधी न हो | 


^\ (१) ^सबेतन्त सिद्धान्त अथौत्‌ जो-जो वाति सवके अनकक सब भं सत्य है, उनका ब्रहण, ओर तरै । 
एक दूसरे के विरुद्ध वाते है उनका त्यागकर वर्तवे तो जगत्‌ का पूणे हित दोषे॥ 
( सत्याथगप्रकाश भूमिका ) > ॥ | 
(२) “सवेतन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ साम्राज्य सा्ैजनिक ध जिसको स ये, अ 
६ तदा से सब मानते आये, 
मानेंगे भी, इसौख्यि उसको सनातन नित्यधमे कहते ह जिसका विरोधी ज 9 हो सके.. 


( स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ) ह 


। 


, 


(< 


| 


\ 





वं १३ अङ्क 


उपनिषद्‌ का सन्देश- सक्रिय दीरथं जीवन एवं प्रसुकृपा 
= प्=् == "= रद ~~ ~ प र्ण 


३ 


उपनिषद्‌ का सन्देश-सकरिय द्धं जीवन एवं परयकष 


| ठे° श्री महात्मा आनन्द स्वाम ज महाराज | 


उपनिषद्‌ एक विशार असरत सागर है । इस में 
से ङ विन्दु आप के समक्ष पहलेस्चे जा चुके हैँ । 
दपनिषद्‌ का एक ओर सन्देश प्रस्तुत किया जाता 
है-बह है--सक्रिय दीधे जीवन । 

¢ न [३ 9 

इद नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

श्य संसारम सौ वषे जीने फी इच्छा करो, 
परन्तु कमे करते हुए जीओ, कर्मी बनो, आलसी 
न बनो । यह्‌ ह उपनिषद्‌ का सन्देश । 

ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया तो क्यो १ साधा- 
रणतः यह प्रदेन कद व्यक्ति पृषते हँ । वेद भगवान्‌ 
इसका उत्तर देते है- 


भमेण तवसा च॒ष्टाः 


ह्वर ने मनुष्य को बनाया है परिश्रम करने के 
स्यि--कमे करने के स्यि ओर इस ल्थि कि धै 
क माग प्र चरते हए वह्‌ तप कर सके, क्ट एवं 
आपत्तियों को सहन करता आगे वद्‌ सके । आल्सी 
बनकर, पांव पर पांव रखकर सो जने के ल्यि, 
मखमली गदो पर जीवन बिता देने के स्यि ईश्वर 
मठ्ष्य को नहीं बनाया- कम करने के स्यि 


बनाया हे । परन्तु यह कमं भी केवल एक ही प्रकार ` 


क नहीं| एक दै क्म, दसरा अकम, तीसरा 
विकमेः तथा चौथा है शुकमैः । 


९ 9७ 
= कम" वृह है जिसको हम दूसरों के भटे के 
स्ये करते ह । पाठदाला बनवाना, दुर्णँ बनवाना, 
अनाथाख्य खोटना, आय समाज मन्दिर बनवाना, 
डुःसी ओर निर्धनं -ये 
कमे र [नधेनां की सहायता करना-ये सब 


४२ 
ह अकैः बह हैजो हम अपने स्यि करते ै। 
ना, पीना, नहाना, कपडे पह नना, यज्ञ-हवन 


० ईैरषर की प्राथेना, उपासना करना-ये सब 
। 


अकमर ह 


"विके" बह है जिसे दम दूसरों को हानि पहु 
चाने के लियि करते है । दूसरे को नीचे गिराने ऊ 
यि करते है । भाई को भाई से ल्डाना, देश में 
फूट डाटना, जाति, विरादरी, भाषा तथा प्रान्त का 
नासे कर देशके लोगों म एक दूसरे के प्रति 
घृणा उसन्न करना-ये सब “विकमे' है । 

सुकमे' वह दै जिस से स्वय॑ को भी लामहो 
एवं दूसरों को भी छा हो । दान देना, एेसे यज्ञ 
कशना जिन का उदेद्य संसार का उपकार हे, 
संन्यासी बन कर सव लोगों को सन्मागे पर ले चङ्ने 
का यत्न करना-ये सव श्वुकमे' हैं । 

चार प्रकारके इस कमे म युकम ही सबसे 
उत्तम कम है । अन्य कमे भी करो, किन्तु अधिक 
ध्यान दो सुकमेः की भोर । कमं करो, किन्तु फल 
की इच्छानकरो। तुम्हारा अधिकार केवल कमै 
करने मे हे, फट मे कदापि नदी-- 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

भगवान्‌ ह्ष्ण ने गीता मे अजुन को ज्ञान-सांख्य- 
उपासना आदि कई प्रकारके योगों की शिक्षादी; 
तो अजने पूछा- भगवन्‌ | आपने तो सुञ्चे दुविधा 
मे डा दिया । कई प्रकार के योग॒ आपने बताये, 
प्रत्येक योग की प्रशंसा की । उनमें सर्वो्छृष्ट- सर्वो 
त्तम योग कौन साहे १ भगवान्‌ कृष्ण ने कहा- 
खनो अञ्ैन !-कृम॑योगो विशिष्यते-- इन सव 
योगों मे कमयोग दी सब से बड़ा हे । 

सण्डक उपनिषद्‌ म भी आता है कि प्राचीन 
काठ मे ऋषियों ने वेद्‌ भगवान्‌ से क्मेकाण्ड को 
निकाल कर उसका उपदेश ठोगों को दिया । तेता 
युग मे इस कमे काण्ड के अयुसार कायं होता था । 
लोग सुखी थे । 

सुनो ! संसार के रोगो ! यदि आज भी सुखी 
होना चाहते हो तो मागे केवर एक है- वेद के कमे- 





| 
| 


| 


1 


काण्ड को अपनाओ। कमयोग दी सुव से उत्तम 
हे । यहं है उपनिषद्‌ का सन्दे रा-कमे कर-- परिः 
श्रम से, पसीना बहा कर कमे कर, माल्सी न वनः 
निकम्मा न बन । सौ वषे तक जीने की कामना कर 
कषिन्तु कमं करता हुभा जी । 

इसके बाद्‌ उपनिषद्‌ एक ओौर बात कहती हे । 
उसका अगला सन्देरा हे- प्रमु कौ कृपा प्राप्न करना। 
प्रमु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। कठ 
उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है-- 


नायमास्मा प्रवचनेन रभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन रम्यस्तस्यैष 
आत्मा ब्रृणुते तनं खाम्‌ ॥ 


यह जो आत्मा-परम पिता परमात्मा- दहे, 
यह बहुत बातें करने या बहुत पढने छिखने से नदीं 
भिर्ता, बहुत बुद्धि तथा बहुत श्रवण से भी नहीं 
भिता । पद्ना लिख ना अच्छा हे, किन्तु यदि कोई 
समञ्चे कि केवर पठने से, पुस्तकों का पाठ कर लेने 
अथवा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करलेने से ईरवर मिढ 
जायेगा, तो यह्‌ मिथ्या धारणा हे । इस प्रकार वह 
नहीं मिलता । चारों वेदो कालज्ञाता था रावण, छ 
द्दोन भी उसने पदे थे । बहुत बड़ा विद्धान्‌ था, इस 
च्यि उसका पुतलखा बनाते समय दस सिर बनाते है 
ओर सब से उपर खगा देते है गवे का सिर । र्यो 
कि सब कुछ पद्‌ कर भो उसकी बुद्धिः बिगड़ी हर थी, 
उसका चरित्र र्ट था। 
महषिं वेद्ञ्यास बहुत बड़े विद्धान्‌ थे । कितने 
ही शाख उन्होने च्खि डले1 वे ही वेदव्यास एकं 
दिन सरस्वतो नदी के तट पर वैठे थे । बहुत दुःखी 
थे कि सुन्चे हआ क्या है १ सदाचारी रः कितने ही 
ग्रन्थ मैने लिखे रहै, कितने ही शाखो का अध्ययन किया 
हे, ज्ञान ओौर धमे को कितनी हौ बाति छोगोंको 
बता ह । छन्तु मेरे अपने मन को कोई प्रसन्नता 
नही, चित्त म शान्ति नदीं-इस प्रसन्नता तथा 
दान्तिकेय्यिमै क्याकरूं१ वे इस प्रकार सोच 
दीर्ये, क नारद्‌ सुनि बहां से गुजरे। महिं 


वेदवाणी 
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वेदव्यास फो इस प्रकार देखकर वे रे 
उदास होकर क्यों बैठे द १ व्यास जी बेह. १, 
प्रन का उत्तर युद्धे नहीं मिलता । आप संसा \। 
ध गान्ति \॥ 
म घूमते हए लोगों को शान्ति ओर संख काश 
दिखाते है । मेरे उपर भीक्रपा वरे, नँ बहुत ॥ । 
हो गयादरं। नारद ने पृषछठा-एेसी क्या वात श 
महषिं ! व्यासजी ने कटा--मै धम को जानता» 
शाख को जानता हूं, सत्य ओर सदाचार के मौ 
अपना कर कितने दी ग्रन्थ ने लिखि ह | परभ म 
अपने मनको दान्ति नहीं, सका वया कारण 
नारद्‌ सोचते हए बोटे- वेदव्यास | बहुत 
करिया हे आपने, किन्तु एक चुट रह गई है। ववा 
जीने पृष्ठा-कौनसी तरटि रह गद है! नासं 
ने उत्तर दिया- व्यास जी! सव बु करके 
आपने ईशवरकी छपा प्राप्त नदींकी, यदीवरटिषू 
गड दे । यह चरुटि दूर्‌ न हुई तो पदुना-पदत्‌ 
छिखना-ल्खिाना सब व्यथं ह। इससे मन 
शान्ति तथा आत्मा को सन्तोष नदीं सिलेगा। | 

तब क्या यह आत्मा बहुत मेधाचुद्धि बालं ¶ ` 
मिलता हे १ उपनिषद्‌ का छषि कहता हैन 
उनको भी नहीं मिलता । आज देखलो हन्न 
ओर अमेरिका के वैज्ञानिको को। कैसे २ चमक 
उनकी बुद्धि दिखाती हे, किन्तु क्या उन्हं परमाम्‌ 
का दरेन मिङ गया, मनक शान्ति तथा आतमा 
सन्तोष मिरू गया ए पूद्धो जाकर उनसे । इतनी ध 
के होते हए भो आज उनमें शान्ति एवं सन्तोष 
हे, तब प्रसु का दशेन उन्हे कहां होगा ! | 

बहुत सुनने से भो बह नदीं मिढता। धमे¶ 
बते सुनो, ज्ञान फी बातें सुनो ओर केवर 
ही रहो, उनको जीबन म धारण न करो तो फिव 
आत्मा मिर्ता नहीं । तव किस प्रकार मिता ॥ 
कन एक प्रकार हे भौर वह यह्‌ है कि श्रयु^ 
छषा आपके उपर हो जाये । | 


आप केगे-यह तो बड़ी कठिन बात दै। ५ 
रमास्मा का दशेन चाहते है उसकी छपा पत । 
खयः आ}र उपनिषद्‌ कहती है कि परमात्मा शी ध 

बिना दैन ही नहीं मिता । तव यदं ग 


| ॥ 
चन्धाक्याह१ इस समस्या का दल क्या ध 





~~~ 


वर्धं १३ कर 


उपनिषद्‌ का सन्देश- सक्रिय दीधै जीवन एवं प्रमङपा 


४ 


य =- नन ण्य >>-----> 


कृपाक्ो पाने को प्रकार क्या ह १ उपनिषद्‌ 

+ उत्तर देती दै। सक्त ओर सीधे शब्दों 
मं बह कहती हे-- 
तादिरतो न दुश्वरितानाशान्तो, नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेननमाप्तुयात्‌ ॥ 

बह परमात्मा उस व्यक्ति को नहीं मिक्ता जो 
पाप से परे नदीं हट गया, जिसने बुरे चरित्र को, 
दुरे चलन को छोड़ कर अच्छे चरित्र की, अच्छे 
चलन को नहीं अपनाया । 

यह्‌ केवल एक शते ह । दुखरी रते य्ह दहै कि 
जिस व्यक्तिका मन चंचले, उसको भी ईैरवर 
नहीं मिलता । जिसके चित्त फी वृत्ति एकाग्र नहीं, 
चित्त मे स्थिरता नदी- उसको भीं प्रभुदशेन नदीं 
होता । प्रमु की कृपा उसके डपर भी नदीं होती, जो 
कृष्णा का व्याग नहीं कर सक्र । जो एषणा का 
अन्त नदीं कर सकता, भले ही उसका चरित्र ञंचा 
शो, उसका मन निश्चल हो, चित्त की वृत्तियां एकाग्र 
हो, मे दी उसने दीधे काठ तक योगाभ्यास जिया 
` हो- किन्तु यदि बह तृष्णा के पीछे भागता फिरता 
हे, यदि उसकी तृष्णा शान्त नहीं, तो प्रस कौकरपा 
उस पर नदीं हो सकती- ग्रसु के देन उसको नदीं 
हो सकते । 

योग ददने रेसी कितनी दी सिदधियों क्रा 
वणेन है जिन्हे योगी, अपने शरीर के अन्दरया 
बाहर, विभिन्न स्थानों पर संयम करके प्राप्न कर 
सकता हे । महपि पतञ्जलि कहते ह कि धारणा; 
ध्यान ओर समाधि- तीनों के एक स्थान पर मिख 
जाने का नाम “संयमः दै । तव वे कहते दै कि “धमं 
लक्षणः अवस्था ओर रूप मे संयम करने से योगी 
को भूत ओर भविष्य फी वातोंका ज्ञान हो जाता 

। शब्द्‌ ओर अर्थं मे संयम करने से पञ, पक्षी, 
मनुष्य--सबकी भाषा उसे समद्च मे आन ख्गती 

। इसी प्रकार उन आठ सिद्धयो को मी यागी प्राप्त 
छर टेता हे, जिनका बैन प्रायः आप सुनते द । 
अणिमा, ठ्चिमा आदि सभी सिदधियों को योगी 
उन साधनां से प्राप्त कर सकता है, जिनको महिं 
पतञ्जलि ने बताया है । इन सब सिद्धयो का वणेन 
करके महिं कहते ै-- | 


ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः । 

ये सव सिद्धियां समाधि मेँ ईर प्रापि मे- 
विन्न ह । प्रञुदशेन के माग मै वाधा ह| केवल 
छौकिक सफलतां द । ये आत्मा को प्राप करने का 
मागे नहीं। 

इस प्रसङ्ग में स्वामी रामतीर्थं के जीवन की एक 
घटना याद्‌ आती हे। छाहौर छोडने के बाद्‌ मस्ती 
रवे एक दिन ऋषिकेशके आगे गंगातट पर धूम 
रहेथे, ठो एक योगी से मिले । उन्होंने योगी से 
पूछा-आप कितने बषे से संन्यासी है| योगीने 
कहा- कोई चाटीस वषै हो गये । खामी राम बोले- 
इतने वषे से आपते क्या प्राप्न किया । योगी ने अभि- 
मानसे कहा- इस गंगा को देखते हो । मै चर्हरतो 
इसके पारी पर उसी प्रकार चलकर दूसरे किनारे 
पर जा सकता हू, जिस प्रकार कोई सूखी भूमि पर 
चरता ह । खामी राम ने कहा-उस पार से वापिस 
भी आ सकते दहै आप योगी ने कदाहं) 
वापिस भी आ सकता ह| स्वामी रामे कदा-- 
इसके अतिरिक्त कुछ ओर १ योगी ने कहा- यह 
क्या छोटी वातं है ¶ स्वामी राम नेर्हैसते हए कदा-- 
बहत छोटी बात दै बाबा । चाटीस वषे आपने खो 
दिये । नदी मे नौका भी चलती दहै। दो आने उधर 
जाने के गते है, दो आने इधर आने के । चादीस 
वषमे आपने वह प्राप्न कियाजो केदक चार आने 
व्यय करके किसी भी आदमी को मिरु सकता हे । 
आप अमृत के सागर म गये अवय, बहँ से मोती 
के स्थान म कंकड़ उठा छाये । 

हसी छ्यि उपनिषद्‌ के ऋषि ने कदा--जिस 
ठ्यक्ति ने अपनी ठृष्णाको समाप्त नहीं किया, बह्‌ 
आवमा को नहीं पा सकता । जिस का चरि अच्छा 
नहीं, बह आत्मददेन से वञ्चित, जिस का सन 
निश्चल नही, बह भी वच्चित; जिसके चित्त कौ 
वृत्तियाँ एकाग्र नहीं, वह भी वञ्चित; जिसने ष्णा 
का अन्त नहीं किया, बह भी वच्चित-तव यहं आत्मा 
मिता किसको हे १ उपनिषद्‌ कहती दै--उस को 
मिलता है जिस का चरित्र शद्ध दै, मन निश्च ह, 
चित्त एकाग्र है एव॑ जो रकष्णाओं को दूर कर 
चुका हे ॥ । 


8 


~ गन्ना 


स्नातक के प्रति आचाय का उपदेश 
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[ ठे०-- श्री डा म॑ंगलठदेवा्ती जा, एम० ए० ० #ि० वाराणती ] | 


आचार्थ-कुर के आदशं ओर अनुशासन के प्रसंग में 
स्नातक के प्रति आचा के अन्तिम उपदेश को देना 
आवदयक प्रतीत होता है । । 
त्तिरीय-उपनिषद्‌ की प्रथम शिक्षा-वस्ली के, अन्त मेँ 
यह उपदेश दिया हुभा है । निश्चय हयी समस्त उपनिषदों 
के उल्ृष्ट अंशो मेँ से यह एक रै। 
प्राचीन वैदिक परम्परा के अनुसार यथाविधि वेदाध्य- 
यन करके भाचायं-कुल से लोट कर अपने घर आने वाले 
ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था१। इसके अनन्तर 
ही वह विवाह करके स्थाम मेँ प्रवेश करता थार | 
आचायं के प्रकृत अन्तिम उपदेश का महत्व कई 
दृष्टयो से है । 


स्वभावतः यह भारकाक्षा होती है कि आचाय-कुक से 
लोटने प्र स्नातक अपने लोकिक जीवन को किंस तरह 
व्यतीत करता था १ उसके जीवन के मुख्य आदं क्या 
होते थे  विद्या-वयो-इद्धो के साथ उसका व्यवहार कैसा 
होता था १ अपनी जीवन-चया मे वह कद्यं तक समाज 
के हितसंपादन का ध्यान रखता था । 


इन सारे प्रश्नों का बहुत कुछ उत्तर इस उपदेश से 
हमें मिक जाता दै । 

आजकल कतिपय भारतीय विश्वविद्यालयों अर अन्य 
विद्या संस्थार्भो के उपाधि-वितरणोत्सवों के अवसर पर 
दीक्षान्त-भाषणो मे इस प्रसंग को प्रायः उद्धुत किया जाने 
लगा हे । यह सवथा ठीक ही है । 


तो भी इसके पूरे अभिप्राय को बहुधा क्म समज्चा 


जाता हे । इसङ्ए इसकी कुछ विशद व्याख्या देना यहाँ 
आवदयकं प्रतीत होता दै । मूर संस्छृत उपदेश ओर उसके 


१. च. “(ब्रह्मचारी "ˆ । स खातो बशः पिंगकः प्रथिव्यां बडु रोचते ॥* 
भवन्ति । विघ्याख्रातको बतल्ातको विया्रतखातकश्च 


कां प्रयोग नीं ज हे । 


२. वु. “ब्रह्मचारी '  "दीषैश्मश्रुः । स सथ्य एति पूवस्मादुक्तरं समुद्रं 
&) । “शुख्णाञ्चमतः स्नास्वा समाड्त्तो यथाविधि । उद्वहेत द्विजो 


# द 


| 

| 

६ | 

) | 


अनुबाद को देकर ही दम उसकी संचि 
का यत्न करेगे | 


मूल उपदेश इस प्रकार है- 
वेदमन्‌च्याचार्योऽन्तेवासिनस उंशास्ति- 


(१) सस्यं बद्‌ । धमं चर्‌ । स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌;। । 
(२) आचायोय प्रियं धनमाह्स्य मजातनं ग्र | 
उ्यवच्छेत्सीः। । 
(३) सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धमौन्न मरमदितव्य्‌। | 
डंशछान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न मरमदिति्य्‌। 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 
(४) देवपिच्कायोभ्यां न प्रमदितन्यम्‌। मात 
भव्‌ । पिव्रदेवो भव । आचार्यदेवो भव | भ | 
थिदेवो भव । | 
(५) यान्यनवद्यानि कमणि तानि सेदितव्यानि। पे 
इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि कै 
पास्यानि । नो इतराणि । | 

(६) ये के चास्मच्छयांसो ब्राह्यणाः, तेषां, तासन 
प्रश्वसितव्यम्‌ । . | 
७) श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देय्‌। | 
हिया देयम्‌ । भियाऽ्देयम्‌ । संविदा देयम्‌| | 

(<) अथ यदि ते कम विचिकित्सा वा वृत्तविचिक्िस 
वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमरिंनो इह | 
आयुक्ता अदक्षा धमेकामाः स्युः, यथाते क| 
बतरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः । | 
अथाभ्याख्यातेषु । ये त्र ब्राह्मणाः संमर्िषै | 
उक्त आयुक्त अल्क्षा धर्मकामा; स्युः, यथा( | 
तथा तेषु बर्तथाः | । 


तेषु बतैरन्‌, 
(९) एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिष,! 
॥ 


व्यास्या 


( मथव, ११।५।२६ ) । श्रयः लाई 


( हारीत.रखति ) 1 प्राचीन उपनिषदों 1 (चातक! 14 | 





रोकान्‌ संगरभ्य खहुराचरिकऋत्‌ ॥” (अथव, 4१. | । 
भावा सबणां कक्षणान्विताम्‌ ॥ (मनुर्छति ३४) | 


॥ 
9 


न 


वधं १३ अङ ३ 


स्नातक के प्रति आचार्यं का उपदेश 


७ 
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एतदनुशासनम्‌ । एवञ्ुपासितव्यम्‌ । एवमु चैत- 


दुपास्यम्‌ ॥ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १। ११ 


अर्थात्‌-- 

वेद का अध्ययन कराने के अनन्तर आचाय अपने 
अन्तेवासी शिष्य को अन्तिम उपदेश देते दै-- 

(९) सलय-भाषण करो । धमं का, अपने कतंग्य का 
पालन करो । स्वाध्याय में प्रमाद्‌ न करो । 

(२) अपने आचायैकुल, विदामन्दिर की उन्नति के 
लिये अधिक सहायता आदि द्वारा यथाराक्ति प्रयत करते 
हुए सन्तानोखत्ति हारा यदस्य धमे का पालन करो । 

(३) सत्य भर धर्म के पालन में प्रमाद्‌, आल्स्यन 
करना चाहिये । स्वस्थ ओर घुन्द्र जीवन के ल्यि यलश्ी 
रहो । समृद्धि ओर रेश्वर्थं की प्रापि मं तत्पर रहो । ज्ञान 
के मरन यर प्रसार को अपना कर्तव्य समन्नो ओर कमी 
इसकी उपेक्षा न करो । ष 

(४) वेद्‌ ओर पितरो के प्रति अपने कर्तव्य का सदा 
ध्यान रखो । माता; पिता, आचार्यं तथा अतिथि में 
पू्य-बुद्धि रखो । 

(५) जो अनिन्य कमं है उन्दीं का अनुसरण करना 
चाहिये; निन्दुनीय कर्मो का नहीं। 

हम गुरजनों के जो अच्छे आचरण रह । उन्दींका 
ठम्द अनुकरण करना चाहिये, दूसरे प्रकार के आचरण 
का नहीं| 


(६) जो विद्वान्‌ हमारे मान्य है, उनका कर्मद भी 
अभ्युत्थान तथा आसन-दान आदि से सम्मान करना 
चाहिए । 


(७) समाज के हित-संपादन के लिए भर दूसरों के 
कष्टो के निवारणाथे माधिक सहायता देना, दान देना, 
तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए; परन्तु वह सहायता 
शद्धासेन कि अश्रद्धा से; प्रसन्नता से, न कि डर ते, ओर 
सहानुभूति तथा प्रेम से करनी चाहिये । 

(८) यदि तुम्ह कभी अपने करवव्याकतंग्य के अथवा 





१. तु. “सस्यस्य हि भरतिष्टायां चारिन्यं रिथतिमशनुते । 


सदाचार के विषय में सन्देह उपस्थित हो, तो जो विचार- 
शीट, तपस्वी, कतेव्यपरायण, कोमरस्वभाव, धर्मात्मा, 
विद्वान्‌ हों उनकी सेवा म उपस्थित हो कर अपना 
समाधान करो ओर उनके आचरण अर उपदेश का 
अनुसरण करो। 

इसी प्रकार उन व्यक्तियों के प्रति, जिन पर दोष का 
आरोप किया जाता हो, अपने व्यवहार मेँ ठम्दे ऊपर 
बताये गये गुणों से युक्त विद्वान के व्यवहार का ही अनु- 
सरण करना चादिये । 

(९) ठम्हारे ल्एि हमारा यही मन्तिम आदेश है, 
यही उपदेश है । यही वेद कारस्य है। यदी शिक्षा 
है। इसी आदशं क्रो अपने भविष्य जीवन मे सव॑दा 
सवथा अपने सामने रखो । इसी का पालन करो । 

संकषिप्र व्याख्या 

उक्तं उपदेश को हमने मर्थ-दुविधा की दृष्टि सेनौ 
अंशो मे विभाजित कर दिया है। 

(१) प्रथम अंश मे सलय-पालन के साथ ही धमे के 
आचरम पर ओर स्वाध्याय पर बल दिया गया ह । 

प्रायः एेषा देखने मँ आता है कि संध्या-वन्द्नः पूना- 
पाठ, गंगा-खानादि रूटि-परक श्वम का पालन करते हए 
भी खोग जीवन की व्यावहारिक साई से उसका कोई 
आवद्यक सम्बन्ध नदीं समञ्चते, इसलिए सत्य के आधार 
पर ही वास्तविक धर्माचरण हौ सकता है । इस तथ्य पर 
जितना भी बल दिया जाए थोड़ा है१। 

स्वाध्याय का अथं सखष्टतः स्वयं अध्ययनः है | फिर 
भी चिरकाल से हमारे देश में प्रायेण अथ॑जञान के निनादी 
किसी वेदादि धर्म-ग्रन्थ के पाठमात्र कौ स्वाध्याय समञ्चा 
जाता रहा दै । सच्चा साध्याय मनुष्य की जीवन-यात्रा के 
किष प्रकाशस्तम्भ का काय करता रै । 

एक शिक्षित मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए मौलिक 
दृष्टि से मावद्यक उपदेश इस प्रथम अंश मे दिया 
गया है । 

(२) दुसरे अंश में प्रथम तो स्नातक के लिए अपने 
माना की 





सर्वै धमौः क्षयं यान्ति यदि सस्यं न विधते ।?' ( जद्त- 


मन्थन १५।४ ) । २, दे. सायणङ्खत तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका । 
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गयी १ । दूसरी बात जो अति महत्व रखती है, वह दे 
स्नातक के लिए ृहस्थाश्रम में प्रवेश का स्पष्ट आदेशः । 
उत्तरकाल मे वेदान्त की धाराम संन्यास की ओर 
उग्र प्रवृत्ति के साथ-साथ गरहस्थाक्रम की हीनता को भाव 
भी पाया जातादहै3 | पर यहो गरहस्थाश्रम का आदेश 
सष्टतः उस भावना के प्रतिकूल है । 
आओपनिषद्‌ धारा के मौलिक स्वरूप को समञ्चने के 
लिए जैसा हम आगे चल कर ॒दिखार्णैगे, इस बात को 
ध्यान मेँ रखना चादिए । 


(३) तीसरे अंश का अभिप्राय यही हैकि गहस्था- 
श्रम मेँ भवेश के अनन्तर उसके नवीन उत्तरदायित्व के 
उठाने पर भी स्नातक को जीवन के उदात्त आदर्यो की 
उपेक्षा न करनी चाहिए" । व्यावहारिक जगत्‌ के विसंष्कुल 
वातावरण मे पड़कर जहोँ एक मोर नैराद्य, प्रमाद ओर 
आर्य जेसी क्षुद्र भावनार्भो का भय होता है, वहा दूसरी 
ओर अनेक प्रलोभन ओर आकषण अभद्र ओर असंयत 
जीवन की भर मनुष्य को प्रवृत्त करना चाहते ह । एेसी 
विषम परिस्थिति मे भी आचायंङुल मे शिक्षित स्नातक 
अपने उक्कृष्ट आदर्शो का ध्यान रखते दए ही स्वस्थ भोर 
सुन्दर जीवन के लिए भोर समाज मज्ञान के स्तरको 
ऊचा रखने के किए प्रयज्ञशील रदे, यही इस अंश का 
अभिप्राय दै। 


{ ४) देवकायं ओर पितृकायं से साधारणतया यदी 
अभिप्राय है कि देवयज्ञ अर पित्रयज्ञकेरूपमे जो धार्मिक 
परम्परा चली आ रही दै उसका पाटन भी स्नातकको 
गृहस्थाश्चम मेँ रदते दए करना चादिए । 

किसी प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड के नियन्वणके 
बिना मनुष्य के जावन में सवेच्छाचारिता, निरकुशता योर 
प्रमाद को अवसर मि जाता दहै ओर उसका चारित्िक 
शैथिल्य उसे अपने उदात्त आदर्शो से गिरा देता है । 

कर्मकाण्ड की दृष्टि को छोड कर, इस उपदेश का 
अभिप्राय यह भी है कि प्रयेक शिक्षित ओर प्रबुद्ध मनुष्य 


१. जाचायं को गुर्दष्किणा ` १. जाचायंको गुरुूदक्णाके रूपञ्जं छख घन करप करने 
क्योंकि आचायं अपने रूप सँ जाचाय-ङल का दी प्रतिनिधि होता था ॥ ६. 
विधि। उद्वहेत द्विजो भयम्‌” ( मजु, ३।४ ) ३. तु. ““टुमैन्धे निःस 
` उपनिषद्‌ १।२ ) “पद्ध रम नेतत्पूयै विद्रासः प्रजां न कामयन्ते 
४।४।२२ ) ४. ल्‌. “श्रमादं वै खष्युमहं व्रवीमि तथाऽपमादमदतस्व व्रवी 


१९५५।.।॥ 


विते ` 
पौ षि २० १७ #, । 
= 


का कतव्य है कि वह समष्टि-दषटि मौर सर्व॑ | 
आदा के प्रकाश्य मे तथा अपने पूर्वजो ४: \। 
ध्यान मे रखते हए ही अपने वैयवितक जीवन क ५ | 
करे | मौलिक द्षटिसे देवकार्ये अभिप्राय सव ॥॥ | 
करयाण म तत्पर देवी शकितो मे आस्था रसते ३ ॥| 
इसी प्रकार ¶पि्रकायेः का अभिप्राय अपने पिप ॥ | 
आदि की परम्परा के पाल्नसे दहै। च | 

माता, पिता, विद्वान्‌ पुरुष॒ ओौर अतिथि | 
पूथ्य-बुद्ध रखने का इन्दर उपदेश भी यदयं दिया गार 

(९) किसौ भी मनुष्य का जीवन पूर्णतया मित ‡ | 
रला होना कठिन है । मानाय सपने विषय मे मोक 
दलता हे कि उसमे अनेक तुरियं हो सकती है । इध 
स्नातक के प्रति माचा्यंका यह केथन है कि वह आत 
के केवल सच्चरत्र ओर सत्कारयो काही अनुस मरे 
विरोष महत्व स्खता है । स्नातक का कर्॑व्यहैकर | | 
अपनी जीवन-यात्रा मे अन्ध-श्रद्धासे प्रेरितिन होक | 
विवेक ओर बुद्ध के आधार पर दी अपने जीवनपयग्न 
निर्माण करे ओर सद्‌ा जागरूक रहे । 

(६ ) विद्या ददाति विनयम्‌? ( अर्थात्‌ विद्रा मषु 
को विनय सिखाती हे ) यह एक प्राचीन उक्ति दै। दि 
का मायं विनय म प्रकट होता दै, होना चाहिए । उ 
के आधार पर समाजमे शील ओर सदाचार की 
होती हे । इसी लिए विद्वानों के प्रति नम्रता. ओर शिश | 
के आचरण पर इस अंश में बर दिया गया है । | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६,१ ) मे उवेतकेत के विष्य | 
कहा गया हे कि समस्त वेदों को पट्‌ कर वह अभि | 
ओर उद्धत ( अनूचानमानी स्तन्धः?) हो गया था। = । 
पिता उदाल्कने जव यह देखा, उन्दँ दुःख हुभा। उन्ही | 
छ ताख्िक प्रदनों दवारा उसके दुरमिमान भौर भे | 
को दूर कर उसको फिर से विनीत ओर अध्यास्म-विचया च | 
जिज्ञासु बनाया । | 

सादी एक नव-शिक्षित मे अविनय ओर दुर | 


काडर रहता दै । इसीटिष इस उपदेश सँ ओर मदस 
=-= 
॥ 
| 








त. “गुरुणानुमतः स्नात्वा समाद ४ 
रिऽरिमन्‌ शरीरे कि कामोपभोगः ( वेत्र 
कि परजया करिष्यामः” ( ृहद्ारण्वकोप 
मि ।” ( महाभारत उध्ोगपव॑, ४२।४ )। 


मात्र का अभिप्राय यह नहीं ठेना वा 


॥ 


~~ 


वषं ११ अङ्गद 


समिदाधानं मन्तो की समस्या ९ 


य्य ्-प्न-प्प्स् (प 


> त 
आदि मे बड के प्रति अभ्युस्थान सादि विनय प्रद्शन का 
विधान किया गया है" | 

(७) सच्चे अर्थो दान कावा महव दै२। 
परन्तु दान का जैसा दुरुपयोग चिरकाल से भारत मे होता 
आया है वैसा कदाचित्‌ ही संसार मेँ अन्यतरे देखने 
मे आएगा । 

परकृत उपदेश के इस अंरामेंदान का कई दृष्टियों 
सै बदा उपयोगी वर्णेन दिया गया है । अश्रद्धा से अर्थात्‌ 
वास्तविक पराथ हित-साधन की भावना के धना ओर डर 
से कयि हूए दान का कोई महत्व नहीं होता । सच्चे दान 
मे श्रद्वा, प्रसन्नता, नम्रता ओर सहानुभूति का आधार 
होना नितान्त आवदयक है । 


मनुष्य में स्वाथमयी प्रचत्ति स्वभावतः वियमान है । 
इसीलिए शिक्षा काएक मुख्य लक्षय यह होना चाहिए 
क्रि मनुष्य मे समाज के दित-संपादन भर दूसरों के कट 


विद्वानों के विचाराथे- 


के निवारण की मावना को उद्बुद्ध किया नाए्‌ । प्रकृत 
अंश मे इसी महान्‌ ल्क्य को सामने रला गया है। 


( ८ ) जीवन मे कर्तव्य-भकर्तव्य की दुरूहं समस्या 
प्रायः उपस्थित होती रहती है | एवं अनेक प्रकार के 
प्रलोभनो मे फंस कर मनुष्य के ठिए्‌ कभी-कभी देसे लोगों 
के संपकं में पड़जाने कामय उपस्थित हो जाताहै, 
जिनको शिष्ट समान पसन्द्‌ नदीं करता । उक्त दोनों प्रकार 
के अवसरो मे एक अनुभवहीन नव शिक्षित के दिए कैसे 
सच्चरित्र विचारशीर विद्वानो के माग॑-परदर्शन की भवस्य 
क्ताहोती ह) इसी बात का एक इद्यसप्शी बणैन इस 
अंश में किया गया ई। 

यही आचाय कुल से विद्या-समापि पर लीरने वाले ` 
स्नातक के प्रति आचायं का अन्तिम उपदेश है। अनेक 
दृ्टिर्यो से सचमुच इसे इम अद्भुत, अद्वितीय कह 
सक्ते है ॥ 


समिदाधान मन्वों को समस्या 


( ठे०-- शरी प॑० युध जी ममिसिक, प्राच्यिवाप्रातिष्ठान, रेगरपुरा ४९४९, करोलबाग दिल्टी ) 


ङ व पूर्व शरी पं° गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय ने संस्कार- 
विधिम निर्दिष्ट समिदाधान के मन्तो के विषयमे छ्लिा 
था। अन पुनः एक पुरानी उलन्ननः नाम से उसे 


उपस्थित किया है । श्र प॑° गङ्खाप्रसाद जी के पहले ठेख पर 
भी कुक विद्वानों ने छ्खा था । श्रीमती परोपकारिणी सभा 
ने भी इसी विषय म तीन विद्वानों की संमति मंगाकर 
पुस्तकाकार प्रकारित की थी । इस बार भी शरी पण गङ्गा 
प्रसाद्‌ जीके लेख के उत्तर मे श्री प° रामावतारजी शमां 
र श्री प० अमरसिंह जी ने लेख च्वि दहै। मैने पूरव 
कारित ओर वर्तमान मे प्रकारित एतदिषयक सभी टेख 
पदे। भ ममी तक इसल्ए मोन रहा कि मेरा मत इन 
दोनो पक्षो से बिरुक्षण है । श्री प० ममरसिहइ जी ने मुञ्षे 





१, तु. “उध्वं प्राणा द्युक्तामन्ति यूनः 


: +~ त ८ © 
भभिवादनकीटस्य निल ब्रद्धोपसेविनः । चस्टार ठस ,व\न्व गारुत्रि्य यको बहम ॥ मु° २।१९। 


२० दे. दृहद्रण्योपनिषदू ५।२।२ । 


ङु प्रन भी पूरे थे, परन्तु मने उन्ह उनका उत्तर भी 
नदीं दिया भोर उत्तर न देने का कारण उन्दे स्पष्ट छख दिया । 


दो स्वतन्त्र एर्नां को एक में उरक्चाना 


श्री ६० गङ्खाप्रसाद जी उपाध्यायने जो ठेख कतिपय 
वषं पूवं लखा थाओौरजो अब ल्ल है उन दोनोंमें 


` उन्होने दो स्वतन्त्र प्रदनों को एक मे उलन्ना दिया ३ । 


उत्तर देनेवाले महानुभावो ने उत्तर भी उसी रकार उलक्ञा 
कर दिए है । वे दो खतन्तर पहन येर्दै- 

१-- क्या अयन्त इध्म आत्मा मन्त्र ठेखक ने ऋषि 
दयानन्द के विना निश के प्रेस कापीमे बदा दिया भौर 
रष दयानन्द्‌ को उसका ज्ञान भी नदीं हुमा, अथवा ऋषि 





स्थदिर आयति । प्स्छुव्थानाभि वादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 


१२१ ॥ 


ह बि वदवागीः ` पो से, 


०१७. 
ननन पि 


द्थानन्द के निदेश से बाया गया, वे इस बृद्धि से भटे 
प्रकार परिचित ये। 
-२--यदि कृषि दयानन्द की विना आक्ञा के ठेखंक ने 
अपनी भोर से बदाया हो, तब तो इस समस्या का इर 
सीधा है । यदि यह मन्त्र ऋषि दयानन्द्‌ के निदेश सै बाया 
गया हो, उन्ह इस वृद्धि का परिज्ञान हो; .उस अवस्था मेँ 
संस्कारविधि का जो पाठ ( मन्त्रपाठ-माषापाठ) है वह 
उसी रूप म भांख मूंदकर “बावावाक्यं प्रमाणम्‌ के अनुसार 
मान ल्या जाए, अथवा उसपर विचार करना युक्त ई १ 


. माननीय उपाध्याय जी ने अपने लेखों मं सद्‌ा यही 
लखा है कि “अयन्त ध्म आत्मा मन्त्र संस्कारविधि की 
“ रफ काफी मं नहीं है, प्रेसकापी में ठेखक ने बटाया है। 
अतः यह प्रक्षेप है । प्रक्षेप होने से. परित्याज्य दै ।” 


इस पर मेरा कहना यह है कि माननीय उपाध्याय जी 
ने हस्तरेल की जो परिस्थिति वणित की है, उसमे प्रतीत 
होताहेकियातो उन्दने उसे अधूरे रूपमे उपस्थित 
किया है, अथवा उन्ह संस्कारविधि के दस्तरेखो की वास्त- 
विक परिस्थिति का परिशान दी नदीं है । उन्होने हस्तठेख 
कोनतो पूरी तरह से देखा है ओर न उतनी सृ्मता से 
उसकौ जांच कौ हे, जितनी सूक्ष्मता से करनी चाहिए थी । 
इसलिए मै उचित समन्ता ह कि संस्कारविधि के दस्तरेख 
की, व्िेषतया इस विषय से संबद्ध अंश की, वास्तविक 
परिस्थिति सष्ट कर धं ओर उस परिस्थिति मे दोनों पक्षो के 
विद्वान्‌ अपना विचार पुनः व्यक्त करं । एेसा करने पर 
अवदय किसी निणैय पर पर्चा जा सकता है । 

संसकारविधि के दस्तरेखों कौ परिस्थिति भँ बहूत दी 
नपे तुले शब्दो मँ स्यष्ट करता ह । इसट्ए पाठक महानु- 
भाव मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दं । 


ˆ ९-संस्कारविधि कौ रफकापी के सामान्य प्रकरण 
म अयन्त इध्म आस्मा मन्त्र समिदाधान प्रकरण मे 
नदीं दे । । 
२ संस्कारविधि की प्रेसकापी के सामान्य प्रकरण 
मे अयन्त इध्म आत्मा मन्त्र माजिन ८ हारि) पर 
ठेखक की कल्म से बदाया हुमा दै । 


` इ संस्कारविधि की रणकापो के सामान्य प्रकरण 
-से अंगे माग मे-जंहां जहां मन्त निदैशपूवक समिदाधानं 
का{उल्टेख द, वहां स्व॑र अयन्त द्म भस्मा दा 





मैछदहै। 

४--संस्कारविधि की प्रेखकापी के जिस | 
मन्त्र लेखक की कल्म से बटाया गया है, उसी छ ॥ १ 
मन्त्र के बहाने से अवश्यंमावी किए जाने बा स | 
वतन ऋषि दयानन्द के हाथ के है । यथा-_ ^ ५ 

द्वितीय मन्त्र ( समिधाग्निम्‌ ) के अन्त 
के मागे बदाया हुमा ओौर पद, तृतीय मनत ( 
आगे अथौत्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी ये पद 
के अपने हाथ से परिवधित हे। 


(| 
उल्लेख है, समिधाम्‌ का नदीं | एेसे स्थर नः 
) |) 


म से ए 
इमि; 
रषि तः 

| 

इन परिरियति्ो को ध्यान मे स्लने से निम 
निकल्ते है-- | 
१-संस्कारविधि की सामान्य प्रकरण की परस 

रफकापौ के सामान्यम्रकरण के उत्तर माग ट्लिनेपे ए 
गई थी । ओर अयन्त दध्म आत्म मन्त्र का पररा 
परिवधन भी रफकापी के सामान्य प्रकरण से अगे 
मागके ट्खिनेसेपू्वंहोगयाथा। | 


२-संरकारविधि की सामान्यप्रकरण से आगे 
कापीमें छ बार अयन्त इध्म आट्मा मन्व कासा 
म विनियोग मिल्ने ौर प्रेसकापीमे इस मन्वे क 
जाने के कारण किए गए परिवतैन ऋषि दयानन्द 
हस्तकेदोनेसे पष्ट है कि समिदाधानकेष्पिश्रा 
गया अयन्त इध्म आत्मा मन्त्र क्षि दुयानन्द्‌ ३.६ 
से ठेखक ने ट्खा था। अन्यथा उसका निर्दर 
के उत्तरभागमे न मिलता ओर इस मन्तके ष 
अवदय॑भावी परिवर्तन षि अपने हाथ से न कसे। 


इस वस्तुस्थिति के निदेश से इतना खट चे% 
हे किप्रेस कापी मे अयन्त इध्म आत्मा मच | 
( छक ) का प्रक्षेप नहीं है, वह ऋषि दयानन्द / 
वर्धित द । इसर्एि दोनो पक्षो के विद्वान को र, 
इस वस्तुस्थिति के प्रकाश मे अपने अपने विच 
प्रस्त॒त करें । | 

अन दोनों पक्षो के जो ठेख वतमान मे (/ 
इए है, उनके विषय मेँ कुछ सिविता है-- । 

भी १० गङ्गाप्रसाद जी ने तो अयन्त म. 4 
मन्त कोष्ककं का प्रक्षेप बताकर मुक्ति पाटी, १८ ॥ 
रामावतार शमां जी भोर शी ० अमरसिंह जी | | 


वर्धन को ऋषि दयानन्द्‌ का मान्‌ कर उनके मत के पोषण 
म कतिपय युक्तियां तथा प्रमाण दिष्‌ ह | उनपर विचार 


करना युक्त दै । 

श्री पण अमरसिंह जी का कहना है कि क्षि दयानन्द 
स्वतन्त्र कल्पकार ये । उन्द स्वतन्त्र रूप से विनियोग करने 
काअधिकार था। अतः उन्दों ने चार मन्तो से तीन 
समिदाधान स्लिा तो कोई भूल नहीं की। आपनेतो 
यहां तक ठ्िखि दिया कि समिधा्ि° मन्त्र मे स्वाहा 
ओर इदमम्रये दं न मम का पाठभी करना चाहिए, 
चाहे हम समिधा का प्रक्षेपन कर| 


इस विषय में मेरा माननीय पण्डित जी से निवेदन दै 
कि वे सम्पूण कम॑काण्ड के ग्रन्थो मे से एक भी उदाहरण 
रेसा दिष्य दे, जरह मन्व मे अपठित स्वाहा पद ओर 
इदमम्रये इदं न सम काभिना आहूति के जपादिमें 
प्रयोग किया गया हो । शाल्ल-विचार मे कल्पना से काम 
कीं चलता । शब्द्‌ प्रमाणका वयं यच्छब्द आह तदस्मा- 
कं प्रमाणम्‌-शन्द प्रमाभ दीजिए । रहा स्वतन्त्र कस्पका- 
रत्व, यह भी आपकी स्वकस्पना हे । ऋषि दयानन्द ने एेसी 
घोषणा कीं नहीं की । अपनी कस्पना से उस निर्दोष 
रषि पर दोष मदृना उचित नदीं । 


श्री प॑र रामावतार जी ने शतपथ ओर काव्यायन श्रोतसत् 
के प्रनाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत कियाहै कि 
चार मन्त्रो मेँ तीन से आहति ओर एक का जप अभिप्रेत 
ह । कात्यायन श्रोतसूत्र की टीका (जिसे ६० गङ्गाप्रसाद नी 
ने प° रामावतार की संसृत छिला है, मार्यमित्र २१ अगस्त 
१९६० प्रष्ठ ९) का वचन द्वितीया च न समिच्छन्द्वती 
अतो द्वितीयमेव जपति वचन को उद्धुत करके ुसमि- 
धाय मन्त्र के जपपक्ष का पोषण क्या दै। किन्तु यह 
भ्रमाण य्ह संस्कारविधि मे उल्टा पड़ गया । का्यायन 
भातच् ओर यजुः संहिता की इष्टि से दूसरा मन्त्र सुखमि- 
द्धाय शोचिषे दै । अतः उसके जप का वहाँ विधान ह । 
सुसमिद्धाय -भन्त्र ही समित्‌ शब्द रदहित्त है । य्ह 
सस्मारनिषि के प्रसंग मे जपयोग्य मन्त्र ठहरता दै 
समिधान दुवस्यत । वरयोकि इससे भाहृति नहीं देते। 
यह मन्व समितूपद्धटित है । यदि थोड़ी देर के छि यह 
मान भीकैङ्गि प° रामावतारनीनेजो प्रमाण दिया दै, 
बह एक देश अर्थात्‌ चार मन्तरं मे से तीन से माहृति ओर 
एक काजप इतने मात्र अंशको प्रमाणितं करने के च 


समिदाधान मन्तो की समस्या 
६ (ल्यप प्डप्डग्ड्ट्ट 
| ध (= ष्=0 प्प प्च प्य 


दिया दे, तव मी यहं प्रन होता है कि उनके उदाहृत 
माणकं अनुसार जवर “घुसमिदधायः मन्त्र का जप किया जाता 
हे त संदिता म यथापटित मन्वका ही जप होता ई । 
सहता स इस मन्व के भगे स्वाहा इदमग्नये जातवेद्‌- 
से इदं न मम पद नहीं है । अतः इनका उचारण नदीं 
किया जाता। यहां संस्कारविधि मे जिव समिधाभनि 
मन्व काजप अभिप्रेत दै, उसके आगे संस्कारविधिमें 
स्वाहा इदमग्नये इदं न मम पद पदे द । क्या जप कसते 
समय मूलमन्त्र से अधिक पदे गए खाहा आदि पदो कामी 
जप करना चादिए अथवा उनको छोड़ देना . चाहिए 
( जेस प्रायः समाजो मे देखा जाता है ) । इख पर अपना 
कु स्पष्ट निणैय नहीं दिया | 


श्री पं गङ्खाप्रसाद जी ने २१ अगस्त १९६० के ठेल में 
प्रष्ठ ९) श्री १० रामावतारजी शमां के द्वितीया च न सेमभि 
च्छब्द्बती"**“* ` उद्धरण पर उन्हं बड़े अड़े हाथल्यिा 
है। पके तो माननीय उपाध्यायनजी ने इस उद्धरण को 
श्री प° रामावतार जी की संस्कत समन्न कर ठ्वा 


'धविद्धान्‌ संस्ृतज्ञो की अपने वाक्य इस प्रकार मिखा देना 
कि रोगों को सूत्रों का भ्रम हो, प्रशंसनीय प्रवृत्ति नदीं |" 
इस विषय मे इतना दी ल्खिना पर्याप्त है कि श्रीमाननीय 
उपाध्याय जी को दी यह भ्रम हभ है कि यह्‌ पं° रामाव- 
तारजी की संस्कृत दै । षस्तुतः यह उनका वचन नहीं है, 
कात्यायन श्रौतसूत्र के टीकाकार का दै । यतः पं रामाव्‌- 
तार जी उपाल्छमयोग्य नदीं ह । 


इसी प्रगे श्री १० गङ्गाप्रसाद्‌ जी आगे लिखते ह-- 
५५ न ] समिच्छन्द्वती एेसा आपने कैसे ठ्खि दिया । 
कालायन को मी सा साहस न होता कि वह “वुसमिद्धाय' 
को समिद्वती स्वीकार न करे” इत्यादि इयादि । 

मञ्चे श्री प॑० गङ्गाप्रसाद्‌ जी उपाध्याय का यह ठे पद्‌ 
कर बड़ा आर्थं हमा कि उन्होनि युखमिद्धाय ऋचा को 
जो कि वस्तुत समिद्वती नदीं है कसे समिद्वती लिलि 
दिथा । पण्डत जी | आपकी परिभाषा तो ठीक है जिसमें 
क शन्द हो वह कवतो, जिसमे समित्‌ ब्द हो वह समिद्वती 
होती है । परन्ठ॒ आप सुसमिद्धाय मन्त्र को ध्यान से 
देखिये ओर जगा दटिए कि इसमे मापरका भमिप्रत समित्‌ 
शब्द्‌ कहां ई १ इस मन्त्र मे समित्‌ पद कीं न्दी 
है । निस न्दं से आपको भ्रम दहो रहा है बह 
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सुसमिद्ध शब्द है, समित्‌ नहीं | अतः यह क्र्वा घस 

मिद्धवती ह समिद्वती नदीं है । सार्थक सुंसमिद्ध पद्‌ ष 
्े प्रथक्‌ किया गवया अथवा समज्ञा गया समित्‌ पद य्ह 
अनर्थक है । अर्थबद्‌म्रहणि नानकस्य अर्थात्‌ अर्थवान्‌ 
पदों के ग्रहणप्रसंग मे अनथक पद्‌ का ग्रहण नहीं होता, 
इस महामाष्य.सम्मत न्याय के अनुसार जिन मन्त्रोमे 
सार्थकः अर्थात्‌ स्वतन्त्र समित्‌ शब्द होगा वेदी ऋचा 
समद्ती कहलार्पगी । ससमिद्धके एक देशा रूप अनथक 

समित्‌ शाब्द के आर पर इसे आण्के अतिरिक्त कोई 

अन्य व्यक्तिं रुमिद्रती कहने का साहस नहीं करेगा । 

यतः आपका प° रामावतार जी को दिया उपालभ आपके 
गले ही पडता है । 


यह हरै संश्वारविधि के हस्तटेखों की स्थिति भौर 
विद्रानो के ट्ेखों के कतिपय अंश की आटलोचना | यतः 
मे टेल छ्खिने बेटा ह, भतः एृश्चे भी >पना पर्ष उपस्थित 
करना ही चाहिए । अन्यथा न्याय की परिभाषामे मेँ 
वैताण्डक कौ वोट > माताहू । अतः इस समय न चाहते 
हुए भी शन्ञे पना विचार व्यक्त करना पड़ रहा दै । यह 
म अपने विचार छलि रहा हू, अतः कोई भी अस्पष्ट बात 
न स्लि्रा, अपने व्चिर न द्पाडंगा, चाहे उरुके 
लि श्क्चे कितना ही भटा बुरा क्यो न नना १ड। 
मेरे विचार नपे तके ओर स्ष्ट शब्दो मे निम्न 
प्रकार दै- 
१-समिदाधान के प्रकरण म अयन्त ध्म आत्मा 
मन्त्र रषि दयानन्द के निर्देशसे ही बदाया ग्यादै। मत 
एव उन्होने रफ कापीम आगे स्थानो पर इस मन्त 
का उल्छेख क्या र जिस शष्ठ प्र यह्‌ मन्त ठेखक की 
क्स्म से ब्दाया गया उसम द्ध से अवर्यभावी 
परिितेन-पस्विधेन कष ने स्वय॑ अपन हाय ते किए है | 
. २्-अयन्त इध्म आत्मा को ऋषि दयानन्द का 
परिविधन मानकर मी मै यह दीक नहीं समञ्चता किदो 
मन्न स एक आहूति दौ जाए । [हम रुदमत नदी-सम्पादक्‌] 
दे--कात्यायन बाला जपन्याय भी यहां प्रदत्त नहीं 
होता । जपमन्त्र मे संहितापाठ मात्र काज्पदहोता है। 
यां स्वाहा इदमभ्रये दं न मम पद भी रखे हए ह । 
यदि स्वाहा इदमभ्रये इदं न मम बिना आहृतिप्रदान के 
बोल्त दं तो हम असत्य भाषण करत है | श्रा अमरसिंह 
जी की इस विषय कौ कस्पना अत्यन्त थोथी है | उर्द 


वेदवाणी 
(ष्य ~~ ~ च = न र ररर ~ 
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कपना करने से पूवं चादिएट कि वेसारे न 
एकं मी दला उदाहरण सतुत करे, जहां आ 
न हो ओर स्वाहा इदमम्रये इदं न मम माणि 
प्रयोग किया गया हो । चिज देवानां का  । श 
गत हे, वह यजुवद बा मन्त्र दिवा है । अत; न 
स्वाहा पद्‌ पठित है । | 

४्-यदि सुमिधान्नि कालप मात्र मानक घा 
इदमे दं न मम पद्‌ नह वकते, चै प्रौ 
करत ह? तव ऋषि का अक्षर भक्षर तो प्रमाण कोपर | 
रहा । कुछ अंशा मान य्या डुक छोड दिया | यह रौ 
तीतर आधा बटेर अथवा अर्धजरतीय न्याय सृ यरि 
नहीं दीखता । या तो अन्धश्रद्धानुसार स्वाहा इ 
हृदं नममका भी पाठ करना चाहिए । जवा | 
अमरसिहि जी करते है | अथवा यदि ऋषि के ठेखप 1 
छंडवा दल देनाहै, तवतो शाखन्यवस्यान्रूढ ह 
दन) इक्त हागा। उस अवस्था मे अयन्त श्म भत 
से समिदाधान करके समिधाग्नि मादि मन्न ६ 
करन चािर्‌ | 


५-- काद यह न समक्षे कि अयम्त ह्म भप्त 
सम्रदाधानमे विनियुक्त करना मै गलत .मानता ॥ 
साम्टाधान मे विनियोग अद्ध नहीं है। भाल 
नत > यहे मन्त्र सामदाधान मे विनियुक्त है । ए 
संरकारा्िध के पक्रण मे इस मन्त्र से समिदाधान युर 
मानता, वर्योकि एसा मानने पर एक मन्त्र पूरा भ 
रवादा हदमग्न्ये इदं न मम अंश व्यथ होता है। | 
ह सहतापाठ के लुसार समिधाम्ि भादिती 
मन नेमशः पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक ओर दृषेक्न 
अग्नि ( साधारण उग्नि-जातवेदा-आङ्रस्‌ ) | 
उदेश्य करके सम्दाधान मे विनियुक्त (॥ 
हं । अतः शतपथ मे भ्र्युचं ल्खिकर क्रमशः तीन 
से समिदाधान का विधान किया है । चोमे उपत्वा्रे कार 
विधान्‌ छलि हे। कालायन श्रोतकार ने सम! 
मन्त्रम समित्‌ शब्द्‌ कापाठन होने ते ओर शष # 
स्वा > रुम्‌ का साक्षात्‌ प्रयोग होने से वितिषै(| 
उामजसव के लिए प्रथम, ठृतीय, चर्थे मन्व ते सि 
च्लि ओर द्वितीय का जप | वस्तुतः संहिता 
ही समिदाषान दीक है । ऋषि दयानन्द के ठेलाद् 
जातवेदा देवता के ष दो आहूति हयो नाती ६ ॥ 
त क अनुसार मभि के दिए | अतः दोनों विन्य ^ । 


~~ 


ब्भ १३क ३ समिदाधान मन्व की समस्या १३ 
न्प्स ~ ग्ट प्प 


यहो प्रसंगात्‌ यह भी लिख देना युक्त होगा कि श्री प॑ 
गङ्गप्रशाद्‌ जी ने २९ अगस्त १९६० के आर्यभित्र पृ०९ पर 
लिला दै-^६० जी ने न जाने भध्वयुं पद पर क्यो अधिक 
ध्यान नहीं दिया, आदहृतियां तो होता द्वारादीदी जाती 
ह" * "आदि? | इस ठेख से पण्डितजी ने यह सिद्ध किया 
है किसमिदाधान आहूति है। आहूति का कमं होता 
करेगावह शुसमिद्धायः मन्बरसे आहूत तो देगा ही, अध्व 
जप चादे उपत्वा का करे अथवा (सुसमिद्धाय का भुसमिद्धायः 
से समदाधान आदत का विकस्प नहीं । यह ठेख यज्ञ- 
प्र्रियाको ठीक प्रकार सेन समक्षने के कारण ज्लिा 
गया है । प्रथम तो समिदाघान आहूति ही नदीं है । सारे 
प्राचीन कर्मकाण्ड के ग्रन्थों मे समिदाहूति पद का प्रयोग 
नहीं मिलेगा । दूसरा समिदाधान अष्व्ुकतरंक कम॑ है, 
दोठकवरैक नहीं । पण्डितजीने समिदाधान को भूल स आहूति 
समक्षकर उसे होकेठंक कम मान ला ओर १० रामा- 
वतारजी पर आक्षेप किया है । यतः समिदाघान अध्वर्युक्त॑क 
कमे हे अतः द्वितोया वा सूत द्वारा जो अध्वर्दकर्टरक जप में 
विकस्प विधान [कया है, उससे. जव सुसमिद्धाय मन्त 
का अध्व जप करेगा तब उप स्वागते से तीसरी समित्‌ का 
आधान किया जायगा । अतः पण्डित रामावतारनी का 
ठेख इस अश मे यथार्थं है, शाखरानु्रूल दै । 

मैने इस छल मे सारी परिस्थिति स्पष्ट करदी है। 
अपना मत भी स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त कर दिया है । विद्रानो के 
पूवं टेखो मे जो आटोचनीय अंश था, उसकी भटोचना 
भी करदी । भवर अन्त में मँ.विद्रानों स अनुरोध करूंगा कि 


वे अपने पक्षो को इसी प्रकार-खष्ट सूप म चिच । यथा- 

१-अयन्त इध्म आत्मा का परिवर्धन ऋषिकृत होने 
पर भौ वे उसे प्रामाणिकयुक्तिसङ्गत मानवे ह अथवा नहीं १ 

२-यदि टीक समह्ञते ह तो क्या कोई एेसा प्रमाण है, 
जिसमे सिद्ध हो कि विना आहूति या द्रवयत्याग के भी मन््र- 
बाह्य-स्वाहा इदसग्नये इदं न मम श्द्‌ बोलने युक्त ई ! 

३-- यदि कुछ अंश स्वीकार किया जाए कुछ का परि- 
त्याग ( स्वाहा इदमग्नये इदं न मम का ) इस अधजरतीय 
स्यायमें प्रमाण क्या है! 

इस प्रकार इस विचारणीय विषय का विभाग निदेश- 
पूवक विचार किया जायगा तब तो अवद्य ही किसी निणैय 
पर पर्हुचा जा सक्ता है, मन्यथा नहीं । 

मेगा तो विचार दै कि ऋषि दयानन्द्‌ के जिन स्थले मे 
दौ मत हों मथवा कुक अस्पष्टता प्रतीत हो, उन पर विचार 
करने के लिए अपनी-अपनी कस्पनाभों का परिव्याग करके 
उन अरन्थोँंके आधार पर विचार करना चाहिए, जिनके 
आधार पर ऋषि दयानन्द ने वे सन्दिग्ध अथवा अस्पष्टप्रतीय- 
मान स्थर छल्खि ह । ऋषि दयानन्द प्राचीन आचार्यो के 
अनुगामी ई । अतः हमें उनका परित्याग करके, शाख की 
अवदेलना करके दयानन्द के वचनो पर विचार करने का 
कोई अधिकार नदीं । अपनी कल्पनां करना मिथ्यामाषण- 
वत्‌ देय ह । क्योकि कस्पनार्पँ तो कस्पनार्णं ही होती है, 
वे सस्य पर, यथाथ वस्तु पर अर्थात्‌ शाख पर आधृत नहीं 
होतीं। जो शाखानुसार ऊहा होती हव तकं अथवा 
अनुमान की कोटि में आती है । 


विद्वानों के विचारार्थ-- 


यज्ञकमं मे मन््रोचारण एवं आधुनिक खाद 


[ ठे०-- शर प वेदपाति जा यास्त व्याकरणाचारथ, सक्गवेदविालय, नौनेर-गेना | 


मेरे सामने मा्च॑-अप्रेर १९६० की टंकारापत्रिका दै । 
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उसमं श्री प० वीरसेन जी वेदभ्रमी का च्ख्‌ “यज्ञो मे सस्वर 
मन्त्रोचचारण, श्षके नामपर क्या? भर क्या नदी" 


छपा, उसे देखा, साय ही मनम कुछ विचार उठे । 
पण्डितजी वैदिक विषय मे भय॑जगत्‌ मे काफी खोजमें 
ल्गे हृष्‌ दै, मापके ऊपर आर्थसमाज को गोरव दै क्रि 
समाज मं एक गुख्छुख के स्नातक ने जिनको अधिकतर वेद्‌- 
मन्त कण्ठ हों, वेदमन्त्र के सस्वर उच्चारण पर अधिक बङ 


दिया । आपकी मान्यता है-“यक्कम एर्व यज्ञातिरिक 
कर्मो मे वेदमन्त्र सस्वर उचारण करने चाहिये ।” 

वैसे आपका स्वरान॒सन्धान प्रश्य॑सनीय है, पर नो 
मान्यतां आपने बनाई ह॑ वे नितान्त निभ्रान्त हौ एेला 


नदीं कहा जा सकता। वैदिक स्वरवाद जैसे गहन विषय को 
इतना साधारण बताना, कहां तक उपयुक्त होगा । इस 


लेख मे हम उनकी कतिपय स्वरसम्बन्धी मान्यतां की 
विवेचना करगे | 


श 


आपके खरवाद की विधि सौवर, महाभा्योक्त “दुः 
शब्दः” एवं ऋेदादिमाष्यभूमिका पर अवलम्बित दै । 

आपे अपने ठेख में सौवर की भूमिका प्रस्तुत कौ । 
उसभ अपने “दुष्टः शन्दः?.के द्वारा मन्त्रोचारण सस्वर होने 
की स्थापना की। 

प्रथम तो “सौवरः? जो कि वेदाङ्गप्रकाश का जङ्ग दे 
उसके निर्माता के सम्बन्ध मे विभिन्न मान्यताएं विद्वानों मे 
प्रचलितं है । कतिपय विद्वान्‌ इसे स्वामीजी का बनाया 
हआ नदीं मानते । इस प्रकार के विवादास्पद विषय 
को प्रमाण कोटि मे रखना उचित नहीं। यदिदहदोतो 
मी भाष्य ने जो उदाहरण दिया वह “ऊह्‌” का दै | इसीष्यि 
कैयट ने-दनद्रशघुवेधेस्वेति स॑त ऊदितः- एसा स्वलि ई । 

भापने ल्खा--यज्ञकमेण्यजपन्युखसामसुः सप्त से 
यज्ञ मे इस मन्ध को एकश्रति प्रास्र होने पर दोष नहीं 
माना चाहिये) परन्तु यहां यथेनद्रश्॒रः स्वरतोऽपराधात्‌ 
के सरूप में सष्ट प्रस्तुत किया है । 

ध्यान रहे पाणिनीय शिक्षा मे पठित “मंत्रो हीनः० 
इत्यादि पाठ के होने पर जो पतंजछ् ने पदा दै वह इस बात 
का रपष्ट चोतक है कि यक्ञकमं मे एकश्रति होती दै वर्थोकि 
“अनपन्युंखसामसु"› मे “अजपः” यह प्रतिषेध किया जप 
शब्द्‌ के व्यि । नागेश ने लिखा-- 

जपशब्द्‌ः करणमंत्रषुं यत्र जपति इति कस्पसूत्न- 
छतां व्यवहारः । | 

अर्थात्‌-जपति इसके द्वारा जहां जिस म॑ का उ्टेख 


हो उसे जप शाब्द से व्यवहत करते रै। जप्म्॑नोको 


एकभुति-प्रतिषेध इस बात का ज्ञापक हभ कि अन्यत्र ` 


म्॑रोमे इी यज्ञकमंमे एकश्रति होती है क्योकि नञजसे 
युक्तं स्वखादद्य का प्राहक होता दै । ऊहादिशब्द्‌ः “इन्द्र 
शत्रु” मंत्र नदीं । उहादीनां च स्वेच्छया प्रयुज्यमा- 
नत्वान्न मंत्रस्वम्‌-अ्थात्‌--ऊदादिशब्द्‌ सच्छा ` से 
प्रयुज्यमान होने के कारण मंत्र नहीं । 


ज्ेभिनि ने- 
आम्नातेष्वमंत्रस्वम्‌ । 
आपस्तम्ब ने-- 
अनास्नाता अमंत्रा प्रवरोहनामघेयग्रहणानि । 
ऊह = इन्द्ररतुः 


प्रवर = आधेयं बणीते 
नामधेय = देवदत्त आदि 


` : वेदवाणी ` 
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पोषं „0 ¢ # 1] 
२०२७१ | 
अतः ये अनाम्नात अमत्र है । #| 
` पथुदास पक्ष मान लेने पर भी दोष नही कयो 
विषय मेँ नित्य एकशरृति का विधान दे, सदि! 
एकश्रति विकस्प होने से छन्दग्रहण से ब्राहमण ५ 
किया गवा दै। 
जेसे सिद्धान्तसुधानिधि मे- 
दन्दःशब्दस्य सामान्यपरस्य मनात 
कस्पयित्वा विकरपस्य ब्राह्मणपरत्वसम्भवात्‌। | 
“(स्वरतो )) क्रा ड | 
स्वरतोऽपराधाद्‌"' का व्याख्या भेद 


ध्यान रदे पतंजलि ने “दुष्टः शब्दः? प्रयो 
्टोक ही दिया उसकी व्याख्या तो नहीं फरौक 
“अन्तोदात्त प्रयुक्त करना चाहिये था, उसकी जगह भ 
दात्त प्रयुक्त किया” यह सब तो टीकाकारो की व्याल 
के द्वारा जाना जाता है । | 
उसौ प्रकार कुछ रोग सकी यूँ भी व्बास्यङ्न 
है कि एकश्रति बोलनी चाहिये थी उसकी. 
५“आ्॒दात्त बोखा, यही दोष किया । | 
( क ) दरदत्त- | 
यदि वा एकश्चत्यभावादेव प्रस्यववायः। 
अर्थात्‌ एकश्रति के अभाव के कारण प्रणा 
( दोष ) भाजन इभा । 
(ख ) वीरेशवर सृरी-सिद्धान्तपुधानिधि मै- 
, केचित्त पएकश्रतिप्रसङ्गे आददाततो्ाण+ 
इन्द्रशत्रपदे दुष्टत्वम्‌ । 
अर्थात्‌-एकशरति के स्थान पर आचयुदातत व 
दी इन्द्ररतैपद मं दोष हया | 
यदि इसको मन्त्र भी मान ल्वा -जाय नेव। 
मेत्रायणी संहिता मे- 
ततो यः सोंमोस्य॑रिव्यत्‌ तर्नं उपप्रा वतैयत्‌। । 


स्वाहिनद्र शचुवध॑स्व ॥ का० २०४ 0 

यहाँ दोषं केव एकश्रति के स्थान प्र ¢ 
का प्रयोग करना स्थिर होता है । 

( ग ) नागेश- नन्वत्र यज्ञकर्मणि इति 


आप्ताया पूवेपद्प्रकृतिस्वरकरणं स्वरापराध, 
बकं युक्तम्‌ 
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अर्थात्‌--यदि इसको मन्त्र ही मानें तन तो यज्ञकर्म 
मै एकभरति ही करनी चाद्ये थी जिसको न कर पूर्वपद्‌- 
्र्ृतिसवर किया, यही सवरापराध उचित दै । 


(घ ) भषटोजी दीक्षित--इदापि एकश्रतौ प्राप्तायां 


सत्यां तदकरणं बहुत्रीदिस्वरकरणं स्वरतोऽपराधाद्‌ 
इत्यखार्थस्यानथेम्‌ आहुः । । 

.. : अब किये, व्याख्यामेद से आपका साराका सारा 
स्वखसाद्‌ जो कि इस “इन्द्रशतरु” को लेकर खड़ा किया 
गयां था, ध्वस्त हो जाता है-वस्तुतः इस प्रकार की व्याख्या 
म सारस्य एवं स्पष्टता है, साथ ही स॑चातानी।से भी वच जाते 
है| साथ मेँ यज्ञकमं में एकभरति ही करनी चाहिये, इस 
पाणिन्यादि. सम्मत मत की पुष्टिभी दहो जाती है। 


“यजमान शब्द्‌ की विविधार्थकरता 

आपने लिखा--^स वाग्वज्रो यनमानं हिनस्ति? मेँ 

¦ यजमान पद्‌ यज्ञकत्तं का ही चोतक है जिससे ्ञात 
हौतादै कि यज्ञ मेँ सस्वर मं्रपाठ आआवदयक है 1 


, आपने यजमान शब्द्‌ का अर्थं अत्यधिक संजुचित 
मातरा मे कर दिया, वस्वुतः “यजमानः का अर्थ विस्तृत है । 
इसी कारण स्वामीजी ने यजमान शब्द को ऋग्भाष्य मेँ 
, विविध अर्थो मे प्रयुक्त किया- 
१ प्राञ्चो यजमानुमच्छं (ऋ, ५।४५।२ )-पंग- 
स्तारं = मिखने वाके को | , 
२--यज॑मानस्य घुन्धत ( %, ५।२६।५ )- दात्रे = 
दाताजन के व्यि । 
३-- यज॑मानस्य सुन्वत ( ऋ. ६।६०।१५ )-शम्‌- 
गुणदातुः = श्युभ गुण देने वाले । 
४--यजमाने वयोधा (ऋ. ३।२९।४) संगतधमैव्यवहार 
कत्त॑रि = योग्य धर्मसम्बन्ध व्यवहार करने बाले । 
सप ल्खिते ईद-“पाणिनि के पक्ष का यदि महषि 
दयानन्द्‌ सरस्वती के आदेशो से विरोध हो तो व्या महषि 
काही भदेश मान्य है, वर महषि के नामपर अन्य का 
¡ प्च मान्य नही? । 
आप का उप्यक्त कथनं कां तक संगत है, जन किं 
स्वामी जीका सम्पूर्ण स्वरबाद्‌ पाणिनि एवं पतंजलि पर 
` -माधारित हे । खुद उन्होने जो “दुष्टः शब्दः” वाला उदाहरण 
एव सोवरस्य सूत्रों की व्याख्या दी, वे क्या खय की बना 


हे है! क्या खामी जी का सवरसन्बन्धी नियम कोई 
अपनामीहै। 


ऋषेदादिभाष्यभूमिका मे उदा्ादिकों के लक्षण दिवे, 
वे महाभाष्य से ल्थि । पिर यहं कैते कडा जा सकता है वि 
पाणिनि का मत अमान्य है । पाणिनि के मतसे विश 
गहा१ द्थानन्द का मत है, एेसा ` समज्ञना नितान्त भूल 
दै । दोनोकोन समञ्चकरदहीरेसा कहा जा सकता दै । 

यदि स्वामी जी का खर सम्बन्धी मत देखा नाय तो 
अपना कुछ भी न्दी, जो कुछ रै सो पाणिनीय व्याकरण 
पर अवलम्बित दै, एेसी अवस्था मे स्वामी जी के मन्तव्य 


, को पाणिनीय के मत से प्रथक्‌ वताकर--“भहासुनि पाणिनि 
` के मत को महषि द्यानन्द्‌ का मत बताना वहां इस प्रसङ्ग 


मे असंगत है”, यह कहना करटा तक युक्तियुक्त है । 


आपने कतिपय स्थल स्वामी जी के दर्शये जिनके 
द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया किं स्वामी जी समी 
जगह यज्ञकमं मे एवं यज्ञातरिक्त करम मे बसव के समयक 


` ये एवं उसका उच्चारण करना चाहिये । 


उनके दश्चाये हए स्थल मे से उदाहरण के तौर पर 
दिखाता हू । । 

आप छिखते ई- “एवमेव व्याकरणादिभिः वेदाङ्ग- 
वैदिकशब्दानां उदात्ता दिस्वरज्ञानं यथां कत्तेन्यम्‌ 
उच्चारणं च” यहो पर भी वैदिक शब्दौ के यथाथ सस्वर 


` उच्चारण करने का आदेश दै, इससे चट या विकस्पडृत्ति 


से एकश्चरति के उचारण का विधान नही 

इसका अथं तो करिये- इसका भथ यों होगा-- 
वैदिक शब्दों का उदात्तादि स्वर शन यथावत्‌ करना 
ष्वाहिये, साथ ही उन शब्दों का उच्चारण करना चादिये । 
किनसे {- म्याकरणादि वेदाङ्गो के द्वारा । व्याकरण के 
प्रयोजनों को वतलते हए महाभाष्यकार ने उचारणमें 
आये दोष निषेध के ल्यि भी व्याकरण प्रयोजन बताया । 

६ (~ 

«ते ऽ सुराः देख्यो देखयः इवेन्तः पराबभूः” 
पस्पशाह्िकं के अन्त मे उच्चारण दोष भी दिखाये ई । 

आप लिखते है-“तत्रादौ पठनस्यारम्भे रिक्षारी- 

11 = 1 

स्या खानप्रयत्रसरज्ञानाय अक्षरोपदेशः सथ 
येन नैव ख्वरबर्णो्वारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । “उदात्तादि 
स्रो का वर्णो के साय शान भारम्भ से ही होना, 
वाहवे 


१ 1  वैदवाणी 
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पण्डित जी ! यां स्थान-ग्रयल-स्वर इनको जानने के 
लि वर्णोचारण.का उपदेश करना चाहिये जिससे स्वर मेँ 


तथा वर्णोचारण मेँ आप में विरोधन हो। 
इससे यह तो सिद्ध नहीं हआ कि यज्ञ में तरस्वयं 
उच्चारण करना चाहिये । स्वरज्ञान का विरोध कोई भी नहीं 
करता । करे भी क्यों ? क्योकि स्वर वेद्‌ की लक्ष्मी है, शोभा 
है | कडा ईै-भ शर स्वरः” ( श० ब्रा ११।४।२।९० ) 
परन्तु जो स्वर अयते प्रचित दै उसपर विचार किया जाना 
्वाहिये । जो स्वरोच्चारण माप करते दै वह शद्ध दही है, 
यह कैसे जाना जा सकता है जब कि पतंजलि ने ““उच्चैर- 
दात्तः? इस सूत्र मे-- 
सिद्धन्तु समानप्रकमवचनात्‌। सिद्धमेतत्‌ कथम्‌! 
समानप्रकरमवचनात्‌ । समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । 
कः पुनः प्रक्रमः ‰ उरः कण्ठः शिर इति । 
इसके ल्यि कैयट - मक्रम्यन्त ऽस्मिन्‌ वणौ इति 
प्रक्रमः स्थानमुच्यते । तेनायमथेः एकस्मिन्‌ तात्वा- 
दिकस्थाने उध्वोधोभागयुक्ते उध्वेभागेनोच्वायेमाणः 
उदात्तः, अधोभागनिष्पन्नोऽनुदात्तः, एवं चोैरित्य- 
नेनोष्वेभागो गृह्यते नीचेरित्यनेनाधोभागः। 


अर्यात्‌ उध्व॑माग से निष्पन्न उदात्त. अधोभाग से 
निष्पन्न अनुदात्त । 'ऊष्व॑मागेनोचाय॑माणः उदात्तः, के लवि 
नागेश-उध्वेभागावच्छिन्नवायुसंयोगेन-भर्थात्‌ तास्वादि 
के ऊध्व॑भाग से युक्त जो वायु, उसके संयोग से निष्पन्न जो 
स्वर, वह उदात्त संज्ञक दो । इसी प्रकार अधोभाग से निष्पन्न 
अनुदात्त । स्वरित = जर्हां उदात्त एवं अनुदात्त सष्टतया प्रति- 
भासित होते ह) वरहा स्वरित होता है । अर्थात्‌ आदि की 
केवर आधी मात्रा उदात्त बाकी बची अनुदात्त होती हे। 
' जसे हस्व अकार को टीज्यि--दइसमे आधी मात्रा उदात्त, 
बची आधी मात्रा अनुदात्त होती ह । इसी प्रकार दीं 
ओर पटुत म खमञ्चना। स्वरों के भेद ७ माने जाते है 
जिनका वणैन स्वामी जी ने. ऋ्वेदादिमाष्यभूमिका मे 
किया है। इन सत्रके उच्चारण के स्यि आपका उच्चारण ही 
युक्त माना जाय, इसके स्यि पके पास प्रमाण क्या है १ 
प्रयम तो ताल्वादि स्थानो मे विभाग का पता रगे, तदनन्तर 
अगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा सके । 


एकश्रुति के विषय मे विभिन्न मत 
एकश्रति के सम्बन्ध मेँ आचार्यो के विभिन्न मत ह| 
( १) अभेदः-माष्य १।२।९३६ मै- 


९ 


०१५॥ | 

कि ुनरयम्‌ एकशुतिव्दाता १ इस रा 2 
आगे किला कि यह उदात्त नदीं क्योकि मागे ५. 
करने कौ आवद्यकता नहीं । अनुदात्त मी १ 
यदि एक श्रृति को अनुदात्त माना जाय तो ५ ष 
करना निरर्थक हो जाय । इस तरह्‌ यह्‌ सिद्ध 


केयट क शब्दो मे- 


्षीरोद्कबहुदात्तालुदात्तयोभदतिरोधान्‌ 6 
शरुतिरित्यथेः, स्वरिते तु विभागेनोपरब्धिः। ` 


हभ | 





अर्थात्‌ नीर्षीर की तरह उदात्-मनुदात्त फ ¶ 
भेद से रत्ति एकश्रुति होती दै सर्थात्‌ उदात्त सैर 
दात्त को जहो मेद्‌ स्ट पतान चरे वहो एकभरतशत। 
पर स्वरितमें तो भेद रहता ईै। 
सिद्धान्तसुधानिधि मे~श्सा च स्वराविभागः भ 
उसमे स्वरों का विभाग नदीं रहता । 


( २) उदान्तः- महाभाष्यकार ने “अथवा क 
आगे अन्य पक्ष स्थापित किया- | 
किम्‌ एकश्रुतिस्दात्ता आदोरिविद्‌ अदा 
उचचटेष्रा उचेस्तरां भवति । | 
| 

अथात्‌ ““सोमस्याभ्न व्रीही वौषट्‌” इस मन्त्रे प॑ 

मे पूर्व सूत्र से हौ एकश्रुति = उदात्तश्रुति सिद्ध थी | 
विधान इस बात का द्योतक है कि उदात्ततर हो जा ॥ 


. “उदात्त को मी एकश्युति कते है । 


(३ ) अलुदात्तः-“भनुदात्ता च” यह कहकर 
कि एकश्रुति अनुदात्त है । यदो भी परोक्त प्रकरे ध 
मे एकश्चति = अनुदात्त श्रुति होने पर पुनः सन्नतर ¢ 
का प्रयोजन यदी कि उसको अनुदात्ततर हो जवि । 

( ४ ) उभयपक्षः- वाजसनेय प्रातिशाख्य ~ 


एकम्‌ सामजपन्युंखवजेम्‌ तानकामाप्य ४ । 
ङ्खिा कि । 
€ । 

तानरक्षणम्‌ एकं स्वरं आहुः यज्ञकमणि । 
 सरथात्‌ यकम मे तान नाम का एक स्र है¶ 
तान स्वर के ल्थि कात्यायन श्रोतसून् मेँ ^तानौ ॥: 
त्वात्‌” का माष्य करते हुए कौन 1॥ 
क प्रयोगः अर्थात्‌ तान से एकशूति% | 


1811 | 
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यज्ञकर मे मन्त्रोदचारण एवं खरवाद 
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कयन ~> ~> 


कालायन नै-“एकम्‌ इसे पूवं सूत्र ्रौ* दिवा 


अर्थात्‌ दो स्वर उदात्त तथा अनुदात्त यजुवद मे हो-भगे 
यकम म एक हो । इसते यह निकला कि कात्यायन ने 
उमयपक्च माना दै, चादे उदात्तश्रुति चादे अनुदात्त्रुति 
कोई एक हो यक्ञकमं मे । 

(५ ) प्रचयः- कुछ छोग॒शकश्रेति को प्रचय भी 
मानते ये-- 

रेकं तत्‌प्रचयः प्रोक्तः-- अर्थात्‌ उदात्त-अनुदात्त 
का रेवय वही प्रचय एकश्रति है । प्रचय के ल्यि शौनक 
ने-सखरितादनुदान्तानां परेषां प्रचयः खरः- इसका 

माष्य करते हुए उवर-स्वरितात्परेषामनुदात्ताना प्रचयः 
खरो भवति । अर्थात्‌ स्वरित से परे अनुदात्तो का प्रचय 
होता है। 

स्वरा्कशिक्षा मेँ ( प° ६५ पर ) स्वरितात्‌ प्रचयो 
भवेत्‌ । अर्थात्‌ स्वरित से परे प्रचय स्वर होवे । अतः उदात्त 
अतुदात्त का अदधत एेक्य एकश्रति होती ह । 

(६) त्रिविधपक्षः--माश्ललयन श्रौतसूत्र मै- 
अध्याय १ खण्ड २-““ता एकश्रतिरनुव्रूयात्‌? यह कहकर 
एकश्रुति क्या है, इसके उत्तर मेँ उदात्तानुदात्तस्वरितानां 
परः सन्निकषे एेकश्रत्यम्‌ कदा इसका अर्थं करता हभा 
नारायण-- 

उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ अभिव्यज्ञका ये प्रयत्ना 
भयामविखम्भा्षेपास्तेषामन्यतमस्येकस्य वात्यन्त- 
सन्निकषण सजातीयप्रयन्नाव्यवधानेन यदुचारणं तदेक- 
श्रत्यम्‌ हत्यथः। 

अथात्‌ उदात्त-अनुदात्त स्वरित के वोधक प्रयत 
सयाम = ऊष्वेगमन, विखम्म = मधोगमन, क्षेप = तिर्य 
ग्गमन इनमें से किसी एक का सहारा लेकर अन्य अस- 
जातीय प्रयतं का बीच मेँ व्यवधान न करते हृए-अर्थात्‌ 
यदि आयाम = ऊध्व॑गमन का अंवलम्बन न किया तो अन्त 
तक ख्गातार आयाम से ही उच्चारण करना एकश्रुति 
कराती हे | 

इसमे तथा पूर्वं कथित एकश्रति-भेदो मे यह अन्तर है 
क यहो तीनों स्वरो के बोधक प्रयज म से किसी एक का 


अवल्प्बन करके उच्चारण करना है पर्व॒ पूरवो मे उदात्त- , 


अनुदात्त कौ अभेदेनोपर्थिति, या केवल उदात्तश्रुति था 
अनदात्तश्रति या दोनों मे किसी एक की श्रुति, या उनका 
अदधत एेक्य ह । इनमें स्वरित का एकभरति से उ्वारण नहीं 


माना, परन्तु स्वरितबोधक प्रयल से भी उचारण करने मे 
एकश्रति हो सकती है । 

( ७ ) स्वर सवेनामः- महाभाष्य मे दाण्डिनायन° 
सू मे-पेक्ष्वाकस्य स्वरभेदानिपातनं प्रथक्त्वेन ॥ 
अथात्‌ रेक्षवाक शब्द का स्वरभेद के कारण निपातन 
थक्‌ करना चाहिय क्योकि एक जगह तो शदवाकोरप्यः 
इस भथ म अन्‌- आदि उदात्त ओर एक जगह भन्‌ को 
बाधकर कोपध मण्‌ होकर प्रययस्वर--इस तरह दो स्वर 
ेक्ष्वांकः, पेकष्वाकः हो जति ह । इसके खण्डन मे माध्यकार 
ने कदा-- 
एकश्रुति स्वरसवेनाम, यथा-नपुंसकं लिङ्गं सवैनाम । 

अर्थात्‌ एकश्रुति के द्वारा सभी स्वरों का रहण 
होता है। जेते तदादि खर्वनाम शब्द्‌ सव॑पदस्थान मेँ बो. 
जाते है इसी प्रकार एकभ्रति सव्र स्वस के स्थानें 
बोरनी चाहिये | 

यहो नागेश- यथा सबेंनामशब्दास्तदादयः सवै- 
पदस्थाने प्रयुज्यन्ते एवं सवेस्वरस्थाने एकश्रुतिः प्रयो- 
क्तव्या । आविर्भाव, तिरोभाव, स्थिति इने लवि एथक्‌ 
पथक्‌ लिद्धों का व्यवहार है, पर सबका एक साथ नपुंसक 
लिङ्ग से भी व्यवहार हो जाता ईै। 

इस तरह हम सामान्यतः इस निष्कं पर पर्हुचते ह॑ 
कि वह स्वर नर्हा उदात्तादिकों का भेद स्पष्ट गोचर नदीं हो 
रहा है, भे हयी वह किसी भी एक स्वर म उच्चारित हो, 
रहा हो सामान्यतः मध्यस्यान से, उसे एकश्रुति कहते ई । 

अब पाठक विचार करे कि पण्डितजी कौ एकश्रुति 
सम्बन्धित मान्यता कि “एकश्रति में उदात्त, अनुदात्तः एव 
स्वरित खरें का अभाव रहता दै” का करां तक चिल 
ह, क्योकि अभेद एवं अमाव में महान्‌ अन्तर हे । 

यक् मे एकश्रुति ही बोरनी चाये , 
वस्तुतः पाणिनि का यज्ञकमं मे एकश्ुति-विधान अत्य- 
धिक युक्त है एवं उसका दी उचारण होम काठ मेँ करना 


चाहिये । 

इम अपनी पुष्टि के ल्यि निम्नलिखित प्रमाण प्रस्त 
करते है- 

( १) कात्यायन भौतसून्न १।८।१६।१९ ॥ 

मं स्वरक्रिया यथास्नातमविरोषात्‌--हस पूथपक्ष 
क स्थापित करने प्र उत्तर पश्च मे तानो वा नित्यत्वात्‌ 


वेदवाणी 
द ० (> न 
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अर्थात्‌ यकं मे निय ही एकभृति होतौ ह | एकशुति 
यज्ञकर्मणि सुवरहमण्यसामजपन्यूखय जमानवजेम । 
अर्थात्‌ सुतरहण्यादि को छोडकर अन्यत्र यक्कमं मे एकश्रृति 
ही होती है । 

(२) वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२३०।१२१ ॥ ध 

एकम्‌ = तानलशक्षणम्‌ एकं स्वरम्‌ आहुयेज्ञकमेणि । 

अर्थात्‌ तानलक्षण एक ही स्वर होता है यक्ञकमं में | 

सामजपन्युंखबजेम्‌ = एतानि वजेयितवा यज्ञ- 
कमणि एकः स्वरो भवति तानलक्षणः । अर्थात्‌ इनको 
छोडकर यज्व मेँ एक स्वर होता रै । 

(३ ) ‹ हन्द्रशत्त”” इस मंत्र के स्वरदोष मे महाभाष्य 
की ्वरतोपराधाद्‌! की व्याख्या, अर्थात्‌ यहा एकश्चेति 
बोलनी चाहिये थी परन्तु आचुदातचच का प्रयोग किया । 
इसका वणेन हम पीछे कर चुके है । 

(४) पाणिनि-- 

यज्ञकमेण्यजपन्यंलसामसु . 

जपन्यूरवसाम को छोडकर अन्यत्र एकश्रति होती है । 

(५) स्वामी जी मंस्कारविधि मे छिखते है- 

““मंरोद्ारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विख्म्बसे 
उचारण करे किन्तु मध्यभाग से जैसा जिस वेद्‌ का उच्चारण 
हि करे।' 

यर्हा स्वामी जौ ने दोनों का प्रतिषेध कर केवल मध््‌- 
भाग = एकश्ृति का विधान करिया । तुलना करो भाष्य 
के एङ्शरति लक्षणसे- 


ते, 
।- ° 






| सैषां ज्ञापकाभ्याम्‌ एकशुतिर्दाकतसु | 
मेकश्तिरन्तरालं दियते । इस पर उनो ` पे 
कत्तभ्याम्‌ एकश तस्दात्तालदात्तयोमभेष्यथान भ्‌ 
अर्थात्‌ एकश्रति उदात्त-अनुदात्त के गन 
मध्यमाग को प्रात होती है । इसी मध्यभागे न 
एवं अन्य स्वर से निषेध सवामी जी ने सप किया ॥ 
(६ ) जिस सौवर का याप प्रमाण देते ६ | 
यज्ञकमे° की व्याल्या-- | 
“^तमिवाभनि यजु ३. १ इत्यादि म॑ होम कते ध 
स्वरभेद के बिना ही गेले जाते ह । तीनो खरो $ विमा 
वेदमंत्रोँ का पाठ होना चाहिये, इस कारण यकप}; 
यन्‌ उच्चारण परा था। इसव्यि इस सूत्रका आसम ६ 
यह सन्दभ कितना खष्ट है जिससे यकं भे 
निषेष एवं एकश्ुति-विधान खामीजी ने क्िा। 
अव पण्डित जी | अप का यह कहना 
दयानन्द सरस्वती यज्ञो मे भी सस्वरपाठ (क 
विधि विधान को उचित मानते है । पारि 
के भाष्य के अतिरिक्त उनके किसी ठेखमें घप्र 
का विरोध नहींन एकश्ृति का प्रतिपादन दही उ 
कदी किया, परन्तु संस्कारविधि के इस सन्दभं पे प 
स्वयं विचार कर लगे । 
अतः यज्ञ मँ एकश्रुति का ही पश्च दयानन्द एवं ¶ 
न्यादि सम्मत दहै ओर उसी को बोलना चाहिये | $ 
विद्वान्‌ इस पर विचार करगे ॥ | 
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महान्‌ आ्यनेताओं का निधन | 


(१) श्री° स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 

प्रसिद्ध॒ महान्‌ आयंसंन्यासी श्री° स्वामी सव्यानन्द्‌ 
जी महाराज १३ नवम्बर १९६० कौ रात्रि मे परलोक 
सिधारे । सुरद धकार तक आप आयसमाज तथा वैदिक 
का प्रचार करतेर्दे। हमरोगो ने बास्यकाल से ही 
स्वामी जी के प्रवचन सुने । आज से ५२ वधं पिले का चित्र 
नेत्रो के सामने उपस्थित हो रहा है जब्र आर्यसमाज अदा 
होशियारपुर मे स्वामी जी के मधुर, आकषक भर योग्यता- 
पूर्णं भाषण सुनने का श्वम असवर स्ता था । श्री खामी 
नी ने जव लाहोर मे उपदेशक विद्ाग्य खोल तो 


उसमें अध्यापक के शर्य पद प्र ठे जाने फ ह 
इन प॑क्तियों के ठेलक से सस्नेह बहुत भार || 
था। राम नाम की दीक्षा के.सम्बन्ध मे मेरी उने | 
म बहत कुछ बात हई थी । भिन्न मत होने षर मी | 
स्नेह बराक रहा । वास्तव म वह स्नेह की ¶६ | 
मेरे हृदय मे उन प्रति सम्मान रहा। वह सच्चे र 
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जी अगतधारा ओर उनके परिवार ने उनकी मारी 
सेवा का | 


6 ५ 
` इत विषयमे म्‌ अपने.आदरणीय नेता महाशय ष 
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क्क विचार ऽपरिथत करना अधिक ऽपयोगी समक्चते र 
जिसे श्री खामीजी महाराज का परिचय “वेदवागी के 
पाठकों को कुछ धिक मिल सके ~ 


१३ नवम्बर की रात्रि को स्वामी सत्यानन्द्‌ जी दिष्टी 
कै मोटरव्यवसायी ल ° भगवानदास कल्याल के निवास- 
स्थान पर स्ववा हो गप । वह करै माल से अस्वस्थ 
चले रहे ये ओर लार भगवान्‌ दास जिस श्राद्धा ओर 
ठ्स उनकी सेवा करते रहे वह हम आयंसमाि्यों के 
ल्वि अनुकरणीय है । 

खेद है कि स्वामी जी अपने जीवन के १०० वष परे 
नकर पाए) अटाई वषै की कसर रह गई | उनकी 
मृह्यु के साथ ही मेरा ५०-६० वषे का सम्बन्ध रूट गया | 
वह अल्पायु मे ही आर्यं समाज म शामिर हूए ओर एक 
लम्बे समय तक आ्य॑समाज मे रदे । वह अड़े मधुरभाषी 
ये ओर लाहौर मेँ जत्र उनकी कथा होती थी तो हारो 
नरनारी उसमे शामिक होते ये| भन्ने वह अपना एक 
प्रिय समञ्चत थे ओर सुज्ञे यह गोरब उनके जीवन के अन्तिम 
काठ तक प्राप्त रहा । 

इसी मध्य मुञ्चे कई अवसरों पर उनसे मिटकर कायं 
करने का अवसर मखा । १९२५ मेँ जब ऋषि दयानन्द 
की जन्मशाताब्दी मनाई गई तो उन्हे लाहौर मे दयानन्द 
उपदेशक विद्याख्य स्थापित करने का बिचार आया ओर 

उन्होने इसके छ्य डट्‌ छाख रुपये एकत्र किय । इस प्रसंग 
म मेने उनके साथ कार्थं किया। वह कुछ समय तक 
गुख्छुर कांगड़ी दर्दरार के आचार्यं मी रदे । मँ उन दिनों 
आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब का मन्त्री था। गख्कुल के 
लए धन एकत्र करने मे मँ उनकी सेवा में रहा । एक 
घटना इस समय मेरे मस्तिष्क मे है। रावल्पिंडी का 
साहनी परिवार आयं समाज का बडा संरक्षक रहा रै। 
वहां का समाजमन्द्रि भी स्वर्गीय का कृपाराम ने बनवा 
करदियाथा। स्वामीजी ओर गुःकुलके लिए दान 
लेने रावल्पिडी पहुचे । रात को ह्म साहनी जी की कोटी 
पर एकत हूए । एक ओर ङा० इरिराम साहनी ओर 
उनके -ल्डके लाला सीताराम साहनी ओर दूसरी आर 
स्वामीजी ओरमे। स्वामी जी संन्यासी ये। इसलिए 
उनका ब इस ब्ातपरथा किजो को$ श्रद्धा से दे वह 
स्वीकार करना चाहिए । परन्तु मै इस बात पर टद्‌ थाकि 
नो छ दम मगते है वह हमे मिलना. चाहिएट।. इस पर 


महान्‌ आयनेता्ों का निधन 
(>= > ०23 ~ ~ 
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मेर ओर खा° दरिराम साहनी $ सनौ पुरो म ठन गई। 
मै बहुत अधिक मागता था ओर वह कम देते थे। बात 
टूट गई । इस पर लाल ॒हरिराम ने हस्तक्षेप किया ओर 
कहा कि हम स्वामी जी को खाली हाथ नहीं भेज सकते । 


इस पर २० हजार गुखुखके ल्यि भोर १० हजार विदेश 
प्रचार के दिए मिल गया | तीसरा मवसर जव किमेने 
उनको छत्रछाया मे कायं किया, १९३९ मे आया जबकि 
मुज्ञ दैदराबाद्‌ सप्याग्रह का छठा डकटेटर नियुक्त किया 
गथा । उस समय खामी जी ने मेरी बड़ी सहायता की भर 
कर नगरो मे मेरे साथ गए ओर यदि ७० या ८० 
हजार ख्पये कौ थैली ले कर दैद्रावाद्‌ गथा तो यह स्वामी 
जीकाही प्रताप था। 


मने स्वामी जी के जीवन के कदं पक्ष देखे है | एकं 
बार उन्दने उ्दोजी म निरन्तर ड्‌ वषं रह कर योगा- 
भ्यास किया परन्तु इस अभ्यास का विचित्र प्रभाव उनके 
मस्तिष्क पर हा । उपदेश देते २ वह आंखें बद्‌ करके 
मोन हो जाते ये| कमी २ बडे क्रोध में आते ये| उनकी 
यह स्थिति उस समय समात हृद जव महाशय राजपाल के 
बलिदान के बाद्‌ बह उनकौ दुकान पर बैठे हये ये | एकः 
पठान आया यर उन्द दुरे से घायल करके भाग गया | 
स्वामी जी को उसी समम म्यू° अखताल ठे जाया गया. 
जहो उनका आप्रेशन हआ । फिर उनके जीवन मँ बह 
समय भाया ज कि वह आयसमाज से प्रथक्‌ हो गये । 
परन्तु आय॑समान से प्रथक्‌ होने पर भी याय॑समाजियो 
से उन का सम्बन्धन टूटा । वर्षो तक बह दिल्टी में ख” 
नारायणदत्त ओर बाना मिस्का सिंह ठेकेदार की कोणो 
पर उदहरत रहे भौर उन के सुपुत्र बागा दान सिंह उनकी 
पूरी श्रद्धा से सेवा करत थे । अतः १ नवम्बर को बाबाजी 
की कोठी पर भाने वाले ये, जब उन्हे हृदयरोग का दौरा 
पड़ा, जिसने उनके प्राण ठे कर छंड़े । मुञ्च पर उनकी 
कृपादृष्टि यी ओर मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी । कुछ 
मास हुये वह अधिक बौमारहो गये थे। ऊर हृद्य 
गति का रोग था। उन्है मैंडकरु इन्व्खयू अस्पताछ 
मे छे जाया गया था। यैं प्रतिदिन उनके दशनं के किए 
वहां जाया करता था। एक दिन उन्होने मुञ्चे भपने 
बिस्तर पर बिठा लिया ओर = प्रेम से मेरी पीठ ओर सिर 
पर हाय फेरते रदे । उनका यह स्नेह सुज्ञ जीवन भर 
स्मरण रदेगा । जब वहः वहां से छा° भगवान्‌ दास करी 


२० 


कोद पर आ गै किरम मँ उनकौ सेवां मे उपरिथतं 
होता रहा, इन दिनो बह अच्छे हो रदे थे । इसष््‌ इम 
ते बाति करते थे । आय॑समाज से प्रथक्‌ होने पर भी उन्है 
आर्यसमाज से धनिष्ठ श्चि थी ओर इम से जानकारी प्राप्त 
करते रहते थे । मेरी तरह भपित स॒द्चसे भी अधिक खर 
चरणदास पुरी उनके भक्त थे वह भी उनकी सेवा मे उप- 
स्थित होते रहते ये। दो तीन दिन ह्ूये मै पुनः उनके 
दर्शनों को गया परन्तु वह आंख बन्द किये पडे थे । 
आयसमाज से प्रथक्‌ होने पर उन्हे हजारों न श्रद्धा 
भक्त मिल गए । इनमे कई बड़े धनान्य ह भौर वह सामी 
जीकीसेवामें हजारो डया देने को तैयार रहते ये । वह 
हरिद्वार मे भी वाषिक सत्संग लगाया करते थे । विगत दितो 
वह एक पेम ही सससंग में शामिल होने के लिए दरिद्रार 
पधारे। आश्चयं नहीं कि इस यात्रा ने उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव 
डाला हो क्योकि वह वहां से भने के बाद बीमार पड़ गये। 
स्वामीजी ने अपने जीवन म कई पुस्तके ट्िखीं। 
उन्होनि ऋषि दयानन्द्‌ की जीवनी लिखी जिसके कई संस्क- 
रण निकल चुके ह । आय॑समाज से प्रथक्‌ होकरभी 
उन्होने कर पुस्तके ट्ख जो उनके नए भक्तोके घ्यि 
शाख का स्थान रखती ह । स्वामीजी के स्वग॑वास के साथ 
एक पवित्र ओर महान्‌ आत्मा हमसे प्रथक्‌ हो गई जिसकी 
स्मृति हमें वर्षो रहेगी । ~ छृष्ण 


(२) तपोधन स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 

समस्त आयं बन्धुं को यह जानकर अत्यन्त दुःख 
होगा कि १९१ दिसम्बर १९६० को रात्रि मेश्री° सवामी 
आत्मानन्द जी महाराज इस संसारसे चर दिये। आप 
काडी में ब्रहूत वर्षो तक अनेक शाखो, विशेष कर दर्शन 
दाख का अध्ययन करते रदे । आप का जन्म मेरठ जिले 
म बडोतके पास एक प्राममें हूभाया। काशी निवास 
काङम उनका आयेऽमाज की ओर छकाव हूभा, ओर 
धीरे २ आयं सिद्धान्तो मे निष्ठा दो गईै। पीडे माप 
स्व° स्वामी दशेनानन्द्‌ जी द्वारा स्थापित रुरुङुर चोहा- 
भक्तां काएक स्म्बे काल तक संचालन करतेरदे। आप 
से पदे अनेक विद्वान्‌ आयसमाज को प्रा्तद्ये जिनमें 


[ शेष य. 


 बास्मीकिरामायण का जालोचतत------ आट 


[ अदठुवादक--श्री पं युधिष्ठिर जी मीमांसक, देही तथा 


वेदवाणी 
अर 


पोष ९५) 


हविर = । 
प्रु महाविद्वान्‌ प० ईश्वरचन्द्र जी दशंनाचा्ं ५ 
रामदेव जी आचायै-प्रधान मर्थं पतिनिधि स ॥ 
आदि दै । स्वामी जी जर्हा आर्यसमाज के सव॑ १ 
नेता ये, वहां उच्चकोटि ऊ विद्धान्‌ भी ये| दशन ४ भ 
प्रवितम विषय था | कुछ समय पूव आपने स | 
मन्तो कौ अपूवं मोर उत्तम व्याख्या कौ यौ | मनौ | 
तथा वेदिक साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानूये। भ 

पूज्य सवामी जौ का जीवन क्या था, उनका प्रष्ठ 
कितना था, उनके मन्द्र वैदिक धर्मक ल्यि कितना} 
ओर भावना थौ । उनका तप, व्याग, सरलता, रान, पो॥। 
दुराग-गम्भीर परिशीटन एवं जछ्दिान उत्सं कौ मे 
कितनी थी, इन सब पर प्रकाश डालने के च्थि एकम 
रेख की आवद्यकता है । रुण होते हृए मौ मप 
रक्षा आन्दोलन म सवसे आगे ज्ञण्डा ठे कर च्छे । ष 
न्वयवाद्‌ की भावना आप के जीवन में गहणी 
पाकिस्तान बनने पर आप ने अपने जीवन को खत) 
डाल कर जाति ओर देश की महती सेवा की। स्मह 
आयं जनता को उनकी स्मरति चिरकाल तक रदेगी॥ , 

अन्त मे हम उनके अन्त समय का समाचार माषा, 
के बद्ध नेता श्री° महाशय कृष्ण जी के शब्दो म देते६- 

अच्छा ही हुभा, जो मै ९ दिसम्बर को खामी मा 
नन्द्जी के अन्तिम दर्च॑न कर आया, क्योकि विगत ॥ 
दिसम्बर प्रातःकार उनके देहान्त का शोकजनक सार 
मिला । ९ दिसम्बर को भी उनकी हालत भच्छीन ॥ 
इसल्थि मने सुक-खक कर ल्ल था कि खामी & 
अधिक ही बीमार ह । इस समय उनकी भायु ८६ 
८७ वषे की थी । बह वर्षो से रक्तचाप से पौित | 
अधरंग के भी शिकार ये । इसलिये उनके खस्थ हे 
बहुत कम आशा थी । स्वामी जी उल्वकोटि के वदम्‌ | 
उन्होने कई उत्तम ग्रन्थ छलि । स्वामी दर्शनान 
चोदाभकतां े गुदकु स्थापित किया । वह भचा ४ 
रामके नाम से वर्षो उसके आचार्यं रदे । फिर वह ६ | 
राबल्पिडौ छाया गया | वहां से ९ मीढ दूर रावल च । 
स्वान पर उसका स्थायी भवन बनाया गया | ॐ 


ओोगिक विदयाख्य का रू दिय ५ ५ 
द्योगिक वि पदिया गया । उत्त 





| 


| 
॥ 
| 


मैचनात्मकं भाषादुवाद 


॥ परिङोधक श्री प॑ अखिलानन्द जी, था 


"-= "न भम 


4९३ अङ़३ {~ चतु्त्वारिशः सगः २९ [ ३३७] 
= ल न्च ~ 
चतुश्च वारि ९ 
त्वारिशः सगः 
सुमित्राधासनम्‌ 


विरपन्तीं तथा तां त कोसन्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इदं धमे स्थिता धम्य सुमित्रा वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
त्वाये सद्गुणेरक्तः पूतः स परषोत्तमः । क्न ते बिलपितेनैः कृपणं रुदितेन बा ॥ २॥ 
यस्तवाय गतः पुत्रस्स्यक्त्वा राज्यं महाबलः । साधु कुर्‌ महात्मानं पितरं सलवादिनम्‌ ॥ ३॥ 
रि्ठाचपिति सम्यक्शश्चसेख फलोदय । रामो ध स्थितः भरेष्ठो नस शोच्यः कदाचन ॥४। 
वतते चोत्तमां वृत्ति रदभण।ऽस्मिन्‌ सदानघः । दयावान्‌ स्भूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५॥ 
अरण्यवासे यद्दुःखं जानती प सुखाचिता  अयुगच्छति वेदेह धर्मात्मार तवारमजम्‌ ॥ ६ ॥ 
कोतिभूतां पताकं यो रोके भ्रमयति प्रः । दमसलव्रतथनः रिं न प्राप्तस्ततः ॥ ७॥ 
व्यक्त रामख विज्ञाय शौचं माहास्म्यञत्तमम्‌ । न गात्रम्॑मिः ध्यः संतापयितुमहति ॥ ८॥ 
शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःचृतः । रायः युक्तशोतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिरः ॥ &॥ 
शयानमनघं रात्रौ पितेवामिषरिष्वजन्‌ । रस्मिभिः संस्ृश्ञ्शीतेधन्द्रमा हादयिष्यति ॥१०॥ 
ददौ चान्नाणि दिव्यानि यस्म ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं हतं दृष्या तिमिध्वजसुतं रणे ॥११॥ 











चवारीसवां सर्ग 


स॒मित्रा का आश्वासन 


शयां मे श्रेष्ठ महारानी कौसल्या को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर धमैचारिणी महारानी 
मित्रा धमौनुक्रूल यह्‌ वचन बोटीं ॥ १॥ हे आर्यं सम्धूणे सद्गुणो से परिपूणे तुम्हारा पुत्र पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र हे, इस ख्यि उसके ल्यि विलाप करने तथा दीनता भरकट करने से क्या खाम है ॥ २॥ दे आ । 
जो महात्मा सत्यवादी अपने पिता क परिज्ञा पूणे करता हआ राज्य को छोड़कर आप का पुत्र बन मे चला 
गया ह । विश्ववन्य महापुरुषों ने जिस धम का सदा अभिनन्दन किया है, देसे शरेष्ठ धमं पर स्थित रहने 
वाके रामचन्द्र के ल्यि दोक लम्दे कभी नहीं करना चाहिये ॥ ३, ४॥ पापरहित तथा सम्पूणं प्राणियों पर 
दयाल ठक्ष्मण रामचन्द्र के भ्रति उत्तम वत्तीव तथा सेवा करते है, इस मेँ लक्ष्मण का भ. महान्‌ छाम हे 
॥ ५॥ सुख पू्ैक रहने बाटो तथा वनवास कै दुःखों को जानती हृद जानकी भी धूसौत्मा दम्दारे त 
पोछे २ ग ॥ ६ ॥ जो अपनी कीरति कौ पताका सारे जगत्‌ में फहरा रहा दै भर शष्ठ घे तथा सत्य 
भरत धारण करने बाले आप के पुत्र राम ने क्या नहँ प्राप्त क्िया। [ अथोत्‌ उसके ल्यि अप्राप्य वस्तु 
रोई नहीं रह्‌ गई है । ]।। ७ ॥ निश्चय ही रामचन्द्र क शद्ध तथा उततम मास्य को जाल छ सू आ 
सन्तप्त किरणों से राम के शरीर को सन्तत नहीं करता होगा ॥ ८ ॥ सम्पूण काठ में कल्याण स 
चन से निकला हभ समशीतोष्ण वायु राम छ सेवा करेगा ॥ ९॥ रात्रि मे सोते हुए रामचन्द्र क भष 
छा नाशा करने वाटा चन्द्रमा इस प्रकार आहादित करेगा जिस प्रकार पिता शु ९ 
आहादित होता है ॥ १० ॥ दानवेन्द्र तिमिष्वज-घुतर सवाह को समाम मे मरा हुआ देखकर दा 
दिव्य अख महान्‌ ओज वाठ बिन्वामित् को दियि थे [ वे सब अख रामचन्द्र को प्रप्र हो गये 1 ॥ ११॥ 


२२ [३३८] श्रीमद्राद्मीकिरामायगेऽयोभ्याकाण्डे 
== । 
स =-= --~- ॥ 


स॒ शूरः पूरुषव्याधः स्वबाहुबरमाभितः । असंस्तोऽप्यरण्यस्थो वेहमनीव निवत्स्यति 
यस्येषुपथमासाधय विनाशं यान्ति शत्रवः । कथं न पृथिवी तख शासने स्थातुमहेति 
या भ्ीःशौयं च रामस्य या च कल्याणसत्वता । निदृत्ारण्यवासः स सिप राज्यमवाप्स्यहि | 


र्थखापि मवेत्र्ां हमरेरमनिः प्रभोः प्रथः । धियः भीथ मवेद्रया कीया, कीरिः शमाम्‌ 
दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य के यगुणा देवि वने वाप्यथवा र। 
रिव्या सह वेदे भरिया च परपपमः । धिष विसभिरेतामिः सह राभोऽभिपहये॥ 
दुःखं विसृजन्त्यस्रं निष्कामन्तुदक्ष्य यम्‌ । अयोध्यायां ननाः सवे शोकवेगसमाहता; ॥, 
शचीरधरं बीर गच्छन्तमपराजितम्‌ । सीतेवालुगता रक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुम्‌ ॥६ 
धनुगरहवरो यस्य बाणखड्गा्भृरस्वयम्‌ । मणो बजति ग्रे तय क नाम दुलभम्‌ ॥९५ 
निृत्वनवासं तं द्रति पुनरागतम्‌ । नहि शो च मोहं च देवि सत्य बीमि ते ॥१/ 
शिरसा ` चरणावेतौ बन्द्मानमनिम्दित । भुनद्रे्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिबोदितम्‌॥। 
पुनः प्रविष्टं दृष्टा तमभिषिक्तं महाधियम्‌ । सथुस्सक्ष्यसि नेत्राभ्यां किप्रमानन्दजं पयः॥२॥ 
मा शोको देवि दुःखं बा न रामे दद्यतेऽशिवम्‌ । शिप द्यसि पुत्र सं ससीतं सहरश्मणम्‌ ॥ 
स्वयाशेषो जनथायं समाश्राखो यदानघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्गबम्‌॥२५ 


उन असख तथा अपने बाहुबरू के आश्रय से नरकेशरी रामचन्द्र बन मे निय हस प्रकार सो 
जेसे को अपने घरमभेसो रहा हो ॥ १२॥ जिसके प्रखर बाणो के प्रहार से सम्पूणे शत्रगण नष्ट हो ञं 
› उस रामचन्द्र के शासन भे ध्रथ्वौ क्यो न रहेगी ॥ १३॥ जो श्रो तथा कल्याणकारी चैयै भौ 
रामचन्द्र का हे, घस के दारा नवास से लोट कर शीघ्र ही रामचन्द्र अपने राज्य फो प्राप्तकर ठगे ॥॥ 
सथ का भी सूये होता हे, अभि की भी अभि, प्रभु के भभु, खकष्मी कौ लक्ष्मी, कीत्ति की कीति तथा 
की भो क्षमा होती है, [ किन्तु राम के राम नहीं ] । एेसे अनुपम रामचन्द्र के अन्दर अवगुणों फा | 
नगर भें या बाहर कौन कर सकता हे ॥ १५, १६ ॥ प्रथ्वो, जानकी तथा लक्ष्मी हन तीनां के सायशी॥ 
पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक होगा । १७ ॥ अयोध्या से वनवास फो निकटते हुए पराजित न होने# 
इुशचीरधारो जिस बोर रामचन्द्र को देखकर सम्पृणे अयोध्यावासियो ने शोकाक्रान्त आंखों से ५ 
बहाये तथा सीता के रूप मे साक्षात्‌ रक्ष्मी दी जिसके साथ ग, उस रामचन्द्र को स जगत्‌ म कया (| 
हे ॥ १८ १९ ॥ बाण, खन्न आदि शख के धारण करने बे धलु्धारो रक्ष्मण जिस के आगो २ चलै। 
उस राम को संसार मं क्या दुलभ है ॥ २० ॥ बनवास को समाप्न करके आने वाठ रामचन्द्र क ॥ 
घुनः देर्खगो । इसख्यि दे देवि । शोक जर मोह को छोड़ दीजिये, आप से सत्य कहती द ॥ ९। 
अनिन्दिते ! जपने चरणो मे सिर शुका फर्‌ प्रणाम करते हए नवोदित चन्द्रमा के समान पुनः अपो। 
रामचन्द्र को देखोगो ॥ २२॥ बन से रौट कर पुनः अयोध्या नगर मे भरव हृए तथा मद 
धान्य से परिपूे राजपद पर्‌ अभिषिक्त हृए अपने पुतर रामचन्द्र को देखकर शीघ्र ही आनन्द चे 
होने बटे अश्रओं का विसजेन करोगी ॥ २३॥ हे देवि ! ल्ह सुख तथा टुःख नहीं करना चाहिये 


राम के परति किसी भकार का अमङ्गल नहीं दिखा दे रहा ह । शीघ्र ही ह्मण के सरथ 
सं ण 

यतर राम को आप देगी ॥ २४ ॥ हे निष्पापे ! लन्दे इस समय इन सब १ त दौ 

पुनः एेसी अवस्था मे अपने मनको इतना अधीर तथा च्ल कर्यकर बना रही हो ॥। २५॥ दे देन | 
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न सवं शोचितंदेव्ि यस्यास्ते रावः सुतः । न हिरामासपरो लेकैवि्यते सत्पथे स्थितः ॥ २६॥ 


अभिवादयमानं त॑ दष्टा ससुहृद सतम्‌ । य॒दा मोच्यसे शिग्र मेषरेसेव वाषिकी ॥२७॥ 
त्रस्ते वरदः धिप्रमयोध्यां एनरागतः । पाणिभ्यां मृदुषीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति ॥२८॥ 
अभिवाच नमन्तं शूरं सम॒हं सतम्‌ । शदासैः प्रोक्ष्यसि एनमषरानिरिवाचरम्‌ ॥२६॥ 

आश्वासयन्ती विविधे वा्वर्वाक्योपचारे इशलानवचया । 

रामस्य तां मातरमेवश््तवा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 

निशम्य तष्ट्मणमादेवाक्यं रामस्य मातुनरदेवपल्याः । 

स्यः शरीरे धिननाश शोकः शरदूगतो मेष इवाल्पतोयः ॥२१॥ 


इत्याधै श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये मयोध्याकाण्डे घुमिताश्वासनं नाम चद॒थतारिशः सरमः ॥ ४४॥ 
"+< 


पञचचचत्वार्शिः सगः 
पोरयाचनम्‌ । 
अदुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । अनुजग््ुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १॥ 


निवतितेऽपि च वलारमुहृदधर्मेण राजनि । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 


करिसी अवस्था में शोक नदीं करना चादिये क्योकि नरपुंगन राम जैसे धुत छो पैदा करने का सौभाग्य तुम्दं 
आ्राप्र इजा है । सन्मागे पर चरने बाला राम से बदकर इस संसार मे कोई नदीं है ॥ २६॥ सम्पण मित्र 
मण्डठ के साथ प्रणाम करते हए अपने पुत्र रामचन्द्र को देखकर टस प्रकार आनन्दाश्रु का विसजेन करोगीं 
जस प्रकार प्ाघ्रट्‌ काल का मेव वष करता है ॥ २७॥ श्रेष्ठ दान के देने बाठे रामचन्द्र सीध ही अयोध्या 
भ आर्येगे ओर कोम तथा पष्ट हाथो से आप के चरणों को प्रणाम करेगे ॥ २८ ॥ परिचयपूवेक प्रणाम 
कएते हए मिन्रमण्डल के सदित अपने पुत्र रामचन्द्र को आनन्दाश्रु से इस भकार सिश्चित करोगी जिस 
भकार मेघमाला परैत फो सिञ्खित करती है ॥ २९॥ निर्दोष तथा बोलने मे ङुशर सुमित्रा देवी ने नाना 
मकार के उपचारों से राम की माता कौसस्या को आरवासन देती हृ अपनी बाणी को विराम दिया 
( अथात्‌ चुप हो गई ) ॥ ३०॥ ख्ष्मण की माता सुमित्रा की इन बातों को घन कर नरदेवपत्री, राम की 
माता कौसल्या का सम्पूण शोक शीघ्र ही स प्रकार नष्ट हो गया जैसे थोडे जठ बाले इशारतक्ाट के मेघ 
देखते देखते आकाश भं नष्ट हो जाते ह ॥ २१॥ 
इस प्रकार बारमीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का मित्रा का आश्वासन? विषयक चवारीसर्वो सगं 


समाप्त हमा ॥ ४४॥ 
[ रें 


पेतारीसवां, सगं 
नागरिका की याचना 


सत्यपराक्रमी महात्मा रामचन्द्र म अजुर हने के कारण अयोध्यावासी सम्पूणं मुष्य ध 
रामचन्द्र के पीछे वन मे चके गये ॥ १॥ मित्रधमे के अनुसार बलपूवक फिसी प्रकार राजा व 
गये, किन्तु अयोभ्या नगर बासिरयां ने राम के रथ का अनुगमन करना नदीं छोड़ा ॥ २॥ 
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अयोध्यानिलयानां हि पुरषाणां महायज्ञाः । वब यणः तन गुणसंपन्नः पृणंचन्द्र इव पिष प्रियः । 
स याच्यमानः काङत्स्थः स्वामिः प्रकृतिभिस्तदा । इर्बाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपचत । 
अवकषमाण्ः सेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । उवाच रामः स्नेहेन ताः ग्रनाः स्वाः रना स |\ 
या श्रीतिरंहुमानश मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । मस्परिया्थं विहेषेण भरते सा विधीयताम्‌ |! 
स॒ हि कल्याणचारः कैकेय्यानन्दवधनः । करिष्यति यथावद; ्रियाणि च हितानि च 
ञानददधो बयो्ालो मदुवीयगुणान्वितः । अल्पः स घो सर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८1 
स॒ हि राजगुणेक्तो युवराजः समीक्षितः । अपि चापि मया शिष्टैः कार्य वो मदेशासनम्‌ | 6 | 
न संतप्ये्यथा चासौ वनवासं गते मयि । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया | | 
यथा यथा दाश्चरथिधेममेषास्थितोऽमवत्‌ | तथा तथा प्रदृतयो राग पतिमकामयन्‌ ॥|| 
बाष्पेण पिहितं दीरं रामः सौमित्रिणा सह । चकर्पैव गुवद्धं जरं पुरनिवासिनम्‌ ॥२॥ 
ते द्विनादविविध वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा । वथःश्रकम्परिरसो द्रादृदुरिदं वचः ॥६॥| 
बहन्तो जवना रार भो भा जालास्त्रह्माः । निवरेध्ट न गन्तव्यं हिता भवत मर्॑रि ॥१॥ 
क"वन्ति हि भूतानि विशेषेण त्रड्माः । यूयं तस्माल्वरध्ठं याचनां प्रतविदिताः ॥५॥ 


\ 


भर्तः स॒विशद्धात्मा वीरः शछमद्टव्रतः । उपबाहयस्तु बो भर्ता नापायः एरादनम्‌ ॥१६ 


॥ ७|| 





वासौ एरुषों की दृष्टि मे महायकस्वी तथा सबेगुण सम्पन्न रामचन्द्र पूण, चन्द्रमा के समान प्रिय थे ॥१॥ 
अयोध्यावासो प्रजा के बार बार लौटने के स्वि प्राथेना करने पर भो रामचन्द्र ने अपने पिताको सद 
वादौ बनाने के खयि बन मे जाना ही निश्चित किया ॥ ४॥ अयोध्यावासी प्रजा को अपने पत्रो के सम 
स्नहटृष्टि से देखते हृए रामचन्द्र उनसे बोरे ॥ ५॥ जो प्रीति तथा सम्मान अयोध्यानिनासियो का 
प्रति हे, वह प्रेम तथा सम्मान मेरी प्रसन्नता के स्यि, ह अयोध्यावासियो | तुम लोग भरत के प्रति | 
॥ ६ ॥ वे छ॒भचरित्र केकेयी माता के आनन्द्‌ बहाने वले भरत आप लोगो का यथावत्‌ दहित तथा! | 
करेगे ।॥ ७ ॥ वे अरपवय होने पर भी ज्ञानवृद्ध, कोमखचिन्त ओर बल-वीयै भादि गुणों से परिपूणं ६ै।\ 
त॒म भयोध्यावासिर्यां के राजा होने योग्य है ओर तुम रोगों की सब प्रकार से वे रक्षा करेगे ॥८ ् ५ 
पिता राजा दशरथ के द्वारा राजगुणं से युक्त भरत छो ही युबराज बनाना निश्चित फिया गया दै । मैने ४ 
समय समय पर्‌ भरत को शिष्चा दौ हे, इसख्यि तुम लोगों को राजा का शासन मानना चाहिये ॥५। 
मेरे बनबासी होने पर जिख प्रकार पूज्य पिताजी को सन्ताप न हो, मेरी प्रियपात्रता के कारण अपे 
को बही काम्‌ करना चादिये ॥ १० ॥ जसे जसे रामचन्द्र ने धमालुदूल पिता की आज्ञा पानम 
दिखा वैसे वैसे सम्पूणे अयोष्यावासी प्रजा ने राम के भति परम प्रकर करते हुए उन्दी को अपना ॥ 
बनाने की कामना प्रकट की ॥ ११॥ दुःख पूवक आंखों से आंसू बहते हए ठक्ष्मण के साथ रामच" 
अपने गुण से बंधी हुई प्रजा को अपने साथ सीच ख्या ॥ १२॥ ज्ञानृद्ध, वचेघद्ध॒ तथा तपो 
शाद्यणवगे बयोच्दधता के कारण जिनके सिर कापरहेये, वे दूरसे हीये वः ॥ । 

1 


3 द थ; ते > ॥ भप ( 
स्वामी राम को बनमें ठे जानेवाले श्रेष्ठ जाति के घोड़ो । तुम छोर | 6 ५ ट 

















हृष्ट जागे मत जाओ ॥ १४॥ वैसे तो सभी प्राणी कान बाछे दते दै, नत घो की % 
शि अभिक ही इचि यदि दात शात हो मने सुन छया दै तो ध ॥१५॥ ५ 
के नाते रामचन्ट्र बि्ुदधातमा, बीर तथा छम दद्द, से शाणालरभूत रामचन्द्र छो नगर मे ठे 
ष्वादिये, न कि बन में ॥ १६॥ इस प्रकार के दुःखपूेक विलाप करने बाजे वया द्वो को वेला 


| 
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एवमा पास्तान्‌ बद्धान्‌ प्रलपतो दिनान्‌ । वेक्य सदसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
ऋदवधमेव जगामाथ ससीतः सहरक्ष्मणः । संनिकृषटपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥ १८॥ 
्विजातीस्त प्दातीस्तान्‌ रामश्ापत्रचतस्सलः । न शश्चाक धरणाचश्चः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१९॥ 
गच्छन्तमेव त॑ रामं संभ्रान्त्चेतसः । उचुः परमसंतप्ना रामं वाक्यमिदं दिनाः ॥२० ॥ 
्रह्मण्यं कृत्स्नमेतत्वां व्रहमण्यमनुगच्छति । दिजस्छन्धाधिरूटास्तवाम्रयोऽप्ययुयान्खमी ॥२१॥ 
बरानपेयसदस्थानि छत्राण्येतानि पश्य नः । पृष्टतोऽदुप्रयातानि मेषानिबर जलात्यये ॥२२॥ 
अनवाप्तातपत्रय रकमसंतापितस्य ते। एभिर्छायां करिष्यामः स्वैशरर्वानपेयिकैः ॥२३॥ 
या हिनः सततं बुद्धिव॑दमन्त्राजुसारिणी । त्वत्कृते सा इता वत्स वनवासालुसारिणी ॥२४॥ 
येष्वेव तिष्ठन्त, वेदा ये नः परं घनम्‌ । वत्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराथारित्ररिताः ॥२५॥ 
न पृननिथयः कायेस्त्वदवतौ शुदरता मतिः । तयि धमव त॒ क खादधभमपेधितु्‌ ॥२६९॥ 
याचितो नो निवतेस्व॒दंसशङ्गक्िरोरुहैः । शिरोभि्निभृताचार  महीपतनपाुरेः ॥२७॥ 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवतेने ॥२८॥ 
मकतिमन्ति हि भृतानि जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु राम स्वं क्ति भक्तेषु देय ॥२९॥ 


सहसा रामचन्द्र रथ से नीचे उतर गये ॥ १७॥ रक्ष्मण ओर सीता के साथ रामचन्द्र पैदल ही वन की 
ओर शनैः शामैः चल पड़े [ बुद्ध द्विजातियों का ध्यान रखते हुए भी रामचन्द्र ने अपने वनवास के त्रत को 
नहीं तोड़ा | | १८॥ चरित्र के पुजारी रामचन्द्र पैदछ चलने वाले उन वृद्ध द्विजाति्यो को न तो रथ के पास 
से लोटा सके । ओर न उनको पैदल चलते हुए देख दी सकतेथे, अतएव वे रथ से उतर पडे ॥ १९॥ 
रामचन्द्र बनकी ही ओर चले जा रहं है, इस प्रटार अत्यन्त घवराये हुए तथा परम दुःखी वे वयोवृद्ध द्विज 
राम से ये वचन बोले । २०॥ हे रामचन्द्र ! ब्राह्मणाँ के हितकारी आपके पीछे यह ब्राहमणो का समूह 
आपके साथ जा रहा है ओर वे अपने कन्धों पर अभित्रय को भी साथ साथठे जा रहे ह ॥ २१॥ अपने 
पीछे चरने वाठ वाजपेय यज्ञ मे प्राप्र ह्यनेबाले हम टोगो के दन छ्घों को देखो जो शरद्‌ छतु के मेष के 
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समान स्वच्छ ह ॥ २२ ॥ वनवासी होने के नाते आपके पास छाता नदीं है, इसल्थि सूये रद्िमयों से ` 


सन्त्र आपकी हम लोग इन बाजपेय यज्ञ मे प्रप्र होने बाले छात से छाया करगे [अथोत्‌ हमरोग आपको 
सुख हीदेगे नकि कष्ट ] ॥ २३॥ जो हम रोगां कौ बुद्धि अब तक वेद मन्त्रालुसारिणी थी, दे बसस राम- 
चन्द्र | बह्‌ बुद्धि हमलों ने आपके छ्यि बनास के अनुगमन करनेवाली बना ी है ॥२४॥ जो वेद 
हम रोगों के परम धन ह वे हमारे हृद्य मे वाख कर रहे ह । स्यां घर में वास छर रदी ह । हन सियो 
का चरित्र ही उनकी रक्षा करेगा | अथोत्‌ हम ोगों को कसं प्रकार की चिन्ता नदीं है । | ॥ २५॥ हम 
छोगो को पुनः किसी बात का बिचार नह करना हे । आपके साथ जाने का नणय हम लोगों ने कर ख्या 
हे। यद्‌ आपदो इस धामिक नणेय का विरोध करगे वो हस धमेपथ का अनुसरण कौन करेगा ॥२६॥ 
हे अट आचार वाके रामचन्द्र ! हमलोग हंस के समान इवेत बाङ वाले तथा प्थ्वो पर सिर न्युकाने से 
जौ भूढ-भूसरित दो गये हँ, उन सिरां को काक्र भापसे भ्राथेना करते है कि आप अयोध्या ट चरं 
॥ २०॥ बहुत से ज जा यहां पर आय हृष ह्‌, उनका यज्ञ अभो विस्तारपूक चङ रहा दै । यज्ञसमापि 
क साधन हाने पर भौ आपके छोटने पर दा उसच्छ समापन होगी ॥ २८॥ जंगम तथा स्थावर सभी राणी 
भाप भ्रति निष्टा बाली भक्ति रखते द । इस प्रकार याचना करने बाले अपने भक्तो के परति अपनी भक्ति 
पा प्रेम का परिचय दीजिये । २९॥ मूर बा ये क्ष आपके साध चने मे असमथ होते इए उद्धत वायु 
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अलुगन्तुमशक्तास्लां  मूरेुदधतवेभिनः । उपरता वायुरेगेन विकरोशम्तीद पदा 
निथे्ाहारसंचारा वृक्ष्कस्थानविष्ठिताः । पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सभूतादकम्पिन ॥॥ 
एषं विक्रोशतां तेषां ्िनातीनां निवपेने । दच्शे तमसा तत्र बारयम्तीय रष ॥॥ 
ततः स॒मन््ोऽपि रथादियुच्य भ्रान्तान्‌ हयान्‌ संपरिवरस्यं शीचम्‌। ॥६॥ 
पीतोदकांस्तोयपरिष्ठताज्गानचारयद्े तमसाविद्रे ॥ ३३॥ | 

इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पोरथाचनं नाम पञ्चचतवारिश्ः स्म; 


ष्ट्वतारिदाः सर्गः 
परमोहनम्‌ 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाभिय राघवः । सीताघुद्रीक्य सौमित्रिभिदं चनमनवीत्‌ || 
इमम निशा एवा सौमित्रे प्रहिता बनम्‌ । वनवासस्य भद्रं ते स नोर्कण्डितुमहपि ॥! | 
पश्य शन्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथा निलयमायद्धिनिलीनानि म्रगदधिनैः ॥ १ 


| 


अधायोध्या तु नगरी राजधानी पिहुम॑म । सन्जीपुंसा मतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ॥४ | 


केवेगसरेजोये शब्दायमानो रहे है, मानोये आप से रोटने के ल्िथि प्राना कर रे है ॥ ६ 
निश्चेष्ट य पश्चिगण भी जो केवर आहार के च्थि ही इघर.उधर जाते ह तथा निश्चटरूप से जो फ पच 
पर बास करते दै, वे भी सुम्पूणे प्राणियों पर्‌ दया करने बाठे आप से पराथैना कर रहे £ ॥ ३१॥१ 
मकार द्विजातिया के दुःखपूषेक छोटने की प्राथेना करते हए बहो पर तमसा नदी दिखाई दी, मानष 
रामचन्द्र को आगे बदने से रोक रदी हे ॥ ३२॥ उसके पञ्चात्‌ सुमन््रने भी धके हुए घोड़ो फो य 
छोडकर, उनकी थकावट को दुर करने के ययि भूमि पर छटा कर, पानी पिटाकर उनको स्नान शष 
पञ्चात्‌ तमसा के समीप उनको इधर उधर घुमाया | ३३ ॥ | 


॥ ४५ ॥ 











४ | 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का भ्नागरिकों कौ याचनाः विषयक तालीव सग | 


समाघ्र हमा ॥ ४५ ॥ 
णोर रे 


छियाडीसवां सर्ग | 

नागरिक! को थलावा ¦ 

पश्चात्‌ रमणीय तमसा ठट प्र ठद््र कर्‌ जानकी को देखते हृष ती तल टक्ष्म१। 

थोठे ॥ १॥ हे उदमण ! वनवास मे आने बे हम लोगों फी क राह एल मे दम्दारा ९ 
हो । अयोध्या नगर के स्यि तुम उरकण्डित मत होना ॥ २॥ हे रक्ष्मण। तली दनभ यटयुप्िषौ 
नद न हने चे शय दो रहा दे । सन ्टुमषी अपने जपन स्वानो मे छप यये ह, मानो यद 


बन हम को देख कर रो रदा दे ॥ ३॥ आजमे सूर 7 
वन्‌ हः रे य पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के ढो । 


ख्ी-पुरुष बनवाख में आये इए रोगां के च््यि भवर्य होक क्र रट होगे, इयम को संशय नह ॥9॥ ¦ 


अ 
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ल 
अलुर्ता हि मञजा राजानं बहुभिशुणेः । लां च मां च नरव्याघ्र शबरु्रभरतौ तथा ॥ ५॥ 
पितरं चादुश्ोचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । अपि बान्धौ भवेतां त सदन्त तावभीक्ष्ण्ः ॥ ६ ॥ 
मरतः खल धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । धमारथकामसहिेवक्यराशासिष्यति ॥७॥ 
भरतस्याश्ंसस्वं॑विचिन्त्याहं पुनः पुनः । नालुश्ोचामि पितरं मातरं चापर रक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
तया कायं नरव्याघ्र मामलुबनता तम्‌ । अन्दे्व्या हि वैद्या रषा सहायता ॥ ९॥ 
अद्भिरेव ठ सौमित्र वस्खाभ्यध निक्चामिमामू । एतद्धि रोचते महयं वन्येऽपि विविधे सति ॥ १०॥ 
एवथ्वा त॒ सौमित्रि सुभन्त्रमपि राघवः । अप्रमत्तस्त्वमधेषु भव ॒सौम्यतुवाच ह ॥११॥ 
सोऽान्‌ सुमन्वः संयभ्य शर्मेऽस्तं समुपागते । प्रभूतय्वसान्‌ कृत्वा बभू प्रत्यनन्तरः ॥१२॥ 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दष्टा रात्रिुपस्थिताम्‌ । रामख शयनं चक्रे षतः सौमित्रिणा सह ॥१३॥ 
ता शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृकषदरेः कृताम्‌ । रामः सौमित्रिणा सां सभायः संविदे ह ॥१४॥ 
सभायं संप्र तं भातरं वीतय र्मणः । कथयामास ताय रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥१५॥ 
जागरतो दयेव तां रात्रिं सौभितररदितो रविः । घ्रतस्य तमसातीरे रामस्य घरुवतो गणान्‌ ॥१६॥ 
गोडखाइलतीरायास्तमसाया विदूरतः । अवसत्तत्र तां राघ्रिं रासः प्रकृतिभिः सह ॥१७॥ 

उत्थाय तु महातेजाः ्रहतीस्ता निश्चाम्य च । अत्रवीद्भातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्णम्‌ ॥१८॥ 





दशरथ के अनेक गुणों के कारण अयोध्या को प्रजा उनसे बहुत अनुराग रखतो है । नरव्याघ्र छक्ष्मण। उसी 
भकार तुम मे, सुद्च मे तथा भई भरत-शत्रनन मे भी अयोध्या की जनता प्रेम रखती है ॥५॥ मँ भी यशसी 
पिता ओर यजशषखिनी माता कौ चिन्ता कर रहा ह| हम रोगों के खयि निरन्तर रोते हए कीं वे अन्धे न 
हो जाथ ॥ ६ ॥ धमौस्मा भाई भरत मेरे पूज्य पिता ओौर माता जी को धसमौथेकामयुक्त वाक्यो ॐ द्वारां 
अवर्य हौ आद्वासित करेगे ॥ ७॥ हे विशाल बाहु बाछे दमण | भरत की दयालुता का बार बार 
चिन्तन करके मेँ पूज्य पिता ओर माता जी के छ्यि शोक नहीं कर रहा हँ ॥ ८॥ हे नरकेसरी रक्ष्मण । 
वनवास गमन के समय तुम ने.मेरा साथ देकर वहत अच्छा कामक्रिया हे, अन्यथा सीता कौ 
रक्षा करने के खयि मुञ्चे किसी सहायक को दढना पड़ता ॥ ९॥ हे लक्ष्मण ! यपि वन में अनेक भकार 
को वरतु है, तो भ इस रात्रि को मै पानी पीकर ही रहना चाहता द, सचे यही अच्छा कग रहा है ॥ १०॥ 
रामचन्द्र इस प्रकार अपने भाई लक्ष्मण से कह कर सुमन्त्र से बोले-हे सौम्य, | तुम भी सावधानी से 
घोड़ों की देख भार करे ॥ ११॥ सूयौस्त हो जाने के पदचात्‌ सुमन्त्र घोड़ा को बांध कर तथा उनको खाने 
के ल्यि यथेष्ट घास आदि देकर अन्य काम में खग गये ॥ १२॥ रात्रि के आगमन को देख कर उन्‌ लोगों 
परिचम कार की सन्ध्या की । पञ्चात्‌ रामचन्द्र के शयन करने के ल्यि क्ष्मण ने सुमन्त्र के साथ 
शस्या का निमण किया ॥ १३ ॥ तमसा नदी के तट पर बरक्षा के पत्ता से बनी हहे उस शय्या को देख कर 
खक्ष्मण ओर सीता के साथ में श्री रामचन्द्र उस पर वेठे ॥ १६ ॥ जानकी के साथ में थके हृए रामचन्द्र 
सोते देख कर लक्ष्मण नके अन्यगुरणों का वणेन सूत सुमन्त्र से करने कगे ॥ ५॥ श प्रकार न 
सुमन्त्र के साथ मे रामचन्द्र के गुणो का वणेन करते हए तथा लक्ष्मण के जागते ५ रा 1 
आ।र सूये उद्य हो गया ॥ १६ ॥ गोसमूहों से व्याप्र उस तमसा के किनारे से छ त द्र व 
पुरबाषियों के साथ म रामचन्द्र ने उस ` रात्रि को निवास किया ॥ १७॥ रात्रि मे ए ६ 
उर्कर सोती अयोध्या की सम्पूण प्रजा को देखा । पदचात्‌ पुण्यलक्षण अपने भाई लक्ष्मण ॥ ~ 


^ + 
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=== 
व सौते निव्यपषान्‌ गृहेष्वपि । षमूरेण संका पर्य रच्मण त~ ~ ससान पश्य उच्मग सा 

यथैते नियमं पौराः इषैन्यस्मन्निवतंने । अपि प्राणानसिष्यन्ति न तु त्यच्यन्ति निषयम्‌। | 
यावदेव त॒ संसप्ास्ताबदेव वयं लघु । रथमारुह्य गच्छामः नथानमडतोभयम्‌ | 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिश्वा्पुरषासिनः । स्वपेदुरदुरक्ता मां वृक्षमूलानि संभिता; ॥२॥। 
पौरा ्ासमृताद्दुःखाद्विपरमोक्षय सृपात्मनैः । न तु खन्वात्मना योज्या दुःखेन पुरबापिनः ।॥ | 
घतरबीह्मणो रामं साकषाद्धमेमिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा प्राज्ञ दिश्रमास्हयतामिरि ॥२॥ 
अथ रामोऽतरवीच्छीमान्‌ समन्तं युज्यतां रथः । गमिप्याम ततोऽरण्यं गच्छ चीधमितः प्रो |२५॥| 
स्ततः संत्वरितः खन्दनं तैदयौत्मेः । योजयित्वा रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६॥ 
अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां बर । तवरयारोह भद्रं ते ससीतः सहर्मणः ॥२५ 
तं खन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । रीघरगामाङ्लावर्ता तमसामतरनदीम्‌ ॥२८ 
स॒ संतीयं महाबाहुः भीमाञ्डिवमकण्टकम्‌ । प्राप्यत महामाशंमभयं भयदधिनाम्‌ ॥२६ 
मोहनाय तु पौराणां प्रतं रामोऽत्रबीदचः । उदङ्यखः प्रयाहि स्वं रथमास्थाय सायै ॥२१ 
हूतं सरितं गला न्वते रथं पुनः । यथान विचयः पौरा मां तथा र समाहितः ॥३॥ 
रामस्य वचनं रखा तथा चक्रे स सारथिः । प्रयामम्य च रामख स्यन्दनं ्त्यतरेदयत्‌ ॥२२॥ 





| 








हम लोगो से अधिकभरेम करने बाले तथा घर द्वार से उदासीन रहने वाठ ये अयोध्यावासी बृकषो क 


भ सो रहे है, इनको देखो ॥ १९॥ जिस भकार ये पुरवासी लोग हम रोगों के लोटाने का प्रयतत करप 
है, इनको देख कर एेसा प्रतीत होता है किये प्राणों को छोड़ दंगे किन्तु अपने प्रयत्नो को नहीं ठौ 
॥ २०॥ इस स्थि जव तक येखोगसो रहै, तभी हमरोग रथपर्‌ चद्‌ कर चलद & 
मागे मे कोद भय नहीं है ॥ २१॥ इस स्वयिकिषस के आगो हम लोगों से प्रेम रखने बाले ये अयो 
वासी छोग फिर वृक्ष के मूढ मे न सोय [ अथौत्‌ इनं अधिककष्टन हो| ॥ २२॥ राजमयं छो चा | 
कि पुरबासियं ने जो दुःख उठाने का नर्च किया हे, उससे उनको छुड़ायें । अपने दुःख मे पुरवाप 
को कभी भी सम्मिटित नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥ साक्षात्‌ धमे के स्वरूप से वतमान श्रीरामचन 
खक्षमण ने कहा--सन्े भी जाप का यह्‌ विचार अच्छा प्रतीत होता हे, शस ल्य आप वीघ्रातिशीघ ए 
बेरे ॥ २४ ॥ इसके पद्चात्‌ रामचन्द्र ने सृत सुमन्धर से कहा--दीघ् रथ छो तैयार करो क्योकि यह १ 
शीघ्र ही बन मे जाञंगा ॥ २५ ॥ रामचन्द्र की बातों को सुन कर सूत सुमन् उत्तम घोड़ों को रथ मे न। 
कर ठे आये तथा हाथ जोड़ कर रामचन्द्र से यह निवेदन छया ॥ २६॥ रथियों मे श्रेष्ठ दे महाबाहै। 
यह्‌ रथ तेयार दे, अतः कष्मण तथा सीता के साथ शीघ्र आप इस पर वैदे ॥ २७ ॥ सम्पूणै सामप्री ष 
साथियो के साथ रामचन्द्र ने उस रथ पर्‌ बेड कर वेग से बहने वारी तथा आवन्तं वाटी उस दमस ध 
को पार्‌ किया ॥ २८॥ ^ को सदा अप्य देने बाले विशाल भुजा वाले रामचन्द्र शतरहीन । 
कस्याणसय मागे पर पर्हुचे ॥। २९ ॥ पुरवासिरयो फो सुखावा देने के लि राभचनद्रमी सूत सुमन्त्र से बेह 


ह सुमन ! रथ पर बेठ कर तुम उत्तर दिशा भें ठे जाओ र दर उतर जाकर 9 
रथो ठीटा खा । जिस से पुरवासी सुच न > ज ध .३०॥ शोघ्रतापूवेक थोड़ी दूर उत्तर जा 


् म # 
की वातो छो सुन कर सुमन्त्र ने वैसा ही किया । 1 एसी सानधानी से काम करो ॥ ३१॥ र 


॥ 

र र से लट कर रामच पर वेमनेध 

कदा ॥ ३२ ॥ रघवर छी कीतिं बढाने बाठे राम-र्ष्मण सीता के साथ म ४ ध पर वैटण्। 
॥ | 
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तौ संम्यक्तं त॒ रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रधुवशवरधनौ । 

प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमाम्‌ स ॒सारथिर्येन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिदौशरयथिरनं ययौ । 
उदच्ुखं तं त॒ रथं चकार स प्रयाणमाज्गल्यनिमित्तददोनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


इयय श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पौरमोहनं नाम षय्स॒लास्िः सर्गः ॥ ५६ ॥ 











सप्तचतवारिशः सगः 
पोरनिवृत्तिः 


प्रभातायां त॒ सर्य पौरास्ते रदं विना । शोकोपहतनिशे्टा  भभूवुदतचेतसः ॥ १॥ 
भोकजाशरुपरिघयूना वीक्षमाणाः समन्ततः । आोकमपि रामख न पदयन्ति स्म दुःखिताः ॥ २॥ 
ते विपादारवदना रहितास्तेन धीमता । पणाः करणा बाचो बदन्ति स्म मनखिनः ॥ ३॥ 
धिगस्त॒ खल निद्रां तां भयापहृतचेतसः । ना पश्यामहे रामं एृूरस्ं महाशन ॥ ४॥ 
कथं नाम॒ महाबाहुः स॒तथावितथक्रियः । भक्तं जर परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥ ५॥ 
यो नः सदा पाठयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणा स भरेष्टस्तयत्ता नो बिपि> गतः ॥ ६ ॥ 
शेव निषे गामो मदस्य इ । एति रहन ह मभ चाचि 6।०॥ 


परचात्‌ सारथि सुमन्त्र ने घोड़ों को उधर हांका जिधर तपोवन मे जाना था॥ ३३॥ सारथि के साथ 
महारथी रामचन्द्रने रथ में वेढठ कर वन को प्रस्थान किया। सारथिने रथ को उत्तर शी ओर किया 
केवल शुभ शकुन देखने के स्यि ॥ ३४॥ 
इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (नागरिको को युलावा' 
समा हुमा ॥ ४६॥ 
[ रीं 


विषयक चछियालीसवां सगं 


सतारीसवां सगं 
नागरिको का रोटना 


६ रात्रि के समाप हो जाने पर प्रातःकाठ रामचन्द्र को न देखकर पुर 
ततेव्यविमूढ्‌ तथा निचे हो गये ॥१॥ पद्चात्‌ ङंछ होश आने पर इधर उधर य 
रामचन्द्र के गमन का कोई चिह्न भी जव नहीं दिखाई दिया तो वे अत्यन्त दुःखी हए ॥ २॥ ष ष न 
अयोभ्यावासी राम के वियोग से अल्यन्त आत्तं हो कर परस्पर दोनतापूणे बाणी का उर करने छ 


उस निद्रा को धिक्कार है जिससे वेहोक्षी मे आकर हम टोग आज विश्चाल वक्षस्थल बाठे महाबाहु 8 
नहीं देख रहे ६ ॥ ४॥ सकल कमे करने बाले महाबाहू रामचन्द्र हम भ जनो फो छोड़ कर लश 
कैसे चे गये ॥ ५॥ जो सदा हम पुरवासिरयों को ओरसःपुत्र के समान पाठन्‌ करतेर्दैवे ही ह | 
रामवन्दर बन मे केसे चके गये ॥ ६॥ हम लोग यदी मर जार्ेगे अथवा हिमाख्य भँ जाकर न 


राम के तिना अव म रोगां का जीवन ओर खुल किस काम का ॥५॥ य्ह पर प्रचुर माश 


देखते हृए विलाप करने ल्गे। 


सतचःवारिशः सर्गः “ नक 


बासी अत्यन्त शोक के कारण किक- 


9 


द्वारा नाग निका छिया गया हो ॥ १७ ॥ जैसे चन्द्रमा के विना आका तथा पानी के विना सागर, 
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सन्ति शष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। तेः प्रज्वाल्य चितां सवे प्रविशामोऽथ पाषरय्‌ || 
कि व्यामो -महाबाहुरनष्यः प्रियंवदः । नीतः स रायवोऽस्माभिरिति वक्तं कथ पमन 


सा नूं नगरी दीना दष्टास्मास्‌ राघदं विना । मविष्यति निरानन्दा सस्रीालवयोऽपिक्ष 16 


तिर्थातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीम्‌ || 
इतीष बहुधा वाचो, बाहुयु्यम्य ते जनाः ॥ विरपन्ति स्म दुःखार्ता चिवस्सा इव धेनव ॥ 
ततो मार्गाहुसारेण गत्वा किंविरषणं पुनः । मागनाशादविपादेन महता समभिप्ठुताः | १ 
रथस्य मागेनारेन न्ययतेन्त मनस्विनः । किमिदं किं करिष्यामो दैषेनोषहता इति ५4 
ततो यथागतेनैव मार्गेण ॒कआन्तचेतसः । अयोध्यामगमन्‌ सर्व परी व्यथितसजनाम्‌ ५ 
आलोकय नगरीं तां च कषयव्याडुरुमानसाः । आवतयन्त तेऽभूणि नयनैः चोकपीडतैः ॥१९॥ 
एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते । आपगा गरुडेनेव ` हदादुद्धतपन्नगा ॥१५ 
चन्द्रहीनमिवाक्षाशं तोयहीनमिवाण॑वम्‌ । अपर्यन्निहतानन्दं नगरं ते पिचेतसः॥ १५॥ 

ते तानि वेहमानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विद्चन्तः । | 


प्रजज्ञुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रषिनष्टदर्पीः ॥१६॥ 
इत्या भीमद्रामायणे बास्मीकीये मादिकाव्ये भयोध्याकाण्डे पौरनिडृत्तिनाम सपचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४७॥ | 
| 








॥ 
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(यै श्रं 
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पड़ हए ह! उनकी विशार चिता प्रज्बठित करके हम रोग उसमें प्रवेश कर जाये ॥ ८॥ हम लोग यह 
अयोध्या लोट जाने पर क्या कगे ¢ अनिग्दित तथा प्रियवादी रामचन्द्र को हम छोग बन मे छोड भ 
यह तथ्य भी हम केसे कदेगे ॥९॥ निश्चय ही वह नगरी रामचन्द्र के विना हम छोगों को छोटे हूए म 
अत्यन्त दुःखी हो जायेगी । खी-वाटक-वृद्ध सभी आनन्दरहित हो जा्येगे ॥ १० ॥ वीरवर महात्मा ए 
चन्द्र के साथ हम लोग अयोध्या से निकले ओर उनके विना उसी अयोध्यापुरी मे हम छोग कैसे यै 
॥ १९ ॥ जेसे बस्सदीन गौ अपने बड़ के व्यि रोती है, उसी प्रकार वे अयोध्यावासी दोनों | 
उठाकर नाला रकार का विडाप करते हुए रोने.खगे ।॥ १२ ॥ परचात्‌ रामचन्द्र के जाने के मागे का 9 
सरण कर ङ दूर उत्तर की ओर गये । जव उन्दः गमनमागै का चिह्न भी नहीं दिखाई दिया त 
अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ १३॥ वे मनस्वी अयोध्यानासी रथ के मागे के चिह्न छो नष्ट हआ देख कए 
पड़े ॥ अब हम लोग क्या करं । हम कग का भाग्य ही पट गया ॥ १४ ॥ तव वे अयोध्यावासी भव 
दुःखित अवस्था मं जिस रास्ते से आये थे उसी रास्ते से अयोध्या को छोट गये जह्य के सभी सजन 
अत्यन्त दुःखित हो रहे थे ॥ १५ ॥ अयोध्या नगरी की विपन्न अवस्था को देख कर उ्याद्ुल चित्तवह। 
अयोध्यावासी अत्यन्त श्लोक से पीडित हो कर आंखो से आंसू बहाने लो ॥ १६॥ यह रामचन्द्र की 
आज रामचन्द्र के विना इस भकार शोभा को नहीं प्राप्त हो रदी है, जिस प्रकार किसी नदी से ग 


॥ 


ॐ =< 













ज राम क विना आनन्ददीन्‌ उस नगरी को देख कर पुरबासी छिन्न हो गये ॥। १८॥ शोक 

से जिनकी स्छृति नष्ट दो रदी है, उनदनि धनधान्य पूण अपने घरों मे भ्रवेश किया । अर्व 
ण जिनकी क ९ नष्ट हो रे (4 वर लोगों को देखते हुए भ इन त कौन अपता 

थाच यह नहीं जान स्के ॥ १९॥ ` 4 


क अ 3 यः त. 
क: ८८4 नागरको का लौटना" तिषवक सैत्ाटीस्ो सगं खमाप्त दथा ॥" । 
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| अष्टवलारिशिः सगः  , 

पोरा्गनाविसपः 


तेषमेव॑विषण्णानां पीडितानामतीव च । बाष्पविष्ठुतनेत्राणां स्चोकनानां मूष्या ॥ १॥ 
शवुगम्य निृतानां रामं नगरवासिनाम्‌ । उद्धतानीव स्वानि वभूढुरमनख्िनाम्‌ ॥ २॥ 
एं स्वं निरुयमागम्य पूतरद्रिः समावरताः । अभरूणि शचः से बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ 
न चाहृप्यन्न चामोदन्‌ वणिजो न प्रसारयन्‌ । न चान्त पण्यानि नापचन्‌ गृहमेधिनः ॥ ४॥ 
मष्ट दृष्टा नाभ्यनन्दन्‌ विपलं बा धनागमम्‌ । पुत्र प्रथमजं लन्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ५॥ 
गृहे गृहे स्दन्स्यश्च सर्तारं गृहमागतम्‌ । व्यगर॑यन्त दुःखार्ता बाभ्मिसतोत्रेरि द्विपान्‌ ॥ ६॥ 
िखतेषां गृहेः कायं कि द्रि; किं धनेन वा । परवा क सुसेर्वापि ये न परयन्ति राष्‌ ॥७॥ 
एकः सत्ुरुषो लोके रक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छति काङुर्थं रामं परिचरन्‌ घने ॥ ८॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च । येषु सास्यति काडुस्स्थो विगाह्य सरिलं श्वि ॥९॥ 
शोभयिष्यन्ति काडत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः। आपगाश्च महानुपाः सामन्त प॑ताः ॥१०॥ 


* र ५ 


कानन॑वापि शं वा यं रामोऽमिगमिष्यति । प्रियातिथिमिव प्रां नैन शक्ष्यन्त्यनवितुम्‌ ॥११॥ 
 अडतालीसवां सरग 
नागरिक महिरार्भो का विलाप 


इस प्रकार रामचन्द्र के पास से लौट आने बालों की अत्यन्त ` दुःखित अवस्था हो रही थी । उनके 
नेल से अशपात हो रहा था । त्यन्त दोक से वे मूर्च्छित भी हो रहे थे । विन्नचिन्त से लौटने बाले हल्‌ 
सो की एसी अवस्था हो रही थी, मानो उनके प्राण दही निकर रदे हों ॥ १ २ ॥ लीन भादि से परिपूण 
स व घरों मे आकर वे ढोग अपनी आंखों से भां बहा रदे थे । अत्यन्त श 

गछ भौ गीला हो रहा था ॥ ३ ॥ वहाँ के वैद्य बे न तो भरसन्न इए, न्‌_आमोद्‌-अ र 
इकानें दी खोटीं । ध) 1 हो गर्ह तथा गृहस्थं ने अपने घरों में भोजन भी नदीं पकाया 
॥ ॥ नष्ट हृए धन के मिलने पर भी कोई प्रसन्नता पकट नहीं कर रहा था। माता प्रथम एत्र के १ 
करने पर भी किसी भकार का उत्सव नहीं मना रही थी ॥ ५॥ . घर २ म रोती हदे तथा ६ 
शिया बन से घर पर लोट आने वाठे पतिया की इस प्रकार निन्दा करने लगीं लेसे को ६ ५ ५ 
अंश से प्रहार करता है ॥ & ॥ उनको घरके काये खी, धनः; पुत्र अथवा सब भकार अ (9 स्थ 
खभ लो कि रामचन्द्रो नहीं देख रदे ह ॥ ७ ॥ संसार्‌ मे एक लक्ष्मण ही महापुर जो हवि (त 
वतवासी रामचन्द्र की सेवा करने के खयि बन मं जा रहे ह ॥ ८॥ वे नदियां तथा कम 7 य 
सरवर ाग्यजञारी है जिनमें स्नान करके रामचन्द्र बन मे जायेगे ॥ ९॥ बन के वृक्ष, रमणय ॥ (स 
दिया तथा बडे २ सरोबर, विशाख चोटी वाके पबैत ये सब रामचन्द्र की सोभा बदायेगे स व 

समीय बन्‌ मे तथा पवेत पर रामचन्द्र जागो, आये हए अपने भ्रिय भतिथि के समान वना ४ (६ 
उर यि हप इन्दं वे जाने न देशे ॥ ११॥ नाना चित्-विचित्र पुष्प से खसोभित) बहूव अश्मर ® 
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विवित्रकृषुमापीडा बहुमञ्जरिधारिणः। राघुर दिष्यन्वि नगा भगत | 
अकाल चापि ्ख्यानि पएष्पाणि च एलानि च। दरयिष्यन्त्यनुक्रोज्ा दिगरयो राममागतप्‌ ॥| 
्र्विष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । षिदश्ंयन्तो विविधान्‌ भूयश्चित्रांश निरा ॥\ 
पादपाः पर्तगरेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्न व | | ॥ 
स हि श्रो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । पुरा मवति नो दरादनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ | 
पादच्छाया सुखा मतुस्तादशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स प्रायणम्‌ ॥॥ | 
बयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम्‌ । इति पौरक्चियो भेन दुःखार्तसतततदुष्‌ ॥॥ 
ुष्मा्ं राषवोऽरण्ये योगक्षेम विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्व योगक्षेमं रिष्यति ॥६ 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोर्कण्ठितजनेन च । संपरीयेतामनोहेन वसेन  हृतयेतसा | 
केकेथ्या यदि चेद्राज्यं स्याद्धभ्येमनाथवत्‌ । न हि नो जोवितेनाथैः ङतः पुत्रैः तो धौ; ॥१॥ 
यया पुत्रश्च र्त च॒ लक्ताव्वयेकारणात्‌ । कं सा परिदरेदन्यं वैकैयौ इलपांसनी |) 
कैकेथ्या न वयं राज्ये भृतका निवसेम हि । जीवन्त्या जातु जोवन्त्यः पतरैरपि शपामहे | 
या एत्र पाथिवेनद्रस्य प्रवासयति निघ्रेण । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधर््था दुष्टचारिणीम्‌ ॥२९॥ 


¢ 


उपटुतमिदं सधमनालम्बमनायकम्‌ । कैकेय्या हि कृते स्वं॑विनाशमुपयाखति ॥\ 


मज्ञरियं कै धारण करने बाले तथा भ्रमरो से गुज्ञायमान पर्वतशिखर अपत्ने वास्तविक खल्मजन त 
चन्द्र को प्रकट करेगे ॥ १२॥ असमय मे फलन पूलने बाले वृक्षों से यक्त पर्वैत अत्यन्त आद्र से रप 
स्वागत करेगे ॥ १३ ॥ नाना प्रकार के नरना तथा विमल जलं से वह पवेत माढा रामचन्द्र के सा 
अपने वास्तविक रूप को प्रकट करेगी ॥ १४॥ पवेत चोटियों पर रहनेबाले वृक्ष मण्डल रामचन्द्र केशा 
न्द्‌ को बदायेगे । जहां पर रामचन्द्र रहंगे, वहां न किसी प्रकार का भय ओर न पराज्य की भावना प 
॥ १५॥ वे राजा दरोरथ के ८३ महाबाहु रामचन्द्र बोर ई । इसल्यि जब तक वे अयोध्या से दूर 
चले जाते, हम छोग उनके पास चट ॥ १६॥ इस प्रकार अपने स्वामी के चरण कमलो मे रहना एव 
बड़ा सुख होता हे । हम नगरवासिर्यो के वे नाथ, वेही हम ढोगों तथा हम लयेगोकी सुखशनि। 
केन्र है ॥ १७ ॥ हम लोग सीता की सेवा करेगी, आप छोग रामचन्द्र की सेवा करेगे । इस प्रकार र 





। अयोध्या नगर की स्त्रिय ने अपने पतिया से कीं ॥|८८॥ बन मे आप ठो के कुदाल-क्षेम का प्रबन्ध रा 


करेगे ओर हम नारी-खम्‌ाञ के इुशलश्षेम का प्रबन्ध सीता करेगी ॥ १९॥ अविश्वास के वातावरण 
ओर रातदिन रामचन्द्र मे ही जिसकी उत्कण्ठा लगी हो, राम के बियोग से जहां की सारी ख॒न्दस्वा | 
गई हो था जिसका चित्त विचलति हो गया हो, रेस बाताबरण वारे स्थान म र्ना कौन पसन 1 
॥ २० ॥ यदि यह राज्य केकयी के आधान हो गया तो अनाथमय नाल € द दौ 
होगा । एेस दूषित वातावरण मे दम टोगो के जीने का क्या प्रयोजन तथा एत्र ओर धन से व्याश 
॥ २६ ॥ छुख्का नाश करनवारो जिस केकेयी ने अपने रेश्वयै तथा स्वाथे के स्यि अपने पुत्र ओर | 
त्याग कर्‌ दिया, बह ।फर दूसरों को क्या छाड़ सक्ती हे ॥ २२॥ इस प्रकार पतित कैकेयी के राज्य ८ 
खोगो का चाद भरण पोषण भी हो रो भौ जोतेर हम लोग नहीं रहेगी, यह बातें हम अपने पुत्रा | 
छेकर कहती द ॥ २३ ॥ जो दुष्टा सम्राट्‌ राजा दृशरथ के ह श ५ ह ५ स ॥ 
पापमयौ दुष्टाचारिणो केकेयी के श्चासन में सुखपृवक कोन 3 घ स 
साञय मे अनेक भय्क उपद्रव दनि क्योकि इसका न कोह सहारा हे ओर्‌ न र त दे । केकी ॥ 
दुष्कमे से सम्पूण राष्ट का नाश हो जचेगा ॥ २५ ॥ रामचनद्रके ूणेरूप से वनवासी हो जाने पः 4 


" भिय ~ ~ 


व. | य सा 


। वं १३ अङ्क ३ ० २३ [$ 
नहि प्रवजिते रामे जीविष्यति महीपतिः। यपि गहपति । ते वते न्न ऋ 
ते बि" पिचतारोच्य क्षीणपुण्याः सुदृगंताः । राघं बानुगच्छध्यमशरुति वापि गच्छत ॥२७॥ 
मिथ्या ्र्राजितो रामः ससीतः सहरक्मणः । भरते संनिसृष्टाः स्मः सौनिके पवो यथा ॥२८॥ 
पृणचन्द्राननः यामो गूढजघ्रुररिदमः । भजादुबाहुः पक्षो रामो लक्मणपूनः ॥२९॥ 
पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी सहाबलः । सौम्यश्च सर॑ंरोकख चन्द्रवस्पियदशंनः ॥३०॥ 
नूनं पृर्षशादंलो सत्तमतङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यपण्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥ ३१॥ 
तास्तथा विरपन्त्यस्तु नगरे नागर ष्यः । चनहटःखसंतक्षा मृत्योरवि भयागमे ॥६९॥ 
इत्येष विरुषन्तीनां श्नोणां वेश्मघु राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥३३॥ ` 
नष्टज्यलनसंपाता = अ्रशान्ताध्यायसंकथा । तिमिरेणामिरिपतिव सा तदा नगरी बभौ ॥१४॥ 
उपशान्तवणिक्पण्या नषा निराश्रया । अयोध्या नगरी चाषीननटतारमिवाम्बरम्‌ ॥३५॥ 








तथा च्वियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरि बा विवासिते। 
विरुप्य दीना रशुषदुरविचेतसः खुतैहिं तासामधिको हि सोऽभवत्‌ ॥३६॥ 


~ 6 
दशरथ कभी जीवित नदीं रगे । राजञा ददारथ के मरने पर स्पष्ट दी इस सारे सश राष्टका नाशो 
जायेगा ॥ २६ ॥ क्षीण पुण्यवाछे दुःखभागी आप छोग या तो विष पान कर ठं या रामचन्द्र के पास ही बन 
म चले ज्ये अथवा किसी रेते स्थान पर चले जाये जहां आप छोगों के नामोनिशान का भी कोई पता न 
ल्गा सके ॥ २७॥ मिथ्या प्रपच्च के द्वारा छक्ष्मण ओर सीता के साथ रामचन्द्र वन मे चले गये । हम रोग 
सारे अयोध्यावासी भरत के अधीन इस प्रकार कर दिये गये जेसे पञ्वगे कसा के हाथमे दे 
द्या जाता है ॥२८॥ पूणे चन्द्रमा के समान मुखमण्डल बले, युवा, जिनके वक्षस्थल तथा 
कषे की हड़ी ठकी हू है; जानु तक जिनको विशार युज्ये है, कमल के समान _ जिनके 
नेत्रै, देसे लक्ष्मण के उ्येष्ठ बन्धु रामचन्द्र द ॥ २९॥ आगन्तुको के साथ मे प्रथम बोलने बाले, 
सररू स्वभाव, सत्यवादी, महाबलवान्‌, सौम्य व्यवहार वाके, सम्पूणे प्राणिमय जगत्‌ के ल्य चन्द्रमा 
के समान प्रियदक्षा रामचन्द्र है ॥ ३०॥ निश्चय दही मतवाले गजराज के समान गतिबाले महारथी 
नरकेसरी रामचन्द्र अपनी कमनीय गति से बन की शोभा बढ़ाते होगे ॥ ३१॥ इस भकार से अयोध्यानगर 
वासी खयां अत्यन्त दुःख से पीडित हो कर इस प्रकार घोर विखाप करने लगीं जैसे मृल्युको देखकर प्राणीं 
दुःखी होता है ॥ ३२॥ घर घर मेँ स प्रकार खयां कै विखाप करते हए सूये अस्त हो गया तथा रात्रि हो 
गई ॥ ३३ ॥ अग्मिहोत्र आदि क्रिया के बन्द होजाने से अग्निका प्रकाश आद समाप्त हो गया था ओर 
धामिक कथा आदि सब बन्द्‌ हो गये थे । सम्पूणे अयोध्यानगरौ अन्धकारः से आच्छादित माद्धूम ॥ 
थी ॥ ३४ | अयोध्या की दुकान आदि सब बन्द पड़ी थीं । प्रसन्नता हष सब समाप्त हा गये थे । सभी ठे र 
श्रयहीन हो रहे थे। सारी नगरी नक्षत्रमण्डलदीन, आकाश के समान हो रदी थी ॥ २५ ॥ र 
खयां रास के निमित्त स प्रकार से दुःखी हो रदी थी जेसे न अपना सोदर बन्ध ५ ० ह 
सित हो गया हो । उस समय विलाप करती हह सब खयां मूच्छित दो गं । त त न 

ण्थि अपने पुनो से अधिक प्रिय हो रदे थे ॥ १६॥ उस समच अयाय 





। ३४ [ ३५० | श्रीमद्रास्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे 








= == ---- = === ट =-= वेदवा 
 ग्रशान्तगीगोत्सवसृत्तवादना ` व्यस्ता ` - पिदिवापणोदया । 
तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा ॥३७॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पौराङ्नाविलापो नाम मधचलारिशिः सगः ॥ ४८ || 


---~ञ<=-~ 


एकोनपञचाशः सर्गः 
जानपदक्रोशः 


रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम्‌ । जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुर ज्ञामलुस्मरन्‌ ॥ १॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रननी शिवा । उपाख स शिवां सन्ध्यां विषयान्तं व्यगाहत ॥ २॥ 
रामान्‌ विदृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च। पश्यनतिययौ शीध्रं शररिव हयोत्तमैः ॥ २॥ 
शृण्वन्‌ वाचो मनुष्याणां गरामसंवासवापिनाम्‌ । राजानं पिष्दश्रथं कामख वशमास्थितम्‌ ॥ ४॥ 
हा वृशंसाद्य कैकेयौ पापा पापालुबन्धिनी | तीक्ष्णा संभिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्ते ॥ ५॥ 
या पूत्रमीदशं राज्ञः प्रवासयति धामिकम्‌ । बनवासे महाप्र्ं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । सदा सचेष्वमिरता दुःखान्यनुमविष्यति ॥ ७॥ 
पतो गयाथा। सारे बाजार ओर दुकान 
समुद्र के समान प्रतीत होती थी ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का नागरिक महिलाओं का विलापः 
सग समाप्त हभ ॥ ४८ ॥ 
-कधु- 
उनश्ासवां सगं 
जनपदवासिर्यो का कोसना 


उधर रामचन्द्र भी उसीं रात्रि के दोष भागम पिताकी ज्ञा कोसम 


आदि सब बन्द्‌ हो गये थे । नगर का सारा आनन्द भी समा 
बन्द हो गई थीं । उस समय सम्पूणं अयोध्यानगरी जर्हीन 


विषयक अडतालीसवां 


= रण करते हुए बहुत दूर चले 
गये ॥ १ ॥ उसी भकार रामचन्द्र के जाते हए कस्याणमयी रानि समा शवं त व ७ 


मयी सन्ध्या-उपासना करके रामचन्द्र अन्य स्थान प्र चले गये ॥ २ 
॥ भ्राम 
खतो को तथा पष्प से विकसित बनो को देखते हए उत्तम षोड से जुते (4 1 सा | ध 


॥ ३ ॥ मागे मे, (पापी राजा दश्षरथ को धिक्कार हैः इस प्रकार ध 
हए रामचन्द्र आगे चठे गये ॥ ट ॥ [ ब्रामवासी 9 गाभवासी सलु वी वातो को खनते 


वे यह्‌ कहते < 
पापिनि | तथा पापकम भे ह्न रहने बाली । नू मदा से ६ ५ ॥ श निदेचिनी केकेयि |, श 
तुः इस भकार धार्मिक महाबुद्धि सम्पन्न, दया तथां जि करने बारी हे ॥ ५॥ जोकि 
रही हे ॥ ६ ॥ सदा सुख भ जीवन व्यतीत करने बाली महाभाग्या जनक व ० 
किस प्रकार सदन कर सकेगी ॥ ७॥ अहो | राजा द्र कित | ष ५७ दुःखों को 
# र ष्पाप तथा 


(कः 


एकोनपञ्चाशः सगैः ३५ [ ३५१] 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रियम्‌ । प्रजानामनघं रार परियक्तुमिहेच्छति ॥ ८॥ 
एता वाचो सदष्याणां ग्रामसंबासवासिनाम्‌ । शरषवन्नतिययो बीर; कोसलान्‌ कोसः ॥ ९॥ 
ततो वेदश्रुतिं नास शिववारिवहां नदोम्‌ । उत्तीयाभिथुखः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌ ॥१०॥ 
गत्वा तु सुचिरं कारं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमतीं गोयुतानूपामतरस्सागरंगमाम्‌ ॥११॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शोघगेदयैः । मयुरहंसाभिरुतां ततार खन्दिकां नदीम्‌ ॥१२॥ 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिच्छाक्वे पुरा । स्फीतां राटरावृतां रामो वेदेहीमन्वदशेयत्‌ ॥१३॥ 
घत इस्येव चाभाष्य सारथिं तमभी्ष्णश्ष; । मत्तहंसस्वरः श्रीमायुवाच पुरषषमः ॥१४॥ 
कदाहं, पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । सगय पथ॑टिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥१५॥ 
नायथ॑मभिकाद्तामि मृगयां सरयूवने । रण्दंषातुला लोके राजपिगणसंमता ॥१६॥ 
रानर्षपीणां हि लोकेऽस्मिन्‌ रस्यथं मृगया बने । काले रतां तां मनुनेधेन्विनामभिकाडक्षताम्‌ ॥१७॥ 
स॒ तमध्वानन्ष्वाकः हतं सधुर्या गिरा । तं तमथेममिप्रेस्य ययौ वाक्यशदीरयन्‌ ॥१८॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे बाव्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे जानपदाक्रोरो नाम एकोनपञ्चाशः सगः ॥ ४९ ॥ 





प्रजा के कल्याणकारी अपने पुत्र रामचन्द्र का त्याग करना चाहते है ॥ ८॥ इस प्रकार की प्रामवासियों 
की बातों को सुनते हुए कोसङेर रामचन्द्र कोसल फी सीमा से बाहर चले गये ॥ ९॥ तदनन्तर निमेल 
जछ वारी वेदश्रति ( = वेसा ) नदी को पार करके अगस्त नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिश्चा को चे गये ।॥१०॥ 
चिरकाल तक चलने के पश्चात्‌ नमै कीत जल्वाटी तथा समुद्र मे जाकर मिलनेवाी ओौर जिसके किनारे 
गोसमूह विचरण कर रहा था, उस गोमती नदी को पार किया ।११॥ गोमती नदी को पार करके श्रौ रामचन्द्र 
ने अत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों से युक्त रथ पर बैठ कर मोर तथा सारस पक्षियों से शब्दायमान स्यन्दिका (= सह) 
नदी को पार किया ॥ १२॥ स नदी को पार करके कोसरू देश की उस दक्षिण सीमा को सीताको 
दिखाया जिस कोसल देश की भूमि को महाराज मुने अपने पुत्र इक्ष्वाको दिया था तथां जो विस्तृत 
राष्ट से धिर हुई दै ॥ १३ ॥ € सूत ! इस प्रकार वार बार पुकार कर मतवाले हंस के स्वर मे श्रोमान्‌ 
पर्षोत्तम रामचन्द्र सारथि सुमन्त्र से बोठे ॥ १४॥ दे सृत ! बह कान सा समथ शाः जब भँ वनवास 
से भाकर तथा माता पिता से मिलकर फो से विकसित सरयू के तट वारे बन मे अदहेर खेदगा ॥ १५॥ 
मे सरयू के वन मे गया के भ्रति इतना प्रेम नहीं करता किन्तु लोकम रोग इख से अधिक प्रेम करते ह 
तथा राजषिगण भी स का समर्थन करता दै ॥ १६॥ संसार म राजषिरयां का मन बहलाने के खयि 
मृगया का निमौण किया गया ह । समय-समय पर मनुर््यो ने इसका प्रदशन किया दै । धडधरि्यो को 
इस से क्य साधने का अवखर मिता है ॥ १७ ॥ इस भकार मधुर शब्दों म अनेक भकार की बाति 
सुमन्त्र के साथ करते हए रामचन्द्र ने उस मागे को पार करिया ॥ ६८॥ 





इस प्रकार वार्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “जनपद्वासिो का कोना” विषयक उनश्चासवां सगं 
समाप्त हआ ॥ ४९ ॥ 


कन - - = = काद 
५ 
॥ 


| 


३६ [ ३५२ | ीमदराव्मीकिरामायगेऽयोध्याकाण्डे ना 
पञ्चाशः सगः 
गुहसंगतम्‌ 
| अथोध्यामिश्खो धीमान्पराञ्चलिर्बाक्यमव्रधीत्‌। १॥ 
आणृच्छे खां पूरिशरेष्ठे काङ्कसस्थपरिपासिति । दैवतानि चयानि त्वा पालयन्त्यावसन्ति च ॥ २॥ 
निदत्तवनवासस्त्वामरृणो जगतीपतेः । एनद्रकष्यामि मात्रा च पित्रा च सहं संगतः ॥ ३॥ 
ततो रचिरताभ्ाक्षो भुजयुयम्य दक्षिणम्‌ । अशरुपणुलो दीनोऽनवीजानपदं , जनम्‌ ॥ ४॥ 
अनुक्रोलञो दया चैव यथाहं मयि बः कृतः। चिर दुःखख पापीयो गम्यतामथसिद्धये ॥ ५॥ 
तेऽमिवाच महात्मानं छता चापि प्रदक्षिणम्‌ । विलपन्तो नरा घोर व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्‌ ॥ ६॥ 
तथा विलपतां तेषामतृक्षानां च राघवः । अचक्षुविषयं प्राया्यथार्कः क्षणदा ॥ ७॥ 
ततो धान्यधनोपेतान्‌ दानशीरजनाञ्गयुभान्‌ । अ्कतधिद्धयान्‌ रम्या्स्ययूपसमादृतान्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्यानाभ्रवणोपेतान्‌ संपन्नसरिलाशयान्‌ । तषटपष्टजनाकीर्णान्‌ गोपगोडुटसेवितान्‌ ॥ ९॥ 
रक्षणीयात्रेद्राणां व्रहमधोषामिनादितान्‌ । रथेन पसपव्या्ः कोपलानर्यवतेत ॥१०॥ 
मध्येन यदितं स्फीतं रम्योचानसमाइरम्‌ । राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययो ध्रतिमतां बरः॥११॥ 


| ¢ 
विश्ारान्कोपलान्रम्यान्‌ यात्वा सद्मणपव्जः 





पचासवां सगं 
गुह से मिलन 


लक्ष्मण के बड़े भाई रामचन्द्र रमणीय तथा विशाल कोसल को पार करके तथा अयोध्या कौ ओर 
मुख करते हृए हाथ जोड़कर बोले ॥ १॥ कडुर्थ आदि अनेक सुर्ैटशी राजाओं से पाट्त पुरीश्ेषठ दे 
अयोध्या । मै आप का स्वागत करता हं ओौर जो देवमण्डल आपकी सदा रक्षा करता आया हे उसका 
भी मै अभिनन्दन करता ह ॥ २ ॥ बनवास से रौटने पर तथा प्ताजी के ण से उद्रण होकर माता 
पिता क साथ सस्नेह पुनः आप का दकेन करूंगा ॥ ३॥ तत्परचात्‌ सुन्दर अरूणनेतच्र बाले तथा आंखों मँ 
ओंसू भरे हृए रामचन्द्र दाहनी सुजा उठाकर जनपदवासियों से बोरे ॥ ४॥ आप टोगो ने मेरा अत्यन्त 
आदर तथा मेरे ऊपर बहत कृपा की है । इसस्यि आप रोगो को मँ अपने दुःख मे सम्मिलित कर अपः 
राधी नहीं बनना चाहता । अव आप लोग यथेष्ट स्थान को ढौट जाये, मै भी अपने काये को सिद्धिके 
ल्य बन मे जाऊंगा ॥ ५॥ रामचन्द्र की बातों को सुन कर उन र्गो ने महात्मा रामचन्द्र को प्रणाम 
किया मौर उनकी प्रदक्षिणा की । अनन्तर विलाप करते हुए वे जह तहां हर गये ॥ ६ ॥ इस प्रकार उनके 
विलाप करते हृए जो राम के देन से अभी कप्त नदीं हए ई, रामचन्द्र जो उनकी आंखों से इस प्रकार 
ओश्चल हो गये जैसे सूर्य रात्रि के समय रोगों की आंखो से ओश्चल हो जाता ह ॥ ७ ॥ तत्पश्चात्‌ धनधान्य 
से परिपूणे, दान, चरित्र तथा कल्याण कारी व्यक्तियों से परिपणे, .अस्यन्त रमणीय तथा यज्ञ-मण्डप 
परिपूणे ओर जहां किसी प्रकार का भय आदि नहीं है, आम्रादि वृक्षो की वाटिकाओं से परिपूणे, निमेढ 
जलबाढे सरोवरे से युक्त, हृष्ट-पष्ट रोगो से परिपूणे, गौं के घुण्ड के शुण्ड जहां विचरण कर रदे ह 
राजाओं के रमण करने योग्य ओर वेद्पा्ि्योका जहां वेदपाठ हो रहा है, ेसे कोसल देशा को र 
रामनेरथ केद्वारा पार क्रिया ॥ ८, ९ १०॥ वैशालिं मे शरेष्ठ रामचन्द्र उस देश के मध्य से गुजरे जो 
विक्षाढ, रमणीय बाटिकाओं से अलंकृत, प्रसन्नता से परिपणे ओर राजां फे विहार करने योग्य दै ॥१९१॥। 


= 
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मष्ठान्‌ भाय नेतारो का निधन 


= ~ ~~~ -~---~---~- - ---- ----1- -- -~- 
° [ ° २० का रोष ] 


अधिक छात्र प्रविष्ट हए । उसकी सफलता के लक्षणये 
केकिन स्वामी जी को उसकी शिक्षापद्धति पसन्द न थी, 
इसल्थयि उसे बन्द्‌ कर दिया गया। देशके विभाजन के 
बाद वह रुखकुल तो वदी रह गया, ठेकिन स्वामीजी ने 
यमुना नगर में वैदिक साधना आश्रमके नामसे नई संस्था 
स्थापित कौ । अव वहां आय प्रतिनिधि समा पनावका 
उपदेशक विद्राल्य चरू रहा दै । स्वामीजी बहत सोम्य 
स्वभाव केये। बहत कम बोलते थे । हिन्दी रक्षा सव्याग्रह 
के डिवटेटर के तौर पर बह पजा के सामने आये । भौर 
यद्यपि उनका स्तचाप बहत ब्दा हा था, उनका जीवन 
खतरे मे था ओर उन कई बार अस्पताल्ले जाना पडा, 
लेकिन एक मिनट भी णेता न आया, जब उनके पग ल्ड- 
खड़ाये हो| वह अपनी बात पर टे रदे । स्वामी स्वतंत्र 
नन्द्‌, स्वामी वेदानन्द्‌ ओर स्वामी आसानन्द्‌ के देहान्त 
के साथ यं संन्यासियों की पुरानी पीट समाप्त हो गई । 
हाल ही में स्वापी सत्यानन्दजी का देदहान्त हूभा । ययपि 
वह कु वर्षो से भआय॑समाज से अल्ग हो गयेये, फिरभी 
वह आर्यसमाज के हीये । संखारने भी उर्दै आर्यसमाज 
का ही समन्ना। 
परमातमा स्वामीजी कौ आतमा को सद्गति प्रदान करं । 
--करुष्ण 
एक सच्चे आं का निधन 
हमे यह समाचार देरी मेँ प्राप्त हभ कि श्री° चौधरी 
फुल्ट्राम जी (जालन्धर छावनी) इस संसार मे नहीं रदे । 
हम उन्ह लाहोर से जानतेथे । वे ऋषि दयानन्द यर भयं 
समाज के सच्चे भक्त, उसके ल्थि सन प्रकार कष्ट उठाने 
वाले उदार आयं पुरुष थे । स्वामी स्वतन्तरानन्द जी भर 
इन प॑क्तियो के ठेखक मे उनका श्रद्धा, प्रेम था । चौधरी 
जीके पिता का नाम चौधरी नन्दरामजी यादव था। 


जन्मस्थान पलड़ा जिख रोहतक ( पंजाब ), आयु लगभग 
७० वषे थी । ६-८ वषे कौ आयु में देहली आये, माता 
कादेहान्त होगया। देदटीमें हल्वादै की दुकान पर 
दोनों भाई नौकर ये । दल्वाई ने भी हया दिया तो छाबदुी 
से ~)॥ प्रतिदिन कमाते थे। पीछे गोव की जमीन सम्ब- 
न्धिर्यो से जैसे-तेसे वापस ली । फिर पयियाखा जाकर एक 
मुसलमान बेकरीवाठे के यहो काम सीखा । पोच साल 
उसके साथ काम किया | फिर जव उस मुसलमान ने उन्द 
शादी का प्रलोभन देकर सुसलमान बनाना चाहा, तोवे 
नाराज होकर लाहौर चङे भये । पाकिस्तान बनने तक 
रामगली खाहौर मे बेकरी का दी काम करते रदे जो बूत 
अच्छा चलता रहा । खर रुपया कमाया ओर खूब दी 
दान भी दिया । आय॑समानों मे जाना-माना, साधु-संन्या- 
सियों की सेवा करना, विद्वानों वा अन्य अतिथि-भभ्यागतों 
का यथायोग्य सत्कार करना, विद्यायियों की सहायता करना 
ये उनके स्वाभाविक विष कम ये। निर्भीक ओर दंग 
व्यक्तित्व होने के कारण, सर्वथा अरिक्षित होते हुये भी, 
उनका प्रभाव डी° एस पी०्वा एस° प°, डिष्टी, 
कमिदनर आदि सरकारी अधिकारीक्षे् मे भी बहत 
अधिक था। 

पाकिस्तान के पश्चात्‌ वे जालन्धर छावनी मे आ गये 
ये | यहो मी बडे जोर-शोर से बेकरी का काम चलाया । यदीं 
इनका शरीरान्त हृदय के फेल होने से हआ । पुत्र नघ्थूराम; 
देवदत्त को जमीन भौर बेकरी दे दी, सोमप्रकाश इङ्गलेण्ड 
म है। छोटा पुत्र स॒रेनद्र चण्डीगट्‌ मे सरकारी नोकरी में 
है । धर्मपल्ी गोरं देवी धामिक विचार की महिस ह । 
प्रस इस परिवार मे धभमेमावना सदा बनाये ररह । साधारण 
व्यक्तं भी सत्सङ्ग से कितना कायं कर नाता है, उप्यक्त 
ङेख से यह पता ख्गता हे ॥ 


~= 


विविध समाचार 


उत्तर प्रदेश मँ नथा मन्तरिमण्डल 
श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतरस्व मे उत्तर प्रदेशमे नया 
मन्िमण्डल गदित हृभा है । सम्प्रति मन्विमण्डल मेँ ९४ 
खदस्य हँ । श्री चन्द्रभानु गुप्त ने सामान्य प्रशासन, उद्योग 


आदि कद विभाग अपने पास रखे ई। शरी हकुमसिंह को 
राजस्व, श्री चरणसिंह को रह, आचाय युगलकिशोर को 
रिक्षा तथा श्रीमती सुचेता कपकानी को सामुदायिक 
विकास विभाग दिये गये र । इनके अतिरिक्त पांच राञ्य- 
मन्त्री तथा चार उपमन्तरियो की नियुक्ति की गई दै। 
मन्तरिमण्डल के संघटित होते दी प्रदेश के अधिकारी वगं में 


[ रेष य° ¶० २ पर] 


1 


(14 


( 4 ४ ४09 


४. 


०००५१५५५ 


जथ 
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ऋषेदयानन्द&<= -4ज 4द भव्य ~ दवृर श ध. 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित हितीय संस्क £ 


पाठकों को यह जानकर महान्‌ हषे होगा कि महपि दयानन्द सरस्वतीकृत यजुर्वदभाष्य के प्रथस 
भग १० अध्याय पयेन्त का संशोधित व परिर्वाघत द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया हे । यह्‌ £ 
संस्करण महर्षिं क हस्तकेखों तथा फोटो से मिखान करके तयार किया गया हे । साथसे विके ६५ 
अनन्य भक्त, वेदों के विद्धान्‌ › तपोमूर्तिं श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कृत विवरण अ दै, जिसमे ऋषि, {&- 
देवता, छन्द, पदपाठ, पदार्थे, अन्वय, भावाथं एवं मूख्हस्तटेखों इव्यादि विषयों परर बड़ी ही मार्सिक {दध 


ह्च 0 


के प्रमाणो सहित ऋषिभाष्य की पुष्ट की गई ह । स्थान-स्थान पर सदहीधर सायणादिकृत माध्यं कौ £^ 
भूल पर भी प्रकाश डाला गया हे । ९1 
पुस्तक्र ॐ? अन्य विरेषतायें + 

भन्ये आरम्भ मे १५० पृष्ठो कौ भूमिका घै पर्वोक्तं विषयों प्र भमी ओर गवेवणात्सक्‌ विवेचन ध 
भगरन्थ ३२ पण्ड के २२०९३२१ = ८ आदनी स्यशररेग पेपर के रगभम ११०० षष्ठो र तैयार दः 
{७ प्रकार कै (ब म इन्दर व्‌ भनोरस द्रण तथा पूरे कपडे कौ एकी ५.४ < 

०० पृष्ठा की पुस्तक का शल्य केवर लागतमाघ्न व 

१ पुं ५९ १६) ¦ क 
वेदिक-स्वर-मीमांसा ?॥ 


£. 





हस प्तक मे वेदिक परन्धाम प्रयुक्त उदात्त, अलदानत्त ओर रवरित स्वरो की विकषद व्याख्या की (२ 
हे । स्वरो का राब्दाथे भौर वाक्यार्थे के साथं क्या सम्बन्ध है, इसकी सप्रमाण मीमांदा कीः है । वेदाथं {@# 
मे सवरश का ज्ञान कितना आवद्यक दै, उसकी स्पेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते है, सकी सप्रमाण 
विस्तार से व्याख्या की दै। स्वरज्ञान फे विना वेदाथ का ज्ञान नहीं हो सकता, इसमे प्राचीन 
आचार्या के रमाण दशौए ह । अन्त मं वैदिक ग्रन्थों से उदात्त आदि स्वरो के जितने प्रकार के विविध 
चिह ज्यदहृत होते ह, उनकी व्याख्या ओर संहितापाठ से पदपाठ बनाने ओौर उसमे होने बाले स्वर- दै 
विपयय के नियम दिए गए ह । इस पुस्तक पर उत्तरण्देदा सरकार ने ७००) काुरस्कार प्रदान + 
काहे मूल्य सजिर्द्‌ ३) 


4 .. रामलाल कपूर एण्ड शंस लिमिटेड पेपर मर्चैट 
धवाना असतस्‌ । नई सक्‌, देहरी । श्वरहाना रोड, कानपुर । ५१ सतार चह, बय 

४ वेदवाणी कार्यालय, पो० अवदः: पैसेस, वाराणसी & ( भनार & ) 
५4 दकपकपष्वक 
९३ छपादक्‌ प० दतत जा क रब से चन्दर शदरणाल्य, विदेडवरगज, वाराणसी ( बनारस ) से भुद्रित 
वषा वेदवाणी कार्यान्य, पो० मुमतगद्‌ के वाराणी न॑° & ( बनारख ६ ) से प्रकाशित ॥ 


क थकः 
















श्री शमह कषर टस्द $ महत्वपणं नये प्रदान . & 


तथा विद्वत्तापुणे टिप्पणियाँ द ओर व्याकरणानुसार स्वरप्रक्रिया तथा च्रिविधि प्रक्रिया मी ह । आपेभन्धों {< «{ 
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[ लेखक शरी १० युधिष्ठिर जी मीमांसक | । व 


| 4 


| ४, 





- 1 < प ८4 { 
वि. ^ लि ८-2-28 
५ = त ू ५ 
। वेदवाणी ~~ 
१ | 
श्री रामलारु कपूर दरस्ट ( अमृतसर ) की मासिक पत्रिका 
४१९ वषै १३] >€ [ अङ्‌ 9 
| ध ०4 4 4 9 4 49 4 49 9 4 46 == 
| ( इस अङ्क के ठेख | 
| # १-रक्षक परमेश्र महषिभाष्य से य 
| श २-दूसरों की मलाईकाकारण शुभ च्छाद श्रीखा० गंगागिरि जी २ 
1 # ३-वेद मे विद्या ओर अविद्या का खरूप % प° चक्छनखारू जी ३ दः ` 
| ८ ४-विश्वविज्ञान का आदि खरोत ४» किशोरीलल्जी ~ ५. ४ 
॥ ह॑ ५-- ऋषि द्यानन्द्‌ के पू्ेज » १ ुधिष्ठिजी मीमांसक ५ कु 
| # &--दयानन्द्‌ सरस्वती के निर्वैचनों ओर # 
„~ [५ कुः अर्थो का एक अध्ययन श्री डा० सुधीरङुमार जी ८ 
~ क ७-छष्णावतार्‌ की कल्पना श्री प° शिवपूजनसिंह जी १७ 
| # < विविध सभावार सम्पादक ` २९ 
| & ९-मुञ्चसे “चूक हो गई श्री प॑र्गगाप्रसादनीउपाण्यर ० २ श्रु 
| & १०--बार्मीकिरामायणः का आलोचनात्मक चर 
| = भाषालुवाद्‌ ( गताङ्क से आगे ) अनुवादक - श्री पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक २० ` ध 
ह पस्थिधक-- भरी प° अखिलानन्द्‌ जी ) 
| ( १० ३५३-३६८) (| 
११-यजुवैद्‌-भाष्य-खम्बम्धी विज्ञपि (य° १० ४) 
1 
म्पादक--नहादत्त जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 





द्यानन्दाब्द १३ वी° पीर से ९ स 


पो० अज्‌मतगद पैलेख, 
वेद्‌ तथा सृष्ट संबत्‌ १९७२९४९०६१ 


+" ~^ वेदवाणी कायल, बा्िकमूल्य-भारतमे ५) ` 
 ( मोती्लीक ) बाराणसी न० ६ 








वेदवाणी के नियम 


$--यह पत्रिका प्रतिमांस कौ थस तिथि को प्रकाशित हमा करती है । यदि पत्रिका १० तारीख तक न पहुचे तो 
तत्काल सूचना मिलने पर पुनः मेजी जा सकेगी । 

२_ वार्षिक भूर्य ५) 5० है, लो घनादेश ( मनिञआडर ) दारा अग्निम भेजना चाये । बी° प° मैगवाने मे ग्राहक के ही 
॥॥) आने अधिक लगते है भोर समय मी धिक गता है । पोस्टर आडेर तथा चेक से रुपया स्वीकार नहीं 
किया जायेगा । इसमे हमारा कभो कभी २) रु° ज्यय हो जाता है ओर समय बहुत नष्ट दोता हे ॥ 

३- वेदवाणी के नये वषै का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माखसे होता दे। अर वधं का प्रथम अङ्क विदा 
विशोषाङ्क के सूप मे प्रति बर प्रकाशित होता है। 

४- वेदधाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते ई, परन्तु मध्य मेँ ग्राहक बनने वालों के वषै का आरम्भ अङ्क १ या 
७ से ही माना नाता है । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मभ्य मे ्राहइक बनने वालों को पिले अङ्क देकर अङ्क १, तथा अङ्क | 
७ से १२ के मध्य में प्राहक बनने बालो को ७ से भगे पूरव प्रकाशित भङ्क देकर अङ्क ७ से प्राहक बनाया जाता दै । | 

५- रेख “सम्पादक वेदबाणोः क नाम से आने चाद्ये । ठेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित तथा मोलिक होने 
चादि । ऊेख स्पष्ट र श्रद्ध लिखे होने चायं । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक कै 
अधीन होगा । अस्वीकृत >ेख पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लोटय जार्येगे । 

६- विज्ञापन के रेट के लि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूछ । इसमें केवल उत्तम ग्रन्थो तथा उचित वस्तुर्भों के ही विज्ञापन 
छपते ई । विज्ञापन फा धन अग्रिम आना आवहयक हे । विज्ञापन की सत्यता क, ल्यि हम उत्तरदायी नदीं ई । 

७-- वाषिक मूल्य, विज्ञापन सं° घन भोर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणो"के पते ते भेजे, नाम से नदीं । ` 

८- ग्राहक महानुभाव पत्र या मनिभाडैर मेजते समय अपना प्राहक नम्बर अवद्य छिला करे, अन्यथा भूल हो लकती दै . 


व्यवस्थापक -वेदवाणो कार्याय, पो० अजमतगद्‌ पेलेस, (मोतीक्चीक) वाराणसी (बनारस) न° & 








मञ्चसे चूक हो गई 

समिद्रती ऋचाओं के सम्बन्ध मेँ छ्िलते हए भने श्री विद्वद्वर प° रामावतार शर्मा के लि यह लखि दिया कि 
प० जी ने स्वयं अपनी संसृत मे एक वाक्य जोड़ दिया । वस्तुतः यह वाक्य कायायन के भाष्यकार ककं कादटै, पर | 
जीका नहीं| हस उपारम्म के पात्र पर जी नहीं, ककं हो सक्ते है। सञ्च वेद है किं मुञ्चते यह चूक हो गई । मै | 
शरी प° जी से खुले तोर पर क्षमा मोंगता ह । जिस जिस पत्र ने मेरा वह रेख छापा हो वह्‌ कृपा करके मेरी यह क्षमा- | 
याचना भी छाप दँ जिससे इस चूक का कुक प्रायश्चित्त हो नाय । रहा मूढ प्रशन । उसका इस उपाखक्म्भ या तत्प्रतिकार । 
से को ऋणारमक या धनाःमक सम्बन्ध नदीं दै । यदि भआवदयक समज्ञा गया तो उस पर फिर कभी टिरखखूरा । | 

। गगा प्रसाद्‌ उपाध्याय 
"~< 

ई | 
क्या आप जानते हँ १ | 
१ हमारे देश मे हर खाल ल्ग-मग ९ लाख लोग तपेदिक से मरते ह । ख्ग मग २५ लख लोगो को यह रोग | 
होने का अनुमान है। । 4 
२ तपेदिक की रोक-थाम के बारे मँ अनुसन्धान करने ओर प्ररिक्षण देने के च्वि बंगलोर मे राष्टि क्षय 
संस्था खोली गह है । 
द हार की पड़ताल से पता चखा है कति देश मेँ पँफडों के तपेदिक के १५ लाख रोगी है । | 
४-- इससे यह भी पता चला है कि कम उप्र के रोगों की ठट्ना मे अधिक उम्र के ग्थादा लोगों को तपेदिक । 
दै । पुरुषो कौ अपेषा खियो म यह रोग कम दै । | 





सं श्चतेनं गमेमहि मा शरतेन्‌ वि रांधिषि। 


अथव° १, १,४॥ 


५ हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रदं, उससे कमी वियुख न हो| 














महिं माप्य-- ।ओ 2 _॥५-॥ हक त स्ह्क 
५ 4 ८ स (4 ध 
रचक परमेश्व? (च 2:47 
जनासो अग्रि दधिरे सहोषधं हविष्य दवेम ते। न 


| सत्वं नो अच सुमनां इहाविता भवा वाजेषु केनस्य ।| ऋ५.१।२६।२॥ 

पदाथंः-- हे ( सन्व्य ) सब वस्तु देने बाछे ईश्वर । जैसे ८ हविष्मन्तः ) उत्तम देने लेने योग्य बस्तु 
वाटे ( जनासः ) विद्या मे प्रसिद्ध हृए विद्वान्‌ लोग जिस ( ते) आपके आश्रयका (दधिरे) धारण करते 
है, वैसे उन ( सरोव्रधम्‌ ) बल को बढाने बाले ( अभ्रिम्‌ ) सबके रक्षक आपको हम लोग ८ विधेम ) सेबन 
करे । (सः ) सो ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान वाले (त्वम्‌ ) आप (अद्य ) आज (नः) हम टोगो के ( इह ) 
इस संसार ओर ( बलेषु ) युद्धा म (अविता ) रक्षक ओर सब विद्याओं भे भरवेश करने बाले 
(भव) हूनिथे । ह ८ 

भावाथंः-- मद्यो को एक अद्वितीय परमेश्वर की से ही सन्तुष्ट रहना व । कयोँङि 
विद्वान्‌ छोग परमेश्वर के स्थान मे अन्य बहुत को उपासना भाव से स्वीकार कभी नदीं करते । इसी कारण 
उनका युद्ध बा इस संसार मे पराजय कभी दीख नदीं पड़ता, क्योकि वे धार्मिकी होते ओर इसी से 
श्वर की उपासना न करने बाठे उनके जीतने को समथे नहीं होते १ कथो ईश्वर जिनकी रक्षा करते 
वाडा दै, उनका केस पराजय हो सक्ता दै > 4 ह 7 ए 


[1 


निय 1 


२ 
[~ 


वेदबाणी 


प्ट प्य ्यष्य = 0 ~ ---1-- -~ == 


भाष २०१७ वि 


दूसरों की मलाई का कारण शुभ इच्चा ह 


[ ठे०-- श्री स्वाम रयागिरिरजाः जनाय युरुकुठ रायकोट ८ जिण्ाधियाना ) | 


जब तक किसी पदाथे की इच्छा नहीं की जाती, 
उसका मिरना कठिन है, जब उस पदाथ की अभि- 
छाषा नहीं तो वह मिलेगा केसे, इसी वास्त वेदने 
बलपूवैक कदा है भुद्रमिच्छन्तः- भद्र को चाहते 
हुए, पहिले मन म भला बनने का संकस्प धारण 
करो तभी भलाई की ओर चर सकोगे, अन्यथा कटि- 
नाई हे। भलाई काज्ञान आप को विद्वानों की 
संगति से होगा । वेद कहता दै-^सव तद्ध यद्बनिति 
देवा बह सब भा ह, जिसे देव पसन्द करते है । 
जीवन की शिक्षा जीबन से ही भिटती हे, पुस्तकैतो 
ज्ञीबन के समाचार देती ह । जीवन का पाठ पद्ना 
हो तो, जीवन बाले सस्पुरषों से भिलेगा । पूवे समय 
मे जब कोई किसी षि के पास जाकर प्रइन करता 
थाकिरमने यह बात आपसे पूषछठनी है। उत्तरम 
ऋषि कहते थे--यहों पर बसो, इन-इन नियमो का 
पाटन करो-फिर शंका समाधान करगे, उनके कहने 
का आशय यह्‌ होता था--जब यह यहाँ पर रहेगा, 
हमारे जीबन को देखेगा तो उससे शिक्षा प्राप्न करेगा । 


कितने ही मन्त्रम वेदने निष्काम परोपकारी 
महातमा को देव कहा हे । परोपकारःप्रिय, स्वाथे- 
रहित मदहाप्मा जिसे पसन्द कर, उसके भद्र 
होने मे संदेह ही क्या हो सकता है । संकल्प 
मात्र से को बस्तु प्राप्त नदीं हो सकती । उस की 
प्रापि के साधर्नोकाज्ञान भी होना चाहिये) साधनां 
के ज्ञान बिना मनुष्य इधर उधर टोकरे खाता फिरता 
है । अतः वेद ने कदा-स्वविंद्‌ः!-खुख साधनों को 
जानने बाले मनुष्य के अन्द्र इच्छा हो, उसके साथ 
ही इच्छापूतिं के साधर्नोका ज्ञान भो, तब मनुष्य 
यथेष्ट फल पाता ह । विलम्ब नदीं होता है। इस 
रहस्य के जानने बाल ब्रहमषियों ने पहिले तप ओर 
दोक्षा को अपनाया है, तप का स्वरूप वेद्‌ भगवान्‌ ने 
इख प्रकार बताया हे,--चिन्ताशूल्य होकर भूख, 
प्यास, सुख, दुःखादि का सहन करना दही तपे । 


> 


ऋ० ९।९३।१ मे का दहै-अतप्तन्‌ तद मोऽश्तुते- 
जिस मलुष्य ने शरीर को तप से नहीं तपाया दे, बह 
उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता हे, अथौत्‌ आस 
सुख का एक साधन तप भी दै । वेद में दूसरे स्थान 
मे कदा है-- £ 

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्ययुः । 


तपो ये चक्रिरे महतांधिदेवापिगच्छतात्‌ ॥ 
अ ० १०।१५।४२ । 
जो तप से अनाधृष्य है अथौत्‌ किसी से न दलने 
बके ई, जिन्हौने तप क द्वारा स्वरसुख को 


प्रप्र किया है, जिन्होने निष्काम माव से तप किया 


हे, उन्हे ही मलुष्यों मे पूजा प्राप्त होती द । इससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि तप मनुष्य के महान्‌ सुखका 
कारण है । सुख चाहने बाठे किसी तपस्वी आदमी 
के साथ दीक्षित हो, तभी उसको तप का माग 
मिलेगा । आजकल तपस्वियो का भिना अव्यन्त 
कठिन है । मनुष्य के जन्म जन्मान्तरों के पवित्र 
कर्मों का जब उदय होता है तभी किसी श्रेष्ठतम 
तपस्वी की संगति प्राप्त होती है । उस संग से मनुष्य 
कै हृद्य मन्दिर का अज्ञानजन्य जो अन्धकार है 
उसका नाश होकर विवेक ज्ञान का उदय होता हे । 
तभी मनुष्य कोतपसे प्रेमहोतादहै। मलतुजीने 
इसो आशय को लेकर कहा ह-तपसा क्िन्िर्ष 
हन्ति!- मनुष्य के अन्तःकरण के तीन मलः 


विक्षेप, आवरण दोषो का नाश होता हे । दोर्षो की 
विद्यमानता में दूस की भटाई का होना असंभव 


॥ 
इसी खयि पतञ्जलि सनि ने योग ददन में 
कहा है-- 


कायेन्दरियसिद्धिर्द्धिक्षयात्‌ तपसा । 


इसका भाव यह है कि शरीर की इन्द्रियां विशुद्ध ` 


होतो ह तप से। बिना तप के मनुष्य का मन पवित्र 
नी होता ह । मन के शद्ध हृए विना इन्दियै मलुभ्य 


-4ः 


॥ 1 १ 
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के वशम नहीं होती है। इन्द्रियांके वमे क्षयि 
ना आत्मा पवित्र नहीं होता है । आत्मा के पवित्र 
हए विना मजुष्य स्वाथे का स्याग नहीं कर सकता 
। स्वाथं के त्यागे विना परोपकार मे मन नहीं 
ख्गता है । परोपकारोकम क्रिये विना मनुष्यमें 
विवेक, ज्ञान का उद्य नहीं हो सकता ह । यह है 
ज्ञानकी प्रातिका कारण सत्य शाखं मे कथित । 
ज्ञानको प्रापिका कारण आतमा ओर मन का संयोग 
ही युख्यतः है । विना मन ङे संयोग के ज्ञान प्रप्र 
नीं हो सकता, यह्‌ बिल्ल ठीक है । 
पाठक प्ररेन करेगे--हसमे प्रमाण कौन सा है? 
क्समं प्रमाण सुषुप्रि अवस्था है। जिस समय सयुष्य 
घोर निद्राम सोया पड़ा है, उसको यह्‌ भी पता नहीं 
मेरे नीचे क्याविष्टा दै, उपर क्या दै, मकान 
कितना बड़ा, परिवार कितना है, मै धनी ह्या 
निर्धन, रोगो ह या नोतेग ह, तासये यह है किं 
सांसारिक किसी पदां काभो ज्ञान नहीं है । क्योकि 
मन ओर मात्माका संयोग टूटा इभा है । मन 
पुरीतति नाड़ी में प्रवेश कर चुका है । जिस समय 


वेद में विया भौर अनिया का स्वरूप ह | 
रद 


आत्मा के साथ जुड़ता है तो मडष्य को जाग आतो 
दै, जाग कर अपने अनुभव को स्मरण करता है । 
ओर कहता है--घुख पूर्वक सोया । जानता डछ नहीं 
था, वह सुख सज्ञे कदां से प्राप हुआ था, बां पर 
संसार का पदाथ तो कोई था ही नहीं । बह सुख पर- 
मात्माकी प्राप्निकाथा, जिसके ञ्यि कपिल जनि 
अपने दोन मे छ्खिते है-- 


समाधिषुषुपिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता । 

तोन समय मे हमारा आत्मा परमात्मा से 
मिलता है । एक तो समाधि मे- यह तो योणिर्यो को 
होता है, जो समाधि मे स्थित होकर परमात्मा का 
मिढाप प्राप्त होता है । दूसरे सुषुप्रि अवस्था मे सब 
भ्राणिमात्र उस प्रसु को गोद्‌ मेँ विश्रामलेते है। तीसरे 
वह्‌ तत्त्ववेत्ता जन है, जो मोक्ष मे भगवान्‌ से भि 
कर शान्ति प्राप्न करते ह । जितने काठ तक मनुष्य 
परमात्मा से मिङ कर पवित्र च्छा तथा दीक्षा ओर 
तपस्या का भाव प्राप्न करके, उस समय तक इसके 
हृद्य मे दूसरे की मदा को भावना पैद्‌ा नदीं होती 
है । सद्‌ इच्छा का पैदा होना ही प्रसुभक्ति दै॥ 


धक 


वेद मे विया ओर अविया का स्वरूप 


[ठे०-- श्री १० चकसनलाठ जी एम० ०, आगरा ] 


यजुर्वद्‌ अध्याय ० संतर १४ मँ कहा गया हैः 
विद्यां चाविचां च यस्तद्‌ वेदोभयश्सह । 
अव्रिधया मत्युं तीत्वा िद्ययाऽम्रतमच्चुते॥ 
अथोत्‌ जो विद्वान्‌ पूर्वोक्तं विद्या ओौर उसके 
सम्बन्धी साधन उपसाधन पूर्वै कदी अविद्या ओर 
इसके उपयोगी साधन समूह को भौर उस भ्यानगस्य 
ममे हन दोनों को साथ हो जानता है, बह शरीरादि 
जड़ पदाथं से कयि पुरुषां से मरण दुःख के भय 
को उलंघन करके आत्मा ओर शद्ध अन्तःकरण के 
संयोग मे जो धमं उससे उतपन्न हृए यथाथ देन 
बिया से नाश्च रहित अपने स्वशूप वा परमात्मा.को 
प्राप्त होता ह (मदर्षिंभाष्यः)। 


महषिं ने अविद्या का अथे कमं ओर उपासना 
शिया है। इसके विपरीत योगकशा्च मै अविद्या 
मिथ्या ज्ञान के अथै में प्रयुक्त हई है । 
अनिलाश्चचिदुःखानात्मसु नित्यष्बि 
उुखात्मख्यातिरविद्या । 
अथोन्‌--अनित्य वस्तु को नित्य समश्चना, 
भपवित्र वस्तुओं को पवित्र मानना, दुःखों मे सुखो 
की भावना करना ओर अनात्मा मे अत्मा को 
स्वीकार करना अविद्या है। शस मिथ्या ज्ञान के 
सहारे मृत्यु के भय से मनुष्य त्राण नहीं पा सकता। 


अव यहं पर ये शङ्कां उन्न होती &ै-- 
(१) विद्या के विपरीत अविद्या सेगरयु षर, 


[क ~ जः 


४1 
विज्य प्राच कने की जो बात वेदने कदी हि, वह 
कहँ तक ठोक हे ! 
(२) महिं काअविय्ाको कमे ओर उपासना 
क अथों मे प्रयुक्त करना कहां तक न्याय-सङ्गत 1 
(३ ) योगशा मे अविद्या का अथे मिथ्याज्ञान 
करना क्या वैदिक परम्परा के अनुकूल है १ 
इपयुकत तीनो शोका एक मननरोर व्यक्ति को 
भ्रम म डाढने के छियि पोप दै । परन्तु इन तीनां 
शङ्काओं का उचित समाधान है । इस समाधान के 
आधार पर इन तीनों शङ्काओं मे विरोध तनिक भी 
नहीं रह्‌ जाता । 
वेदम विद्या का अथ ईरबरीयज्ञान हे ईैश्वेय 
ज्ञान के अतिरिक्तं ओर जितने प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान 
है, उनका नाम अविद्या हे । प्रकृति के विना जोव 
का इस संसार मे जन्म नहीं हो सकता ओर मनुष्य 
ज्ञम्म न मिलने से जीव ई्वरीयज्ञान को प्राप करने 
ने सफर नहीं हो सकता प्रकृति ही मोग ओर मोक 
पुरुष को देने मे सहायक हे। इसङ्यि यह ईश्वरीय 
ज्ञान में सहाय है ओर इसख्यि यदह साधन हे। 
ह्री ज्ञान साध्य हे, प्रकृति साधन हे,इसखियि 
यह्‌ अविद्या है अथोत्‌ इसके द्वारा दी कमे ओर 
उपासन' सम्भव हे, इमोल्यि कमे ओर उपासना 
को अविदा की संज्ञा महर्षिनेदीदे। 
अविद्या का एक.अथे विद्याकानदहोनाभी हे, 
अथीत्‌ जो विद्वान्‌ नहीं उसको अविद्धान्‌ अथवा .मूखे 
की संज्ञा दी जाती है। प्रकृति ओर उसके कम ज्ञान 
शल्य ईै, इसलिये भो कमे ओर उपासना अविद्या है । 
अथौत्‌ कमे ओर उपासना अविद्या इस घ्यि 
हे कि यह बाह्म ओर अन्तर क्रिया विशेष दै, ज्ञान- 
विशेष नहीं (सव्याथेप्रकाश-समु० ९) । योगदशेनकार 
ते अविद्याका अथे मिथ्याज्ञान जो करिया दहै बह 
इसकी अपनी हरी है । प्रत्येक दशेन्कार ने कुछ 
शब्दों के अथे अपने दंग से कयि, जो उनके 
विषय को प्रतिपादन करने मं सहायक हुए ईह, प्रकृति 
को माया-से ङछ ठोग भिन्न मानते ई ओर कुछ 
दोनों को एक ही कहते ह । अदवैतवादौ जड तत्तव को 


९ ॐ 
अनिवैचनीय' माया अथवा अव्रि्य' मान्ते है, जो ` 


~ ^ 


नसत्‌हहेनअसत्‌। ,. „ . ~ 


10. वेदवाणी 8&\ £ > 
न न= == 


माघ २०१७ विशः 


नासद्ूषा न सद्रूपा माथा नैवोमयात्मका । 
सद्सद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 


माया न असरूप है ओर न सद्रूप ओरन 
उभयार्मिका ही । बह मत्‌-असत्‌ दोनो से अनिव- 
चनीय, मिथ्यारूप ओर सनातन है । इसके विपरीत 
महष प्रकृति को सत्‌, स्वतंत्र सत्ता वाटी, कभी 
नष्ट न होने बाढी मानत दै । यही जगत्‌ का उपादान 
कारण दे। 

अत; वेदमन्त्र के अविद्या शब्द का अथे योग- 
दरीनकार के अविद्या अथौत्‌ मिभ्याज्ञान मेँ प्रयुक्त 
नहीं किया जा सकता, कर्याकि मिथ्याज्ञान से मनुष्य 
मृसयु के मय को दूर करने मे समथ नदं हो सक्ता । 
मिथ्याज्ञान ता मनुष्यका पतनकोओर के जाता 
है । उसके अःधार पर जगत्‌ का व्यवहार चलाने भँ 
भ मनुष्य समथ नदीं हा सकता, फिर आत्मोन्नति 
करनेमेतो मिथ्याज्ञान तनिक भी सहायक नदीं 
हो सकता । 

इससे यह भो प्रकार सिद्ध होता है किं अविधा 
का अथे जो वेदमन्त्र मे विदित है, बह ईरवरज्ञान 
के साधन प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुआ हे । 

महर्षिं ने हसो खयि अविद्या का अथ कमे ओर्‌ 
उपासना कियादहैकि वे ईरवरोयज्ञान प्राप्रकरने 
मे सहायक दी नदी अपितु मूलवार्‌ है । 

योगदरोनकार ने अविद्या का अथे ज्ञोभिथ्या 
ज्ञान किया है वह्‌ उनकी अपनो शैलो है, जिसका 
प्रयोग उन्होने अपने दशेन कौ सिद्धि के च्यि 
क्या दे। । 

अविद्या के अथे मिथ्याज्ञान का प्रयोग हम वेद्‌ 
में आये हुए अविद्याके अथेमे नहीं कर सकते, 
क्योकि एेसा करने सेवेद्के मंत्र का अथे टीकर 
नहीं हो सकता । ५ 

| भविद्यमाना विश्या यत्र = अविद्या जो विद्या नदीं, बह 
अविद्या । यह पयुदास कात ई-विया से मिज] दूसरा 
प्रकार न विद्या = अविद्या, अविद्या = ज्ञानरहित । यह 


प्रसञ्य प्रतिषेध कहलाता है, एेसा समन्च ठेना चादिये-- 
सम्पादक वेदवाणी | । र 
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वषै १३ अद्ध विश्वविरञान कां 
श्ववि्ान का आदि-लोत वेद्‌ ध 
(~ 


` विश्व-विन्नान का आदि-घोत षेद 


ठे 6. ~~ ~ 
[ ठे भो° कशोरलठ गु एम० ९०, साहिल वाचस, काव्यतीथ ] 


मरथिक्षण-विज्ञान [1७ 8०००९ ० ७8०ण् 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा सूपाणि बिभ्रतः। 


वाचस्पति्वेका तेषां तन्धो अद्य दधातु मे ॥ 

। ( अथवे-कां १-सं० १) 
 श्रिक्षण-प्राप्नि कौ सर्वोत्तम पुस्तक प्रकृति 
(िश्छ्७) दै ओौर विज्ञान-विज्ञ बनने का 
सर्वोत्तम साधन दहै प्रकृति-सपरोक्षण-निरीक्षण 
( छिन्न ला8] 87पत क़ 2 कविश्णणा९ ) इसी 
प्रकार इस सपरोक्षण-नरीक्षण करने के चयि उस्घु- 
कता उत्पन्न करना परमावर्यकर हे । यह्‌ उसमुकता 
क्यों कर इत्पन्नकी जाय जिज्ञासा उत्तन्न किये 
जाने से | यह जिज्ञाना छात्र हृद्यो मे कौन जागृत 
कराये ‰ परमकरुणामयो जगद्धात्रो जगद्स्बरा मां । 
किस प्रकार १ आदि बाणो, विश्च-बाणी, वेद्-वाणी 
द्वारा । इस बाणो, विलक्षण बाणी, प्रकृति-पुस्तक 


- ( पृ ०० ° वक्न॑प्रा6 ) का ;परिचय फौन 


कराये ¢ वही परमकारणका दिञ्य-देवो-मां सङ्केत 
करतो है--“वाचस्पतिया हारा, अध्यापकों द्वारा, 
्रोफेससे द्वारा, शिक्षकों द्वारा, बाङूगुरुर्ओं दरा । 


क्रिस प्रकार १ ओर करटौ तोति की भति पुस्तकं 
रटवाकर बार-मन्दिरो, पाठशशालाओं, विद्या््यो, 
महाविद्यालयों, विश्व-दिक्षण-केन्द्रौ मे ९ नहि 
नहि! ये, तो , सैकिण्ड-दैण्ड साधन ई, गये 


शुजरे तरीके ह । तव फरट-दैण्ड साधन क्या, ओर्‌ 


कहां ह १ उपयोक्त संतर मे तखाश़् करो, खोज गाओ 
अदो! भिक गया । “विश्वा रूपाणि वरि्रतः परिः 
यन्ति ।» विश्वरूप बिभ्रतो क्रा परिमण-मागे-निरो- 
क्षण, परीक्षण तथा परिवेष्टन । नाना-रूपधाये सच 
के परिगमन-मागे का अध्ययन करना । | 


अच्छा तो बताओ-ये नाना-हूप-धौरौ संखे 


क्या बला १ क्या वस्तु द १ भाई! कोई यगरद्‌- 


वस्तु न्दी । वेही हमारे चि र परिचित “व्रिषताः० 
तीन-सातं है । फिर बही वे तुक्रो-वात ¶ :बन्धुबस्य 
अप्रसन्न न हूजियेगा'। बात वे-तुकको नदीः बा तुक 


ह । इसमे भी कुछ तुक दै, राज है, रापत-रहस्यं दै 


क्या शुत रदस्य दै भला १ इस शप्त रहस्य (का 
दद्राटन आगामी लेखो मे शिया जायगा । -धेय्ये के 
1 8 1६ 


साथ प्रवीक्षाकरर्‌॥ . . ^ = 


~ ~ 7 {ल + 


1 


` जैने सकारा मँ रहते हृए क्षि दयानन्द के परिवार 

( पूर्वन-उततरज ) के , सम्बन्ध म भनुसन्धान क्सने का 

प्रयत किया है ओर कर रहा ह । इख प्रयत से उ नई 
सामग्री अकाश मे आई ह । यतः यह विषय परोक्ष भूतारि 
करा हो गया, अतः इस विषय मे इदभिल्थमेव (बह 
ही है) कहना तो भशक्ष हः परन्तु जरो तक हो सका 
है, मने वास्तविकता तक पचने का परय कवा दै ओर 
1 रहा ह। ध 9 
द्व ज्लशक- पराच्यविधाप्रविष्ठान, ०९४२ 





। ऋषि दयानन्द कै पूर्वन ` , =, 


4 1 5 
= मिपि ध न्धान = > र. ) 
[ ठे०--श्री १० युधिष्ठिर जी सीक्‌, अध्यक्ष-अतुपतन विमाय, म. द. स्मारक, टकार, ( सराष्ट्‌ ५9 


' प्रतिक्रियारणँ हुईं । 


स 
> 


ऋषि दयानन्द्‌ के परिवार केउत्तरवतीं सदस्यौ (-वते- 
मानकाठ तकत ) के विषय मे महर्षिं दयानन्द्‌ का ह्न ` 
वंश ओौर स्वसवंश ° पुस्तक ` प्रकाशित कर कां हू 
इस विषय मे अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों" प्रकार की 
॥ = 11. 


प्रतिकूल प्रतिक्रियाके दो अंश र्दै।' पथमः~-ङुछ 
एक महानुभावं का कहना है ( यथा-श्री पठ कृष्णदेव 


जी, राजकोटा ) कि मैने भ्ातर्वंश की जो वंशावली छापीहै. 
रेगरपुरा गरी (1 9 करोर षाग देहरी | ~ ~ ^ += ^ ^ 9 = 


६ र वेदवाणी 


बह गक्त दै । मैने महषि के वैमातृक भादयों मे एक का 
नाम बरणागजी लिला है । इस पर इन लोगों का कहना 
है किं यह नाम त्रिवेदी ब्राह्मणोँमे हो ही नहीं सकता, 
क्योकि रेवा नाम सौराष्टरमें ब्राहणों में नदीं होताः 
अन्त्यजों मे होता दै । 

इस विषय में इतना दी कहना पया सम्लता ह कि 
उपरक्त कथन किसी सीमा तक युक्त हो सकता है क्योकि 
रै सौरा के रीति-रिवाजों से भली प्रकार परिचित नहीं 
ट्र । परन्व इतना अवद्य कहना चाहता हू कि यह नाम 
करान जी त्रिवाडी के लड़के का अवदय था । जिसे इस 
विषयमे प्रामाणिक रूप से जानने की इच्छा हो वह्‌ कशैन 
जी के प्रपौत्र श्री त्यम्बकलाल जी त्रिवाडी भ्राम हडमतिया 
( सकारा के पास ) जाकर बरणाग जी के खदस्त से छ्लिी 
कर्मकाण्ड की पुस्तक देख छे । उसके अन्त मे लेखक ने 
अपना नाम बरणाग जी पिता का नाम कदन जी तरिवाड़ी 
भौर ङेखन काल सं° १९१६ स्पष्ट ल्िाहै।* इनके 
पास एक पुस्तक भोर है जो वरणागजी के पुत्रके हाथ 
ङी लिली हुई है। नाम सम्बन्धी विवाद तो इस प्रप्क्ष 
श्रमाण से समाप्त हो जाता है | मने स्वयं टंकारा निवासी 
दया जी मावजी भाई के साथ जाकरये दोनों पुसतक 
देखी थीं । अतः कन जी के एक पुत्र का नाम बरणाग 
ल्ली था, यह सवथा सत्य है। इसको छठा कहना सूयं पर 
भूकना है । 

आक्षेप का दूसरा अंश है कि क्रषि दयानन्द के पिता 
ने दो विवाह किएथे, सत्य होने पर भी इसको प्रसिद्ध 
करने से श्या लाभ । इससे उल्टा अपयश होता है । 

इस विषय मे मेरा कहना इतना ही है कि इतिहास 
शति-ह-भास ही रहना चादिए । उसमे कस्पना को स्थान 
नहीं देना चादिएट । उसमें जो सत्य हो उसे प्रकट करना 
ही चाहिए । वतमान दृष्टि सेदो विवाह चादि कुत्सित 

हो, परन्तु जिस कालम कशंननी ये उस काठ में यह 
प्रवृत्ति निन्दित नदी समद्ली जाती यी । हमें घटना काल 
की स्थिति मे चैठकर किसी अतीत घटना पर विचार 
करना चादिए। रेखा आक्षेप करने वाले से मेँ पूना 
चाहत द्र कि भगवान्‌ कृष्ण दवेपायन ने महाभारत मे 
अपनी उत्पत्ति ( प्रराशरका महछछाह की करारी कन्यासे 

समागम ) का जो वणेन किया हे वह भी उरन्दे नदीं करना 


4, हो खढातो इखका फोटो कमी भरकाधिठ कल्गा । 


माष २०१७ बि 


चाहिए था१ ऋषि लोग सत्यवक्ता होतेये। वे इति- 
हास छिखने चैटे, तब उन्ह सत्य बात छिखनी दी चादिए । 
सत्य को छिपाना भी असत्याचरण का एक गही हैः 
अतः वह भी पापी ईै। अतः यदि करन जी के संबन्ध 
मे मैने उक्त तथ्य प्रकट कर दिया तो उसमें किसी 
प्रकारकी हानि नहीं दै। मै पूरव इत्त लिखने बैठा, अतः 
मुञ्चे ट्खिना दी चादिए । उसी के आश्रय पर उनके भय 
यावत्‌ वतत॑मान वंश तक पर्हैच सकते है । 


नई उलञ्चन 
उपयुक्त पुस्तिका प्रकाशित करने के बाद मे श्री प॑ 
यम्बक लाक जी ( कथन जी के प्रपात्र ) से मिला । उन्न 
काकि कशंनजीकेपिताका नाम बिश्रासजीथा। 
लाल्जी नामथाया नहींमै नहीं जानता हा, हमारे 
परिवार मँ यह प्रसिद्धि दै कि हमारे एक पूर्वेन घर छोड़ 
कर चङे गए थे । उन्होने विश्रामजीसे दो पीट पूवं के 
नाममी सञ्च बताए । उनमेंसे एकका नामश्री प॑र 
देबेन्द्रनाथ के जीवन-चरित में मिलता दे । 
ससे मेँ नई उलक्षन में पड़ गया । जिनसे ( श्री १० 
लाभकर जी ) मैने वंशावटी प्रास्त की थी, उन्हे यह पूर्ण 
तया ज्ञात नदींथा। श्री प॑र देवेन्द्र बाबूने कर्शन जी 
के पिताका नाम खल्जी क्खा दै! अतः प्रन पैदा 
हो गया किंक्या विभ्राम जी योर लाखी एक ही कुटुम्ब 
केदो व्यक्ति रई ओर दोनोंके पुत्रों का नाम कशनजी एक 
ही है ओर दोनों समकालिक तथा राज्य के संभ्रान्त व्यक्ति 
है । इस उलन्नन को सुलक्नाने में यद्यपि पर्याप्त समय लगा, 
परन्तु अब वह सुखस्च गई । 
श्री प° ज्यम्बकलारजी ओर श्री पण लामशंकरजी 
(कशंन जी के प्रपौत्र ) के कथनसे इतना तोस्पष्टदहै 
कि उनके पूर्वन करन जीये। वे टंकारामे राजकीय 
प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठितिथे। वे घोर दौवये। उन्होनि 
टंकारामें कुबेराय नामसे शिव मन्दिर बनाया था। 
इधर ऋषि दयानन्द के पिता कशेन जी कामी णेसादी 
वणेन श्री बाबृ देवेन्द्र नाथने किया दहै। अतः एक काल 
म एक ही कायं करने वाङ दो व्यक्ति नदीं हो सकते । 
श्री पं देबेन्द्रनाय ने जौवनचरित के अन्तमं छपे 
परिशिष्ट (१) मे ट्ख है-““विश्रामजी जीवापुर चठे 
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न डोसाजी ठकारा मे रदे +» (पथम 
सङ्ग मे पुनः न अ 
अर कुमार जीके न 
यनी बाई ॐ पुत्र बेर जी । पोपटरावर की भुवा 
नाना _ कथनानुसार कशैन जी त्रिवाड़ी के बेली 
चचेरे माई दते ह । (धृ पूर्ोक्त ) । 
प 1 
ल > था । विश्रामजी से अथवा 
डोसाजी से । उन्होनि लालजी के पिता का नाम स्पष्ट रूप 
भे की नहीं छिला । यदि यै खलजी डोसाजी के वंशज 
होते तो इनका कीं न कीं सम्बन्ध बताया होता (हमारे 
विचार में वे निश्चय नहीं कर पाए मे )। इतना द न, 
इसी परिशिष्ट मँ अगले षष्ठ ( प्र° सं° ७४६, द्वि° सै° 
२८१) मे लिला है-“दाल निवासी बेखजी करशानजी 
के चचेरे भाई ये 1» उधर पूव पृष्ठ प्र लिला ईै- “एक 
भोटा दल बड़ाल मेँ यौर दूसरा टंकारा मेँ भाकर बसा। 
पहले दल के वंश में कोई हेष नहीं| प्रन होता 
किं बेलजी जिन्द दोनों स्थानों पर करोनजी का चचेरा 
भाई छि दैवे टंकारा निवासी ये अथवा बडा निवासी 
किसी व॑शके १ इस विरोध से इतना खष्टदै किरी 
देवेन्द्र बाबू का उक्त ठेख अस्पष्ट दै । उसमे दो न्यून- 
तार्ण ई 
प्रथम-कदन जी के पिता लल्जीका न टंकारा 
निवासी डोसाजी के साय संबन्ध बताया न विश्राम जीके 
साथ । दूसरा- वेलजी के विषय में एक स्थान पर टंकार- 
निवासी कहना, दूसरी जगह बड़ारनिवासी बताना परस्पर 
विशुद्ध है । 
इसके अतिरिक्त उनके समस्त वण॑न म एक भारी 
कमी यह कि टंकाराके जिस मोहस्ले मेँ करन जी 
रहते ये, उसका नाम उसी समय बते" जीवापुर ( ठकार 
के पाख एक गांव है। यहां कशेनजी के वंशज अभी 
तके) रामक नाम पर क्यो पड़ा इस पर इछ मी 
प्रका उनके टेख से नदीं पडता । 
उलञ्चन का सुलक्चाव 
अन्त म यह सारी उलक्चन उलङ्च गई । १५८२] हो 
गया कि क्न जी त्रिवाड़ी एक ही ये । उनके पिता का 


इ जते भी देवेन्द्र बाबू का रेख उद्भूत किया हे। 


जोखाल जी नाम श्री देवेन्द्र बाबू ने टला, वह मी ठीक है 
ओर श्री प॑° यम्बक लाक जी का बताया हुमा विश्राम जी 
नाममी।ये दोनों नाम एक दी व्यक्तिकेये। इधर दो- 
दोनामस्खने की श्रायः परिपाटीदै। श्री स्वामीजी की 
बहिन के पौत्र का प्रसिद्ध नाम पोपट रावल था, परन्तु 
मूल नाम प्राणदौकर था। इसी प्रकार कशंन जी के पिता 
का प्रचलित नाम छठ जी था यर मू नाम विभाम जी। 
जीवापुर प्राम मँ एक कुबेरनाथ महादेव का मन्दिर है । 
वह ग्राम से बाहर नदी के किनारे है। मुञ्चे जीवपुर के 
एक व्यक्ति से ्ञात हआ है कि यह मन्द्रिलाल्जीकां 
बनाया हुभा है एेा वृद्ध लोगो से विदित होता ई । 

ठंकारा मेँ करन जीने गोव के बाहर नदी के किनारे 
कुबेर नाथ महादेव का मन्दिर बनाया था ( यहं आज भी 
विद्यमान दै) यह सर्वक प्रसिद्ध दै। करन जी का 
अपने पिता के अनुकरण पर उसी नाम से उसी स्थिति में 
गोव से बाहर नदी किनारे महादेव के मन्द्र की स्थापना 
करना युक्तिसंगत है अन्यथा दोनों स्थानों के मन्द्रो की 
एक सी स्थिति तो कदाचित्‌ हो सकती है, पर डबेरनाय 
समान नाम होना कठिन ह । 

इतना दी नदीं, यदि कशंन जी जीवापुर से ठंकारा 
आकार न र्दे हों तो यह बताना दोगा किं वे जिख मोहछे 
म रदे उसका नाम जीवापुर कैसे पड़ा १ क्योकिं जीवपुर 
पुराना भ्राम नीं है उसे जीवा मेहता ने उसी समय बसाया 
था भोर उसने विश्राम जी को वर्ह मूमि दी थी ।२ विश्राम 
जी के पुत्र कर्शन जी दी जीवापुरसे टंकारा आनेवाडे 
प्रथम संभ्रान्त व्यक्ति ये। अतः कश॑न जी जैसे राञ्य-संभ्रान्त 
व्यक्ति के जीवापुर से आकर टकारा बस जाने पर उस 
मोहस्टे का नाम जीवापुर पड़ना बहुत साधारण बात हे । 

यद्यपि मँ इस निणैय पर पर्हूच गया हू कि विश्राम जी 
ओरलालजी दोनों एक दही व्यक्तिके नामये, तथापि 
अभी अनुसन्धान च रहा है। नए-नए स्थान ध्यान मे आ 
रदे है जहां से कुछ काल गभ॑ मे प्रसुस्र बातों का परिजान 
हो सकता है । इस कां में सबसे मारी बाधा मेरी दीर्ध 
कालीन अस्वस्थता की है, परन्तु यह निश्चय कर लिया ह 
कि इस स्थान से हने से पूं ऋषि दयानन्द के परिवार के 
विषय मे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करद्‌ । 





३, देखो ठेगेश्ठ० जीवनवरित परिशिष्ट ए० ७४५ भ. घं, द्वि, सं, ६८०। 
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4 ; 45 „ण क्षिके पूवज 


„ . धी.-वाबूदेबेनद्र नाथ जीने. क्षिके पिताका नाम 
कर्यनजी (तथा उनके परिता-का नाम लालजी छिखिा.दे । ला 
ज्ी-के पिता.पितामह का नाम अक्ञात है । अवर नए प्रयस्‌ 
तः लल्जी क दौ. पूव॑जो के नाम ओर प्रकाश मे आ गण 
ह। तदनुसार यह वंशावली इस प्रकार बततो दै 
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वुरणोगं जी आदि चार भाई 
५ ¡ मूख्रंकर आदि पोच माई बहिन 


इस वंशावटी के अनुसार दो नई बाते स्पष्ट होती ह| 
प्रथम-शरी देवेन्द्र बाबू ने वेलजी को कशनजी का चचेरा 
त 1110-8 1 ॥ (0 द 


£ ४ ५ 


माध-२०१७र्बि० 


भा लिखा दै वंह मूखदोकर का चेचेरा माई थां । दूसरा 
ऋषि दयानन्द के भ्म^चरित से व्यक्तं होता है कि ऋषि 
के चाचा एक विद्वान्‌, सदाचारी ओर दया व्यक्ति थ । 
श्री पर देवेन्द्र बाबू .ने भी जीवनचरित ( परण ७४५ 
ग्र० सं०, द्वि° सं° ३८० ) मेँ ल्ल है-“डोसाजी टकार 
मे रहे । वह एक विद्वान्‌ पुरुष ये । उनक पास सस्त 
ग्रन्थौ कां अच्छा संचय था ।» मतः सम्भव दे किक्ऋषि 
दवाय आ्म-चरित मे संकेतित चाचा डोसाजी के पुत्र 
कुमारी दी दं । विद्वान्‌ पिताके पुत्र का विद्वान होना 
अधिक सम्भव दहै, परन्तु यदं विचार अभी अधिक पुष्टि 
न्वाहता है । कनी का केदै सगा भाद था, एेसा माज 
कं को$ संकेत नदीं मिला । (=) 
एक ओर भी बात है मूख्शंकर का दूसरा नाम दया- 
शंकर था, एसा श्री देवेन्द्र बाबू ने छ्ला है (जी च 
पृष्ठ ७४३ प्र सं०,-३७८ द्वि° सं° ); यह भी नए भनु- 
सन्धान से अश्र ठहरता है । दयाराम नाम मूल्शंकर के 
वैमाठक 'वरणार्गजी के सगे भाई का था (देखो 
महषि का भावरवंश स्वसवंश) | दो? प्यार कानाम्‌ 
दयालजी संभव हो सकता दे ॥ 


दयानम्द सरस्वती के निर्वचनों ओर अर्थो का एक अध्ययन 


(4 
ह ¢ 


[ ठे०-डा० सुर्धार कुमार जी एम ० ए०, परी° एतच ०० शास्त प्रभाकरः चायं संसत 


1 बिभाग, गोरखपुर विस्वविद्यालय, ¢ हरिपृरी, गोरखपुर | . 


मई १९६० की धेदवाणी' मे इस शीर्षकसे एक ग्रन्थ की 
विस्तरत रूपरेखा प्रकाशित की गद थी । उससे पूव जनवरी 
के अंक म अख्मेध, ऋन्राव ओर प्रिय के निर्व॑चनो का 
अध्ययन प्रस्त कियागयाथा। उसी मासमेश्री गगा 
. असाद अभिनन्दन ग्रन्थ मे दधिक्राके ओर विडृति' हेदरा 
-बाद्‌में छ्वनःरोप के निर्वचनों ओर अर्थो का अध्ययन 
प्रकाशित हुभा था | इन पर श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद्‌ के 
; अतिरिक्तं अन्य किसी भायै विद्वान्‌ की सम्मति या विचार 
अभी तक ञेखक को प्राप्त नदीं दए ईद । आज इस ठेख 





-मं-युनःकतिपय -पदो-के-दयानन्दभाष्य के - निन॑चनो ओर - - ~ १. सम्बोधित करे म (१.अ ).उक्त हे संसजन ।४ 
-- ~ ~ ~ त ङ 
$, य० १०।३२ २. य० ८।२९; निर ५।१६. ~ &.य॒> ६३७. ` ४, ठ 


अर्थो का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इनमे से कुछ 
पद्‌ अस्प प्रयुक्तं मौर अस्पष्ट अथं वाले भी दै- 
. अरङ्ग 
१. द० भा० के निवैचन-- 
-१. ५८ग्‌= जाना से-रयोऽगति जानाति ।* 


२. ^/ अक्‌ = बताना, अंकित करना से-गांगेति 
कषिप्रनामांकितमेवांकितै भवति ।२ 


२. दयानन्दभाष्य मँ इस पद्‌ के अथे ये ईै- 


[ा 


---4 


~, 
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(१अा) दे विद्वान्‌ पुरुष ।*८( १ इ) दे पूर्वोक्त अध्या- 
प्क उपदेशकोः ( १ ई ) प्यारे 1 

२. ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ।< 

३. मित्र*-(३अ) सर्वमित्र ।१०(३अा) मित्र 
अध्यापक्र ओौर उपदेशक + १ ( हि अ०)1 (३दइ्‌) मित्र 
पुरुषार्थ राजन्‌ ।१२ (३ ई) मित्र जि्ञायु"3 

४, अवयव (= अग-शिर, श्रोत्र आदि१४)-- 
(४अ) अंगके समान वतंमान१^। (४अा) सेना 
के अवयव१8 | (४दइ्‌ ) योग के अंग । 

५. चिहित--व्यज्ञक१< । 

६. शीघ्रकारी" ९--( ६ अ ) क्षिप्रकारी सुद्‌ ° । 
विवेचन 

३, दयानन्द सरस्वती ने यास्क के निर्वचन कोदही 
अपनाया है । यास्क ने दो स्थानों पर इस पद का निर्वचन 
दिया है--एक स्थान पर - अंगमंगनाद्‌ वा अचनाद्राः १ | 
ओर दूसरे स्थान पर-- 'अकितमेवांकितम्‌ ( अञ्चितं वा ) 
भवति २२ , इन निर्वचनों मेँ इस पद को तीन धातुभो-- 
५८८अंगू , ५ अच्‌ ओर ५८ अक्‌ से निरक्त किया गया दै । 

४, डा० सिद्धेश्वर वर्माने प्रथम दो निव॑चनोंकी 
परीक्षा की है। उन्दने ५८ अग्‌ से निञ्चन को दुर्गके 
व्याख्यान की दृष्टि म अस्पष्ट माना हैर | यास्कने 
'अंगनात्‌? का को$ अर्थं नहीं दिया ह । वस्तुतः इस धातु 





का अर्थं बहूत ही परिचित है -वेदमे भी ओर लोके 
भी । इस दृष्टि से यास्क का ठेख सुव्यक्त ह । 

५. इस पद के „./ अश से निर्वचन को डा सिद्धेश्वर 
ने आधुनिक भापाविज्ञान की दृष्टि मँ मान्य माना ह। 
उनका मत दै कि भायो०५८अक्‌ शकना भाषाविज्ञान 
के नियमो के अनुखार संच्छृत में ५८अघ्नू बन जाता ३ । 
संसृत में मी इस धातुका अर्थं कना' है प्राकमें 
अंकान्‌ कुहनी" दै ओर अंकोहन-दर टेदी वस्ठ, हे । 
अकः" पद्‌ मी इसी धाठसे है ओर यास्कने भी इसी 
धातु से माना है ।२५ 

६. परन्तु संसृत धाठुकोषों मे „./अक भौर ५८अच्‌ 
दो धातु ई। ६८अक्‌ ष्लक्षणः अथैमे आती है ओर 
९/८ अच्‌ गति, २९ याचन ओर परूजनः अर्थो मेँ अती 
है । (कुटिल होना, करना? गति के लाक्षणिक सरथं ह 
जो धावुकाषो ने देने आवदयक नदीं समञ्च स्योकि उन 
के देने पर अन्य अथै, जो उन के वाच्य ह परन्तु कना? 
आदि से भिन्न ह, नदीं निक सकते थे। अतः ¶वक्र होना? 
इस धात का मूल अर्थं नहीं । इस दृष्टि से (अञ्चनात्‌ 
ओर “अंगनात्‌? के भर्थो म कोई मेद प्रतौत नहीं होताः 
केवल रूपमे दी मेद्‌ दै । दुग ने भी श्वालन्यत्वमथेकल्वम्‌! 
कह कर इसी भाव को ग्रहण किया दै" । 

७, लक्षण का माव ज्ञापन भोर प्रकाशन द । ये भथ 


-_-_-~--~--~- ~ ~ र्त 
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२२. नि० ५।१७. दुगे ने इस पाड को ग्रहण नहीं किया है। डा० रक्ष्मण स्वरूप का पाठ कोष्ठकं मे दिया हे । 
दयानन्द जे “अकितम्‌” ही पदा है जोर यही मूढ पाठ मादस होता है क्योकि डा° स्वरूप के पाठ मे५८२द्‌ 

ओर 4 अञ्च्‌ एकाक हो जाति दै, जो कोषो की दृष्टि के विपरीत हे। 

२३, एया० प° १२३ । दुगं के टेख “अगिं हि तस्काटेन भवति, गतमिष्यथैः, ( ° २७३ ) का भाव दधि 

ओर विकासः प्रतीत होता है । इसे पा्मेद्‌ कार्येण" से भाव स्पष्ट हो जाता है - अंग कालान्तर में कायं करने 

योग्य हो नाता है" डा० र० स्वरूप ने इख वाक्य का अथै--समयान्तर मेँ प्र्येक अंग छक जाता है'- किया 

है ( अंमेजी अलुवाद प° ५७ ) । दुग को यह भाव अभिप्रेत माकम नहं पदता । 


२४, देखो धातुपाठ आदि । 


२५, एया०, ए० १७. 


२६. दुगदृत्ति, एण २७३. 


२७, दुर्भ, चन्द्रमणि भादि ने भी इस धातु को वर्ह गद्यथेक ही माना द । देखो टुमेडत्ति, ४०२७६; नि भा० १।२४५ 


र्‌ 
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|, 


मौ धि दीप्र जते हे] ~ ` - ~ `, 
८. इस प्रकार यास्क के तीनों निव॑चन एक दी अथ 
करी भर निदेश कसते है । निष्पत्न सूप भौर धाठके रूप 
मं समानता क आधार पर ५८८अग्‌ से, अवयो के गी 
को. लश्चित करते मे लक्षणः अथ॑ की प्रधानता के कारण 
,/ अक्‌ से, तथा सम्बोघन ओर मित्र आदि अर्थो म 
पून ओर याचन का माव होने से ५८्भच्‌ से निर्वचन 
दिए गए प्रतीत होते ई 1 द०मा० ने इस अन्तिम निवचन 
कां उल्लेख नहीं किया है, तो भी यह निर्वचन अर्थं 
संख्या १ ओर ३ से व्यक्त है । वस्ततः ५८अ॑ग्‌ से ही इस 
चद का निर्वचने करनां सर्वथा ` समीचीन प्रतीत ` होता 
ह । उसी से द° भा० के सन अथं प्राप्त हो सकें । 
 अस्मेराः 

१. द्‌० भा० का निवेचन- 

अस्मद्‌ + 4८ ईर्‌ = प्रेरित करना से- या अस्मानी- 
रन्ति ताः । उतर एषोद्रादिना तरपः | १ 
२. द० भा० का अथे- । 

हम लोगों को प्रेरणा देने वाटी ( युबतियां ) ।१ 
बिवेचन-- । 

३. यह पद्‌ मूर वेद संहिताभो ग्भ में केवल एक बार 
ही भाया हे । तैत्तिरीय संहिता२ ओर मैत्रायणी संहिता 
म यदी मन्त्र स्वप पाठमेद से मया है । सायण ते इस 
का अथं अस्मयमाना दप॑रहिता” (न मुस्कराती हुई 
अर्थात्‌ धमण्ड रदित ) किया दै । श्री राजवाड अभि 
भवन्त समनव्‌ योषु कल्याण्यः 4 स्मय॑मानासो भमन्‌ । 
तस वारः समिधो नसन्त॒ ता, ॑पाणो दवति जातवेदा४ 


१, 7० २।३५]४॥ 


त वेण ^: : 
०--न्- ~ न्नन्य््न््=्-प=-्=प्=स् 


माध २०१७ विर 


के. आधार प्र (तमस्मेरा को ^तम स्मेरा पद्ने का 
सज्ञाव देते ई, क्योकि ्मेराः? यौर समयमानासः" पदों 
केञर्थोर्साम्यहै। 

` ४. श्री राजवाडे द्वारा उद्भूत मन्त्र के ऋष्यादि चवाम- 
देवो गोतमः। अभिः घु्यो वाऽऽपो वा गावो वा षत 
स्तिर्वा । विष्टु? है । स्वर श्वैवतः' है । इस मन्व से 
पूर्व चत्वारि गां चयो अस्य पादा आदि ` वाक्‌ के 
मरांखक पद्‌ मए दै । जातवेदस्‌ को वाक्‌ मौर अभिका 
पर्यायवाची बताया गया दै | मतः य्ह (स्मयमानासः 
योषाः? पद शैषद्‌ विकसित वणंसमुदायः की सोर निर्देश 
करते है | यास्क ने इस मन््र को आधिदैविक अर्थम 
विचत्परक लगाया दै ओर स्म॒यमानासः? को अव्याख्यात 
छोड दिया दै।५ ` 4 

५. “अस्मेराः” पद्‌ वाठे मन्त्र के कष्यादि त्समदः । 
अपां नपात्‌ | ब्रष्टप्‌? ह । स्वर व्यौ मी श्वैवतः" है। 
रत्समद ब्रह्मज्ञानी मेधावी अर्थं का वाचक है।१° अपां 
नपात्‌ अमिकादही एकरूपदहै। मप्रकेत सल्लिसे दी 
अमि भौर वाक्‌ कौ उत्पत्ति होती है ।११ व्षटुष्‌ वाक्‌ से 
सम्बन्धित है ही |१२ अतः इस मन्व म भी वाक्‌ का 
विषय ल्या जा सकता है। सायण आदि ने यों ट्तो- 
पमा टी है। परन्तु अस्मेराः, युवतयः यर मर्मज्यमानाः 


- को.भापःः का विशेषण मानना अधिक समीचीन प्रतीत 


होता है । तीसरे पाद शुक्रेभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे 


` की दृष्टि म (अस्मेराः को दस० के समान स्मे 


( अस्मद्‌ से) ओर र (ईरसे) अथवा अस्म भौर 
ईर का सूप लेना उचित जान पड़ता है । 


२अ. इस परिभाषा के किए नेवेशा० देखें । 








२. तैसं०,२।५।१२।२-- *“* : “छक्रेण शिक्वना रेवदभ्भिः" । 


` १, मैसं° ७।१२।१५ -, ..निष्मां...... | 


५. देखो-प्रंसिपठ वी० के° राजवादे- भौन दी 


पाठक कोमोमोरेशन वाल्युम । ३, दस०-- घर्तं वा 
८. देखो वैको० मेँ जातवेदा; नि० ७।२० | 


९. नि०,७।१५ देखो १०बरेा० मंसं, ०।४३ (ऋ') 


११ अ धः 9१, बरही, मं० ५४]० ( ए ) गाक्र० . ११।४ (आ) 
" भु 4 ^ (५ (2. + ४ 


8. ० ४।५८।८ | 


पौसिबिर्टी आफ्‌ करपयन्ज्‌ इन दी भर्वेद, के बीर 


७, देखो दभा० ॥ ७. ऋ० ४।५८।२ 


इषहदेवता, -१।...... 1 ; 
द्योतक दै । [ देखो गाक्० ( गायत्री म॑तर्षरणसषिढ भा, ) ॥ मी 


ण्वम्‌ ) भाग २ में वाक्सक्त । ऋष्यादि के आधार पर अथं करने की 
दृंन ) तथा क्रियासम रूपके वेरा 


२।१; १।३; ४।२; ३।४ तथा वा. ( वेदराव- 
भणारी के सिद्धान्तः के छिएु उटवसद० ( ऋग्वेद्‌ 
° ओर ग्ण देर । ] 


प.देखंः। . . ... 


५ † 


ॐ 


वषं १३ अङ्क४ 





दयानन्द सरस्वती के निवचना भौर अर्थो का एक अध्ययन १९ 


(~ ~ "= रर दर रर ~~~ ~ --- त~ ~ ~ 


भ्रा 
१. द० भा० का निवेचन- 

~/गम्‌ जाना से-गच्छन्ति ज्ञानं यया ( सा )१] 
२. द० भा० के उथे- 

१. थिवी आदि पदाथ॑र । (१अ ) गमन करने 
योग्य भूमि 3।(१ या) सव पदार्थोकी प्राति [ए 

२. चियां^-(२ अ) वेदवाणी को जानने बाढी 
सखी | 

३. वागी°-(३म) ज्ञानप्रापिका (वी) | 
(३ अ ) वेदवाणी |. ( ३ इ ):उत्तम प्रकार स॒रिश्चित 
वाणी१° | (३ ई) प्ररंसित वाणी११। ; 

(0 (३६) वाणी 

३. इन अर्थो कौ पुष्टि मेँ दयानन्द ने रा के निषण्डु 
मं उत्तरपदों २ ओर बवाडलामों१3.मे. पाठ का प्रमाण 
उपस्थित किया रै । 

४. निषण्डु के वाङ्नाम मे गौः ९3, सूर्या १ ४, स्वरः१५ 
ओर @क्‌१४ आदि ङु एेसे.पद्‌ है जो गत्य्थक धातुभो 
से निष्पन्न होतेर्दैः जेसे गौः ५८ गम्‌ से, सूथा ५८ख से 
स्वरः गतिकमां स्वरति से ओर ऋक्‌ 4८ ऋ जाना से । 
डा० फतद सिह 
से व्युतन्न माना दहै१७ | अतः श्या के बाङ्नामोंमें 
पाठ से इसके गत्यथेक धातु से निष्पन्न होने म कोई बाधा 
नहीं हे। वाक्‌ पद स्वयं पदनामोँ मे+< पदा जानेसे 
गथ का चोतक है । | २ 

५. जेसा पदे ठल्ला जा चुका है निषण्डु के उत्तर 
पदों मे पठित पद्‌ गति, प्राति भौर शान्‌ अर्थो के चयोतक 





१. ऋ० ५।५३।६ २. परट० १।२२।१० 

५. ऋ० ४।४३।७ ६. य० ११।६१ ( हिभ० ) 
९, ऋ० १।६७।८. ( हिम ० ), य० १९1६१. 
११. च्ट० २।१।१५; य ० २६।२१. 

१४, वही, १।११।२१. १५. वही, १।११।३१ 


अक्षरम्‌ को भी गत्यर्थक . 4 क्षर. 


ह ।१९ अतः श्रा पद मी इन.तीनों अर्थो का प्रकाशक है । 
पद्‌ का पयाय होने के कारण इसकी व्युतत्ति गत्य्थक धात 
से भभी्ट दे । यह धाठ॒ नैषण्ुक “गन्ति, २ °ओर शगवते?२१ 
तथा धातुपाठ कं^८गम्‌ या 4८गाङ्मं से एक हो 
सकता दै । "गन्तिः 4८गम्‌ का दी रूप प्रतीत दोता दै । 
“गवतेः ओर “गाड ग्ना के रूप से विप्रकृष्ट है । अतः ध्या? 
के रूपके ' निकटतम धातु गम्‌ ही है जिससे इसकी 
व्युत्पत्ति की जा सकती है । - 

६. डा० - इराच° जे पएुस° तारापोरेवाय् के 
अवै° गेना ( ६१०६. ), ग्रीक गुने ( ध) को -्राः 
के अनुरूप वताया है । अवै° ओर ग्रीक में.इन पदोंकाः 
अर्थं ली" दे । वैदिक भ्रा का भी'एक थै (ल्ली, है २३4. 
अवेस्ता म इस पद्‌ को जन्‌ ( सं° 4८: जन्‌-जा ) 
उत्पन्न करना से निष्पन्न मानते ै२४। राथ मदिने.भी 
स्या को ^^ जन्‌ से निष्पन्न घोषित किया रै२५ | - डा० 
सिद्धेश्वर वमा२° ने भी इसे ःभायो० ` गुना ( खी), अवैर 
ना (गेना) के समकक्ष-.मानकर तथा इस पद्‌ केः 
यास्कीय निवचनं को. जेः श्रेणी मँ रखकर इसे अव्युत्पन्न 
मानादैर् | ~ ध 

७. फारसी पर्दो पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता हैः 
कि वरो पर कुछ पद्‌ एसे ई जो जफ़ जल्‌ या ५ जम्‌ के 
रूप प्रतीत होते ह। इन पदों के र्थो म गव्यं प्रसुख 
ह | तुर कृ०२७ 4 

ज्फाफ-- वधू कों वर के षर भेजना, दोनों को एकं 
शय्या पर पर्हुचाना 
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वेदवाणी 


९२ 
द्ष्न्यनष्ष्ष्नप्न = 


छमाना--काल, समय ( गतिशील है ) । 

ल्ञमीन-एथिवी 

जञना-अगम्या खी के पास जाना 

्न-ख्री, पकी 

आपाततः उब ही पद ५/जन्‌' के सूप प्रतीत होते 
। पर शरीक गेमोख°८ ओर संसृत गम्या मे मी 
शली के प्रा जानेः का भाव है। यह भाव अग्रेजी के 
गेमोजेनेसिस भौर मोनोगेमी आदि पदों म परिक्षित 
होता है । भ्रीक ओर अवै के गेनाथर गुनेमेभीश 
है, जः या ज" नदी है। भायो० सपमे य्‌ ही भाता 
है । एेखी स्थिति मे श्राः को ५८ जन्‌ से व्युघन्न करना 
समीचीन नहीं जान पड़ता । 

८. फारसी माषा का श्ञ' अवदय समस्या उत्पन्न 
करता है । यह पीठिका विकार प्रतीत होता दै भोर 
कौटिटी के ताट्व्यीय नियम से व्याख्येय है । संत मे 
मूढ रूप सुरक्षित रहा ओर फारसी मे बह विकृत हो गया । 
यह मी सम्भव दै कि ५८ जन्‌ का एक मुख्य अर्थं शतिः 
भी रद्य हो जिससे ये सब पद उत्पन्न हए । वरहा का कुः 
असी के प्रभाव केकारण भीहो सक्ताहै। कोषने 
बरमीन भौर ज्जन को छोड़कर रोष सब पदों को भरी का 
बताया दी द। 

९, अतः श्रा को ५८गम्‌ से निष्पन्न मामना ही उचित 
होगा । शतपथ ब्राह्मण२ ¶यास्क ऽ °ओर सायण ऽ `ने भी यही 
निर्वचन अपनाया है । स्कन्द आदि भाष्यकारो ने इसके 
अथ बहुधा देवपक्तियां अर चछिर्यो किए है ।२ स्कन्द्‌ ने 
एक मन्त्र ° में इसका गमन स्वभाव होते हए भी स्थित; 
देवों की रक्षकं गायत्री आदि देवताः अर्थं दिया दै 
“गमनखवभावा अपि स्थिताः । देवानां णल्यित्यो गायत्यादयो 
देवताः ॥' सायण ने ङु मन्तो मे "गमनशीठ ज्वाला" 
पती“ “गायत्री भादि छन्द ( रूपी ) देवपत्न्यो, 3९ 
सवके द्वारा पचने यो प्रा नामक देवता? ०७ “जियो की 
रक्षा करने बाली"३< ओर श्वुति की वाणियां*3 किया 


(गन 


है । उवट-महीघर ने मी शतपथ ब्राह्मण*° के आधार पर 
इसका अथं @छन्द्‌०*१ किया है| प्रिफिथ ने साधारणतया 
ली ओर देवपती" अथं लि है | एक मन्त्र ५२ में उत 
भ्रा को उत्‌ अग्नाः पाठ मानकर “अगिः अथे भक्तया हे । 
अन्तिम खूप की अवतारणा मं सन्धिच्छंद्‌ विचार का 


विषय है । 
1 
ग्रास्पतिः 
१. द० भा० के निवचन ओौर अथे- 
दयानन्द ने बां पर दो एयक पद माने दै--( घाः) 
वाचः । ( पतिः ) पालकः ।१ मतिः? को प्रथमान्त रक्ला 
है, भौर श्रा को द्वितीयान्त । इनका सम्बन्ध कत्ता 
ओर क्मकादै। पतिका अथं पाटना करने वाढ 
हैश्वर' ओर शराः" का अथं धवाणियों कोः किया है ५ 
[ इनके निर्वचन के लिए प्रा ओर पति पद्‌ देख । ] 
विवेचन 
२. पदपाठ मँ इसे एक भनवण्हीत पद माना है | 
श्राः पतिः" उसके आधार प्र वैकट माधव ने इसका अर्थं 
श्वा भोर सायण ने 'देवपकियों या छन्द का पति-- 
सविताः किया है। वेदमन्त्र मे त्वष्टा भौर अर्भका 
सम्बन्ध बताया गया है-्वश नो भाभिः सुविताय॑ 
जिन्वतु, २। तथा शं नस्तव प्राभिरिह श्रभोतु" । 3 
३. यह पद ऋग्वद मे केवल एक ही स्थल प्रर आया 
है । दयानन्द ने उस मन्त्र भे खवर विषयः माना दै । 
मन्त्र का ऋषि गत्वमद्‌, देवता सविता, छन्द विराट्‌ बिषटप्‌ 
ओर स्वर धैवत है । ये समी पद युतपत्ति द्वश खवर 
भथ कै द्योतक बन जाते है । अतः दयानन्द ने मन्त्र के 
पूवाद्ध का भथ ( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसित - 
किया हुआ ( पतिः) पालना करने वाला ईखवर ( नः) 
दम लोगों ( आः ) ओर वाियों की ( अव्याः ) रश्च 
करेः-क्या दै । इस प्रकार दयानन्द ने इसकी व्याख्या 
आध्यासिक प्रकरण मेँ की है ] सायण ने सविता. नामक 
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माना गया है .। 
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दयानन्द्‌ सरस्वती के निकैचनों ओर अर्थो का एक अध्ययन १२ 


ररर प्न्य ष्पः 


देवता की याञ्चिक स्तुति ओर वैकट माधवने विभिन्न 
तवष्टा दि देवों की स्ठ॒ति समञ्ची है । अतः दषटि-भेद 
से पदच्छेद ओर अर्थमेमेददै। पदके ख्पकीदष्टिसे 
दयानन्द का पक्ष उचित प्रतीत होता है क्योकि मूढ पद्‌ 
श्या? है; शराः" नहीं । यदि यद्य समास होता तो श्चापति 
पद होना चाहिए था। विसर्गोको विकारमानातोजा 
सकता दै, परन्तु जन उसका वैसे ही ठीक व्याख्यान हो 


सकता है, तव वर्ह विकार की कल्पना उचित प्रतीत 
नदीं होती | 


४.्रापद्‌भीदेलं। 
ास्पतीभिः 
१ द्‌० भा० का निवेचन ओौर अथे-- 

१. द० भागने इसका व्याख्यान इस प्रकार किया 
है-- “पियो की लयो के खाथ--या म्राः पतीनां लियः 
ताभिः ।१ 
विवेचनं 

२. यह पद्‌ केवट ऋष्वेद से ही एक स्थल पर भाया 
दै। वेमा्ने ध्रा नामक देव पक्तियों के साथः ओर 
सायथणने चखियोंकी रक्षा करने वाटी देवी (देव १) 
पियो के साथः अर्थं किए | 

३. दयानन्दभाष्य का भाव कुछ अस्पष्ट प्रतीत होता 
है । सम्भवतः उनका भाव पतिव्रता, नियमानुसार विवादित 
पलिया ईै- राः ५ सखियः ) पतीनां याः ताभिः । -सथवा 
इस समास को-- राः ( पुरुषाः ) पतयः यासां ताभिः- 
ल्याजा सकतादै। दोनों दी अवस्थाभों में एकदही 
अथं होगा । 

४, दण्भा० के इस व्याख्यान में श्रास्पल्ी को एक 


शब्द माना है, जब कि भ्ास्पतिः? म ्राःः ओर "ति. 


को प्रथक्‌ पथक्‌ ल्या दै । इन दोनो मे से कोई भी बनस्प- 
स्यादि गणय । मेँ नदीं पटा गया हे । दभा० के परीक्- 
माण व्याख्यानम “घ्‌, ओर स्वर दोनों की दही .समस्या 
उपस्थित होती हे । 
५. इस पद्‌ का मन्त्र मे प्रयोग इस प्रकार दै-- 
सजोषा इन्द्र॒ वर्णेन सोमं! स॒जोषाः पाहि गिरवभो 
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म॒रद्धिः । अप्रेपाभिकरतुपाभिः स॒जोषा आसती रलधाभिः 
स॒जोषाः ॥ १ 

इस मन्त मे सव ने (सोमम्‌ को कर्म माना दै । इस 
मन्त्र के ऋष्यादि ¶्वामदेवो गोतमः, ऋभवः विष्टप्‌ भौर 
धैवतः ह । गोतम ओर बरिष्टप्‌ पदों से इस मन्त्र मे वाणीः 
का वणन भी अभिप्रेत है । अतः यदि इस मन्त्र के उत्तराद्ध 
की योजना अप्रेपामिः ऋतुपामिः सजोषाः, रतधामिः पतीमिः 
सजोषाः यः पाहि करलं तोस्वर, सओर अर्थसत्रकी 
समस्या हल हदो जाती है ओर दभा० के “नास्ति; के 
व्याख्यान से अनुरूपता भी बन जाती है । इस योजना मेँ 
पक्ञियोँ ऋभुं की शक्त्यो है, भोर “नाः वाणी । इस 


योजना से द्‌० भा० के मन्त्र के रोष अथं पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़गा । 


६. भाः पद्‌ मी देखं । 
माधः 

१. द० मा० का निवेचन- 

ग्ना + मतुप्‌ से- ग्ना प्रशंसिता वाणी विद्ते यस्य 
तत्सम्बुद्धो 1१ 
२. द० भा० के अ्थ- 

१. सब पदार्थो की प्रापिकार सर्व॑पदार्थप्राधिर्थस्य 
व्यवहारे3 । 

२. प्रशंसित वाणी से युक्त जन४ । ( २ म ) प्रशस्त- 
वाग्मिन्‌^ | 
विवेचन 

३. सायण ने (पीयुक्त' ९, ओर स्तुति की वागिर्या”७, 
वै° मा० ने देवपत्नी वालाः< ओर द्देवपज्नियां'९ , उवट 
ओर महीधर ने 'लीवान्‌?*° यर प्रिथ ने “ज्यों के 
साय^१ अयकि 

४. अतः सभीने ओर दभाण्ने भी इसे भ्रासेमवु- 
बथं मे निष्पन्न रूप माना है । । 

५. मराद भी दें । 

विड्मनापसः 

१. द्‌० भा० का निवेचन-- 

१. विद्यन्‌. ( ५“ विद्‌ = जानना से ) + आ +अपस्‌- 


4 
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वेदवाणी ` १ 


वेदनं विद्म, तद्वियते येषु तानि (विदनानि? ) वि्ान्‌- 
निमित्तानि । ( मा ) समन्ताद्‌ अपांसि कर्माणि येषां ते । 

२. विदन्‌ + भपस्‌ से- विद्मनानि विदितान्यपांषि 
कर्माणि येषां तेऽ । 
२, द्‌० भा० के अथे- 

१. ज्ञान के हेतु कामयुक्तः । 

२, प्रसिद्ध कर्मो वाठे^। 
विवेचन “4 
३. यह पद वेद मेँ एक ही मन्व मे मया द४। 
इका अथं बे० मा० ने “छन्धवेगा लन्धव्याप्तयो वा 
स्कन्द्‌ ने ध्यागादि कर्मके ज्ञाताया जानने योग्य कर्मो 
वाङ या कर्मो के ज्ञाता, ओर प्रिफिथ ने शुद्धि से फतीलः 
किए ह । माधव भद्ध के अर्थ भर सायण के प्रथम अथ॑में 
अक्षरशः समानता है*। ९ ४ 

४. माधव भद्र के ` लेखानुसार इसका पदपाठ 
“विदन ऽ अपसः, था--धूवपदं हस्वान्तमवग्रहन्तिः । परन्तु 
अधुना उपठन्ध पदपाठ शविद्मनाऽअ॑पसः" है |' दभा० ने 
इस पद्पाठ मे आः की कपना कर दोनों पदपायें का 
समन्वय कर दिया हे । यजुवद माष्य ^ ° मे दथानन्द्भाध्य 
माधवम के पदपाठ के . अनुसार अर्थं देता प्रतीत हेता 
है-शविदयनानि विदितान्यपांसि कर्माणि येषां ते | अतः 
द्भा° के युवद के पदपाठ में -“विद्मनाऽञपसः” के. स्थान 
पर “विद्मनऽअ॑पसः' पद्ना चादिए । ¶विद्यना' ओर थविद्मनः 
दोन ही पदच्छेदं मेँ पूवपद “विद्मः अकारान्त ई । 
दभा० के प्रथम निवचन मँ यह नकारान्त अभीष्ट है । 

५. छेद मँ विद्मना" पद का प्रयोग अन्य मन्तरं मे 
मी हा ३११ । वरहो पर उसे विद्यन्‌ का तृतीयान्त पद्‌ 


१ 
२. ऋ० १।३१।१. र 
४, ० १।३।११. हि अ० 


= यण 


७. यहा डा° सी° के० राजा ने माघव भट के शावकमाणः 
साभा० ने इसे श्ातकर्माणः' बनाकर वैकल्पिक अथे माना हे । 

 ‰ देखो १६० १।३१।१ का सुपा० । य० ३७।१२ मेँ दृस० ने भी यही पपा० 

` १०.य्‌० ३२१२ ` 


¦ ¦ भी यही भमीष्टहै। . 


१२. ऋ० १।१६४।६; १५।८८।१८. १३, अवे० ७।४९।१ 
१2 € न १४. र 

4५. िरघ० १।११।५१; नि° ०।१२--अलुप्ुबनुष्टोभनात्‌ । ४५८ 1 म श 

१. ऋ० १।१२६।५ ४८ वे । ध 
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माना गया है । सम्मव दै, आकस्य को ठतीया भडक. 
तत्पुरुष समास अभिप्रेत हो, अथवा दमा° के समान 
ष्याः कौ सत्ता अभिप्रेत हो । ऋषवेद मँ विदन्‌" द का 
प्रयोग मी हभा दै १२ । जिसे साभा ओर दमा ने विद्यन्‌ 
काचतुरथीकारूप माना दहै। ये पद अन्य मूढ वेद 
संहितां मँ प्रयुक्त नदीं हए है । 

६. इस पद्‌ का भथरवं वेद का प्रयोग भी दभा के 
अर्थ-की ओर ईंगित-करता `है-- ` 

कृं देवीं सकृतं' विद्मनाप॑लमस्मन्‌ यरे सुहवा जोह 
वीमि१० | इस मन्न मँ प्रहृत पद कुहू! का विरोपण दै । 
रेतरेय ब्राहमण मे इ को “अनुष्टुप्‌? कहा हैया उदः 
सा अनषटुप१४॥ अनुष्टुप स्तुत्य वागी^*--्ान ( अव्‌ + 
५८स्वम्‌ से१९ ).का चोतक दै ।. इस मन्व के ' ऋषि 
“अथर्वा. भौर छन्द “जगतीः ह । अतः स्तुत्य; ज्ञानमय 
या प्ररंसनीय कर्म युक्तः भाव यहो अभिप्रेत है । ` मन्तर मेँ 
शुङृतः के प्रयोग से भी इस भाव कौ पुष्टि होती है । इस 
मन्त्र मे इस पद का प्रयोग साभिप्राय दै । विद्मनापस. 
ही प्रार्थना को सुनकर पूणं कर सकता है । | 


वियः! 


१. द० मा० का निवेचन- 
विश से तद्वित रूप-- 
१. विक्षु प्रजासु साधवो वणिग्जनाः 1 
:२, विषु परजा मवेषु बणिग्जनेषुः । ` 
२. द भा० के अथै-- , 
(१,) प्रजाजनोँ मे उत्तम वणिगनन१ | ` 
(२.) प्रजाजनों मं हूए वैदयों मेः | 





अरपो” मे ये पद नहीं है, परन्तु आवस्यक ओर दभा० को अभीष्ट होने के कारण य्य ९८ स गए हैँ । 
४ ३. य° ३४।१२. 


३४।१२. - ६. चट० १।३१।१. 
८ ऋ० १।३१।१, 
स क 
न: | दिया हे। उवट ओर महीधर को 
99. ० १।११०६; ५।८०।२; ६।१४।५; ७]३।३, 


के स्थान पर ध्ज्ञक्मेणि" पदृने का सुषाव दिया हे ॥ 








वषै १३ अङ्क ४- ` 


दयानन्द सरस्वती के निर्वचनों भौर अर्थो का एक अध्ययन 


१५ 


प्ल प्प 0 पन 


विवेचन 

३. यह पद्‌ कणवेद्‌ म एक बार ओर आया रै- 
(जनौ जन जन्यो नातिं मन्यते विश आक्षेति विद्यो इई विद 
विशम्‌?3 मेँ । यहां पर सायण ने व्विद्यः का अर्थं 
धविड्भ्यो हितः? प्रजार्ओं के लिए कल्याणकारी अग्न--किया 
हे । दभा० में व्याख्यात पूर्वमन््र१ मेँ सायण का व्याख्यान 
विशः प्रजाः, तत्र भवाः? प्रजा्ओं मे उत्पन्न अर्थात्‌ 
प्रजाप है । 

४. य॒नुवैद्‌ मे ° उवट ने वि्येषु भौर दद्रु को समाना- 
धिकरण अर्थात्‌ विरोष्य विदोषण माना माद्म पड़ता दै । 
महीधर ने पवि्येषुः का अनुवाद्‌ ` वेदयः करिया दै । इस 

मन्त्र का पाठ--शचं विद्य शरेषु मयि घेहि खचा स्च॑म्‌- 
स्पष्ट वताता दै कि यहां विव्येषु, ओर श्चदेषु" विशेष्य- 
विहोषण है, दो भिन्न जातियों के चोतक पद नदीं ह। 
यदि एेसा होता तो च्चः का प्रयोग होता, अथवा “ख्चम्‌? 
की पुनरात्ति होती । जेसा अन्यत्र दिखाया जा चुका है 
शुद्र पद्‌ किसी जाति विशेष का योतक नरह है। पुरुष 
सुक्त मँ यह '्पुरुष--परमेदवर का ही नाम है, अन्यत्र 
सब जातियों में - प्रजाजनों मे श्रेष्ठ अथात्‌ ऋषि अथ॑ का 
द्योतक है । अतः यहां "विश्येषु, पद्‌ वैद्यः का वाचक 
नदीं है। 

५. श्ढषेद के प्रथम स्थल प्र भी व्वद्याः को 
वणिग्जन के अर्थं म ठेना अनावश्यक है। वर्ह विक्षु 
साधवः, भर्थ॑दही पर्याप्त दै] ऋग्वेद के दूसरे मन्त्रम भी 
यदी अर्थं सुसंगत रहता दै । वर्ह सायण का अथं मी यदी 
भाव ग्रहण कर रहा है। मन्त्र के वाक्यांशों -- जनंजनं 
जन्यो नाति मन्यतेः भौर शविंश आ क्षेति. . विशं विशम्‌? 
से भी कल्याण, परोपकार ओर अनुकूकता का भाव प्रकाशित 
हो रहा दै। 


विश्वप्सन्यः 

१. द० भा० के निवेचन-- 

१. विद्व + पल्य ( \८प्वा॒गतिक्मा से ) से- 
विश्वस्य पालनाय? । 

२. विश्व + ५८प्वा भक्षणे से- विदं सवै भोग्यं वस्तु 
प्सायते मक्ष्यते यया ।२ 

३. विव + स्नु ( ^./सन्‌ से १)--विद्ेषु समग्रे 
स्नुषु स्वरूपेषु भवस्य ।3 
२. द° भा० के अथे-- 

१. संसार की पालना के छिए४ । 

२. सव॒ भोगने योग्य पदार्थो की भुगवाने हारी । 

(२अ) सव पदार्थो के मोगने का साधन । 

३. समग्र र्पो में हए । भअ 

विवेचन 


३. यजुवद मेँ विश्वप्ट्या दो मन्त्रों मेँ आया है । भा 


दोनों दी मन्त्र एक ही मन्त्र .के आत्त रूप है भौर 
उनम वत्सप्री ऋषि, ग्नि देवता, निचद्‌ गायत्री छन्द 
ओर षडज खर ई । दमा° म दोनों दी खलो पर धारया? 
पद्‌ को मुख्य मान कर शेष को इसका विरोषण माना है । 
निषण्डु मे शधाराः पद्‌ वाड्नामों मे पदा गया है ।* वाक्‌ 
का नाम-अग्ि दै।“ गायत्री अगि का छन्द्‌ है«, ब्रह्म१° 
ओर यक्ञ११ है।*१ग षड स्वरविरोष का वाचक 
होने से वाणी का नाम है। इसे ~/खन्‌ संभक्तौ 
या \८षट्‌ अवयवे से निरुक्त किया जा सकता है । अमि 
कोद ब्रह्म का वत्स कहा गया दै ।१ स्डगादि सूत्रों मे इसे 
५८८वद्‌ से निरुक्त किया गया है ।१उ श्री" शरद्धा का चोतक 
ह ।१४ अतः रषि देवता, छन्द ओर स्वर के आधार प्र 
यँ इस मन्त्र का प्रतिपा्य विषय "वाणीः उदरता है । 


३, ऋ० १०।९१।२. ४. वेका०, पाड०, भूमिका, संदभं ४१-५९ म॑० ३२-३३,१२, २०, ५८ आदि की टिप्पणियां मी देशं । ५ 


9, चट० २।१३।२. २, य० १२।१० 

५, य० १२।१० हिअ० ६, य° १२।४१ 

यही मन्त्र सा० १८।३३ मँ आया हे । 

९, कौ० १०।५; चट० १०।१३०।४. १०, जेड० १।१।८ 
१२, जड ० २।१३।१ 9३. उ० ३।१६२ 


३. ऋ० ७।४२।६. ४. ० २।१३।२ 
ष्म ° चः ० ७।४२।६, & आ० य० १२।१०;४१ 
७, नि्घ॑० १।११।३ ८, गो० २।४।११. 


११. श० ४।२।४।२० ११, ज, गाक्० १।२ भी देख । 


१४, तु, क.तां० १२।११।२५--वत्सम्रीमौलन्दनः . श्रद्ा्नाविन्द्‌त । स तपो ऽतप्यत । स पवदवात्सप्रमपर्यत्‌ । 
स श्रद्धामविन्दुत । श्रद्धां विन्दामहा इति वे -सत्रमासते, विन्दते श्रद्धाम्‌ । . _ 
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१६ 
[- --- ~~ 

४ क्रडगवेद्‌ के प्रथम खल मँ १५ गृत्समद ऋषि, इन्द्र 
देवता, क्रष्टुप्‌ छन्द ओर धैवत खर ई । या पर दभा° 
ने प्राण का विषय मानाहै। ये सब पद्‌ प्राण के 
वाचक ह ।१६९ ` 

५. दूसरे खर१* मँ वसिष्ठ ऋषि, विश्वेदेवाः देवता, 
पक्ति देवता, पक्ति छन्द ओर पञ्चम स्वर ह । इस मन्त्र मेँ 
दभा० ने "रायस्कामः' को प्रधान माना है भौर धनेच्छुभों 
के कत्तव्य कर्मो का वणन किया रै। "वसिष्ठः वसु से निरुक्त 
है।१८ वैश्यं को विदवेदेवाः कहा गया दै ।१९ पंक्ति 
अन्नः ° ओर प्रतिष्ठा की द्योतक ह । पञ्चम ओर पंक्ति 
एक ही धात से ब्युत्पनन ह ।२१ग अकोसु०२२ ने पक्ति 
को+^ पचि विस्तारे से व्युखन्न किया है जिससे मथवा 
जिसका विस्तार किया जाए वह पञ्च या पञ्चम है। 

६, अतः विषय प्रतिपादन की दृष्टि से तो दभा०्की 
स्थिति समुचित है ! 

७, ष्ट्य पद्‌\८८प्सा से वदान्य" आदि के समान 
बहुल से उणादि अन्यः प्रय से व्युत्पन्न हो जाता है९३। 
आ" का लोप पषरोदरादिर४ या निपातन सेसिद्ध हो 
जायगा । स्वि मे "व्सानी' की सिद्ध कोई कठिन नहीं| 

८, (स्नुः शब्द्‌ को अकोषु° ने५८ष्णा शौचे से भी 
बयुत्पन्न किया है२५। इसे५८सन्‌ का हसित स्वर वाल 
स्प्रभीमानाजा सकता है। दोनों दी व्युपत्तियो मे यह 
सूपः का वाचक हो सकता है।२९ यदि द्यानन्द्‌ के 
तीय निवचन मे भी\८प्ता से श्लुः रूप माना जाए तो 
मी अथं मेँ को अन्तर नहीं पट़ेगा । केवर द्मा ॐ 





--------~~_-~~__~_ 


१५. ऋ° २।१३।२, . १६. देखो वैको० मेँ दनक अथं 
१९, तै९ २।७।२।२, २०, दे० ६।२०.. - 


२२. अकोसु० २।४।४, - २३. उ० ३।१०४. 

२९. ठ. क. स्ुषा' ( -रनु = ख्प से युक्त ) पद 
२८, ० ७।४२।६, २९. त° ७।७१।४, 
2३.य० १२१०. ~ , ^ ३२. चऋ०. ६।३५।३, . 
३४, ० ६।३५।३ ३५. च२० ८।२२।११९, .. ` 
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पद्पाठ मे “विदवऽप्य॑स्यः करने कौ आवद्यकता होगी । 
बह परं दभा० का सद्रित पद्‌ पाठ शि्वपटनयस्यः दै, जव 
कि अन्यत्र सर्वत्र “विदवऽप्ट्य॑स्यः दिया गया है । शाकल्य 
के पद पाठ मेँ मी यदी सर्वगहीत रूप मिक्ता दै । 

९, वेमा० ने विश्वव्यापी समुद्र, विश्वप्ट्य (नामक) 
राजा,२८ अनेकविध स्तुतियो के कारण वेश्वरूप अथवा 
विश्व का व्यापक,२° सायण ने समस्त जरो का आश्रय 
समुद्र, २७ विविध रूप धन का लाभ,२< व्याप्त रूप ओर 
बहुरूप, ४° प्रिफिथ ने सवका धारक,२० सम्पूणं अन्न से 
परिपूर्ण, ओर पूर्णतया पोषक, 3१ यजुवैद्‌ मँ 
"किनारो पर बहते हुए जल्वालीः (-योवर फ़ोदंग ); 
उवट ने सके उपभोग के योग्यः अर्थं किए है । 

१०. इन अर्थो म शल्य" ओर प्स्नीः को उवट ओर 
महीधर ने ५८ प्ा भक्षणे सेः प्रिफिथ ने ५. माप्‌ ,६८पुप्‌ ; 
ओर ५८प्ता ( गति ) से, सायण ने “अपस्‌ ओर "प्सः 
से, तथा बवकट माधव ने ../भाप्‌ ओर “प्सः ते व्युत्पन्न 
किया है । इन समस्त अर्थो भौर ब्युपत्तिों की दृष्टि मे 
इस पद्‌ को ५५८ प्ता गतिमक्षणयोः से निर्क्त करना 
समाचीन प्रतीत होता है। इससे उपयुक्त सभी अर्थो की 
प्राति हो सकेगी । 

११, इसफी पुष्टि क्रग्वेद्‌ में प्रयुक्त धविश्वप्युः पद्‌ ओर 
उसके सूपो से भी होती है । दभा० ने इसका अर्थं ¶िविध 
रूपः किया है ।3 सायण ओर वेमा० ने भी सर्वत्रञञ्म 
यही अर्थ ल्वा है । प्रफिय ने (तर्वधारक ४, सर्वप*३५ 
ओर 'सर्वंपोषकः3९ अर्थं दिए ह ॥ 








१७ प्रः० ७।४२।३, १८. देखो वसिष्ठ पद्‌ 
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कृष्णावतार कौ कल्पना 
[ ठे०--श्री प° भिवप्ूजन सिंह जी पथिक' व. ए. पण सी, विचावाचर्पाति+कानपुरं |] 


यजुवद ४०।८ से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि “सङ्कोत्तेन" मेरठ के ५“अवतार-अङ्क" वषै ७ सितम्बर 


परमात्मा का अवतार नदींहोता दै। पौराणिक वशं 
मत्स, कूम, वराह, परञ्चराम, राम, ष्ण, वामनः; बुद्धः 
कर्कि प्रभृति अवतार मानते द जिनमं रामव कृष्णक 
पूजा स्वंत्र भारतवषै भर में प्रचलति दै। रामचन्द्र जी 
को भर्यादापुरषोत्तमः कहा जाता है क्योकि वे सप्त 
मर्यादा्भ का पाटन करते ये.। अपने जीवन में उन्हाने 
कभी बुरा क्म नदीं किया। शराः मांस-भक्षण तथा 
प्रल्ली को कभी कुदृष्टि से नदीं देखा, रेखा उज्जवल चरित 
महाकवि वाद्मीकि जी ने अपने “रामायण महाकाव्य? मं 
कहा है । कृष्ण जी को योगिराज कहा जता है; वे वेद्‌- 
मंत्रो के प्रचारक; राजनातिन्ञः वरूटनीतिज्ञ मर ज्ञाना येः 
प्र धश्रीमद्धागवत पुराणः एकाद स्कन्ध मं उनका 
जीवनचरित कुछ विकृत रूप म दिया गया है । सनातन 
धर्मी माई कते है कि वह वेदव्यास कृत दै ओर महिं 
दयानन्द जी कते ई कि वह बोपदेवजी कृत ह । योगराज 
कृष्ण जी का जीवन महाभारत म सर्वोत्तम बताया गया 
&ै। एक ही ठेखक्‌ (वेदभ्यास ) भागवत व महा- 
मारत मे करष्णजी केदो रूप कैसे बतलयेगा १ कष्णजी 
के नाम पर आज कितना अनाचार कैल हुमा ह इसे 
सभी जानते ई । जिसको धनोपा्जन करना होता है भौर 
अपनी काम-पिपासा शान्त करनी होती है वह अपने को 
'करष्णावतारः घोषित कर देता है । 

अभी कई वर्षं पूरव, कानपुर आयैनगर के एक महोदय 
ने अपने को दयानन्द का अवतार घोषित किया, पर 
मेरे ब स्वामी ब्रह्मानन्द्जी दण्डी एटा के फटकारने से वह 
शान्त दो गया । वह समक्न गथा कि आयसमाज तो 
रिष्षितों की संस्था है यहाँ मेरी दाङ नदीं गेगी । 

योगिराज कृष्णजी के समयमे दी एक नकट कृष्ण 
था; पर माज कई कल्युगी नकली इष्ण द । हमारी भारत 
सरकार तो इस धार्मिक मामले मँ कुछ बोर्ती नदीं हे 
क्योकि उसका “धर्मनिरपेक्ष रायः दै । हिन्दू इतने भोले 
ह कि अपनी बहू-बेव्यँ को इन ष्णः कहानिवाञे गुडो 
के पास मेजते है । इस हिन्दू जाति का वेड कैसे पार 
लगेगा; इते सनातन-धर्मा भाद मी सोच । मासिक पन 


५, सन्‌ १९२३९ ३०, संख्या १ के पृष्ठ २८५ से २९१ 
तक “कलियुगी नकली भवतासें से सावधान | ओीषैक 
एक लेख प्रकाशित हृधा दै । उसमे भपने को अवतार 
माननेवाले सर आगा खो ( एक हाय मे गीता भौर दूसरे 
में कुरान ठेकर प्रचार करता था ); दादोर के एक मुसल- 
मान साहब, मौलाना मोहम्मद्‌ सद्रीक दीनदार, साई 
साहव, मेंहदी साहब, कष्णानन्द्जी दादा धूनावाठे, कृष्णः 
मूत्त, बधावारामजी) भगवान्‌ राम कायस्थ) राजनारायणं 
शाखा, वावा सुर्तानरसिह पंजाबी साधु, पै दीनानाथ 
चटेक शाखी, सच्चे बात्राजी, स्वामी प्रणवानन्द्जी प्रति 
का कचा चिद्धा प्रकाशित दै। 

मासिक पत्र “श्रद्धानन्द दिष्टी वषं ७, अक्टू्र 
१९३८ &० संख्या १, प्रष्ठ ८३, ८४ मँ “क्या (कल्कि 
अवतार पैद्‌। दो गए ¢ ओीषंक ठेख में इसके सुयोग्य 
सम्पादक स्वामी चिदानन्दजी संन्यासी ने ^तेकगू के मौलानां 
सिदीक; सर अगा खो, समडियाल, एन. उन्ख्यु. आर, 
स्टेशन के एक मुसलमान ध्टेशन मास्टर, उड़ीसा के एकं 
साधु, अमृतसर के भगवानदास बाबू, ओम्‌ मण्डली के 
प्रवर्तक दादा छेखराजः भादि की पोर खोली थी । 

दादा लेखराज की पार्य “श्रहमाकुमारी संस्था? के नाम 
से अब्र मी अनाचार कडा रही है ौर हिन्दुभों की 
सहो वहू-वेटिर्यो पाप-पङ्क में द्भव रही ह । पर सनातने 
धर्मी धम के नाम पर सव सहन कर रदे ' है भौर प्रत्यक्ष 
देख रदे द । 


दैनिक “हिन्दी-मिलाप लाहौर, वषे ९४ सोमवार, 
आदिन २०००, सितम्बर २०, सन्‌ १९४३ ई. संख्या 
३१८, पृष्ठ २ कोशम २ मे श्री गुलम अहमद इष्ण कादि- 
यानी नामक यवन की पोल खोटी गई थी । 

अब श्री रामकृपाड़ च्निपाठी नामक प्रतापगद्‌ का एक 
व्यक्ति अपने को कृष्ण का अवतार कह कर हिन्दुभो की 
बहू-बेय्यों से अपनी काम-पिपासा शान्त कर रहा - है 
जिसकी पोल बम्ब के आंग्ल भाषा के सोसा्दिक पत्र 
^न्हिट ने खोरी थी । भमायैमित्र आयेज्योति, आ्ै- 








[नि ---  - 


कन 


बम्बहे ), तुख्ना करो पं० काल्राम शाद्री कृत ^ 
९. २, -“इराणःदिग्दशंन” १ २६७ (सं० २००६ वि, दिदधी संसकर 
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जगत्‌ , सादिक प्न म मी इसकी चचा हो रदी दे। 
ध्वीर अजन" ने भी ङा था। 
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकारित होनेवाठे “कल्याण 
मासिक पत्र स सम्बन्ध मेँ हिन्दुओं को क्यों सावधान 
नदीं करतां है, यह सम मे नदीं माता दै । पं° दीनानाथ 
शाखी, पै० माघवाचायं शाखी प्रति के गह पर ताले 
लगे हए है ¢ महिं दयानन्द जी व उनकी संस्था आये- 
समाज को पानीपीपी कर कोसने वाके सनातनधर्म 
विद्वान्‌ आज कँ सोये हूः ई ! 
शरी रामङृपा त्रिपादी जैसे नराधम व्यक्ति को शरष्णः 
का अवतार कहने का साहस म्यों हो रहा है इसका 
सारा दो सनातनधर्मियों का दै कि योगिराजङृष्ण को 
दैश्वरावतार मानते ई । 
, अपने पक्ष की पुष्टि म पौराणिक वग वेदमन््रौ को 
प्रस्तुत करते दै- 
कृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्चरिष्ण्वधिवेपुषामिदेकम्‌। 
यद्प्रवीता दधते ह गभं सद्यश्चिल।तो भवसीदु दूतः ॥ 
छ ॥ ( %० म॑० ४ सू० ७ म॑०९) 
विद्यावारिधि पं ज्वालाप्रसाद मिश्र कृतं 
भाषाथ“ भूमन्‌ मापका जो सत्यानन्द चिन्मात्र रूप 
दैओरसश्द्र सूपसे तीन पुरकोनाश करने बालवा 
स्थूल सुक्ष्म कारण देह को ग्रसने वाखा रूप तुरीयात्मा ति 
ङ्ष्ण भा सूप को हम प्राप्त होवे, जिस आपके स्वरूप की 
एक ही अचि अर्थात्‌ ज्वालावत्‌ अंशमात्र समष्टि जीव 
अनेक देहो म चरिष्णु अर्थात्‌ भोक्तरूप से वतमान ह भर 
जो श भा को अप्रवीता अर्थात्‌ निगद्ग्रस्त देवकी गर्भ- 
रूप से धारण करती मई, छान्दोग्य मे मो कष्ण 
देवकी सुनी हि, दे भूमन्‌ | आप प्रसिद्ध ह 
भूत होकर माता के पास से थक हुए, इससे इष्णचनद्र 
का देवकी के गभं मे जन्म ओर मदैश्वरावतार तथा जीव 
का पूव॑निरूपित चिदं बोधन किया । इस मनर म 
सब मवतारादि ह" | 
पं० माधवाचाये शाखी-“े मगवन्‌ आपको 
( अप्रवीता ) निगढ़ बन्धन मे बद्ध श्रीदेवकी जी गम मे 
धारण करती ह; ओर आप॒ अवतरित होते ही त्कार 
१, “दयानन्द तिमिर भास्करः सतन ------------- सप्तम 


त 


माघ २०१७ वि 

न्न ~= 
माता स प्रथक्‌ हो गण मीत्‌ गोकुल चले गये२ | ह 

विज्ञ पाठक गण इस मन्त्र के अथं पर विचार कर तो 
ज्ञात होगा कि सनातन-धरमी पण्डितो ने कैता अर्थं 
का अनर्थ किया है । प्रवीताः का अथ देवकी, दूत का 
अथं माता, “कृष्णं माका अर्थं “सत्यानन्द चिन्मात्रं रूपं 
किंस कोष; व्याकरण वा आचार्यं की रोली के अनुसार है १ 
इस प्रकार खींचातानी से ये लोग (कृष्णावतारः वेद्‌ से सिद्ध 


करते का असफल प्रयाख करते है । ८ ई 
सभी सनातनी श्री सायणाचायै के मथंको मानते र| 


इस प्रर सायणभाष्य देखिए-“हे भग्ने । रुशतः 
रोचमानस्य ते तव अत्रैम एमनहब्देन गमनमागे उच्यते; 
एम वतम कृष्णवर्णं मवति माः तव सम्बधिनी दीप्तिः पुरः 
पुरस्तात्‌ भवति । चरिष्ण संचरणशीलम्‌ अचिस्त्वदीय तेजः 
वपुषां वपुष्मतां रूपवतां तेजस्विनामिव्यथैः । एकमित्‌ 
मुख्यमेव मवति यत्‌ य॑ त्व॑ अप्रवीता अनुपमता यजमानः 
गर्भ॑ त्वजननहेतमरभिं दघते ह धारयन्ति खडु। सत्वं 
सद्रिचित्स्य एव जात उत्पन्नः सन्‌ दूतो भवसीदु यजमानस्य 
दूतो मवस्येव 

अर्थात्‌-““हे अग्ने | तञ्च प्रकाशमान के गमन कां 
मागं कृष्णवणै ( काल ) है । तेरा प्रकाश आगे रहता 
है । चलने वाला तेरा तेज ही सम्पूणं रूपवान्‌ तेजस्वियों से 
मुख्य हे । जिस तेरे समीपन ग हए यजमान लोग 
वयोही तेरे गभं रूप अरणि को धरते है वयोंहदी तू उत्पन्न 
होता ही दूत अथात्‌ यजमान का दूत बन जाता दै । 

तात्य यह है किञचिका मार्ग काला दै। जरं 
होकर भाग निकल्ती रै वहाँ काटा पड जाता है। भग 
के साथ-साथ भगे-भारे प्रकाश चलता दै, प्रकाश का 
स्वभाव दी चल्ने का है। अग्निका ही प्रकाश तच्वरूपसे 
प्रत्येक रूपवान्‌ पदां मे सख्य करके है । अग्नि को य्- 
कतां यजमान लोग जब दो अरणियों के तौ & लल 
करते रै, त्काठ उत्पन्न होकर दूत का काम देने लगता 
द अयत्‌ यजमान के दिए हुए हविभाग, वायु आदि देवों 
को परहैवाने लगता है । यदी उसका दूतत है जो वेदों भे 
बहुधा गायां गया है 1 


इ अर्थ मेहा, देवकी की गन्प भी नहीं है । श्र 





लण्डन्‌ , धृष्ट २१३ (संवत्‌ १९ = 
अवतार मीमांसा, त्‌ १९६२ वि, तृतीय संसरण, 


१० साुसिह कृत ““सस्याथविवेकः पृष्ठ ९४ ; 
1१. ट 


~ 


वषे १३ अङ्क ४. 

ल ~न प्ल प्ट 
ज्वालाप्रसाद मिश्रः श्री माधवाचाय व श्रीकालूराम ने अपना- 
अपना अटकठ लगाया है । 

भरी ज्वाला प्रसाद व श्री काटूराम दोनों ने (नीलकण्ठः 
भाष्य देकर हिन्दी अनुवाद किया है । (नीलकण्ठः कौन 
सा भाष्यकार हया १ क्या ग्वेद पर उसका भाष्य कहीं 
मिल्ता है १ क्या सायणाचार्य जी के माप्य को मानने से 
कोई पौराणिक भसहमति प्रकट कर सकता है ! 


हंसः शुचिषद्रुरन्तरिक्षसद्धोता 
वेदिषदतिथिटुंरोणसत्‌ । 
नृषटटरसदहतसद्‌ घ्योमसदञ्जञा 
गोजा छतजा अद्रिजा छतं बरहत्‌॥ 
[ यजु° १०।२४ ] 


प॑ं० ज्वाला प्रसाद भिश्र-“वह मगवान्‌ ( दंसः ) 
अहंकारहारी ( श्चिषत्‌ ) आदित्यरूप से दीति म रहने 
वाले ( वशः ) मलुरषयो के प्रवर्तक ( अन्तरिक्षसत्‌ ) वायु 
रूपसे आकाश मे रहने वाले ( होता ) देवताभों के 
आहान करने वाले ( वेदिषत्‌ ) अग्नि रूप से वेदी मे बैठने 
वाठे ( अतिथिः ) अतिथि रूप से सत्रके पूजनीय ( दुरोण- 
सत्‌ ) आहवनीय से यन् मेँ बैठने वाले , दृषत्‌ ) रामङ्ष्ण 
वा प्राण रूप से मनुष्यो म होने वाठे ( बरसत्‌ ) उक्कृष्ट 
स्थान क्षेत्र आदि में बैठने वाढ ८ ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा सत्य मेँ 
स्थित होने वाटे ( व्योमसत्‌ ) मण्डल रूप से आकाश में 
स्थित होने वाले ( अन्जाः ) मल्स्यादि रूप से जल मे होने 
वाले (गोजाः) प्रथ्वी मेँ चतर्विध भूतग्राम रूप से दोनेवाले 
( ऋतजाः ) सत्य मँ होने वाले ( अद्रिजाः ) पाषाणे 
भूतिं भौर अग्नि रूप से होने वाले वा मेलजोल रूप से होने 
वा ( बृहत्‌ ) महान्‌ परब्रह्म रूप हो ॥”३ 


समीक्षा-मिश्रजी ने “नृषत्‌? का अथं रामङ्ृष्णः 
किस धातु, कोष, निधण्टुके द्वारा किया है, यहतो 
वही नाने, पर उनका यह अर्थं सवथा अशुद्ध दै । श्री मही- 
धर व श्री उव्वटाचा्थं ने भी ेसा अर्थं नदीं किया है । 


नृषु, का अर्थं मदीधरने भनुष्यषु" "" ˆ "ब उव्वट ने 
धमषु प्राणमाविन ` -“ ˆ“ किया है। इन दोनों ने तो 





ङष्णावतार की कर्पना १९ 
प्यः +~ ~ -- [--¬ ~~ -- -- ----- -- --- -- ~ -- ------- -- -- --- -~ 


भरामङृष्णः अथ॑ किया नदीं दै । अतः मिश्रजी का अर्थं कैसे 
माना जाय! । 

इसका मथ महिं दयानन्द जी सरस्वती ने जो किया है 
वह निरुक्तः निषण्डु ओर ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार शद्ध है । 
महिं द्यानन्दजी का अथै- “ह मनुष्यो | आप लोगों 
को चादिए किजो परमेदवर ८ दंसः) सब पदार्थो को 
स्थूल करता ( श्चचिधत्‌ ) पवित्र पदार्थो मेँ स्थित ( वसुः ) 
निवास करता ओर कराता ( अन्तरिक्चसत्‌ ) अवकाश में 
रहता ( होता ) सव पदाथ देता, ग्रहण करता, ओर प्रलय 
करता ( वेदिषत्‌ ) परथिवी में व्यापक ( अतिथि |) अभ्या- 
गत के समान सत्कार करने योग्य ( दुरोणसत्‌ ) षर [ आदिं 
कायै पदार्थौ ] मे स्थित ( दृषत्‌ ) मनुष्यों के भीतर रहता 
( वरसत्‌ ) उत्तम पदार्थो में बसता ( ऋतसत्‌ ) सत्य प्रकृति 
आदि नाम वाले कारण में स्थित ( व्योमसत्‌ ) पो में 
रहता ( अन्नाः ) जो को प्रसिद्ध करता ( गोजाः) परथिवी 
आदि तत्वों को उत्पन्न करता ( तनाः ) सत्य विद्याओं 
के पुस्तक वेदों को प्रसिद्ध करता ( अद्रिजाः ) मेष, पवत 
ओर क्ष आदि को रचता ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप ओर 
( बृहत्‌ ) सबसे बडा, अनन्त दै, उसी की उपाखना 
करो ॥ 


मावा्थ- मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक 
ओर पदार्थो की श्चद्धि करने हारे ब्रह परमात्मा ही की उपा- 
सना कर, क्योकि उसकी उपासना के बिना किसी को धम, 
अथे, काम; मोक्षसे होने गाला पूणं घल कमी नदीं हो 
सकता ॥ 

इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण ५।४।३।२२ मेँ 
भी है पर वरह मी रामङ्कष्णः अवतार की गन्ध नदीं है । 

श्री महीधराचायेंजी- ने इस मन्त्र का भाष्य करते 
हए “दृषत्‌? शब्द का अथं किया है--“यश्च वषु मनु- 
ष्येषु प्राणमावेन सीदतीति दृषत्‌ ।४ इसी प्रकार श्री 
उव्वाटा चाथेः-“यदन चरु मरु प्राणमावेन सीदति ५५ 
इन दोनों के भाष्य को पौराणिक वगै मानता दै, पर दोनों 
ही इस मन्त्र से ^रामङृष्णः का अवतार नदीं सिद्ध कर 
रहे ई । 

[ सरोष | 





३. ८दुयानन्दुति मिरभास्करः? पृष्ट २१४ ८ तृतीय संस्करण बम्ब ) 


४, उङ्क यजुवद संहिता, उन्वट-महीधर भाष्य, 
संस्छृत इक डिपो, बाराणसी से प्रकाशित | । 





परथमखण्ड, धृष्ठ ४८८ [ सन्‌ १९१२ ई० मँ चौखम्बा 
५. वही, षष्ठ १३५. 
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धर्मनिष्ठ आर्थं सज्ञन का देहावसान 

आयं जगत्‌ को यह जानकर अतीव दुःख होगा किं 
१५ ' दिसम्बर को पटना मेँ. श्री मोहना जी पोदार 
कलकत्ता निवासी का स्वग॑वास हो गया है] आप आषं 
ग्ड एय के प्रास्म काल से ही संचालक रदे थे | एय 
म १३ वधै पूव जो चारो वेदो से अपूव यज्ञ का रमारोद 
हमा था, वह भी भाप्के दी पुरुषार्थ का परिणाम या 
आप रुख्ुर की आतमा ये । राख्छुल एटा माप ही के 
कारण शी इतना प्रसिद्ध ओर विस्तृत दो सका है | यह 
गर्कुर आपकी ही विभूति दै, आपका सचा स्मारक हेः 


गुरुर निवासी भापके निधून से अतीव दुःखी ह । शी 
पोद्ार जी सारे जीवन्‌ आयं जगत्‌ की सेवा करते रहे; 


प्रायः उनसे समी आय सजन परिचित ह । भाप बहत दी 
निरभिमानी, मधघुरमापी, अथक परिभ्रमी; प्रेम की साक्षात्‌ 
मूर्ति, घमेपरायण ओर कर्मठ व्यक्ति थे । प्रथु से प्राथना 
है कि उनकी आत्मा को सद्रति एवं शान्ति प्रदान करः 
तथा उनके परिवार के सव व्यक्तियौ, सम्बन्धि भोर 
सुजनो को सान्त्वना प्रदान करे । 
उयोतिं-खसूप आचाय; आष गुख्छुल एटा 
अकारी आन्दोरन समाप्त 

पंजाबी सूव्रा आन्दोलन के संचालक सन्त फतहरसिंह 
ने ९ जनवरी को अपना भामरण अनशन भंग कर दिया । 
इसके फलस्वरूप पंजाब सरकार ने ५ हजार अकाली 
बन्दि कों मुक्तं कर दिया । आन्दोलन की काय समिति 
ने आन्दोलन वापस ठे छया ] इस सम्बन्ध मेँ सन्त फतह- 
सिह ८ फरवरी को नेहरू जी से मिरटैगे । स्मरण रदे कि यह 
आन्दोखन गत ८ मास से चङ रहा था ओर पंजाब सरकार 
हस पर छगभग २२ छाख रुपया व्यय कर चुकी है 
ततीय योजना मे १ खरबर २० अरव रषये के 

। व्यय का अनुमान 

राष्रीय विकास परिषद्‌ की दो दिनों की बैठक क पश्चात्‌ 

यह पता चला दै कि ६ मास पूर्वै ठतीय पंचव योजना 


विविध समाचारं ` 


माच २०१७ विर 


काजो प्रारूप प्रकाशित.किया.गया था उसकी तलना ् 
छगभग ३॥ प्रतिशत वित्तय व्यय मे बृद्धि होगी आर्‌ 
सार्वजनिक क्षे के आकारप्रकार मेँमी १९ प्रतिशत से 
अधिक विस्तार हयेगा। सरकारी क्षेत्र मे ८* अस तथा 
निजी कषेत्रम पूर्वत्‌ ४० अरव इपये.के व्यय का अतुमान्‌ 
किया गया है । योजना का अन्तिम स्वरूप सम्भवतः माच 
म संसद मेँ प्रसत किया जायेगा । 


महारानी एलिजाबेथ का मारत आगमन 


तरिर्शि महारानी एलिजावेथ अपने पति एडिनवरा के 
व्क के साथ २१ जनवरी को वायुयान दारा देहली 
प्हुचीं । वायुयान के हवाई अङ्के पर उतरे ही ९१ तोपों 
की सलामी दी गई । राष्रपति, प्रधान मन्त्री, उपरा्रपतिः 
केन्द्रिय मन्तिमण्डल के सदस्य, विदेशो के राजदूत, उच 
अधिकारी तथा निमन्त्रित सदस्यों ने हवाई अङ्के पर 
महारानी का स्वागत किया। 

हवाई अड से राष्टूपति-मवन तक का मागे जन- 
समूह से पूणं था । सडक के दोनों भोर खड अनुमानतः १५ 
लख व्यत्ति्यो ने महारानी का स्वागत किया । महारानी के 
जीवन मे यह पहला अवसर है, जब उनका णेसा उल्छास 
ओर स्तेह से पूणं स्वागत हभ । वे इस यात्रा से अप्यधिक 
प्रभावित हुदै ई। यह यात्राक्रम फरवरी के अन्त तक 
चठेगा | । 


भारतीय गणतन्त्र समारोह सोन्लास सम्पन्न 


ग्यारहवां भारतीय गणतन्वर॒ समारोह देश-विदेश मेँ 
सोत्साह सम्पन्न हुआ । इस वषं राजधानी मेँ इस अवसर 
पर २५ ाख दशक रदे । इसका कारण महारानी एलि- 
जाबेथ कौ उपस्थिति था । शोभा यात्रा अप्यन्त मनोरम 
थी, जिसमे आगे एक दजन सजे हुए हाथी थे ओर बीस 
्ोकिरयों थी | द्च॑कों म ७००० विदेशी, ४०० विधायक 
४० न्यायाधीश तथा अनेक वैज्ञानिक मी सम्मिखित थे । 
सस्छितिक कार्यक्रम अघ्यन्त आकर्षक ये ॥ 


~$ 


-~---- 
¢ 
[४ 


बाल्मीकिरामायण' का आलोचनात्मकं भाषादुबाद ` 


` [ अलुबादक-्री पं युधिष्ठिर ज ओीभांसक देदडी, तथा परिशोधक श्री पं० जखिलानन्द जी शस्या ]ः 
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वषं १३ अष्क४ पञ्चाशः सर्गः ९१ [२३५३] 
ब्य ्््रिा 


तत्र त्रिपथगां दिव्यां किषतोयामैवलाम्‌ । ददश राघयो गङ्गां पण्यामृषिनिषेव्रिताम्‌ ॥१२॥ 
[ आश्वमैरविदूरस्थेः श्रीमद्धिः समलंकृताम्‌ । कलेऽप्सरोमिर्ह्टाभिः सेविताम्भोहदां शिवाम्‌ ॥१३॥ 
देवदानवगन्धर्वैः िनेरूपञचोमिताम्‌ । नागगन्धर्वपल्ीमिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
देवक्रीडाशताकीर्णा देवोद्यानरातायुताम्‌ । देवार्थमाकाशगमां विष्यातां देवपद्चिनीम्‌ ॥ १५५] 
जलाघातादहयसोग्रां पिननिमेलहासिनोम्‌ । किद्वेणीढृतजलां कचिदावतंशोभिताम्‌ ॥ १६॥ 
क्चिरिस्तमितगस्भीरां कचिद्ठेगनलाङलाम्‌ । कविद्रम्मरनिर्घोषां  कचिद्धेरवनिस्वनाम्‌ ॥१७॥ 
देवसंघाप्टतजलां निमेलोत्पलशोभिताम्‌ । क्रविदाभोगपुखिनां कचिन्निगलवाटुकाम्‌ ॥१८॥ 
हंससारससंघुष्टां  चक्रवाकोपद्रूजिताम्‌ । सदा सतते विहगैरमिसंनादितान्तराम्‌ ॥१६॥ 
कवित्तीररुदेदेधै्मासाभिरिव शोभिताम्‌ । कवित्फुल्लोतपलच्छन्ां कचित्पद्चवनाङलाम्‌ ॥२०॥ 
कचिल्डुघुदपण्डैश्च इडमरेहपश्ोभिताम्‌ । नानापुष्परजोधवस्तां समदामिव च कचित्‌ ॥२१॥ 
उयपेतमरसंयातां सणिनिम॑रददनाम्‌ । दिशागजे नगनैर तते वरवारण; ॥२२॥ 
देवराजोपवाचश्च  संनादितवनान्तरामू । प्रमदामिव यतेन भूषितां भूषणोत्तमेः ॥२३॥ 
फेः पुष्पैः किसयैगैतां युन्मेदिजैस्तथा । विष्चमारेथ नकरेथ अजङ्ग्च निषेविताम्‌ ॥२४॥ 











तदनन्तर शीतर जठ तथा दीवार वालो, तीन पथ मे बहनेबालो, तपस्वी ऋषि मुनियों से धिरो हुई दिव्य 
तथा रसणीय गगा को रामचन्द्रे देखा ॥ १२॥ उस गंगा नदी के किनारे अच्छे २ ऋषि सुनियों के आश्रमये 
ओर समय २ पर अप्सरार्ये वहां स्नान करने आती थीं ओर बहुत सी अच्छी २ ब्ीटं थीं ॥ १३॥ देव, दानव, गन्धवं 
तथा किन्नसं से अयन्त सुशोभित थी । नाग-गन्धवं जाति की चयो से निरन्तर अलंकृत हो रही थी ॥ १४ ॥ देवताओं की 
बड़ी २ वाटिका तथा उनके क्रोडा करने के ल्यि अच्छे स्थान बने हृयेथे। वह नदी देवताभों के व्यि भाकाशमें 
गड तथा देव कमलिनीं से प्रसिद्ध हो रदी यी ॥ १५ ॥ परस्पर जल के आघात से अट्ृहास के समान शब्द 
हो रहा था । निर्मल फेन दी उसके हास के समान थे । कदी २ उसक्रा जल वेणी के समान तथा कीं भंवर 
से युक्त हो रहा था ॥ १६ ॥ उस नदी का जक कीं स्थिर तथा गम्भीर प्रतीत होता था । कीं उसका जं 
बहुत वेग से बह रहा था । कीं गम्भीर शदङ्ग ॐ समान उसके इाब्द्‌ हो रहे थे तथा कीं मयंकर वज्रपात 
के समान उसका शब्द हो रहा था ॥ १७॥ करीं विद्वान्‌ तपस्वी लोग उसमे स्नान कर रहे थे । निभे 
कमलो से भरी हुई थी । कदी किनारे तक जल भरा हुआ था तथा कहीं किनारे पर बाद हौ बाट दिखाई 
दे रहा था ॥ १८ ॥ हंस ओौर सारस पक्षो के शब्द्‌ उक किनारे पर हो रदे थे । चकवो-चकवे उसके तटः 
छी होमा को बहा रहे थे। सद्‌ प्रसन्न रहने वाके पक्षिगण उस कस्याणमयी नदी की शोभा बहा रहे थे 
॥ १९ ॥ कदी २ उसके तटके वृक्ष माला के समान उसकी शोभा को बदा रहे थे । कीं २ उसका जर कमल 
दक से आच्छादित हो रहा था तथा तट पर कीं ्युण्ड के शुण्ड कमल के बन दिखाई दे रदे थे ॥ २०॥ 
कहीं २ कमलो के बन तथा उनको कल्यां से तट अकृत हो रदा था । कहँ २ अनेक पुष्पां के पराग से 
उसका जल परिपणे हो रहा था । कहीं २ मतवाटी की तरह वह प्रतीत हो रदो थो ॥२१॥ हर प्रकार के मर 
को दुर करने वाटी तथा सणि के समान नि्मंङ जर बाकी वह नदी दिशा जाति के गजो, बन भ रहने बाले 
तथा पारत गजँ से परिपू हो रही थी ॥ २२॥ देवर्षिं तथा राजर्षयो के गज अपनी प्रतिध्वनि से उसे 
परिपूरित कर रहे थे । यतनपूवेक उत्तम भूषणो से अलंकृत खो के समान बह नदो सुभूषित हो रहौ थी ॥२३॥ 
फल, फूल, पन्न, छता तथा पक्षि्यो से आवृत तथा नाना प्रकार के सपे घड्ियाक भादि जर जन्तुओं से वह 
नदौ परिपूणे हो रदी थो ॥२४॥ विष्णु के चरणो से निकट हई, दिव्य, निष्पाप तथा पाप को नाश करनेवाटी वह नदी 


श्रीमद्वास्मीकिरामायगेऽयोध्याकाण्डे ` वेदवाणी 
(नाना 


[ वि्णपदचछुतां दिन्याभपापं पापनारानीम्‌ । तं रकरजयजुदधशं सागरतेजसा ।।२५] 
स्द्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौथ्चनादिताम्‌ । आससाद महाबाहुः शृङ्खयेरपुरं प्रति ॥२६॥ 
तामू्मकरिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्त्रमन्रवीतछतमिरैवाच वसामहे ॥२७॥ 
अविद्राद्यं नदा बहुपुष्पप्रवालयान्‌ । समहानिङ्कदी्क्ो वसामोऽत्रैव सारथे ॥२८॥ 
दरकष्यामः सरितां शरेष्ठा संमान्यसरिलां शिवाम्‌। देवदानवगन्धरव॑स्रगपन्नगपक्षिणाम्‌ ॥२8॥ 
रक्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌ । उक्तवा तमिधदीवृ्षं॑तदोपययतुरैयैः ॥३०॥ 
रामोऽमीयाय तं रम्य वृक्षमिच्ाङ्नन्दनः । रथादवातरत्तस्मात्समार्यः सहरक्ष्मणः ॥२१॥ 
सुमन्त्रोऽप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । बृक्षमूलगतं रामयुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥३२॥ 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्यास्मसमः सखा । निषादजात्यो बरबान्‌ स्थपतिधेति विश्रुतः ॥२३॥ 
स श्ुस्वा पूरषव्याधं रामं॑निषयमागतम्‌ । वृद्धैः परिवृतोऽमात्येज्ञातिभिश्वप्युपागतः ॥३४॥ 
ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्रा द्रादुपस्थितम्‌ । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदरहेन सः ॥२३५॥ 
तमातंः संपरिष्वज्य गुहो राघवमनवीत्‌ । यथायोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥२६॥ 
हदशं हि महाबाहो कः पराप्स्यत्यतिथि प्रियम्‌ । ततो गुणवदन्नादय्ुपादाय पथग्विधम्‌ ॥२७॥ 
अभ्य चोपानयस्षगरं वाक्यं चेदघवाच ह । स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥२८॥ 


२२२५५] 








मगीरथके तेजसे षुनः महादेव कौ जटासे निकल्ने वाली है॥२५॥ समुद्र की पठनो के समान सारस तथा क्रौञ्च पक्षियों 
से नादित उस गगा के तट पर गवेरपुर मे महाबाहं रामचन्द्र पहुचे ॥ २६॥ नाना प्रकार की छहरियों तथा 
बरसे युक्त उस गंगा को देखकर महारथी रामचन्द्र खमन्त्र से बोके-हमलोग आज यदीं बास करेगे ॥२७॥ 
हे सारथि सुमन्त्र! इस नदीं के समोप ही बहुत पूर तथा पत्तों से ठका हुआ यह जो इङ्दो वृक्षै, हम 
ोग आज यदीं रंगे ॥ २८॥ षिद्वान्‌ तथा गान-बाद्यादि करने वाके मनुष्यों ओर पञ्ु-पक्षिगण से परिपूणे 
पवित्र जढ बारी रस्याणमयी श्रेष्ठ जल वाटी हस नदी को देंगे ॥ २९॥ रामचन्द्र के इस प्रकार कहने पर 
“बहुत ठीक है" एेसा रामचन्द्र से कहकर अश्वो पर वेठकर इङ्दी दृक्ष के समीप गये ॥ ३०॥ उस रमणोय 
हगादीक्ष के पास जाकर लक्ष्मण तथा सीता के सहित रामचन्द्र भी रथ से उतर पडे ॥ ३१॥ सुमन्र भी 
रथ से उतर कर घोड़ा फो रथ से छोड़कर वृक्ष के मूल मे वेठे हए रामचन्द्र के पास हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये ॥ ३२॥ उस शङवेरपुर मे रामचन्द्र का प्रम भित्र बख्बान्‌ निषाद जाति का ह्‌ नास बाला दक 
राजा धा ॥ ३३॥ बह यह्‌ सुनकर कि रामचन्द्र मेरो नगरो भें आये हुए दै, पने वृद्ध मन्वियो तथा बन्धु 
बान्धवो सदित रामचन्द्र के पास आया ॥ ३४॥ तदनन्तर निषादो के राजा गुह को दूर से ही आति हर 
देखकर खक्ष्मण के साथ रामचन्द्र उससे प्रेमपूवक मिटे ॥ ३५॥ दुःख से पूणे बह निषादराज रामचन्द्रका 
आलिङ्गन करके उनसे बोखा- हे राम । जैसी आपकी अयोध्या दै, वेसी ही इस नगरीको समञ्ं। मँ 
आपके ल्यि क्या करं { ॥ ३६ ॥ इस प्रकार का माननीय तथा प्रिय अतिथि किसको प्राप्त दोगा, एेसा कह 
कर गुण वाले अच्छे अन्न आदि पदार्थो तथा अध्ये आदि खागतःबस्तुओं को राम के पास मे उपस्थित 
किया ओर शो दी बह बोडा--दे महाबाहु ! मेँ आपका स्वागत करता ह । यह सम्पूणे प्रभ्वी अपक्त हे 


॥ २०.३८ स मपक सेवक दू प्‌ मेरे स्वामो द । आप इत सू राव्य का वासन कोजिभे। अय, 


> 


वषं १३ ङ्क४ : 
= पञ्चाशः सर्गः २३१[३५५] ; 


भय भ्रषया मवान्‌ मतां साघु राज्यं प्रशाधि नः । मयं भोज्यं च पेयं च रें बेदयुपस्थितम्‌ ॥३९॥ 
शयनानि च सख्यानि वाजिनां खादनं च ते ॥ 

गहमेषं धरुवा तं॑राववः प्रस्यभापत | अविताथैव हृशश्च भवता सर्धथा वयम्‌ ॥४०॥ 
पद्धयाममिगमाचव सनदसंदशंनेन च । भुजाभ्यां साधुवृ्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमवरवीत्‌ ॥४१॥ 
द्ष्व्या लां गुह पश्यामि नीरोगं सह बान्धवैः । अपि ते शलं राट मित्रेषु च धनेषु च ॥४२॥ 
यदेतद्भवता रिंचिस्रीया समरुपकन्पितम्‌ । सर्वं॑तदनुजानामि न हि कते प्रति्रहे ॥४२॥ 
इशचीराजिनधरं फलमूलािनं च माम्‌ । प्िद्धि प्रणिहितं धरम तापसं वनगोचरम्‌ ॥४४॥ 
अश्ानां खादनेनाहमथी नान्येन केनचित्‌ । एतावतात्र॒ भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥४५॥ 
एते हि दयिता रा्ञः पितुदंशरथख मे । एतैः सुविदतिरधेभदिप्याम्यहमवितः ॥४६॥ 
अश्वानां प्रतिपान च खादनं चेव सोऽन्वश्चात्‌ । गुदस्तत्ैव पूरुपास्त्वरितं दीयतामिति ॥४७॥ 
ततशीरेत्तरासज्गः सन्ध्यामन्वाख पश्चिमाम्‌ । बलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं सख्यम्‌ ॥४८॥ 
तख भूमौ शयानख पादौ प्रक्षाल्य रक्ष्मणः । समयस्य ततोऽम्येख तस्थौ इुपाभरितः ॥४९॥ 
गुहोऽपि सह षतेन सौमित्रिमलु माषयन्‌ । अन्वजाग्र्ततो राममप्रमत्तो धलुधरः ॥५०॥ 














भोञ्य, पेय, लेह्य ( चटनी आदि ) तथा शयन करने का सामान तथा घोड़ों के खाने कौ सब सामभ्री ये सब 
आपके चरणों मे उपस्थित है ॥ ३९ ॥ निषादराज के इस प्रकार कहते हुए उनसे रामचन्द्र बोके-आप 
लोगो ने सदा हमारा सत्कार छिया ह ओर हम छोग सद्‌ा उससे प्रसन्न भी हुए दै ॥४०॥ आपके पेद्दी 
यहां अने से तथा हस प्रकार के स्नेह प्रदशेन से हम प्रसन्न है । मोटी तथा विशाल भुजाओं से निषाद का 
आलिङ्गन करते हृए रामचन्द्र उनसे बोरे-॥ ४१ ॥ बन्धु-बान्धरवो के सहित हे गुह ! आपको भँ स्वस्थ देख 
रहा द, यद्‌ बड़ प्रसन्नता कौ बात है । आपके राष्ट्र मे, मित्रों मे तथा इस बन के भूभाग मे कुरङ तो है ? 
॥४२॥ आप यह्‌ जो कुछ मी वस्तु प्रीतिपूवेक ठे आये ह, उन सबको मेँ स्वीकार करता हूं चिन्तु इन दान 
की वस्तुओं का उपयोग नदीं करूंगा ॥ ४३ ॥ श-चीर-अजिन ( मृगछाखा ) का धारण करने बाडा तथा 
फर मूक आदि भोजन करने बाहा श्च समश्च । वनवासी तपस्वियों के धम मेँ दीक्षित ख समय महो 
रहा हूं ।॥ ४४ ॥ मँ इन वस्तुर्भो मे से षोड के खाने की जो वस्तु हे उसी को स्वीकार करूंगा, अन्य किसी 
को नदीं । केवढ इतने दी से मँ आपके दवारा अपने को सम्मानित मानूंगा ॥ ४५॥ ये घोड़े मेरे पूज्य 
पिताजी के अत्यन्त प्रिय ह । इनके मोजन आदि से मै अपने को सत्कृत समञ्ुगा ॥ ४६ ॥ रामचन्द्र के 
देखा कहने पर निषादराज ने पुरुषों को आज्ञा दी कि घोड़ो के खाने पीने की सम्पूण वस्तु इनको शीघ्र प्रदान 
करो ॥। ४७॥ तदनन्तर चीर से अपने को आच्छादित करके रामचन्द्र ने सायका को सन्या समप को | 
उस दिन लक्ष्मण के द्वारा छाये हुए जढ को दही मोजनके रूपम स्वीकार किया ॥ ४८॥ भूमि पर ठ्ेटे 
हुए सीता के सहित रामचन्द्र के चरणों को घोकर राम के पास ही लक्ष्मण वक्ष के नीचे बैठ गये ॥ ४९॥ 
सूत खुमन्ध के साथ निषादराज छक्ष्मण से बात करता हआ धलुष बाण को लेकर साबधानो से रात्रिभर 
जागता रहा ॥ ५० ॥ जिनो ने कभी दुःख नदीं देखा, सुसपूवैक ही जिनका समय बता द, एेखे यशस्वी 
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तथा शयानस्य तगेऽस्य धोमतो यशस्विनो दाशरथेमहात्मनः 
अदृष्टदुःखख सुखोचितख सा तदा व्यतीयाय चिरेण दरी ॥ ५१ ॥ 
-इत्याधं भीमद्रामायणे बास्मीकोये आदिकाव्ये भयोध्याकाण्डे गुहसंगतं नाम पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 


1 पी भी 


एकपबरः सर्गः 

गुहरक्ष्षणजागरणम्‌ 
तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय रध्मणम्‌ । गुहः संतापसंतप्रो राघवं वाक्थमत्रधीत्‌ ॥ १॥ 
हयं तात सुखा शय्या खदथुपकषन्पिता । प्रत्या्सिदि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
उचितोऽयं जनः सवै केशानां सव सुलोचितः। गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काङुत्स्थख वयं निशषास्‌॥ ३ ॥ 
न हि रामाप्प्रियतरो ममास्ति शुषि कथन । वरवीम्येतदहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥४॥ 
भस्य ्रसादादासे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहवशचः । धर्मावाप्तिं च विपामथंकामौ च पुष्कलौ ॥ ५॥ 
सोऽहं प्रियपखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह ॥ ६ ॥ 
न हि मेऽविदितं क्रिबिद्रनेऽस्मिश्वरतः सदा । चतुरङ्गं द्यपि बलं समहस्प्रसहेमहि ॥ ७॥ 
रष्मणस्तं॑तदोवाच रच्यमाणास्त्वयानव । नात्र भीता वयं स्वे धर्भमेवाुपर्यता ॥ ८ ॥} 





तथा मनस्वी दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के इस प्रकार सोते इए बह रात्रि अति विङम्ब से बीती ॥ ५१॥ 


शस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (गुह से मिकन? विषयक पचासवां 
सुगं समाप्त हुमा ॥ ५० ॥ 


नन्त 


इक्यावनवां सगं 
गुह ओर लक्ष्मण का जाग्रण 


स्वभावतः सोते हए भषने भाद रामचन्द्र को रक्षा के छथि जागते हृए ठम को देखते इए निषाद 
अत्यन्त सन्तत्र ही गया । पञ्चात्‌ छक््मण से यह्‌ बाला--॥ १॥ दे लकषमण ! आपके सोने के ब्यि यह्‌ 
शय्या हमने निमित की हे । आप विश्वासपूेक इस पर साये ॥ २॥ मै हर प्रकार क क्लेशो के सदने 
का अभ्यासी द| आपका जीबन सुख मे बोता है । इसल्यि आप सोहये, हमरोग रामचन्द्रकी रक्षा 
करने के छि रात्रि भर जागेगे । राम से बदृकर इस संसार मे हमारा अन्य को$ भिय पात्र नहींहे। में 
यह्‌ सत्य कह र ह तथा सत्य की शपथ कर शा ॥ ४॥ सुस इनकी छा से संसार म सुमहान्‌ 
यश, धमे कौ परपरि तथा उुष्कङ धन आदि कौ भात दोगा ॥ ५॥ इसञयि बन्धु-वान्धवो के सदित सँ हाथ 
मे धलुष-वाण लेकर सीता के साथ सोते हए अपने परम भित्र रामचन्द्र रक्षा करूगा ॥ ६ ॥ इस 
बन म घूमते हुए युद से कोई वस्तु . छिपी नहीं है । बड़ी विशार चतुरङ्गिणी सेना परभी हम रोग 
विजय प्राप्त कर सक्ते ह ॥ ७॥ निषाद्‌ के रेखा कहने पर लक्ष्मण बोले- हे निष्पाप ! आप जैसे 
धमौरा के संरक्षण स हम खोग किसी प्रकार से मयभीव नदीं ई ॥ ८॥ जनको सित भूमि पर सोते इष 


वषं १३ अङ्क 


न्त दाशरथौ भूमौ पावन्धुनीविरं वनि 


यो न देवाः सर्म ० सीतया । रकया निद्रा मया लब्धुं जीवितंवा सुखानिबा ॥ & ॥ 
यो मन््रतपसा चो युधि । तं पश्य उखसण्ष्टं ठेषु सह सीतया ॥१०॥ 
गविधश्र परिभरमेः। एको दश्चरथसयष्ट त्रः सदशरक्षणः ॥११॥ 


अस्मिन्‌ प्रव्राजिते राजान चिरं वतेयिष्यति 1 
प्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्िप्रमेव भविप्यति ॥१२॥ 
विनद्य ॒समहानादं भ्रमेणोपरता; क्षियः । निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥१३॥ 


सन्य र (१ 
क प लाच त जननी मम । न्ते यदि जीवन्ति सव ते शर्वरीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 
छ ९.१. मता शट ्स्यन्ववेक्या । तदं यदि कौपल्या बीरघ्विनि्यति ॥ १५॥ 
क) व रोकग्रियाबहा । राञ्यव्यसनसंत्षा सा परी पिनविष्यति ॥१६॥ 
(यमप्र्यत्‌ः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥१७॥ 
विनष्टे तृपतौ पशवात्कोशन्या विनशिष्यति । अनन्तरं च मातापि मम नाशुपैष्यति ॥१८॥ 
अतिकरान्तमतिकरन्तमनवाप्व मनोरथम्‌ । रामे राञ्यमनिधिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१६॥ 
सिद्धार्थाः पितरे वत्तं तस्मन्‌ कलेऽपयुपस्थिे। ्रतकरयेषु सर्वेषु संस्रिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां एविभक्तपहापथाम्‌ । हम्यप्रसादसंपत्ां गणिक्षावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
रयश्वगजसवार्घा ॥ तूयनादविनादिताम्‌ | सव॑कन्याणसंपूर्णा हृ्गुष्टजनाङलाम्‌ ॥२२॥ 
आरामोद्यानसंपन्नां समाजोत्सवक्चालिनीम्‌ । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानों पितम ॥२३॥ 
रामचन्द्र को देखकर मैं निद्रा कैसे पराप कर सकता हू तथा जीवन कै खो को केसे भोग सकता हं ॥ ९॥ 
समाम मे जिसका सामना देव ओर अमुर को$ नहीं कर सकता, देखो ! आज बही रामचन्द्र सीता सषि 
दण की शय्या पर सो रहै हँ ॥ १०॥ जो नाना प्रकार कौ तपश्चयौ ओर अनेक उत्तम उपायो के द्वारा 
पूज्य पिता ने एक पुत्र राम को_ अपने समान उन्न किया है ।[ ११ ॥ इस प्रकार राम के वनवासी होने 
पर महाराज दशरथ अधिक दिनतक जोवितनरह सकेगे। निशछयदही यह प्रथ्वी रदोघ्रहो विधवा 
(=विनाराजाकी) हो जागरेगी ॥ १२॥ बहुत देरतक बिरापकरने के पञ्चात्‌ थक कर राजमहर की 
सियो ने रोना बन्द कर दिया होगा । इसट्यि निश्चय ही इस समय राज महङ सुनसान हो गया होगा 
॥ १३॥ माता कौसल्या, पथ्य पिता जी तथा मेरो माता सुमित्राये तीनों आज रात्रि मे जीवित रहेंगे 
इसकी सुञ्चे आशा नदीं ॥ १४ ॥ हो सकता है, मेरे भाई शावृघ्न को देखकर मेरी माता जोवित रदे, किन्तु 
हस भयङ्कर दुःख को न सह्‌ सकने बाली माता कौसल्या अवद्य मूघयु को प्राप हो जायेगो ॥ १५ ॥ राम 
क भक्तासे परिपणे सुख देने बालो बह प्रिय नगरे अयोध्या राजा के दुःख से नष्ट हो जायेगी ॥ १६ ॥ 
अपने प्राणप्रिय जयेष्ठ पत्र रामचन्द्र को न देखते हृए राजा दरारथ केसे जोवित रहेगे ॥ १७॥ पूज्य पिता 
राजा दशरथ के नष्ट हो जाने पर माता कौसल्या भी विनाशको प्राप्न दो जायेगो „माता कौसल्या को 
मयु के पञ्चात्‌ मेरो माता मी प्राण त्याग देगो॥ १८॥ रामचन्द्र के राजगहौ पर बैठाने क मेरे पूज्य 
पिताजोका मनोरथ पूणे न हानि पर पिताजो अचर्य मृम्युकोप्राप्ठहो जार्यगे | । {९॥ वे सफड- 
मनोरथ तथा भाग्यश्ालो माने जर्येगे जो पिता जीकौ शरल्थु के पञ्चात्‌ उनका अन्ध्येषट & संस्कार करेगे 
० ॥ जिसके चौराहे बदे रमणीय दै, जिघकौ विशाल अच्छो अलग २ सङ्के ई, जिखमे बड़ी र गन्‌ 
स य है, उत्तम तथा शरेष्ठ सभाओं से परिपूणं, रथ-घोड़हाथी स युक्त, जहो पर अच्छे सत्य- 
चुम्बो अद्ध लिकार्य {जिसमे सम्पूणे कल्याण को वसतु उपस्थित ई, हृष्ट पुष्ट छागो से परिपूणे, वाटिश्च 
गान (1 ष ८ से च जहो नित्य उत्सव मनाये जात हो, देसो जो मेरे पूर्य पिता की 
यजपानो श पिता जो इशढपूवेक रदे लो लोग उसभ सुख से विचरण करे ॥ २१-२३॥ यदि 
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अपरि जीवेदशरथो वनवासात्पुन्वयम्‌ । प्रस्यागम्य महामागमपि पश्येम सुतम्‌ ॥२४॥ 


अपि सलयप्रतिज्ञेन साध. कु शशिनो बयम्‌ । निवृत्ते वनवासेऽस्मि्यर्धया ्रविदोमहि ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातंखय महारमनः। तिष्ठतो राजपुत्रस्य शचवेरी सात्यवतत ॥२६॥ 
तथा हि सत्यं रुवति प्रजाहिते नरेन्द्रपुर गुरुपोहदाद्गुदः । 
मोच बाष्पं व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥२७॥ 
इत्याषै श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे गुहक्ष्मणजागरणं नाम एकपञ्चाशः समैः ॥ ५१ ॥ 





¢ 
हविप्चाराः सगंः 
गङ्गातरणम्‌ 
प्रभातायां त॒ शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः । उवाच रामः सौमित्रिं लच्मणं श्चमरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
मास्करोदयक्षालोऽसो गता भगवती निशा । असौ सुदृष्णो विहगः कोकिटस्तात रूजति ॥ २॥ 
बहिणानां च निर्घोषः शरूयते नदतां बने । तराम जाहवीं सोम्य शीघ्रगां सागरगमाम्‌ ॥ ३॥ 
विज्ञाय रामस वचः सौमित्रिमित्रनन्दनः । गुहमामन्त्य तं च सोऽरिष्टद्भातुरग्रतः ॥ ४॥ 


वनवास से हम छोग छोट कर आये ओर उस समय तक पूञ्य पिता जी जीवित रहे, तो उनका द्दोन करके 


हम लोग सुखो हगे ॥ २४॥ सव्य प्रतिज्ञ मयौद्‌ पुरुषोत्तम रामचन्द्र के साथ वनवास की अवधि 
समाप्त करके हमटोग कुशखपूवंक अयोध्या मे प्रवेश करे ॥ २५॥ हस प्रकार छक्ष्मण के दुःखमय विलाप 
करते हए बह रात्रि समाप्त हो गई ॥ २६ ॥ इस प्रकार से प्रजा के हित मे सद्विचार रखने बाठे क्ष्मण 
के सच्ची घटनाओं के बणेन करने पर मयीदापुरुषोत्तम रामचन्द्र से प्रेम करने बाङे निषाद की आंख से 
इस प्रकार पानी गिरने खगा जैसे उवराक्रान्त दुःखित गजराज कौ आंखों से पानी गिरता हे ॥ २७॥ 


इख प्रकार वामीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का शुह ओर लक्ष्मण का जागरणः विषयक इक्यावनवां सर्गं 
समाप्त हआ ॥ ५२१ ॥ 


[रौ अकी 


बावनवां सर्ग 
गङ्गा को पार करना 


रात्रि के समाप्त होने के पञ्चात्‌ प्रभात होने पर विशाल वक्षःस्थल बारे महायशस्वी रामचन्द्र जुम 
क्षण .बाले अपने भाई लक्ष्मण से बोठे ॥ १॥ भगवती रात्रि का अवसान हो गया है ओर शस समय 
सूर्योदय की वेला है । देण्बो, वह्‌ काली कोय बो रदी है ॥२॥ बनमें मोरो के बोठने का शाब्द 
सुनाई दे रहा ह । इसल्यि हे सौम्य ! समुद्र को जाने वाटी अत्यन्त वेगवती गंगा को हसलोग पार करे 
॥ ३॥ सुमित्रा के आनन्द बदाने बाले छक्ष्मण रामचन्द्र कौ इस बात को सुनकर तथा दवललरल छ 
भदेश देकर पुनः रामचन्द्र के खामने खद हो गये ॥ ४ ॥ निषाद्राज ने रामचन्द्र कै बचन को सुनकर 
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 घहुरामस्य वबन्‌ (------------- 6 
व ^ म च । स्थपतिस्तूणमाहूय  सचिवानिदमनत्रषीत्‌ ॥ ५॥ 
तं निरम्य गुहादेशं गुहामाखगणो व व 
ततः स ग्रान्लल्ला यदो ^ र । उपो रुचिरां नाई गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
वाग पवमनयीत्‌। उपस्थितेयं नोदेव भूयः कि करवाणि ते ॥ ८॥ 
छस्य तठ सागरगां नदीम्‌ । नौरियं पुरषन्याध तां त्वमारोह सुव्रत ॥ & ॥ 

अथोवाच महातेजा रामो गृहमिदं वचः । कृतकामोऽस्मि भवता शी्रमारोप्यतामिति ॥१०॥ 
रतः कपान्‌ सन खड्गो बदृध्वा च धन्विनो जगतुरयेन तौ गङ्ख सीतया सह रावो ॥११॥ 
राममेवं तु॒धरम॑ज्ञषुपगम्य विनीतवत्‌ । क्रिमहं करवागीति घतः प्राञ्चलिरतरधीत्‌ ॥१२॥ 

ततोऽत्रषीदादरथिः सुमन्य्र॑ स्पृशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन । 

सुमन्त्र शीधं पुनरेव याहि राज्ञः सकारे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥ 
निवतस्वेत्युवाचैनमेतायद्वि छतं मम । रथं वदाय पद्भयां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेकष्यातंः स सारथिः । सुमन्त्र पुरुषव्याघ्रमेचवाकमिदमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
नातिक्रान्तमिदं शोके पूरुपेणेह केनचित्‌ । तव॒सभ्रावमायेस्य वासः प्राष्तबदरने ॥१६॥ 
न मन्ये ब्रहमचरयेऽस्त स्वधोते वा फलोदयः । मादेवाजंवयोर्वापि लां वेद्रधसनमागतम्‌ ॥१७॥ 





उसको स्वीकार किया । पश्चात्‌ उसने अपने सचिवों को बुखाकर यदह आदेश दिया ॥ ५॥ रामचन्द्र छो 
गगा पार करने योग्य कणैधार बाढी एेसी श्ुभनाव कोके आओजो पानीको चीरतो हुई सीषे घाट पर 
खग ज्ञाय ॥ ६ ॥ निषाद्राज की बात फो सुन कर उसके प्रधान मन्त्रो ने सुन्दर तथा द्द्‌ नाव को लाकर 
उसकी सूचना निषादराज को दे दी ॥ ७॥ तदनन्तर निषाद्राज हाथ जोड़े हुए रामचन्द्र से बोडा-- 
हे देव! यह नौका आप की सेवा मे उपस्थित है । ओर हमारे ख्थयि क्या आज्ञा दे॥८॥ 
हे सुत्रत ! देव तुर्य आपके लिये गंगा को पार करनेवाडी यह्‌ नौका उपस्थित ह। इत्थि हे नरकेसरी 
आप इस पर आरोहण कीजिये ॥ ९॥ पश्चात्‌ महातेजस्वो रामचन्द्र निषादराज से बोले दहे तात | आपके 
द्वारा मै सफर मनोरथ हुआ, अब हमलोगों कौ वस्तु नौका पर्‌ रखवाइये ॥ १०॥ तदनन्तर धदडुष-बाण- 
कवच आदि से सुसञ्जित राम-लक्ष्मण जानकी के साथ उस मागे से गंगा के तट पर गये, जिससे भायः सब 
छोग जाया करते थे ॥ ११॥ गंगा के तट पर परु हए धमौत्मा रामचन्द्र के पास जाकर नम्रतापूवक हाथ 
जोड़कर सुमन्त्र उनसे बोटे--दे कपानिधान \ अव मै क्या करु ॥ १२॥ तत्पश्चात्‌ द्शरथ-ङमार शरीराम्‌- 
चन्द्र जी अपने दक्षिण हाथ से सुमन्वर को स्यदो करते हृए सुमन से यह बोले खमन्त्र! ठम शीघ्र 8 
अयोध्यापुरी को लौट जाओ ओर पूञ्य पिताजी के पास सावधान होकर रहो ॥ १३॥ अब तुम यहां 

डोट जाओ, इस प्रकार रामचन्द्र ने सुमन्व से का । क्योकि मैने गंगा तट तक दी र्थ को ५ र 
था। अब यहां से रथ को छोड़कर पैदढ हो स सहावन मे प्रस्थान करूंगा ॥ १४ ॥ दुम छट जाओ त 
अपने छ्यि इस बात फो सुनकर सारथि सुमन्त्र दुःखित होते हृए नरकेसरौ शक्ष्वावंशीय रामचन्द्र द 
बोरे ॥१५॥ अपने भाई लक्ष्मण तथा जानकी के साथ आपका इस प्रकार साधारण पुरुषों के समान बन 

र भ कोई पसन्द नदीं करता, मेँ इसे पसन्द करू सका तो कहना ही क्या { ॥ १६॥ एसा 
अध्ययन करना, दया तथा नस्ता आदि का जो उत्तम फठ.भिखना 
णो से सम्पन्न दते हए भो.आप इन सब दुःखो के भागी हो रहे 


रहना इस संस “ 
प्रतीत शोत है कि जरह्मचयं पाठन करना! 
चाहिये, वह नदीं सिखा क्या इन घव गु 


भीमदवास्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे वेदवाणी 


सह राघव वैदेह्या, भात्रा चैव बने वसन्‌ । खं गतिं प्राप्स्यते बोर ब्रीहछोकास्तु जयज्निव ॥ १८॥ 
बयं खलु हता नाम॒ यखयाप्युपवथ्िताः । कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागनः ॥ १९॥ 
इति शरवात्मघमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा । दा दूरगतं रामं दुःखा रुरदे चिग्‌ ॥२०॥ 
ततस्तु विगते बाष्ये घतं स्ए्ोदकं श्॒चिम्‌ । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पृनस्वाच तम्‌ ॥९९॥ 
इचछाङ्णां सया तुन्यं सुद्‌ नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा इर्‌ ॥२२॥ 
शोकषोपहतचेताश्च वद्ध्  जगतीपतिः । कामभारावसन्रश्च तस्मादेतदूभोमि ते ॥२३॥ 


यदाज्ञापयेकिचित्स महामा महोपतिः । कैकेय्याः प्रियक्ामाथं कायं तद्विशङ्कया ।*२४॥ 
एतदथ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः । यदेषां सदेकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥२५॥ 
यद्यथा स महाराजो नारोकमधिगच्छति । न च त।म्यति दुःखेन सुमन इरु तत्तथा ॥२६॥ 
अद्ष्टदुःखं राजानं बृद्धमायं जितेन्दियम्‌ । व्रूयास्त्वमभिवाचेव मम हेतोरिदं बच; ॥२७॥ 
नैवाहमनुशोचामि रक्ष्मणो न च मैथिली । अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वर्खामहेति च ॥२८॥ 
चतुदंशसु वर्षेषु ॒निवृत्तेषु पुनः पुनः । रक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्िप्रमागतान्‌ ॥२९॥ 
एवघुक्तवा तु राजां मातरं च सुमन्त्र मे । अन्या देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
आरोग्यं ब्रूहि कोसन्यामथ पादामिवन्दनम्‌ । सोताया मम चायं वचनाघ्नक्ष्मणख च ॥३१॥ 


है ॥ १७॥ अपने भाई लक्ष्मण तथा जानकी के साथ व्रत पूरवेक वनवास करते हुए आप चरिोकी कीं विजयं 
के समान गति को प्राप होगे ॥ १८॥ दे रामचन्द्र | आपके त्याग देने से हमछोग तो अब मृतवत्‌ हो 
रहे द क्योकि हम अभागं को अव उस कऋूरकमौ पापिनी केकेयीके ही बश म रहना पड़ेगा ॥ १९॥ इस 
प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अयुकूक ही बोते हृए सारथि सुमन्त्र यह्‌ समञ्च कर कि अब रामचन्द्र हम रोगों 
से बहुत दिनों के यि दूर हो रहे दै, चिरकाङ तक रोते रहे ॥ २०॥ पश्चात्‌ आंसुंभ ॐ रुकने पर सुमन्द 
ने पवित्र जक से आचमन किया । सुमन्त्र के सावधान हो जाने के पश्चात्‌ रामचन्द्र ने बार २ उनसे यह्‌ 
काः ॥ २१ ॥ हे तात । ईक्ष्वाङुवंश का शुभ चिन्तक तुमसे बदकर छोई नदीं दिखाई दे रां हे । इसख्यि 
पूज्य पिताजी मेरे बन गमन के पश्चात्‌ मेरे ल्य चिन्तित या दुःखित जिस प्रकार न हो आप वैसा कर 
॥ २२॥ पूज्य पिताजी इस ब्रृद्धावस्था मे कामादि तथा राजभार से खिन्न हो रहे ई ओर मेरे बन गमन से 
अत्यन्त शोकातुर है, सील भँ तुमसे ये बातें कह रहा हं ॥ २३॥ माता कैकेयी कौ श्रिय कामनाके 
खयि पूज्य पिताजो जो कुछ भी तमद आज्ञा दँ उसे आद्र पूवेक करना ॥ २४॥ दसल्थयि दी राजा लोग 
शासन का भार उठाते है क्रि उनकी मनोरथ प्राप्नि तथा क्षासनकार्य म कोई बाधा न उपरिथत हो ॥ २५॥ 
जिनसे पूञ्य पिता महाराज दशरथ कोई अशोभन काम न करं तथा शोक के द्वारा उनको किसी प्रकार का 
डःखनहो, भापवे दही उपाय करं ॥ २६॥ जिन्होंने आज तक कोई दुःख नहीं देखा, जो स्ेशरेष्ठ, जिते- 
न्दरिय तथा वद्ध है, एेसे पूज्य पिताजौ के चरणों मे प्रणाम करक मेरे ल्यि उनसे यह कदना ॥ २७॥ स॒न्चे 
लक्ष्मण ओर सीता को किप प्रकार का शलोक नहीं है ओर अयोभ्या.से हमलोग अङ्ग सी 
बना दिये गये इसका भी दमे कोई दुःख नहीं है ॥ २८ ॥ चौदह वधै का बनवास समाप्त कर पुनः लौटने 
पर खर्दमण युद्धे तथा सीता को शीघ्र ही आप आनन्द पूवेक देंगे ॥ २९॥ पूज्य पिताजी से यह्‌ कहकर 
मेरी माता कौसल्या, अन्य जो मातारं ह उनसे तथा माता कैकेयो से वार-वारये ही बाते कहना ॥ 

मै आरोग्यपूबेक हूं यद बात मेरी माता कौसस्या से कहना ओर उनको मेरी ओर से चरण ९ . 
कहना । यदी सन्देश जानकी तथा भ्राता लक्ष्मण के विषय मे कहना ॥ ३१॥ पूञ्य पिताजो से यह वार्त 
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नरूया्च हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । आगतश्रापि भरतः स्थाप्यो नूपमते पदे ॥२२॥ 
मरतं च परिष्वज्य योवराञ्येऽभमिष्च्य च । अस्मत्संतापलं दुम्खं न त्वामामेमविष्यति ॥३२॥ 
५ ५ ०) 
भरतथापि वक्तव्यो यथा राजनि वतसे । तथा माटषु वतथाः सर्वास्वेवाप्रिशेषतः ॥३४॥ 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विरेषतः । तथैव देवी कोसरया मम माता विरेषतः ॥२५॥ 
तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेकषता । लोकयोरुभयोः शक्यं निदा बुखमेधितुम्‌ ॥२३६॥ 
ह 1 ॥ 
निवल्वंमानो रामेण इमन्धरः शोककितः । तत्पदं वचनं श्रृत्वा स्नेहात्काङतम्थमवरपोत्‌ ॥३७॥ 
यदहं नोपचारेण नूयां सहाद विक्गवम्‌ । भक्तिमानिति तत्ताद्ाकयं सं क्न्त॒महसि ।।३८॥ 
कथं हि सवद्विहीनोऽदह प्रतियाखामि तां पुरोम्‌। तव॒ तावद्वियोगेन पत्रशोकाङलामिव ॥३६॥ 
सराममपि तावन्मे रथं दृष्ट तदा जनः । पिना राभ रथं षट विदीरयेतापि सा पुरी ॥४०॥ 
देन्यं हि नगसे गच्छेद्‌ दृष्ठ जल्यमिमं रथमू। घ्रतावशेषं॑स्वं सैन्यं इतवोरमिवाहवे ॥४ १॥ 
दूरेऽपि निदघन्तं खां सानसेनाग्रतः ध्थितम । विन्तयन्त्योऽचय नूर तवा निराहाराः कृताः प्रजाः॥ ४२॥ 
इ रद्धि स्वया रम शाद खल्वासने । प्रनानां संकुलं व्रततं तच्छोकङ्कान्तचेतमाम्‌ ॥४३॥ 
आतनादो हि यः पौरैरुन्ुक्तस््वसवासने । सरथं सां निशम्यैव इयुः शतगुणं ततः ॥४४॥ 
अह किं चापि वयामि दैषीं तव सुतो मया । नीतोऽसौ मातुल्कलं संतापं मा कृथा इति ॥४५॥ 
कषटना छि भाई यस्त छो शीघ्र बुला लेव तथा उनके आ जाने पर शोघ्र हो उनका राजपद पर अभिषेक कर 
देवे ।। ३२॥ भरत के राज्याभिषेक हो जाने पर तथा ्रेम-पर्ेक उनका आरल्ङ्गन करने पर हमलोगों के 
वन.गमन के कारण जो आपको दुःख हो रदा है, बह नहीं होगा ॥ ३३ ॥ तदनन्तर भह भरत से यह्‌ कहना 
जिस अकार्‌ नघ्रता तथा अद्रपूवेक व्यवहार राजा दृशरथ म करे, वही आदरणीय व्यवहार सम्पूणं माताओं 
के प्रति वत्तं ॥ २४ ॥ दे सुमन्त्र | भरत से यह कना कि जसे तुन्हारो माता कैङूयो है ओर शतरष्न के नाते 
जेसे तम्दारी माता सुमित्रा है, उसो प्रकार मेयो माता कौसल्या भी वुम्ारी माता ह ॥ ३५॥ पूञ्य पिताजी 
छी यथायोग्य सेवा करने से तथा युवराज पद्‌ के भार को धमेतः परिवहन करने स॒ आप लोक-परलोक 
दोनों की सुख शान्ति को प्राप्न करेगे ॥ ३६ ॥ समक्ष बु्नाकर सुमन्त्र को लौटने के व्यि जो बात रामचन्द्र 
ने कदी, व सुनकर स्नेहपू्वेक सुमन्त्र पुनः रामचन्द्र से बोटे-॥ ३७ ॥ स्नेहपु्वक आपन्नो प्रसन्न करने 
के ल्यि यदिभैः कोद अयुक्त बातें आपसे करट तो "यह मेरा भक्त हैः स भक्तिके नाते आप मुञ्चे क्षमा 
करेगे । अपने भौरस पुत्र के वियोग के समान जो सारी नगरी आप के वियोग से दुःखित हो रद है, उस 
शयोधष्या नगरी मे मँ आपके विना कैसे ढोटकर जागा ॥ ३९॥ उस समय रामचन्द्र से युक्त इस रथ 
को लोगों ने देखा था, अव उसी रथ को राम से विहीन जब नगरी देखेगी तो बह अव्यन्त दुःख से विदीणे 
हो जायेगी ॥ ४० ॥ इस शल्य रथ को देखकर सम्पूण नगरी स प्रकार दोनता को प्राप्नहो जायेगी जिस 
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उस अवस्थाको भापने देखा ही हे ॥ ४३ ॥ अयोध्या से प्रवासी होने के समय जो आन्त॑नाद प्रजा ने 
किया था, आप के बिना शून्य रथ से यक्त-सद्चको देखकर उससे सौ गुणा आ्तेनाद करेगो ॥ ४४ ॥ 
मै चस देवी कौसल्या से जाकर क्या कहग । ओने त॒ग्हारे पुत्रको मामाके लम प्हुचा दिया, अब 


श्रमद्वामीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे वेदवाणी 
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पवाद तूया वचनमीदशम्‌ । कथमभ्ियमेवाईं भरा सलमिद वचः ॥४९॥ 
मम॒ तावनियोगस्थास्सद्वन्धुजनवाहिनः । कथ रथ त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति „4 ॥४७॥ 
तन श्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वह्तेऽनघ । बनवासानुयानाय _ मामसुज्ञातमहं सि ।|४८॥ 
यदि मे याचमानस्य यागमेव करिष्यसि । सरथोऽगन परवेक्ष्यामि दयक्तमावर इद स्वया ॥४६॥ 
भविष्यन्ति बने यानि तपोविघ्कराणि ते । रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सवानि राघव ॥५०॥ 
लक्छतेन मयावापतं रथचर्याकृतं एलम्‌ । भारंसे लतछृतेनादं वनवास एम्‌ ॥५९॥ 
परसीदेच्छामि तेऽरण्ये मवि प्रयनन्तरः । ्ीस्यामिदहितमिच्छामि मव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
हमे चापि हया वीर यदि ते वनवासिनः । परिचर्या करिष्यन्ति पसयन्ति परमां गतिम्‌ ॥५३॥ 
तव धुभूषणं मधौ करिष्यामि वने वसन्‌ । अयोध्यां देवलोकं वा सवथा प्रजहाम्यहम्‌ ।\५४॥ 
न हि शक्या प्रवेष्टं सा मयायोष्या खया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्टरतकसणा ॥५५॥ 
वनवासे धयं प्राप्ते ममेष हि मनोरथः । यदनेन रथेनैव ॒ स्वां वहेयं परी पुनः ।।५६॥ 
चतुदश हि वर्षाणि सदितस्य खया वने । क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंर्यान्यतोऽन्यथ्‌ ॥५७॥ 
भृत्यवत्सल. तिष्ठन्तं ेुत्रगते पथि । मक्त भृत्यं स्थितं स्थित्यां तवं न मां हातुभहसि ।\५८॥ 
एषं बहुविधं दीनं याचमानं पूनः एनः । रामो भृत्याजुकम्पी तु सुमन््रमिदमत्रीत्‌ ॥५९॥ 
सन्ताप सत करो, [ क्या यह कर्हुगा १ ] ॥ ४५॥ हस प्रकार की असत्य बात भी मँ नदीं कह सकता 
ओर यह हृदय-दरावक सत्य वचन भी केसे कहग १ ॥ ४६॥ आप जैसे बन्धुं को वृहन करने बले ये 
बोडे मे आज्ञा से चरते दै । भाप जैसे बन्धु से विहीन उस रथ फो टेकर ये घोड़े अव केसे 


चलो ॥ ४७ ॥ इस दिये हे निष्पाप रामचन्द्र । मै आपके विना अयोध्या नहीं लौर्हुगा । सुञ्चे आप बन में 
चठने की आज्ञा दीजिये ॥ ४८॥ यदि इतनी प्राथेनापूरैक याचना करने पर भी आपमेण त्याग दही 








करगे, तो आप कै द्वारा त्यागे जाने पर मँ रथ के साथ अमि मे प्रवेश्च कर जाऊँगा ॥ ४९॥ हे रामचन्द्र | . 


तप के विघ्न करने बाडी जो भी बाधायं बन में होगी, मैं हस रथ के द्वारा उन बाधाओं को दूर कर्गा ॥५०॥ 
आप के द्वारा ही मै ने सारथि पद को ओौर उससे होने बारे सुख को प्राप्त किया । अव मेरो वी प्रव 
हृ्छा तथा इस बात की आशा है कि वनवास का सुख मी प्राप्त कर ॥ ५१॥ मै आप का अनुचर दोना 
चाहता हू आप सुन्च पर प्रसन्न हो । प्रसन्नता पूरवैक आप यह कह दँ- दँ, हे खमन्त्र ! मेरे साथ बनको 
चलो ॥ ५२॥ हे वीर रामचन्द्र | यदि ये घोडे वनवासी आपको सेवा करेगे तो इनको भी बहुत सुख- 
शान्ति भिङेगी ॥ ५३ ॥ बन मे आप की हर प्रकार की सेवा आदर पूेक करा । आप के साथ रह्‌ कर 
अयोध्या तथा देवलोक के सुख को भी भँ छोड़ दगा ॥ ५४॥ जेसे किसी दुष्कमे करने वलि पापी का 
महेन की राजधानी अमरावती म प्रवेश नहो हो सकता, उसी प्रकार मै भी आपके बिना अयोध्या 
राजधानी म भरवेश न कर सर्वगा । ५५ ॥ मेरी यह परम अभिलाषा ह कि वनवास को समाघ्नि परै 
इसी रथ पर वेढा कर आप को अयोध्या पुरी मे ठे चद ॥ ५६॥ आप के साथ रहने से मेरे ये चौदह वषे 
एक क्षण क समान बीत जा्येगे, अन्यथा आप के विना ये चौदह वधे मेरे ल्थि सौ वषै के समान हो 


जारयेगे ॥ ५७॥ मँ आप का एक परम भक्त सेवक द ओर आप मेरे स्वामी के पुत्र होकर जिस पथ के 


पथिक हो रहे दै य॒श्च भी एक सच्चे श्रुर्य होने के नाते उसी पथ का अलु 


=2 सरण करन्‌ (= 4 
` स्थिति म मेरे जैसे सेवा करने बाठे भक्त को आप न त्यागे ॥ ५८ ॥ सुमन्त्र 1 चाहिये । एसी 


के इस प्रकार दौनता पूर्वक 


ब्ारबार याचना करने पर अपने सेवको पर अलुकम्पा करने वाले रामचन्द्र जी स 
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[वा क ल= === == भन्तिं ¢ त्‌ स 
= परमां भक्तिं मयि ते भटवसल । श्रृणु चापि यदं लां प्रेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
£ त्वा गत दृष्टा जननी मे यवीयसी । कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो बनं गतः ॥६१॥ 
प ध हिसा देषी वनवासं गते मयि । राजानं नातिशङ्ेत मिथ्यावादीति धा्िकम्‌ ॥६२॥ 
एष्‌ परथमः कल्पो यद्म्बा मे यवीयसी । भरतार्ितं स्फीतं पत्रराज्यमवाप्लुयात्‌ ॥६३॥ 
मम प्रियाथ रक्ञिश्च सरथस्त्वं पुरीं व्रन । संदिषटशासि यानर्थास्तान्‌ नरूयास्तथा तथा ॥६४॥ 
इस्युक्स्वा वचनं षतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । गुहं वचनमक्गीबो रामो रेतमद व्रवीत्‌ ॥६५॥ 
नेदानीं गद योग्योऽयं वासो मे सजने वने । अवश्यं रमे वासः करतन्यसतद्रतो बिविः ॥६६॥ 
= 9 ¢ छ 
सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्िजनभूषणम्‌ । हितकामः पितभंयः सीताया रक््मणस्य च ॥६७॥ 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । तलक्षीरं राजपुत्राय गुहः किप्रषपाहरत्‌ ॥६८॥ 
स्ह्मणस्यारतनश्रव  रामस्तेनाकरोज्ञटाः । दीर्षबाहुनरभ्याघ्नो जटिरत्वमधारयत्‌ ॥६६॥ 
त तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ । अक्ञोमेतामषिसमौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ ॥७०॥ 
ततो वखानसं मागंमास्थितः सदहरक्ष्मणः । वतमादिषटवान्‌ रामः सहायं गुहमव्रषीत्‌ ॥७१॥ 
अभ्रमत्तो बे कोशे दुगे जनपदे तथा । मेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाङनन्दनः । जगाम ॒तूणंमव्यग्रः संमा्यः सहरक्ष्मणः ॥७३॥ 
हे स्वामिभक्त सुमन्त्र । अपने प्रति तुम्हारो स प्रकार कौ भक्तिकोर्मे जानता दँ किन्त मै दुम्दै यलं चै 
अयोध्या किस लिये मेज रहा हू, इसको सुनो ॥ ६०॥ तुम्दारे अयोध्या टौट जाने पर जब माता केकेयी 
तमको देखेगो तव उसे पूणे बिदबास हो जायेगा कि अव रामचन्द्र बन म चा गया ॥ ६१ ॥ मेरे वनवास 
केख्ि चले जाने फा जव रसे विदवास हो जायेगा तो मेरी माता बड़ी भ्रसन्न हो जायेगी ओर पू्य पिता 
जी के मिथ्यावादी होने की आश्ङ्काभी दूर हो जायेगी ॥ ६२॥ मेरो यह हार्दिक भावना है किमेरो 
छोटी माता मई मरत के द्वारा शासित राज्य का सुल प्राप्त करे ॥ ६३ ॥ दे सुमन्वर ! मेश तथा पुञ्य॒ 
पिता राजा दशर्य को प्रसन्नता के ल्यि तुम अयोध्या पुरौ को लौट जाओ ओर जिन सन्देशोकोमेंने 
वम से का है, उन सवक्रो उसी प्रकार जाकर कद्‌ दो ॥। ६४ ॥ इस प्रकार सुमन्त्र सूत से कहकर तथा 
बार-बार उसे सान्त्वना वेकर भओोजस्वो रामचन्द्र हतु पूवकं निषाद्राज से यक बचन बोठे ॥ ६५॥ हे 
निषाद्‌ ! अव हमे अपने आत्मीयजनो मे रहना उचित नहीं । अव वानप्रस्थ आश्रम मे रहना तथा उसकी 
विधि का नियमानुङरूढ पाढन करना परम आवङ्यक है | ६६ ॥ अव मँ वही नियम आदि जो तपस्वि्या 
का भूषण है लक्ष्मण तथा सीताकीं सम्मति से पिता की दित-कामना के छ्यि करगा ॥ ६७ ॥ 
अवँ जटा का निमौण करके बन मेँ. जागा, तुम बटका दृधे आभो। रामचन्द्र के एसा कने 
पर निषादने दृध लाकर उनकोदे दिया ॥ ६८ ॥ उस दूध से रामचन्द्र तथा छक्ष्मण ने अपनी 





. जटाओं का निमौण किया । उससे विशार भुजा बाठे रामचन्द्र ने जटावस्था को धारण किया ॥ ६९॥ 


तदनन्तर चीर तथा जटा मण्डल धारण करने बल वे दोनों भाई रामढक्ष्मण ऋषियों के समान प्रतीत 
होने रगे ॥ ७० ॥ पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण दोनों भाई वानप्रस्थ के मागे का भवटम्बन करते हए ब्रह्मचये आदि 
ब्रत का पान करने वाले अपने सायक निषाद्राज से यह्‌ बोढे ॥ ७१॥ हे गुह ! सेना कोश, दुगे तथा 
जनपद्‌ की रक्षा म सावधानी से रहना क्योकि राज्य का संचाखन तथा उसका रक्षण बड़ी कठिनता से 
होता है ॥ ७२॥ उखके परचात्‌ निषाद्राज को आवेश देकर इक्ष्वाकु कुङनन्दन रामवन्द्र बहुत शीघ्र ही 
निर्भय होकर लक्ष्मण तथा सीता के साथ व्हा से आगे चर दिये ॥ ७३॥ गंगानदी के तट पर नाव फो 


श्रीमद्राद्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे वेदवाणी 


[ह 


> = ऋतन ~ 
उ कवमलाकननदनः । रीः शोगा गङगामिद रक्ष्मणमनरवीत्‌ ॥७४॥ 
आरोह ठ नर्य स्थितां नावमिमां शैः । सीतां चारोपयान्वक परिगर मनस्विनीम्‌ ॥७५॥ 
स भ्राटः चासनं श्रत्वा सवप्रत्कलयन्‌ | आरोप्य मैथिलीं पू मारुरोहात्मवास्ततः ॥७६॥ 
अथाररोह ` तेजसी स्वयं रक्ष्मणपूरः । ततो निषादाधिपतशुद्य ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥७७॥ 


राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः । बरहम्त्रवच्चैष जजाप हितमात्मनः ॥७८॥ 
[ आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया । प्राणमव्पीतिसंहटो सकष्मणश्चामितपरमः |॥७९।|] 


अलु्ञाय मन्त्रं च सबलं चैव तं॑गुहम्‌ । आस्थाय नां रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥८०॥ 
ततस्तै्ोदिता सा नोः कणधारसमादहिता । शिवस्फयवेगामिहता गङ्गासरिरपषखमाह्‌ ॥८१॥ ` 


[१ 


[ मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्वनिन्दिता । वैदेदी मराज्ञलिमूवा तां नदीमिदमत्रवीत्‌ ।८२॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदे पारयित्वेम॑ गङ्ख व्वदभिशक्षितः ॥८३॥ 


[श 


चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राप्युष्य कानने । भरत्रा सह मया चैव पुनः प्रत्सूगमिव्यति ॥८४॥ 
ततस्लां देवि भगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये प्रषुदिता गंगे सर्वकामसमद्धिनी ॥८५॥ 
सवं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे । भार्या चोदधिराजस्य छोकेऽस्मिन्‌ संपरस्ययसे ॥८६॥ 
सा लं देवि नमस्यामि प्ररंसामि च शोमनेः। प्रा्राज्ये नयव्याप्रे रिवेन पुनरागते ॥८७॥ 
गवां शतसहस्राणि वखरण्यत्तं च॒ पेशम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव॒ ` प्रियचिकीर्षया ॥८८॥ 


देख कर हाक कुलनन्दन रामचन्द्र पार जाने को इच्छा रखते हुए अपने भाई लक्ष्मण से यह्‌ बोरे ॥७६॥ 
हि नरकेसरो ! सामने उपस्थित इस नाव पर आरोहण करो तदनन्तर सहारा देकर सीता को चद़ाओ 
॥ ७५॥ अपने भाई रामच्न्द्रको आनन्ना को सुनकर सबेथा उसङे अनुक्कूख करते इए खक््मण ते 
पहके सीता को चदाया पर चात्‌ स्वयं चदे ॥ ७६ ॥।. लक्ष्मण के चदने के अनन्तर तेजस्वो रामचन्द्र 
स्वयं नाव पर चदे, परचात्‌ निषादराज ने नाब को चलाने बाले अपनो जाति वालों को रित किया 
॥ ७७ ॥ नाव पर चद्कर मह।तेजस्वो रामचन्द्र ने भो ब्राह्मण्‌ ओर क्षत्रियो के सदृश अपने कल्याण के 
खिट मन्त्र जप किया ॥७८॥। सीता के सहित रामचन्द्र ने शास्त्पूवैक आचमन करके गंगा को प्रणाम किया । पञ्चात्‌ 
ख्मण ने भी मन्न होकर-गंगा को प्रणाम किया ॥ ७९ ॥ सुमन्त्र को तथा बन्धु-बान्धवो सद्ित निषादराज को 
शाज्ञा देकर रामचन्द्र ने नाविको नावले चछने कीञआज्ञादो॥ ८०॥ कुषल नाविकां के द्वार 
संचाछितं बहे नौका वेगवान्‌ दण्ड आदि के संचालन से बहत रोध्रना पूवेक जल मे चलने ठगी ॥ ८१॥ 
आनन्दित सीता गंगा के मध्य मेँ नाव आने पर हाय जोडकर उस पवित्र नदौ रंगा से 
दशरथ के पुत्रे ये रामचन्द्र हे देवि गंगे ! अप से संरक्षित होकर अपने पिता की 
चौदह वधै बन मे निवास करने के पर्चात्‌ अपने माई लकमण ओर मेरे साय जव लोट 
पञ्चात्‌ हे देवि गंगे | सम्पूणं कामनाओं की सिद्धि वाटी तया कुशल पूर्वक लोव्ने वाटी मँ प्रसन्नता पर्क आप की 
ूला करपी ॥ ८५ ॥ दे गग । ठमहारी कीति कौ धाक बरहमोक तक पेली हर है । इख संसार म तम उदधिराज की 
धर्मपकी परसिद्ध हो ॥ ८६ ॥ दे शोभने गंगे ! इस लिट मै ठम्डारी प्रशा करतो ह तथा व्ह प्रणाम करती ह| 
रामचन्द्र के कुशलतापूवैक लोट आने तथा राजसिहासन प्रात कर ठेने प्र तुम्हारी प्रसन्नता के विषः एक लाख नो 

ध । 
उ्चम बस्तर तया अन्न अँ ्राह्णो को प्रदान करूंगी ॥ ८७, ८८ ॥ प्क हजार मदिरा के धट से तथा मांस युक्त मात 
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बोली ॥ ८२ ॥ धीमान्‌ महाराजा 
आज्ञा पाटन करं ॥ ८३ ॥ समग्र 
ट कर अयोध्या आजार्थैगे ॥ ८४॥ 


9 दविपञ्चारः सर्गैः . ३३ [२९५] 














+ मांसमूतोदनेन च । यये लं प्रयता देवि पुरी . पुनरागता ॥८९॥ 
भानि लसीएनासीनि दैवतानि वन्ति च । तानि स्ौणि य्यामि तीर्थनयायवलानि च ॥९०॥ 
पुरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च॒ संगतः । अयोध्यां वनवासात॒ भ्विशलनधोऽनये ॥९१॥ 
तथा संभाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता । दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्िप्रेवभ्युपागमत्‌ ] ॥९२॥ 
तीरं तु समनुप्राप्य नार्व हित्वा नर्मः । प्रातिष्ठत सह भरात्रा वैदेह्या च परंतपः ॥९३॥ 
यथानवीन्महानाहुः  सुमित्रानन्दवधेनम्‌ । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि बा ॥&४॥ 
अवयं रक्षणं कायम परिजने बने । अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥६५॥ 
्रष्टतोऽहं गमिष्यामि स्वां च सीतां च पारयन्‌। अन्योन्यस्येह नो रक्षा कर्तव्या पुरुषषम ॥६६॥ 
स हि ताबदतिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया । अच दुःखं तु वैदेहो बनवासस्य वेत्स्यति ॥६७॥ 
प्रनष्टजनसं बाधं ेत्रारामनिवजितम्‌ । विषमं च प्रपातं च वनं यद्य प्रवेक्ष्यति ॥९८॥ 
रखा रामस्य वचनं प्रस्थे रक्ष्मणोऽग्रतः । अनन्तरं च सीताया राध रघुनन्दनः ॥६६॥ 

गतं त॒ गङ्गापरपारमाञ्च रामं सुमन्वरः सततं निरोक्ष्य । 

अध्वप्रकर्षादविनिवृ्तदृषिय॑मोच बाष्पं भ्यथितस्तपस्ती ॥१००॥ 

स लोकपालम्रतिमप्रभावस्तीरतवा महार्मा वरदो महानदीम्‌ । 

ततः समृद्धाज्छुमसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान्‌ यृदिताचुपागमत्‌ ॥१०१॥ 








सः नम्रता पूवक ठम्दारी पूजा करेगी यदि कुश एर्वक लट कर्‌ यो आग ॥ ८९ ॥ हे गंगे ! नो बहार तट प्र 
रहने बाञे देवता 'है तथा अन्य तीर्थं ओर उनके स्थान बने दए है, उन सभी कौ प्रसन्नता पूर्वक मे पूजा करलंगी ॥९०॥ 
हे निष्पाप गंगे ! महावराह रामचन्द्र मपने माई लष्मण तथा मरे साथ वनवास को समास कर पुनः अयोध्या मे परवेद 
कर, [ यह मेरी माप से प्राथना है । ] ॥९१॥ इस प्रकार पवि विचार वाली -पतिप्रायण सीता के भाषण करते 
हु वह नौका सीध ही गंगा के दक्षिण तट प्र्‌ मकर ल्ग गई ॥ ९२ ॥ रश्रुओं के मान मदेन करने बाले नर- 
ष्ठ रामचन्द्र ने नौका के किनारे परहुचने परं नाव को छोड़ दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण एवं सीता 
के साथ बह से प्रस्थान किया ॥ ९३ ॥ तदनन्तर महाबाहु रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से बोले-जन- 
सहित तथा जनरदित स्थानम सीता की रक्षा ॐ दिए तुम सन्नद्ध हो जाओ ॥ ९४॥ इस विजन मेँ 
रका का प्रबन्ध हम ठोर्गो को अव्य करना चाषिए । हे लक्ष्मण ! तुम आशे चरो ओर वहारे षी 
सीवा चले ॥। ९५॥ तत्परचात्‌ वुम्दारौ तथा सोता को रक्षा करते हए मेँ चर्दूगा । हे नरश्रेष्ठ लकमण ! 
हस ठगो को परस्पर एक दृसरे को रक्षा करनो होगो ॥ ९६॥ हम लोगो ने अभो उप कठिन काये को 
समाप्त नहीं किया जिसका अभो-अमो आरम्भ दी हंजा दै । सीता वस्तुतः ८ बन के दुःख का अनुभव 
करेगी ॥ ९७ ॥ जिसमे मलुष्यां का सम्पकं नहीं रहेगा, खेत ओर बगीचों से जो रहित है, उंची-नीचौ 
भूमि तथा जहां जछ के प्रपात है, सीता आज उस बन में प्रवेश करेगी ॥ ९८ ॥ राम की बातों को सुन 
कर लक्ष्मण आगे चङ पदे, उनके पीछे सोता चडी, लक्ष्मण तथा सीता के पोछे रघुङ्कढ शिरामणि रामचन्द्र 
जी चर पड़े ॥ ९९ ॥ गंगा के उस पार ्ीघर ही राम,के चले जाने पर सुमन्त्र उनको बहत देर तक देखते 
(ल दूर चले जाने के कारण.चन्होनि उधर से अपनो दृष्ट ोटा रो तथा दुःख पूरक अश्रुपात 

८ १०० ॥ लोकपा के सदश अमित प्रभाव बाले तथा वर देने बाले महात्मा रामचन्द्र उख 
न (9 पार करके थोड़ी दी देर म धन धान्य से समृद्ध, रमणीय तथा प्रसन्न टोगो से परिपूणे 


= 


वेदवाणी 
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= 


[तौ तत्र. हल्ला चतुरो महामृगान्‌ वराहगृद्यं॒प्रषतं महारुएम्‌ । 
आदाय मेध्यं॑त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय कल्ये ययतुरवनस्पतिम्‌ ॥१०२॥ | 
इया श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोभ्याकाण्डे गङ्गातरणं नाम द्विपञ्चाशः सगेः ॥ ५२ ॥ 








# १ 


त्रिप्चशः सगः 
रामसंक्षोभः 


सतं बृक्षं समास्य सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌। रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच रक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
अदेयं प्रथमा रा्रिरजाता जनपदाद्वहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोक्कण्ठितुमरहसि ॥ २ ॥ 
जागतेग्यमतन्द्रिम्यामद्य प्रभृति रात्रिषु । योगक्षेमं हि सीताया वतते रक्ष्मणावयोः ॥ ३॥ 
रात्रि कथंबिदेवेमां सौमित्रे वत॑यामहे । उपावर्तामहे भूमावास्तीयंस्वयमनितैः ॥ ४ ॥ 
स त॒ संविद मेदिन्यां महादंश्षयनोचितः । इमाः सौमित्रथे रामो व्याजहार कथाः श्चुभाः॥ ५॥ 
धुबमद्य महाराजो दुःखं स्वपिति र्मण । ठृतकामा तु कैकेयी तष्टा मवितुमहति ॥ ६ ॥ 
सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यक्ारणात्‌। अपि न च्यावयेतपराणान्‌ दृष्ट्रा भरतमागतम्‌ ॥ ७॥ 
अनाथशच हि वृद्धश्च मया चैव ॒विनाछृतः । किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या ब्षमागतः ॥ ८ ॥ 


बत वेश म पहुंच गये ॥ १०१॥ वहो वे दोनो भाई वराह, ऋय, षत्‌ ओर शठ इन चार प्रकार के मृग 
लञातीय पञ्चमं को मारकर तथा इन पवित्र पञ्ुभों को ठेकर भूखे प्याते निवास करने के रिष वृक्ष के पास परहचे ॥१०२॥ 
इस प्रकार वात्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “गंगा को पार करनाः 
विषयक बावनवां सग समास हुभा ॥ ५२ ॥ 


> तिरपनवां सरग 


राम का विलाप 
रमण करने वारो मे श्रेष्ठ रामचन्द्र जी उस वृक्ष के समीप जाकर तथा सायं 
सायंकाल की स्छ 
समाप्त करके अपने भाई लक्ष्मण से बे ॥ १॥ सुमन्त्र के विना नगर से बाहर आज हम 4 
पहटी रात्रि ह । इसख्यि तुम किसी प्रकार उदास न होना ॥ २ ॥ आज से ठेकर हम रोगों फो आछ्स्य 
छोड़कर रात्रि मे जागना चाहिये क्योकि सीता के योग-शेम का भार हम लोगों ऊँ ऊषर है ॥ ३॥ अपने 
हार्थो से कण भादि फी शय्या भूमि पर बना कर उसपर सोति हए किसी प्रकार आज की रात्रि बितायें 


॥ ४ ॥ उत्तम शय्या पर॒ शयन करने बाले प्रथ्वी पर सोते हप रामचन्द्र ने इल प्रकार फी शभ कथा 


वात्तौ सक्ष्मण से कहना आरम्भ किया ॥ ५॥ दे लक्ष्मण । निय आज पूड ; 

सोर्येगे ओर सफठ मनोरथ वारी केकेयी आज प्रसन्न होगी ॥ & ॥ ९ पुत्र = क 1 
राज्य प्राप्ति के कारण केकेयी कीं पूज्य पिता जी कौ हस्या न करा दे, [ रेसी आका दो रही ह ]॥ ७ # 
मेरे बनवास भ चठे आने के पञ्चात्‌ पूञ्य पिता जी इस समय अनाथ से हो रदे है । कामुकता के न 
केकेयी के वशम हो रदे द । ेसी अवस्था में वृद्ध पिता जी अपनी रक्वा कर ही क्या सकते 








६ 


8 


त्रिपञ्चाशः सर्गः ---- = [३६७] 





-------- = ____________ 





| बषं १३ अङ्क 
| 
| 
| 


नप यी ण । काम एवाथेध्मा्या गरीयानिति मे मतिः ॥९॥ 
| धवी ब स प्रमदायाः कृते यजेत्‌ छन्दाुवतंन पूत्र॑तातो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 

९ पत समायश्च भरतः कैकयीुतः । मुदितान्‌ कोसलानेको यो मोक्षयत्यधिराजवत्‌ ॥११॥ 
स ह सस्य राञ्यस्य सुखमेकं भविष्यति । ताते च वयसातीते मयि चारण्यमास्थिते ॥१२॥ 
अथो परिप्यज्य सुखमेकं भविष्यति । एवमापद्यते शिप्रं राजा दश्चरथो यथा ॥१३॥ 
सन्य॑ द्रथान्ताय मम प्रव्राजनाय च । कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय म्रतस्य च ॥१४॥ 
|| धपौदानीं न कैकेयी सौमाग्यमदमोहिता । कौसन्थां च सुमित्रं च संप्रगाधेत ` मस्ते ॥ १५॥ 
| मा स्म मत्कारणादेवो सुमित्रा दुःखमावसेत्‌। अयोभ्यामित एव त्वं कन्ये प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥ 
अदैको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ । अनाथाया हि नाथस्त्वं कोसन्याया भविष्यसि ॥१७॥ 
|, रकम हि कैकेयी दवषादन्याय्यमाचरेत्‌ । परिदचाद्धि धर्मज्ञ गरं मम॒ मातरम्‌ ॥१८॥ 
तूल जात्यन्तरे करिमच्चियः पत्रैविंयोजिताः। जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदु पस्थितम्‌ ॥१६॥ 
सया हि चिरपुेन दुःखसंबधितेन च । विपरयुज्येत कोसन्या फले धिगस्तु माम्‌ ॥२०॥ 
सा स्म सीमन्तिनी काचिजनयेतपत्रमीदशम्‌ । सौमित्रे योऽदहमम्बाया दनि शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 


ह ॥८॥ पिताजी की आई हु शस विपत्ति तथा सतिविश्रम फो देखकर अब मेण ेसा विचार हो 
रहा है कि तिवो ( धमे-अथे-काम ) मे धम ओौर अथे की अपेक्षा काम दही प्रधान है॥ ९॥ मूखे भी 
ठेसा कौन पुरुष होगा जो अपने आज्ञाकारी पुत्र को अपनी ज्ञी के कारण छोड़ दे, हे लक्ष्मण ! जसे पूज्य 
पिता जीं ने सु्चको छोड़ा है ॥ १०॥ कैकेयी का पुत्र भरत ही इस समय सुखी है तथा सकी ज्ञो भाग्य 
वाठी दै, जो प्रसन्न धनधान्य से पूणे अयोध्या का साम्राज्य महाराज के समान भोगेगा ॥ ११ ॥ पूज्य 
| पिताजो के बद्ध होने पर तथा मेरे वनवासो हो जाने पर सम्पूणे राज्य खुख के भागी केव भरत दी 
#4 होगे ॥ १२॥ धर्मं ओर अथे का परित्याग करके जो व्यक्ति केवछ काम का ही आश्रय लेता हे, बह शीघ्र 
| ही इस प्रकार कौ विपत्ति म फंसता है जिस प्रकार शख समय पूज्य पिता राजा दशरथ पड़ गये है ॥ १६॥ 
हे क्ष्मण ! मँ सम्चता हूं छ पूज्य पिता जी फ मृल्यु, मुञ्चे बनबास तथा भरत को राज्य दिलाने के ल्यि 
ही कैञयो का हस कुलम आना हआ ह ॥ ६ ॥ सौभाग्य मद्‌ से दर्पितः कैकेयी मेरे कारण माता 
कौसल्या भौर सुमित्रा की कीं हत्या न करा दे ॥ १५॥ हमारे कारण माता कौसल्या तथा माता सुमित्रा 
विपत्ति म न पई, स लियि दे लक्ष्मण | समय रहते तुम यदा से शीघ्र जयोध्या को चले नाओ ॥ १६॥ 
चै सीता के साथ अकेढा ही दण्डक बन में जागा । त्दारे अयोध्या लौट जाने पर मेरी अनाथ माता , 
कौ तस्या सनाथ हो जायेमीं ॥ १७ ॥ कुर कमे करनेवाडी कैकेयी द्वेष के कारण घोर अन्याय कर सकती 
है, यँ तक छि दे धज! मेरी माता कौसल्या तथा तु्हारी माता सुमित्रा फो बिष भी देः सकती है ॥१८॥ 
हे लक्ष्मण ! निश्चय दी मरने के पश्चात्‌ जन्मान्तर मँ शिरया को पुत्र का वियोग सहना पड़ता है! मेरी 
माता कौसल्या को तो इसी जन्म मेँ यद दुःख भाकर उपस्थित हौ गया हैः ॥ १९॥ चिर काठ तक मेरी 
माता ने हम को पाढन पोषण करके बढाया ओर आज मेरे द्वारा सेवा के समय उस माता का वियोग हो 
+ गया ह ( अथौत्‌ मँ इस अवस्था मै उनकी सेवा नदीं कर सका ) । सुद्चको धिक्कार हे ॥ २०॥ कोई भ 
माता हमारे जैसा माग्यदीन पुत्र न चैदा करे क्योकि दे लक्ष्मण ! देखो, मै माता को कितना असहनीय 
कष्ट दे रहा ॥ २१॥ दै स्मण ! सुख सेतो अच्छो तथा माताके प्रति अधिकप्रेम कएने बाछो बह 





वैदर्वाणी 


«~ 


शरीमदरात्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे 








६६ [२६८] न 
[~ 
मनये श्ीपिविशिषटा सा मत्तो र्ष्मण सारिका। यस्यास्तच्छूयते वाक्य & पाद्मरेदश ॥२२॥ 
शोचन्त्या अन्पमाग्याया न चिदु । पुतेण किमपत्राया मया कायमरिद्म ॥२२॥ 
अल्पभाग्या हिमे माता कौसन्या रहिता मया । शेते परमदुःखार्ता प्रतता ` शोकागरे ।२४॥ 
एको दहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुमिः क्रदधा नलु वीयमकारणम्‌ ।२५॥। 
अधमेमयभाक्श परलोकस्य चानघ । तेन॒ लक्ष्मण  ना्यादमत्मानममिपेचये ।।६६॥ 
एतदन्यच्च करुणं वरिरण्य विजने घने । अश्रपणंमुखो रामो निशि तष्णीुपाविदत्‌ ॥२७॥। 
विलप्योपरतं॑राम॑गताचिषरमिवानलम्‌ । सषद्रमिव नि्वेगमाश्वासयत _ र्ष्मणः ॥२८॥। 
भवम पुरो राजन्नयोध्या युधिनां वेर । निष्प्रमा खयि निष्कान्ते गतचनद्रन्‌ शवर ॥२६॥ 
नैतदौपयिकं॑द्यायं यदिदं परितप्यसे। विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुपषभ ॥२३०॥। 
न च सीता तया हीना न चाहमपि राघव । युहुतेमपि जीवाघो जलान्मत्छाविवोद्तौ ॥२१॥ 
नहि तातन सत्रं न सुमित्रां परंतप । दरष्टुमिच्छेयमचाहं स्वगं वापि त्वया विना ॥३२॥ 
ततस्तत्र ुखासीनो नातिदरे निरीक्ष्य ता्‌ । न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धमवत्सलौ ॥२३॥ 

स रक्ष्मणसखोत्तमपुष्करं वचो नि्चम्य चैवं वनवास्षमादरात्‌ । 
समाः समस्ता विदधे परंतपः प्रप्य धमं सुचिराय राघवः ॥३४॥ 











सारिका ( मेना ) पक्षो हे, जिसका यह्‌ वाक्य सुना जाता दै-“हे शुक । शत्र केपैरफोकाटले।[सैँतो 
इतना भी नदीं कर सकता । ]॥ २२॥ दे शतरनाशक लक्ष्मण | अस्प माग्य बाली कौसस्या के स प्रकार 
शोक-सन्ताप मे मैने फोई॑ सहायता या उपकारं नहीं किया, €्सल्यि मुञ्च रेसे पुत्र के होने से उन्हें क्या 
लाभ हुभा [ अथोत्‌ पुत्रवती होने पर भी वे पुत्रहीन ही रहीं । ] ॥ २३॥ मेरी माता भाग्यदहीन हैजोमेरे 
विना शोक सागर मे निमग्न तथा परम दुःखी होकर सो रदी है ॥ २४॥ हे लक्ष्मण ! मै अकेढा ही कद्ध 
होकर स अयोध्या तथा सम्पू परथ्वी फो अपने बार्णो से बश मे कर सकता ह| किन्तु इस अवसर पर 
पराक्रम दिखाना व्यथे हे क्योकि उसका अवसर नहों दै ॥ २५ ॥ पिता की प्रतिज्ञा-मङ्गरूपी अधमे तथा 
परोक के भय से हे छक्ष्मण ! मँ आज अपना अभिषेक नहीं करा रहा ह| २६॥ उस विजन वन मँ 
नाना कार्‌ के विलाप करते हृए अश्रपूण टुःलो रामचन्द्र उस॒ रात्र मे चुप चाप बैठ गये ॥ २७॥ उयोति- 
हीन अमि के समान तथा तरङ्गदीन समुद्र के समान विलाप के पदचात्‌ रामचन्द्र को रक्ष्मण ने समक्चाया 
॥ २८॥ दे बौरो मे शरेष्ठ रामचन्द्र । निदचय ही आज अयोध्या आप के चले आने से प्रभादीन हो रही 
होगी जेसे चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर रात्रि प्रभादीन हो जाती है ॥ २९॥ दे रामचन्द्र | इस प्रकार का 
परिताप करना आप को उचित नदीं है । इस प्रकार के विलाप आदि करने से आप सन तथा सीताको 
भी दुःखी कर रटे दै ॥ ३०॥ भापके बिना सीता तथा मेँ एक क्षण मर भी नहीं जी सकते जैसे कि ज 
से निकारी हई मछुढी एक क्षण भर मः नहीं जी सकतौ ॥ ३१॥ हे शत्रतापी रामचन्द्र | मैं जापक विना 
पिता जी, माताजी तथा अनुज शत्रुघ्न को भी देखना नदीं चाहता ओौर न हो सुनचे स्वगे की कामना 
है ॥ ३२॥ इछ समय राम-लक्ष्मण शस प्रकार बातीलाप करते हृए वहं बैठे रदे । पश्चात्‌ राम-सीता ने 
बटशक्ष के समीप ही लक्ष्ण के द्वारा निर्भित शय्या का आश्रय लिया ॥ ३३ ॥ इस प्रकार लक्ष्मण की 
उपदे शपूणे उत्तम बातों को आदरपूैक सुनकर शतनाशो रामचन्द्र ने अने वषे धमीनुकूढ वन भें रहने 
ष्ये इच्छा को ॥ ३४॥ उस विजन वन मेँ रहते हुए महापरक्रमो रु को कोत्ति बदानेवाे राम-उक्ष्मण 


॥- 


श्रीरामलल कपूर टृस्ट का सस्ता ओर चन्दर प्रकाशन 


3 १--सन्ध्योपासनविधि-- ऋषि दयानन्दकृत भाषाथ, भजने के सदित । यद्‌ अव तक ३५००० 
तीन खखर्पैतीस हजार छप चुकी है । मूल्य = 
२--व्यवहारभार--ऋषि दयानन्दकृत । वारको फो ज्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाट्म अपूव 
भरन्थ । यह्‌ अन्ध भ्त्येक आये बार्क-बालिकाओं के विद्याख्यो मे पाठ्य करम मे रखने योग्य हे। मू०~)॥ 
२--ऋषि दयानन्द सरस्वती का सरणिखित ओर स्वकथित आत्मचरितर- ऋषि दयानन्द 
ने असेरिका निवासी आल्काट महोदय की प्रेरणा से अपना ङख इत्तान्त छिखकर उन्दं भेजा था, जिसका 
अंग्रेजी अनुवाद उन्दनि थियोसोफिकल नामक अपने पत्र म छापा था। आयसमाज के उद्धर विद्वान्‌ 
श्री पं भगवहत्तजी ने स ग्रन्थ का सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप गया है । मू ॥) 
४--हवन्‌-सन्त्र-- पाथना, स्वस्तिवाचन, शाम्तिप्रकरण, हद्‌ हवन ओर भजनं से युक्त। मू०-) 
५--आर्याभिविनय- ऋषि दयानन्दज्कत । प्रथमः ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त युद्ध 
र सन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थत पर टिप्पणियां दी गई दहै । मूलय ।) 
&--आयोदिश्यरलमाला--ऋषि दयानन्दकृत । शुद्ध, सन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य -) 
७-पश्चमहायज्ञविधि- ऋषि द्यानन्द्कृत । 29 % छ प्र 2 मूल्य =) 
<८-उशु्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा- श्री डा० बासुदेवशारणजी अग्रवाङ छिखित | वेदिक 
अभ्यात्म-विषयक उच्चकोटि का भ्रष्ठ प्रन्थ । कागज, छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजिल्द्‌ ३) मात्र 
९ क्षि दयानन्द कै ग्रन्थो का इतिहास-रेखक-श्र प. युधिष्ठिर जी मीमांसक। ऋषि दयानन्दके 


, 


सभी अद्रि ओर असुद्रित मन्थां के विषय भे पूणे जानकारी देनेवाटा अपूर्व न्थ । मरचारा्थ मूल्य में भारी 

कमी की गई है । घटाया हुआ भल्य वद्या सं सजिस्द्‌ ४), साधारणे सं० अजिस्द्‌ ३) मा 
१०- अष्टाध्यायी भूल ८ सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं० डाक व्यय पथक्‌ =) मूल्य ॥=) 
|. ११- ऋग्वेद -भाषाभाष्य-प्रथम भाग मूल्य २॥) 
|| १२- वैदिक ई्वरोपासना- छषि दयानन्द छत । मूल्य १ प्रति =), सैकड़ा १५.) 
१२- संस्छृतपठनपाठन की अनुभूत सररतमविधि-ले< श्री प० नहयदत्त जी जिज्ञाखु दुसरा सं° १।) 
१४-- दिक वाय का इतिहास-ग्रथम भाग, दों की साला हीय परिधि संखकरण-- 
टेखक--श्री पं भगवहत्त जी बी ए० रिसचंस्काठर्‌ । मूल्य १०) 
१५- ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन- सम्पादक श्री० पं० भगवदत्त जी रिसर्चैस्काटर्‌ । 
दवितीय संस्करण के सम्पादक श्री प॑ युधिष्ठिर जी मीमांसक । इस नये संस्करण मे पिले के षि के ५०९ 
पर्ो-विज्ञापनां से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छापे गे हं । ऋषि का एक असी चित्र ओर 
६ उनके २ असली पत्रों की फोटो भी छापी गई हे ॥ ६०० प्रष्ठ का मूल्य 9) वेदवाणी के ग्राहकों से ६) रु० 


\ १६--क्षीरतरङ्किणी-- धातुपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या । मूल्य १२) 
४ १७- ैदिक-स्वर-मीमांसा-ठे० प॑ ० युषिष्ि जी मीमांसक (उन्तमरदेश राज्य द्वारा पुरस्छृत) भू० २) 
| १८- वैदिक-छन्दोमीमांसा--ठे° प० युधिष्ठिर जी मीमांसक % मू° ४॥) 

१६ रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन का परिशिष्ट- मू° ॥।) 


२०--ध्यानयोगप्रकाश-सनिन्द १।॥) अनिन्द्‌ १) 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स छि ० पेपर मर्चेण्ट | 

गुर बाजार, अग्रतसर । नई सडक देहली । ५१ सुतार चोल, बभ्बई। बिरहाना रोड, कानपुर । | 
वेदवाणी कार्यालय, पो० अज्मतगद्‌ पैलेस (मोतीशचीर) बाराणसी (बनारस) ० & । | 





।। 
॥ 
॥ 


| 
। 


€ 1 








+ 


वषं १३, अङ्क ४ पञ्जीकरण सं० ए० ६४९ 


। 00 


ऋषिदयानन्दङृत-यलुर्वेदमाष्य-विवरण (ई 
प्रथम भाग, संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण ए 


पाठकों को यह जानकर महान्‌ हषे होगा किं महि दयानन्द सरस्वतीकृत यजुवद माप्य के प्रथम (ए 
भाग १० अध्याय पयेन्त.का संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया है. । यह्‌ [4 
संस्करण महषि के हस्तठेखों तथा फोटो से मिलान करके तेयार किया गया है । साथमे छऋषिके दै 
अनन्य भक्त, वेदो के विद्वान्‌ › तपोमूर्तिं शरी प॑० बहदत्त जी जिज्ञासु त विवरण भी दे, जिसमे ऋषि, शै 
+ देवता, छन्द, पदपाठ, पदाथ, अन्बय, भावाथ एवं मूखहस्तटेखों इत्यादि विषयों पर बड़ ही मासिक ॐ 
तथा विद्रत्तापूणे टिप्पणियां द ओौर व्याकरणानुसार स्वरप्रक्रिया तथा त्रिविधि प्रक्रिया भी ै। आेमरन्थों ए 

¦ के प्रमाणां सहित छऋषिभाष्य की पुष्टि की गई है । स्थान-स्थान पर महीधर सायणादिकृत भाष्यं कौ ए 

+ भूलों पर भी प्रकाश डाला गया हे । म्रन्थ के प्रारस्म मे १५० प्रष्ठा की भूमिका म पूर्वोक्त विषयों पर ह 
4 गम्भोर ओर गवेषणात्मऊ विवेचन हे । म्रन्थ ३२ पौण्ड के २२३१८ आटपेजी स्पैशढ रेग पेपर के {<+ 
खगभग ११०० पष्ठ मे तेयार हअ ह । ५ रकार के विभिन्न टापो मे सुन्दर ब मनोरम सद्रण तथा द्धै 
पूरे कपड़े की पकौ जिस्द्‌ ११०० १ की पुस्तक % भूल्य केवल छागतमोत्र १६) रुपये । अ 
वैदिक-छन्दोमीमांसा 
[ के०-पं° युधिष्ठिर मीमांसक ] + 
इस पुस्तक में वैदिक छन्दोविषयक जितने प्रनयं उपलन्ध होते है ओर विशाल वैदिक बाय {ॐ 
+ मे जहां कीं भो वेदिक छन्दोविषयक कोई सामग्री उपलब्ध हई उस सव के आधार पर्‌ प्रथम वार {ॐ 

महत्वपूणे प्रकाश डाली गया है । इतनी सामग्री एक स्थान परं किसी भी ग्रन्थ में उपट्न्ध न होगी । + 
क वेदिकछन्दों के जितने भेद्‌-मभेद दै उन सव की विदद्‌ व्याख्या के साथ-साथ उनके वैदिक उदाहरण {इ 
१ दिए है । इससे अन्ध की महत्ता ओर बद्‌ गई ह । मूर्य ४ रुपये ५० नये पैसे । {& 
१--उरूज्योति ३), २--छषि दयानन्द्‌ के ग्रन्थो का इतिहास ४), ३--छग्वेदभाषाभाष्य, १ भाग २॥), + 


वत 


तः 


त 


र 


इतिहास १ भाग, वेदों की शाखायें १०), ७-षिदयानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन ७), परिशिष्ट ॥) एद 
< क्षीरतङ्गिणी १२), ९-वेदिकस्वरमीमांसा ३), १०-ध्यानयोगप्रका रा १।।) । ५ 


रामल कपूर एण्ड सस टिमिरेड पेपर भर्चैद 


` | ` युरुबाजार, अमृतसर । नई सडक, देहरी । विरहाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चोर, वंबरं 
ट वेदवाणी कार्यालय, परो अजमतगढ्‌ पैलेस, वाराणसी ६ ( बनारस ६ ) 


क 


रै 


ड 
(स 
{+^ 


५ 


{ॐ 


96: ध 







अन्व से चन्द्रशेखर भुदरणाल्य, विद्वेश्वरमंज, वाराणसी ( बनारस ) से मुद्रित 


मतगद पडे › वारागसी न° ६ ( बनारस ६) से प्रका्चित ॥ 
ऋ). ` ७५ > 4 


ध--अष्टाध्यायोमूक =); ५-संस्कृतपठनपाठन कीं अनुभूत सरख्तमविधि १), &--वेदिकवा्य का 9 


1 4 


श्री रामलाल कपूर रस्ट कै महे्वप्णं नये प्रकाहन & : 


3. 


+ 





| 








सम्पादक ब्रह्मदत्त जिज्ञास ं सक्‌ 
+ फाल्गुन २०१७ वि०, माच १९६१ ई० | : वेदवाणी कायौर्य, | वाषिकि मूल्य-भारतमे ५) ` 


० "^ न छः 


द | 
६ इ 


९ 208 --2->3 < 
म ८ 


वव 
> छः 0 + "9 





भरी रामलाल कपूर दरस्ट ८ अमृतसर ) की मासिक पत्रिका 


, ब १३] (€ [ अङ ५ 
26 ० 4 + 49. 4 4 49 49 40 48 © => 
इस अङ के छेख 
( १--सब मनुष्य कीदी पूजा करे महर्षिमाष्य से ° १ 
‰ र उपनिषद्‌ का सन्देश शरी महात्मा आनन्द स्वामी जी र्‌ 
५ ३--भो० मेकसमूढर के वेद सम्बन्धी विचारो ¢ 
4 का आोचनार्मक अध्ययन » प° भवानीलाल जी भारतीय ५ 
च ४-ृ्णावतार की कर्पना (गताङ्क से आगे) » ” शिवपूननसिंह जी &@ 
$ ५-वेद्‌ ओर आर्यसमाज » » गंगापरसाद्‌ जी उपाध्याय एम.ए, ११ क 
& क्या आर्यतूमाज द्वारा स्वीकृत सृष्टि 4 
् संवत्‌ द्ध हे ! »  चक्खन लाक जी ५ ङ्घ 
& «-सत्याथप्रकादा के अन्तिम सथुहास  » उदयवीर जी शाली १६ 
$ <-ङछ विरिष्ट आयं पुरुषो का निधन सम्पादक १८ इ 
& ९ विविध समाचार - ५ २० & 
८ १०--वास्मीकिरामायणः का आलोचनात्मकं 
इः भाषालुवाद्‌ ( गताङ्क से आगे ) अनुवादक भी प° युधिष्ठर जी मी्मासक २० 
छ परिशोधक- श्री पं ०.भखिलानन्दजी # 
( ( ए ३६९-३८४) ॥ 
१९ म्रकादन-सम्बन्धी विवरण (य° प्र०२ ) 
ऋ ( १२ यजवेद-भाष्य-सम्बन्धी विज्ञति (य° ०४) 


| व क ४ क क ९ - ह 
व्यवस्थापक युधिष्टिर मीमांसक ` 


बी० पी से ५॥<) 


2; 
^ . द्यानन्दाब्द्‌ १३७ 
.» „ बिदेशमे ६) 


वेद तथा स॒ष्टि संबत्‌ १९७२९४९०६० 


पो० अजमतगद़ पैलेस, 
( मोतीक्लील ) बाराणसी नं § 


व, 


न 


€. इस अङ्कका॥) ` 





वेदवाणी के नियम 


१- यह पत्रिका प्रतिमास कौ रथम तिथि फो प्रकाशित हुमा करती है । यदि पतिका १० तारीख वके न्‌ स 
तत्कार सुचना मिन पर पुनः भेजी जा सकेगी । पह्चेते 


२--वाधिक मूस्य ५) ₹० है, जो धनादेश ( मनियाडर ) द्वारा अग्रिम मेजना चादिये । वी पी° रमैगवाने में 
॥॥) आने अधिक र्गते ह भर समय भी अधिक लगता है । पोर्टल आर तथा चेक से रुपया स्वीकार नही 
किया जायेगा । सभे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय दो जाता है ओर समय बहुत नष्ट होता है 


भ 


माके हौ 


३- वेदवाणी के नये वष का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माखसे होता है। ओर वै का प्रथम अङ्क विशाड़ ` 


विदोषाङ्क के रूप मे प्रति वपे प्रकाशित होता है। 


४८- वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्तु मध्य मेँ राक बनने वारो के वधै का आरम्भ अङ्क श्या । 
७ से ही माना जाता है । अथात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मे प्राक बनने वालो को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तथा ह ` 


७ से १२ के मध्य में ग्राहक बनने वारो को ७ से भगे पूर्व प्रकाित अङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहकं बनाया जाता १ै। 


५- लेल सम्पादक बेदबाणोः ॐ नाम से आने चायं | ठेख छोटे, सरल, संक्षि, सारगभित तथा मौलिकि होने 
चादिं । ठेख पष्ट ओर शद्ध लिखि होने चादि । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा सं्योघन करना सम्पादक के 
अधीन होगा \ अस्वीकृत ठेख पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लोटय जागे । । 


६--विशापन के रेट के छथि विज्ञापन का नमूना भेनकर पृ । इसमे केवल उत्तम भरन्थों तेथा उचित वस्तुं के दी विञापन 
छपते ह । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवदयक्‌ ह । विज्ञापन की सत्यता के च्यि हम उत्तरदायी नहीं ई । 


७--वाषिक भूस्य, विज्ञापन सं° धन मोर व्यवस्या सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणी? के पते से भेज, नाम से नदीं । 
८- ग्राहक महानुमाव पत्र या मनिमाडर भेजते समय अपना बराहक नम्बर अवदय ङिखा करे,अन्यथा भूर हो सकती है । 


भ्यवस्थापक-वेदयाणी कायौलय, पो अनुमतशट्‌ पैलेस, (मोतीङ्ञीर) वाराणसी (बनारस) न॑ ° & 








वेदवाणी नामक हिन्दी मासिक पत्र े सम्बन्ध में विवरण ५ 
१- प्रकाशक का स्थान- वेदवाणी कार्याख्य, पोऽ अजमतगट्‌ पेलेस-वाराणसी नं० ६ 
र प्रकाशन की अवधि-- मासिक ५-- सम्पादक का नाम- व्रह्मदत्त जिज्ञाघु 
३-सुद्रक का नाम वरमदत्त जिजञाु राटीयता- भारतीय 

रा्रीयता- भारतीय पता-पो° अजमतगद्‌ पैठेस-वाराणसी नं ° ६ 

पता-पो० अजमतगद पैठेस-वाराणसी न° ६ ६-उन व्यक्तियों के नाम व पते जो इस 






छ- प्रकाशक का नाम-- ब्रह्मदत्त जिजञाषु समाचार पत्र के माख्िक दै, जो इसकी 
राष्टयता- भारतीय पूजी के भागीद्‌ार है-रामलक कपूर ट्रस्ट 
पता-पो* अनमतगद्‌ पैकेस वाराणसी नं ० ६ गु बाजार-अगरतसर ८ प॑जाघर ) 
मे ब्रह्मदत्त जिज्ञासु इसके दवारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर छिखी वाते मेरी जानकारी ¢ 

। तथा विश्वास के अनुसार यथाथ ह ॥ ( 
ब्रह्मदत्त जिज्ञाखु । 

म्रधान रामलार कपूर दस्ट 

प्रकारक § 
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सं श्रतेन गमेमहि मा शरुतेन वि रांधिषि। 


अथवं० १, १, ४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहँ, उससे कभी विसुख न हों | 
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वपं १२] काशी, फालुन सं २०१७ दि०, माच १६६१ ६० । | ५९ 








महर्षिभाष्य से 


सब दुष्य परमेश्वर की ही पू्नाकरं , ५1 ८1 


१ (२) (ल (4 वः | 5 22 ङ | 9/2 < य 
गाय॑न्ति त्वा गाय॒त्रिणोऽरचैत्य्कसकिणैः । 1९ {= ५ 28 ५ 1. 


व्रह्ा्णस्त्वा शतक्रत उद्ंशसिव येमिरे ॥ ऋ० । ९ । १ ॥. = री 
पदाथः--दे ( शातक्रता ) असंख्यात कम ओर उत्तम ज्ञानयुक्त परमेश्वर ] (ब्रह्मणं) वेदों को पद्कर 
उत्तम २ क्रिया करने बाठे मनुष्य शरषठ उपदेङा, गुण ओर अच्छी २ शिक्षाओं से ( व॑ंदामिव ) जैसे अपने 
वंशा को ( उद्येमिरे ) प्ररास्त गुणयुक्त करके उद्यमवान्‌ अथौत्‌ पुरुषार्था करते ह, वैसे ही जो ( गायत्रिणः ) 
गायत्र अथौत्‌ प्रशंसा करने योग्य छन्द राग आदि पद हृए धार्मिक ओर ईर की उपासना करने बाछे 
पुरुष दै बे ( त्वा ) आपकी ( गायन्ति ) सामवेद आदि के गानों से ्ररंसा करते द तथा (अर्किणः ) अके 
अथौत्‌ जो कि वेद के मन्त्र पठने के निय अभ्यासी द, वे ( अर्कम्‌ ) सव मुष्यों को पूजने योग्य ( त्वा ) 
आपको ( अन्ति ) नित्य पूजन करते है । । 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमाङ्कार है । सब मनुष्यों को परमेश्वर ही की पूजा करनी चाये 
अथौत्‌ उसकी आज्ञा म सदा वन्तेमान रहना चाहिये । जैसे पुरुषाथीं वेदविद्या को पट्कर अच्छे २ गाणोँ के 
साथ अपने ओर अन्यो के वंदा को भी पुरुषार्था करते ह, वैसे दी अपने आपको भी होना चाहिये ओर जो 
परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने बाला पुरुष है, बह कमी उस उत्तम फल को प्राप्न होने योग्य नहीं 
हो सकता, क्योंकि न तो ईश्वर की देसी आज्ञा दी है ओर न ईश्वर के समान कोई दूसरा पदाथ हैः कि जिसका 
उसके स्थान म पूजन किया जावे । इससे सब मटुष्यो को उचित दै फ परमेश्वर ही का गान ओर पून करे । 


। 4 
४ + ¢ श + ५ 
ऋ भे. = । = > ४ भ्व =, 


। ९५ 


वेदवाणी 


फाल्गुन २०१७ वि० 


4. (~ = 


(1 उपनिषद्‌ का सन्देश 


पिछले ठेख मेमैआप कोबता रहा थाकि 
उपनिषद्‌ के अलुसार प्रभुददोन वहत पढने ओौर 
छिलिने से नहीं मिता, बहुत बुद्धि दोड़ाने से नदीं 
मिक्ता, बहुत सुनने ओर सुनाने से नदीं भि्ता- 


~ नायमात्मा प्रवचनेन ठभ्यो 
न मेधया न बहना तेन | 


तव फिर किंस प्रकार भिता हे यह आमा । 
उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि- 


यमेवैष वृणते तेन ठम्यस्तस्यैष 
आत्मा विवृणुते तन. स्वाम्‌ ॥ 


उसे मिर्ता है यह आत्मा जिसे वह स्वयं दी 
वरण करता हे, जिस पर वह स्वयं ही कृपा कर 
` देतादै। 
क यह तो बहुत कष्ट की बात दे, प्रभु को भिकने के 
` च्यि निकलो ओर बह मिले उसको जिस पर उसकी 
छपा हो, तव वह्‌ काये बनेगा १ इसलियि मैने आप 
,“ को बताया किरदै्र कृपा कि पर करता है, उस 
 छृपाकोपानेकी विधि क्याहे! 


नाविरतो दुश्चरितात्‌ 


पांच ेसे दुरित है जिनके विद्यमान रहने से 
आत्मा नहीं मिक्ता । सव से पहली बुराई है- जुरा 
चनः चरित्र से गिर जाना, दूसरी वुराई दै- इन्द्रियो 

` का वरा मँ नोना, तीसरी बुराई है- चित्त का एकाग्र 
 न'होना, चौथी बुराई है-मनमे कामनाओं का वना 
रहना ओर पोँच्ीं बुराई है--श्रज्ञानः आतमा के ज्ञान 















तब तक भ्रु की कृपा नहीं मिर्ती । 
दुगोणों के सम्बन्ध मँ विचार करते हृए 
` का अथे केव सखी ओर 


कान दोना-ये पोच बुराइयों जव तक दूर नहो 


[ ले०- महात्मा श्रीं आनन्द स्वामी जी महाराज | 


(~. 


किजिसने जिह्वा, कान, नाक, ओौर आंख आदि 
इन्द्र्यो पर नियन्त्रण नदीं किया, वह इन्दी के जाल 
मे फंस के, इन्दं का दास वनकर रह्‌ जाता है | यह 
भो देखा कि चत्त क्या ह्‌ ? कंसे वह्‌ एकी समय 
अनेकों स्थानों पर विद्यमान रहता दै । ओर किस 
प्रकार उसको एकाग्र करने के छिये “एक तन्तव 
अथोत्‌ ब्रह्मतत्त्व का अभ्यास दही एक सात्र साधन है । 
यह भी देखा कि ब्रह्मतत्त्व का नाम ओम्‌ है ओर्‌ यह 


भीकिउसके जापकी विधि क्या हे? फिर हमने 


यह भी देखा कि चरित्र अच्छा ह्ये, इन्द्रियां वदभ 
हो, चित्त एकाग्र दो, इस एकाग्रता के कारण ध्यान 
ख्ग जाता हो ओर यह सव कुछ होने के पदचात्‌ थी 


मनम यदि को्वृष्णाहोतो प्रभु की चछरुपा नहीं 
भिर्ती । योगददोन के विभूतिपादं से बहुत सी 
सिद्धयो का वणेन आता है जिन्ह योगी प्राप्न कर 
कता है । इने प्राप्त करके संसार को चमत्कार 
दिखा सकता है । वायु मे उड़ सकता ह । पानी पर 
चर सकता है । सहसरं मीर दूर की बातें बता सकता ` 
हे । महर्षिं दयानन्द ने इन शिद्धियों का वणेन किया 
तो मेडम व्छेवस्टकी ओर करनठ अख्काट ने उन्हे 
च्विाकिवे संसार को एेसे चमत्कार दिखाने का 
प्रयत्न क्यो नहीं करते १ तव महर्षि ने उन्हं छिखा किं 
“करने को म सव दु कर . सकृता दर, प्रनतु भे तो 
अपना जीवन वेदभाष्य ओर वेदिक धमे के प्रचार 
मे ख्गाना चाहता हूं । यदि चमत्कार ही दिखाना 
खरु कर दू तो फिर इल काये को कौन करेगा ? यदि 
आप चाहते है तोम आपको सिद्धयो म्राप्त करने 
का मागें बता सकता हू, आप स्वयं इस मागे पर चल 
कर देखिये । स्वयं इन सिद्धियों को प्राप्न करके रोगों 
को चमत्कार दिखाइये 1 1 
` यह बात महषिं के उन पत्रं मे आज भी छिखी 
है जो पं भगवदत्त जी ने एकत्रित किये ओर जिन्हे 


कर॒ प्रन्थ करूप म रामार कपूर टरस्ट वाख ने प्रकारित 


कराया है । यह्‌ वात आप को केवर इसखियि वता 








व १२ उङ्क ८ 


उपनिषद्‌ का सन्देदा ३ 


"=-= ~~ प्प ~~ 


रहा द्रं किये चिद्धियां प्राप्रहो सकती द अवहर्य । 
+ ५ १ [१ 
परन्तु इन्दं प्राप्त करने की दृष्णा बनी रहेतोफिरये 
[अ * ^ ~ ८ ५९५ (< [3 
सिद्धियां ही सिक्ती है, मखु का दान नहीं भिट्ता, 
मसु की कृपा नहीं मिती । तव हमने यह्‌ भी देखा 
भज्ञानः काअथंहै इन्द्रका ज्ञान, आला का 
ज्ञान आर यह भी देखा कि जिसने यह्‌ ज्ञान प्रान 
नहीं किया उसको मी प्रयु की क्रुपा नहीं मिख्ती । 
तव प्रन उत्पन्न होता है कि यदि इलको नहीं 
मिरती, उस को नहीं मिर्ती, तो फिर मिटती किंस 
को दे १ युण्डकोपनिषद्‌ के ऋषि इत का उत्तर देते 
हए कहते है-- 
पत्ये न छउभ्यस्य स्‌ म अ त 
त्यन्‌ लम्यस्तपला ह्येष आत्सा 
स ह्यः ल ~~ ~ भ ण (= 
-यस्ज्ञानन्‌ ब्रह्मच नस्यम्‌ । 
अन्त लन ~ न. (~ पयो [9 
०६ १९२ ज्यातिसयों हि शुभ्रा 
नि क्षीणदोषाः ॥ 
मिलता है यह्‌ आत्मा--सल, 
न आर नह्मवये । ये चार वातै वि्य- 
मान हो, तो उस तपस्वी को जिसने बुराइयों को 
समाप्त कर दिया दे, अपने दारीर में दी उल सहान्‌ 
भकारामय अयोति का ददौन होता है जिसे देखने 
द „न = (~ भ ^ भ (~ ० 
वले ज्योतियों की ज्योति कहते हं ओर जिस के 
सम्बन्ध में उपनिषद्‌ कहते है-- 
न तत्र चर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
५ 0 क (@ [व ५ 
नमा वियुता भान्त इताऽयमप्रेः । 
न्तमनु ^= व 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑, र 
=, रि भेदं (~ 
तस्यव भासा सवासद विभाति ॥ 
वह्‌ मका सूयं के मका जेस नदीं, सूये बहा 
त र शे, * हीं 
नह। चमकता, ये चन्द्रमा ओर तारे भी न चमकते, 
(बजाख्यां नहीं चमकती, फिर यह अमि उसकी तुटना 
केसे कर्‌ सकती है १ उसकी ज्योति से ये सूये चन्द्रमा 
क न भ १९ =, 
आरतार्‌ चमक रहे । उसके प्रकादासे विद्यत्‌ 
भ [> > 
चमकती है, अमि ` प्रज्वित ह । .मयेक वस्तु जो 
| > है उसमेंउसकी ज्योति है । उस भ्रकादा 
को देखता दे जिज्ञासु । आत्मा उसको मिट्ता है । वहां 
मिट्ने के छ्यि टम शव्द आया है। पंजाबी भआषा 
मे भी रने ओर मिलने को मनाः कहते है, परन्तु 


तप, यथाथे ज्ञा 


द आत्मा मिर्ता है सल, तप, आत्मज्ञान ओर 
ब्रह्मचयं से । < 


सय का तात्य केवर सच वोखना नही, अपितु 
०५ 


सव से पहले सल आहार, फिर सलय आचार, ` तब 
सल विचार ओर इन तीनों वातो से उतपन्न होता हैः 
सय व्यवहार । फिर आता है सल भाषण ओर सव 
के साथ रहता है सख आधार । ये छः सल जिसमे 
द उलको आत्मा मिलता हैः उत पर प्रमुकपा 
होती है । 

इसके परात्‌ ह तप। परन्तु तप का अर्थं क्या 
द १ दमारे शाखो के अनुलार तप का अथं है अपने 
उहेदय की पूयैथे इन्द्रो को सहन करना । ये द्र 
क्या सुखओर दुःखएक जोड़ा है, समृद्धि भौर 
निधनता दूसरा जोड़ा है, 
संदी ओर गमीं चौथा । इस्‌ प्रकार क्रितने ही जोड़े 
ह । सुख ओर कष्ट वषौ ओर धूप, राक्ति-सम्पन्नता 
ओर विवराता, स्वतन्त्रता आर परतन्त्रता, भूख ओर 
प्यास, इनमें से एक हो या दूसरा अपने आदरे या 
उदेरय को प्राप्त करने क छिए दोनों को सहन करना । 


दोनों में से किसी के कारण भी सुकना नदीं, पीछे नहीं 


द्टना › उगमगाना नदीं, यह तप हे । गाथियां मि 


याफल के हार, मान होया अपमान, पेट भर 
भोजन न मिलने वाली निधनता हो या भोगविलखास 
की परभूत सामग्री- किसी भी समय जीवन के. उदेदय 
न भुलना, यह तप हे । 

तीसरी वस्तु है सम्यगजञान, यथा्थज्ञान, आत्मा 
का ज्ञान । यह्‌ समञ्चना कि दारीर क्या है, आत्मा 
को शरीर से ङु अगा कर देने का नाम है सम्यग्‌ 
ज्ञान । परन्तु देखिये, मै थोड़ा अल्ग करने की. बात 
कट्‌ रहा हं । पूणे रूप से ओर सदा के छियि अला 
करने की बात नहीं कहता । पूरा प्रथक्‌ कर दिया तब 
तो रमशञान ठे जाने की आवङ्यकता पड़ जायेगी । 
नहीं एेसा नहीं करना, नहीं तो आप के नमर के खोग 
सञ्च गायां देगे कि आप को यह क्या स्ख दिया । 


मान ओर अपमान तीसरा, ` 


क्या हे । दोनों की वास्तविकता को समञ्च कर आत्मा ` 


देसे कद योगी मैने देखे & जो आत्मा को दारीर से अ 


विल्छुख प्रथक्‌ भी कर देते है । शरीर से बाहर जाकर 
दूर दूर की सैर करते है । फिर यहां वायु का सहारा 
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केकर रारीर मे वापस भी आ जाते दै, परन्तु यह 
कठिन कय हे, आप एेसा मत कीजिये । आत्मा को 
केवर इस सीमा तक प्रथक्‌ कीजिये कि अपने आप 
को रारीर समञ्चना बन्द कर दीजिये क्योकि आप 
शारीर हँ नही, आत्मा हँ आप । ज्वर हो जाये तो 
यह्‌ मत कहिए कि मुञ्चे ज्वर हो गया, यह्‌ समच्चिये 
किं शरीर को ज्वर हुआ है । चोट टगे तो यह्‌ मत 
कषटिये कि सुद्चे चोट छगी है, यह सम्चिये कि इारीर 
को चोट ख्गी हे । मत किये कि मै बूटा हो गया दः 
मँ युवा ह, मे बा हं, मै खी, पुरुष, ठका अथवा 
लडकी हूः क्योकि आत्मा कभी वृूढा नहीं होता, वह 
कभी युवा या बञ्चा नहीं होता, बह खी, पुरुष, ठ्ड्की 
या ख्डका भी नदीं । उसका कोई रंग नहीं । पानी 
गिलासमे होतो गिखासके रूपकाहो जाता दै, 
देगचीमे तो देगची केरूपका, थाटी मे होतो 
थाली के रूप का परन्तु वस्तुतः पानी केवल पानी हे, 
बह गिखास थाटी या देगची कुछ भी नहीं । 
यह सव मैने आप को बताया था। इसे सुनने 
के पृशचात्‌ एक सुजन मेरे पास आये, बोरे--यह 
वात अच्छी प्रकार समञ्च मे नहीं आ कि आत्मा 
-शरीर से प्रथक्‌ केसे हो रकता है ? उन्हे भने बताया 
कि मरतिदिन्‌ तो आत्मा इारीर से थक्‌ होता है, फिर 
इस बात को समञ्चन मे कठिनता क्या है १ प्रति 
दिनि जव हम गाद्‌ निद्रामे सो जाते है, जव सारा 
शरीर सो जाता है, मन भीसो जाताहै, स्वप्नभी 
दिखाई नहीं देते, उस समय आत्मा ₹ारीर म वेढा 
हआ भी शारीर से एथक्‌ हो जाता हे । परमात्मा से 
मिता ह । परमात्मा है परम आनन्द्‌ । उस आनन्द 
को अनुभव करने के पञ्चात्‌ मनुष्य जागता हेतो 
कहता हे, आज बहुत अच्छी नींद आई, बहत आनन्द 
आया । रन यह हे कि जब शरीर सो रहा था, सै 
भी सो रहा था, तब यह्‌ आनन्द किसको आया । 
शारीर को तो आया नहीं । रारीर तो संज्ञादीन पडा 
था । पर्‌ कोन इस आनन्द को ठेता रदा १ यहं 


आत्मा जो इतनी देर के घ्य इस शरीर से प्रथक्‌. 


हो गया था फिर यह आनन्द्‌ उसको किस 
स्मय मिखा ¢ 3 
उस समय जव वह रारीर से प्रथक्‌ हो गया । 
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परमात्मा से मिरु गया । जितनी देर मिला 
उतनी देर द आनन्द को अनुभव करता रहा तव 
इसका तात्पय क्या हे १ यह्‌ फि आत्मा जितनी देर्‌ । 
प्रकृति म फसा रहता ह उतनी देर दुःख भोगता है| 
प्रकृति ओर शरीर से प्रथक्‌ होकर जितनी देर ददर „ 
मिर्ता है उतनी देर आनन्द अलुसव करता है । 
इस बात को आओौर अच्छी प्रकार समञ्यने ॐ 
खयि एक कथा सुनिये जो महात्मा नारद ने बहुत । 
प्राचीन काठ मेँ सुनाई थी । | 
पुरंजन नाम का एक राजा था किसी समय भे। , ( 
एक वार उसे इच्छा हृ कि किसी नगरी मे जाक ` 
रं । कह नगर उसने देखे, कोई भी उसे पसन्द्‌ नही ' 
आया, तब हिमालय के दक्षिण से उसने एकनौ ^ 
दवारो वारी नगरी देखी । यह भी देखा कि उस नगरी 
मे एक सुन्द्री भी रहती हे । दस सेवक सदा उसकी । 
सेवा करते है । पांच फन वाखा एक सरथं सदा उसकी 
रक्षा करता हे। उस खी नेभी पुरंजन राजा को देखा । 
दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर मोहित 
हो गये । पुरंजन राजा इस नगरी मे गया । उस षी 
ने उसको अपना सवामी बना ख्या । दोनों इस । 
नगरी में रहने रगे । रहते रहते वर्षो व्यतीत हो गवे। 
इसके विःतने दौ बच्चे भी हए । तव अन्त भे पुरननः 
राजा का रारीर दीखा होने खगा । कितने दी रोगों ते 
उसे दवा छया । , तब एक दिन दुःखी होकर सते 
वह नगरी छोड दी । | 
यह्‌ सारी कथा वास्तव मे आत्मा की कानी है । | 
क्योकि पुरंजन राजा कोई दूसरा नदीं यह आल्‌ । 
है ओर नौ द्वारो बाढी जिस नगरी मे आकर च्छ । 
निवास किया वह्‌ नौ द्वारो ओर आठ चक्रो वाठ । 
यह्‌ मानव शारीर है । वेद भगवान्‌ ने इस नगरी # , 
बणेन करते हुए कहा-- | 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां िरण्यमयः कोशः स्वर्गो उ्योतिषाघरृतः ॥ 
आठ चक्रां वाकी, नौ द्वारो बाढी यह वह पुरी £ , 
जिसे कोई जीत नहीं सकता । इसमे एक चमकते ह| 
अकाहा में परमात्मा के प्रकाद से आवृत्त वह अत्मा 
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बढा रहता है जो अपने आप मे सुखरूप है ॥ 
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पो ° मेक्समूलर के पेद सम्बन्धी विचारों का 
आलोचनातमक अध्ययन 


[ ठे°-- श्री १० भवा्नालाल जी भारतीय, एम० ए०, धि० वाचस्पति ] 


प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रो° भैक्समूलर वेदों को आयै- 
जाति का प्राचीनतम ग्रन्थ मानते ह । शताब्दियों दी नहीं, 
दखान्दियों तक वेदों की रक्षा जिस खत्री के साथ वेदपाठी 
ब्राह्मणों ने की; उसकी प्रशंसा मी उन्होने की है। अपने 
प 28 176 २९१९ १ शीर्षक व्याख्या मे वे कहते 
है“ 06 ^ 7कुश् ए011त, ४९० 18 (€ा{- 
21४] 116 ०1068 ४0०], ०पत्‌ 108 काठञलर- 
2100. 27107118 2111087 0 2 7197ए€].* 
मेक्तमूलर इस तथ्य से मी अनभिज्ञ नदी ये कि भारत में 
वेदों को ईश्वरीय ज्ञान समञ्ला जाता रहा दहै। यद्यपि 
अन्यान्य देशो ओर जातियों म मी भिन्न २ सम्प्रदायो के 
्रन्थोँको ईश्वरीयज्ञानके रूपमे स्वीकार किया जाता 
रहा हे परन्तु इस पाश्चात्य विद्वान्‌ की सम्मति मे ईश्वरीय 
ज्ञान के इसत सिद्धान्त को जितनी सृक्षतासे भासतमें 
प्रतिपादित किया गया है, उतना अन्यत्र नहीं । उसके 
शब्द्‌ है-{ 00 (०, 1 ए0न]76ए6, 88 
06 ल्क 07 ए९रशुकणं०ा एष्ला, 80 पापा 
16] ©2.0००९6त्‌ 88 17 [71418 
वेद्‌ अपने अन्तःसाक्ष्य भौर बहिःसा्य के बल पर 
अपने दश्वरोक्त होने की घोषणा करे, परन्तु ईसाई मत के 
पू्वग्रह के वश मेक्समूखर कम से कम उसके इस दावे 
को स्वीकार नहीं करते । वे तो अन्यान्य पाश्वालय मनीषियों 
कौ धारणाओं के अनुक्रूल ही वेद का करैत भिन्नर 
ऋषियों पर॒थोपते हैँ । उनकी इस विषयक धारणा इस 
प्रकार व्यक्त हुई देश एव ४ 10111 1706 
क्07 888 [क्ण] "04 06 07 128 पि- 
61108 18.06 10 0 [16886 {16 ०08, {08616 
1080616 288, 0870€1{€ा' 1118168 8 ©1197101.*2 
अर्थात्‌ अनेक सूक्तों मे उनका रचयिता यह खष्ट कहता 
है कि उसने या उसके मिनो ने इस सक्त को बनाया है-- 
किसव्यि १ देवतार्थं को प्रसन्न करने के खयि, उसी प्रकार 
जिस प्रकार एक बदृई रथ बनाता है । अब य॒दि मैक्स- 


मूर इस मन्न का पता बताते किं ऋग्वेद के अमुक 
मण्डल के अमुक सूक्त का ऋषि अपने मन्ता होने की 
घोरणा करता है, तो हम उस मन्त्र के वास्तविक अर्थं की 
मीमांसा में प्रबरत्त होते । पते के अभाव में तो हम इतना 
ही कह सक्ते कि वेदों के. ईश्वरोक्त होने की बात 
भारतीय धम्म ओर संस्कृति की परम्परा मे इतने स्पष्ट ओर 
द्द्‌ रूपमे कही गई है किं उसका सहज मँ ही प्रत्याख्यान 
नहीं किया जा सकता। यहभी बात नहीं कि यह 
सिद्धान्त केवर भावुकता या अंधविंद्वास से प्रेरित होकर 
ही कहा गया है । अपितु जव हम यह देखते ह किं न्याय, 
वेदान्त, मीमांसा आदि दर्शनों मे जिस शाख्रीय ऊहापोह ओर 
युक्ति तथा तकं पूण टंग से इसकी मीमांसा की गई दै, 
उसकी विद्यमानता मेँ वेद्‌ के अपौरुषेय ईदवरीय ज्ञान होने 
के मत को सहजन ही उपेक्षित नहीं किया जा सकता । 
अतः भैक्समूलर का उक्त विचार हमे संगत प्रतीत 
नहीं होता । 

जव मैक्समूलर ने वेद के ईउवरीय ज्ञान होने के दावे 
को करा दिया, तव हम उससे यह भी आशा नदीं कर 
सकते किं वह वेदो के कालनिर्णय मं पूरवग्रह रहित दृष्टि 
कोण को प्रस्त॒त करेगा । मैक्समूढर ने वेदकारनि्णैय के 
ल्यि जिस युक्ति का सहारा ल्या है वह नितान्त हास्या- 
स्पद्‌ ओर अविख्वसनीय है । वह यह मान कर चरता है 
कि वैदिक साहिय निश्चय ही द्ध पूर्वं का है । बुद्ध लगभग 
६०० वं ईसापूवं हुये । अव वह अपनी युक्ति का सहारा 
केकर वेदिक साहित्य को तीन कालों म विभाजित करता 
दै-संहिताकार, ब्राह्णकारु ओर सूत्रकार । सूनो का 
समय इस श्रंखल मे नवीनतम है । यदि ब्राह्मणकार ओर 
सूत्रकाल के बीच का समय लगभग ५००-६०० वं माना 
जावे, तो इतना ही अन्तर संहिताका ओर ब्राह्मणकाल ` 
मे मानना पड़ेगा । इस प्रकार वेदों का समय ईसा से - 
१२०० या १५०० वँ पूवं ठहरता है । मक्समूलर के 


इख वेदकार निणंय कौ आलोचना मेँ इतना छ्वि देना ही ` 
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पया है कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पाश्चाय 
"विद्वान ने उसके इस मत को स्वीकार नहीं किया। 
 विन्टरनिट्ज ने बेदकार को मेकसमूलर के द्वारा बताये गये 
काल से अधिक पीछे बताया । जहाँ तक भारतीय विद्वानों 
का प्रभ हे-रोकमान्य तिक ने स्योतिष की गणना के 
आधार पर उसे ईसा से कै खख वर्षं पूर्वं माना । बंगाली 
वेदज्ञ उमेरचन्द्र वि्यारत्त ओर अविनाशचन्द्र दास ने 1 
तिथि को अर भी पीके डाला । परन्तु इन सभी विद्वानों 
ने इस परम्परानमोदित तथ्य को सर्वथा उपक्षित ही रक्ला 
“कि वेद्‌ सृष्टि की रचना के समयमे ही ईश्वरसे प्रादुर्भूत 
होकर मनुष्य मात्र -के कल्याणां प्रचारित दूये । यद्यपि 
'भैक्समृरर ने अयन्त श्रमपूर्वैक सपनी इस उपपत्ति को 
। सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्त॒ उसे भी यह विश्वास नहीं 
थाकि उसका यह मत सर्वारामं स्वीकृत ही होगाया 
अन्य विद्वान्‌ उसे आहत करेगे । वह अपने प्रङ्ण8 
2 6 6५४३ शीर्षक व्याख्या मं कहता दहै-- 
10 पषा) 8 १९४९ 1098 1067 फ] एधा 
616781 8006]018706; 1 81 {16 एला 188 
0678070 ॥0 60708106 1४ 28 गि] 68180] 
18060." अर्थात्‌ यद्यपि यह काल सामान्यतया मान 
ख्या गया है फिरिमी भ ही इसको एक निर्धारित तथ्य के 
रूप में स्वीकार करने वाल अन्तिम मनुष्य होगा । उसकी 
इस स्पष्टक्ति से यह विदित हो जाता दै कि वह स्वयं 
संशयप्रूणं स्थिति मे था 
इसके पूवं कि हम भेक्समूलर की वैदिक देवताओं तथा 
वेदपरतिपादित धमं के विषय मे मान्यतां ओर धारणा्ों 
कौ साटोचना कर, यदो यह छिलिना आवद्यक समङ्घते ह 
कि अन्य पार्चा्य विद्वानों की तरह वह भी केवल ऋग्वेद 
कोहीवेद्‌ का अभिधान ग्रहण करने का एक मात्र सधि 
कारी समञ्चता है । यज्‌, साम तथा अथर्व को वह्‌ वद्‌ 
नामसे भी स्वीकार करने के व्यि तैयार नहीं है । ययि 
अपने आग्रह के प्च मे उसके पास, सिवाय यह कहने के कि 
अन्य वेदों मे मी ऋषेद्‌ के ही मंत्रों कौ पुनरुक्ति हुदै हे 
( सामवेद म ) मथवा उनम केव यजो के मन्त्र प्रयोग 
 यजैद में) तथा जादू टोना (अथर्ववेद मेँ ) आदि है, ओर 
कोई युक्ति नदीं हे, फिर भी वह यह कहने से विरत नहीं 
` होता-^“1© 0106: 80 ०४1]€त्‌ ९०१88 607- 
(भिण 01016ी 6४९8 7071 106 121-ए९08., 
` ८९६९४०७ कण इ्लप्िणंध ` ििपा88, @- 





87718 3710 1710वव112.110178, गकर पला, 
00 ०१०१, छक््लालुङग ० ९पर8, एप 7९ ` 
11] 10 10्{लाल्ड कण 0116 6 067 {16 
3िव्वशरा# 8९010187 ए [010688107."2 (18) 
18 116 ४९१९.१ 7. 16.) अर्थात्‌ इन तथाकथित वेदोंमे 
सिवाय पुनरुक्ति, कर्मकाण्ड तथा जादू रेने के ओर्‌ कुछ ` 
नहीं हे तथाये ग्रन्थ सिवाय उस व्यक्ति के, जो अपने 
व्यवसाय की दृष्टि से संस्कृत का अध्ययन करता दै, सन्य 
किसी व्यक्ति को कषित नहीं कर सकते । 
यहा इतना स्थान नहीं है कि हम यजुवद, सामवेद्‌ ¦ 
तथा अथर्ववेद कै प्रतिपाद विषयों की विस्तरत मीमांसा कर 
ओर यह सिद्ध करं कि उन वेदों की उपयोगिता इसके अतिस्ति 
भी दे जो मेक्समूलर ने वताई दे । परन्तु हम इतना कहं 
देना ही पर्या समञ्ञते ह कि टमारी परम्प मेँ चासं वेद 
क्रमशः ज्ञान; क्म, उपासना ओर विज्ञान इन चार विभिन्न 
स्थानो का प्रतिपादन करने वाछे माने गये द । अतः 
मेक्समूलर दवारा ्रकट सम्मति को कैसे स्वीकार कियाजा 
सकता हे ? | 
मेक्समूलर ने वेदमंत्रोँ के प्रति जो धारणा व्यक्त करी । 
है, उनमें सर्वत्र परस्पर विरोध ओर असंगति दीख पडती 
हे । कहीं तो उन्हे वेदमन्त्र मे अनेक उदात्त र महनीय 
तत्वों कौ प्रतीति होती दै परन्तु अन्यत्र वे वेदमन्त्र कौ | 
बाड (०1108); कठिन (1९01008), निम्न 0) |) 
ओर साधारण ( 00प्ा०71 [71806 ) कहते से भी ` 
विरत नहीं होते । परन्तु आश्चयं की बात यह हैकिवेद्‌ | 
मं को यह सव कुक कह कर भी वे अपने पक्ष की सिद्धि 
मे कोई प्रमाण परस्त॒त नहीं करते जिससे म॑ का 
बाडिदा होना सिद्ध किया जा सके । अतः टक्षणप्रमाणार्या 
वस्ठसिद्धि न ल परतिज्ञामत्रेणः ऊ न्याय से उनका कथन | 
कैसे न्याय्य हो सकता है । अन्यत्र अपनी यही सम्मर्ि | 
प्रकट करते हये लिखते है“ एल 0प दशा | 
108 116 6५०, ९0718178 2, 768 १९8 ` | 
० म 28 वप्ाकल कणत गाख, कणण्ड | 
एला 11४16 0 फ090 18 8 &त्‌ ०९५ 
10191016. . .... 1112107 10111118 216 1/1€ 
70687176 87त्‌ 1081101. ( 1121 18 र 
४९०8. १ ‰. 34.) अर्थात्‌ म आपकोएक बार पुनः 4 
बत दू कि वेद मे पर्या मात्रा मे बाख्पन भार 
मूर्ता के भावों का उ्छेल दै, यद्यपि उसमे एते तत्व कम 


~ 









है जहुर या आपत्तिजनक कदे जा सकते है" कड सूक्तं 
तो नितान्त अर्थ्य ओर नीर ह । यह गनीमत दै कि 
भेक्समूलर साहव ने वेदों मे आपत्तिजनक अं कमही 
बताया, अन्यथा प्रिफिथ जैसे विद्वानों नेतो वेदौ पर रेते 
णेसे संछन ख्गाये है ओर कहा है किं इन मं्ोंकाअङ्घ- 
रेजी अनुवाद कर सकना भी उनके छवि कठिन हे। अतः 
वह उनको छेटिन मं अनूदित करते हँ । परन्तु कया भैक्स- 
मूरर ओर प्रिफिथ के कथन मे कुछ सत्यता भी हे १जिस 
कार ग्रो, मेक्डोनल ने ऋेद के भूषाः देवता के सूक्त 
के सभिग्राय कोन समन्न कर उसका सर्धं गडरिों के गीतों 
से लिया, उसी प्रकार वेद कै अन्य सूतां के गूढार्थं को 
हृदयंगम न कर सकने की स्थितिमें यदि मेक्समूलर भी 
वेदों को गड्रयिं या छृषकों के सीधे सादे मारव की अभि- 
व्यक्ति ( 8110 }0168 11100९18 07 816]1€ात्‌8 
20 ९] ९1078 176 187 ) ही करं तो उन 
कौन रोक सकता है । ““ुखमसतीति वक्तव्यम्‌ , दशहस्ता 
हरीतकी । 

मेक्समूलर वेदोक्त ध्म को वहुदेवोपासक धर्म मानता 
दै । मिन्न-मिन्न देवतां की सतियो को देखकर ही उसे 
अहं भ्रम हमा ओर उसने टिला-^76 79160 
९०२, 18 201 नष€ाऽपा, 1101 1110110{061810. 


2611168 976 171ए०]२७व्‌ 0 वालिया 7. 
68) 80116 (]6दधा 81त्‌ 1706111&70९, ऽप्ना 


28 अग्रः सूय, उपा, मत्‌, पृथ्वी, माप, नदी : 008 
8५ 48 वरुण, मि, इन्द्र 60. ( "0९6 18 116 
९५९. ?. 27. ) अर्थात्‌ वेद्‌ का धरम बहुदेववादी दै-- 
एकेशवरवादी नहीं । विभिन्न नामों से भिन्न-भिन व्यक्त ओर 
अव्यक्तं देवताओं की स्ति की गई है । यद्यपि यह.वात 
नहीं कि मेक्समूलर कऋ्वेद तथा अन्यत्र प्रतिपादित एके- 
रवाद्‌ सम्बन्धी मंत्रों की सत्ता से अनभिज्ञ हों । वे जानते 
ह कि (एकं सद्‌ विम्रा वहुधा वदन्तिः ( ऋगेद्‌ १।१६४। 
४६) जेते म॑नों मँ स्प ही एक परमात्मा का विविध प्रकार 
से स्तवन वयि जाने का उव्टेख मिलता है, फिर भी केवल 
अपनी वात रखने के ्यि ही वे इस जिद्‌ प्र कायम्‌ रहते 
ह कि वेद में “एकेश्वरवादः का प्रतिपादन उस अर्थं मे नहीं 
देजोकि इस रव्द्‌ का सहजग्राह्म अर्थ है । जरा उनके 
इस वक्तव्य को देखिये--न¶्‌ ०० 70४ छल) 2708- 
फ6ाः 1116 0९68107; 1 कणप छएल6 00 98] 10, 
1611167 116 7न]7&100 > € ४०0३, 28 


भरो° मेक्समूखर के वेद्‌ सम्बन्धी विचारो का आलोचनात्मकं अध्ययन ७ 
प प्~प्~ प्ल [> ~ ~~~ प्प ~~ प्न प्ल प्च प्प प्-्-----्--- त्टप््नट् 


00] धाल866 0 11107107116180106. 1160706 
0613010, 10 6 प्रशा] 56088 27 11146 
०7, 18 18 तल्मतत्तग 7100, 11100 10९९ 
276 1078 11187 98867 10 प्रा 07 106 
1211716 88 {का 688] रः 98 210 [0288866 0 
116 01 (68भ्ाला॥ 07 106 € 16862 
रला, 07 116 01.» ( गू 12.९1&10 
016 १९0९. १. 48, ) यह स्वीकार करते हुये भौ कि 
वेदो मं फेस स्पष्ट ओर निर्भीक कथन मिर्ते ह जो परमात्मा 
कौ एकता का वर्णन करते है किर भी यह कहना कि यह्‌ 
एकेश्वरवाद्‌ नहीं है-शन्दो की कलावाजी के अतिरिक्त 
ओर क्या हो सकता है १ निश्वव ही पुराने ओर नये अह- 
दनामे तथा रान जैसी सैमेटिक मजहवी पुस्तकों को ही 
ईैरीय ज्ञान मानने वाला भैक्समूलर वेद्‌ के एकेश्वरवाद की 
गम्भीरता ओर उदात्ता को कैते समञ्च सकता था १ 

वेदं को केकर मैक्समूलर का विवेचन केवङ ?01- 
चलप या णण०लंभण तक ही सीमित नहीं 
रहा, उसने एक कदम ओर आगे वद्‌ कर एकं नया शब्द्‌ 
गदा [९2716710 {लंड) या प्6ण० लऽ, इस 
न्द्‌ कौ गद्‌ कर उसने यह सिद्ध करना चाहा कि वेद्‌- 
मनवो मं नतो बुदेववाद है भौर न एकेशवावाद्‌ ही । 
अपिठु वेदमन्त्र जिस प्रसंग म जिस देवता की स्तुति 
करते ह व्हा उसे ही सबसे बडा बना देते है। 
( ए 0प्ञापाए ० शण्डा &०१8, 6९५] ०९०. 
111 {07 >, 1716 8 $प्76706 0087907.) 


यह ध्यान रहे कि मेक्समूढर का यह स्वनिर्मित सिद्धान्त 
मी यूरोपीय विद्वानों को मान्य नहीं हो सका । इसकी स्पष्ट , 


ओर खरी २ आढोचना यदि किसी ने की दहे तो वेह 
योगिराज अरविन्द्‌ जिन्होने ऋषि दयानन्द के वेदाथं की 
परसा करते हये मैक्समूलर के इस कपोल्कस्पितः 


.हीनोधीज्मः की धनय बिखेर दी है । योगराज कामत 


यहाँ उछछेख न कर हम पाठकों को उस मूल ठेख के पटने 
काही आग्रह करते हे । 

= = त =: 

ग॑क्समूलर के वेदाध्ययन मं पूर्वा्रह गौर ईसाइयत 


का पक्षपात कितनी तीव्रमात्रा मे था, यह तो इसी बात से < 


सिद्धहो जातारहैः किवे इतना भी स्वीकार करते के 
च्यि तैयार नहीं कि वेदकाटीन आर्यो को ईश्वरः का ज्ञान 
था--उन अर्थो मँ जिनमें ईसाई छोग॒ श्वरः का अर्थ 


, समज्ञा करते है- “116 त 70४ 88 ए ९ 


~ 


1 


| 04. 





(ष्ञ््दष्ड्टप्् 


~ वेदवाणी 
3 न्न्य ० न 


८ 


7816 0 60व-त्यष्धप] ङ 001 10 प 
8@86 ० #€ 070." (116 एल]्ा०प ण 
1116 ए6१8. 2. 108 ) अन य्य यह ल्लिना ता 
अप्रासंगिक ही होगा कि श्वरः काजो अथे बाइबिखम 
लिया गया है वह वेद्प्रतिपादित द्श्वरः की तलना मं 
कितना छल ओर वेहूदा हे । 

अन्यान्य यूरोपीय विद्वानों की भांति ही भैक्समूलर 
मी वेदों का अध्ययन एतिहासिक दृष्टि से करते है। 
उनकी दष्ट मँ वेदो म आर्यो के इतिहास ओर तत्काटीन 
समाज के,बहूत से उपादान मिरु सकते द । मैक्समूलर के 
शब्दों मे दी-“6 17166 = 000881079|] 
फ1॥0 फ278 07 1128, क1111 779811168 9 
11110181678, 71 (7 प्ा7078 20 ०९९8९18 
11) त41-30118 8110 1111107608110708." (106 
९४ 806 21048 ^ २6818. 1. 10.) सर्थात्‌ 
वेदों मे राजायं के युद्ध; मंत्रियों कौ प्रतिद्रन्दिता, युद्धो 
मे विजय. ओर पराजय; तथा वीर गीतौ कौ उपलन्धि 
होती है। यह छ्विकर उसने एक ओर महत्वपूर्ण 
विवाद को छडदिया दै ओर वह यहदहै किं वेदम 


फाल्गुन २०१७ बि 


लौकिक इतिहास उपलब्ध होता हे अथवा नहीं । मारत 
परम्परानुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान का भण्डार दै, अतः उस 
किसी प्रकारका मानवीय इतिहास नीं हो सक्ता। 


॥ 


भ्र 


दयानन्द पूवं के वेदभाष्यकारो ने यदपि प्रतिज्ञा स्पगने ` 


यह स्वीकार किया था; परन्तु वे अपने भाष्य मे इसका 
पूर्णं पालन नहीं कर सके ओर यत्र तत्र राजाओं, ऋषये 
नदिय, नगरों, जनपदों आदि का इतिहास वेद के आधार 
पर छ्खिते रदे । यही परिपाटी पाश्चाल् विद्वानों ने भी 
अपनाई । दयानन्द अओर उनके अनुयायी विद्वान्‌ ही उसका 
अपवाद्‌ रदे । प० दिवरौकर शमा काव्यतीर्थ, पण प्रियस्व 


आं, प° ब्रह्मदत्त जिज्ञाु, पं० जयदेव र्मा विद्ाल्का ' 


आदि वैदिक विद्वानों ने वेद्‌ मेँ प्रतीत होने वाले इतिहासा. 
मासका युक्तिपूणं टंग से स्वरचित अन्धं मं समाधान 
क्या दह। 


इस प्रकार मेक्समूलर के वेदाध्ययन का निष्पक्ष दृ 


>^ 


से आलोचन करने पर हमं उसकी वध्यां खष्ट दीष । 
पड़ती है, यद्यपि कीं २ ऋगवेद के नासदीय सूक्त जेते । 


स्थलों का मूल्यांकन करते समय वे यथाथ के अधिक 
निकट हो सके र ॥ 


=-= 


कष्णावतार्‌ की कल्पना 


( ठे०-- श्री पं° चिवपूजन सिंह जी धरथिक' बा. ए. सि, साखा, विद्यावाचस्पति, कानपुर ] 
| गताङ्क से आगे | 


पं० बख्दृबप्रसाद्‌ मिश्र- ^“ यः ष्णः ) जो कृष्ण 
(केश्यमुरः) केशी असुरः केशी भघुर को तथा (स्तम्बः) 
स्तम्ब से उत्पन्न दावानल को ( उत ) ओर ( तुण्डिकः) 
बकायुर को तथा ( अरायानस्या मुष्काभ्याम्‌ ) शकट के 
दोनों ओर के भागों को (भ॑ससः, विदीण करके (अपहन्मसि) 
` नाश्य करते हूए ।” & 
समीक्षा-प१० ज्वाला प्रसाद मिश्र विद्यावारिधि के 


भ्राता प॑ बल्देव प्रसाद मिश्र ने मी अथर्वेद्‌ के इस 


म॑त्र का ऊटपटांग अथं करके छष्णावतार को सिद्ध करने 
का व्यथै प्रयास किया है । तुण्डिकः" का अथै बकासुर 
मुष्कः का अर्थं (शकटः, “भंससः? का अर्थं धविदी्णं करके? 


६. धमदिवाकरः” प्र° १९ पंक्ति ७. 


किस व्याकरण, निषष्टु, कोपर के अनुसार किया गया दै 
यह तो मिश्र जी ही जानें । 


इस मंत्र पर श्री सायणाचाये का भाष्य-“यः | 
प्रसिद्धः कृष्णः ष्णवणंः केशी केावान्‌ प्रक्ृष्टकेशः एत | 


नामा असुरः तथा स्तम्बजः स्तम्बे जातः असुरः । उत अप 
च तुण्डिकः, वुण्डं मुखं, कुत्सितमुखः एतन्ामा अबु एते 
सरवै अराया दुर्भगास्तान्‌ अण्यदु मस्य गर्भिण्याः सुष्काभ्याम्‌ | 
खीणामपि सुष्कमस्ति “व्यक्तं पुंसो न ठ लियाः० इति समर 
णात्‌ । मुष्कः ख्यप्रदेशाभ्यां तथापि मंससः ~ 
प्रदेशात्‌ अपहन्मसि अपहन्मः |? 
अर्थात्‌-““जो प्रसिद्ध काठ रगवाला, 





बाख बाढ) 
--------- 





= _ द 





॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 


। 
॥ 
| 
॥ 


वषे १३ अङ्क 





कृष्णावतार की क्पना ९ 


न र~ ~ ~ ~ र ---- ~ ----- -- - - प्त ~> प्न्य 


मङृष्ट केश नामक असुर है तथा स्तम्ब मे उत्पन्न हआ 
अशुर है ओर जो निन्दित खखवाला दण्डि नामक असुर 
है। ये सवरदुरमग है । इन दुर्मगों को इस गर्भवती के 
सुष्कों से ओर उसमें भी कटि भाग की सन्धि के स्थान से 
मगाते ह । कियो के भी सुष्क होते है क्योकि पुरुष ऊँ 
प्रकट ओर सखी के प्रकट नही रेसी स्मृति के प्रमा से । 
वेदों भ अन्यत्र आण्‌ हृष्‌ कृष्णः शब्द 
(“आ कृष्णेन रजसा०...... ” ( यज्ु= ३३।४३ ) 
“रात्रिलक्षणेन सद = रात्रि के लक्षण के साथ। [महीधरः] 
आकषेण से परस्पर सम्न्ध [ दयानन्दः | 
““ "व्रतं कृष्णमस्ति [ यज्ु° १५।६२ | 
जहो पर जाये उसको वन कहते ह । अञ्चि का माम 
कृष्ण ( काला ) है । जहो की ग्नि निकल जाती है । 
बह स्थान काल पड़ जाता है । 
“क्षणाय स्वाहा? | यज~ २५।१ ॥ 
"श्ेन इनेन चाश्वाङ्केन प्रजापतिं प्रीणातिःः [महीधरः] 
शैत ओर कृष्ण धे से प्रजापति को प्रसन्न करता ह| 
^...अधिनः कृष्णा राच्या०” | यजु° २४।३६ | 
कृष्णो सगः रान्य = काला मृग रावि के लिए [महीधरः] 
कलि र॑गके हरिण आदि रहै वह रात्रिक किए? 
[ दयानन्दः ] 
“दकृष्णोऽस्याखरेषठोऽग्ने खा [ यज्जु० २।१ ] 
“कृष्णोऽसि | दे इध्म | त्वं कृव्णोऽसि कृष्णमृगरूपो 
` यज्ञोऽसि [ महीधरः ] 
दे इध्म इन्धन तू कालादहै। त्‌ छृष्णमृग ल्प 
यज्ञ है । 
“भोतिक अमि से छिन्न अर्थात्‌ सृकषम रूप ओर हवन 
के गुणों से आकर्षेण को प्रा्त-| दयानन्द्‌ः | 
“मेषो यमाय कृष्णो? [ यज्ु° २४।३० | 
“एकः कृष्णो मेषः यमाय?--| महीधरः | 
एक काला मेदा यम के लिए | 
“काला हिरण मनुष्यों के लिए? [ दयानन्दः | 
“कृष्णं पिङ्गलाक्षम्‌? [ यजु ३०।२१ | 
“(रत्ये कृष्णवर्ण पिङ्गलाक्षम्‌ [ महीधरः | 
रात्रि के लि्‌ काले वर्णवाछा पीछे नेत्रवाला । 
काले रंगवाके पीठे नेत्रो से युक्त पुरुष को दूर 
कीजिए --[ दयानन्दः | 
“..कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति? [यजु ३३३८] 


"अन्यत्‌ इष्ण देतलक्षणं रूपं हरितः दिशः [महीधरः] 

सूयं का दूसरा गुण काला है । 

“अविद्यादि महिन गुगवाठे मिन जगत्‌ को-[द्यानन्दः] 

--““छृष्णेन रजसा ५ यज्जु° ३४.२५ ] 

“करष्णेन रजसा अन्धकारलक्षणेन?-[ महीधरः ] 

अन्धकार के लक्षण सहित । 

“काटे अन्धकार रूप से» [ दयानन्दः | 

आग्नेयः कष्णोऽजः--ः' [ यजु २९।५९ ] 

“कृष्णः इयामोऽजो मेषः? [ महीधरः ] 

काला बकरा । 

“खङ्गो बेदवदेवः ठ्वा क्ष्णः” [ यजु २४।४० ] 

“एकः कृष्णः खा सारमेयः" -[ महीधरः ] 

एक काला कुत्ता | 

कालेरंगका कुत्ता -[ दयानन्दः ] 

(“आग्नेयः क्रषणग्रीवः” [ यज्जु० २९।५८ || 

“ष्णा ग्रीवा यस्य स कृष्णग्रीवः पञ्चरा्रेयः [महीधरः] 

काटी गद॑नवाल ङष्णग्रीव ममि-सम्बन्धी पञ्च | 

“काटी गदं नवा पञ्च” [ दथानन्दः ] 

^. .-आ कष्ण इ जुहुराणो. . 1” [ऋ०४। १७१४] 

गृहो इष्ण का अर्थं काले बादल वा सूर्य के है । 

"यतते कृष्णः शकुनः... [ ० १०।१६।६ ] 

यहा पर ष्णः शङ्कनः (पक्षी) का विशेषण दै अर्थात्‌ 
काला दाकुन पक्षी | 

ष्णो अशिना. - सोमस्य पीतये कृष्णस्य 

{ ० ८।८५।३ |] 

यहो ष्ण का अथ॑ “शतु को पीड़ा देनेवाला, है । 

“ष्णं त एष रुशदूर्मे अजर” [ ० १।५८।४ ] 

यहाँ कृष्णः का अर्थं “काला माग? है । 

-- -““ठम्दारा गमनमागे काल हो जाता है [ पर 
रामगोविन्द्‌ च्रिवेदी तथा प॑° गौरीनाथ ज्ञा व्याकरणतीर्थं 
इत “ऋग्वेदसंहिता सरल हिन्दी टीका सहित, प्रथम ` 


५ 


। संस्करण, पृष्ठ ९० | 


“करष्णं च वणेमरुणं च सं धु; 1” [ऋ० ९।७३।७] 

“भात्रि को कृष्णवणं ओर उषा को अग वण किया इ 
दै” [ पं० रामगोविन्द त्रिवेदी ] 

इसी प्रकार ऋ० १।९२।५; १।११५।५; १।१४०।८; 
१।१६४।४७; ४।५५।११; ६।९।१६ ७।३।२; १ ०।१२७।७; 
८।९६।१४; ८।८५।४; १०।१११७ मे भी कृष्ण? शब्द्‌ 





१०. । 


धि 
वेदवाणी फार्गुन २०१७बि ` 


गष्न्न्न्ना ननन प्प | 


आया है, पर किसी भी भाष्यकार ते (करष्णावतारः सिद्ध 


` नहीं किया दै। - 


कष्ण की व्रजलीला ओर विभूतिं 
“अहश्च कृष्णमहरजैनं च” [ ० ६।९१ | 
“तों राधानां पते" [ ऋ० १।३०।५ | 
“गवामप त्रजं वृधि? [ ऋ० १।१०७ | 
'्दासपन्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ [ ० १।३२।११ | 
“त्वं सृचक्षा वृषभानु पूर्वीः कृष्णास्वम्ने अरुषो 
विभाहि” [ अथवे० २।१५।३ ] 
^करष्णा रूपाणि अञ्जना चि बो मदे ।” 
[ ० १०।२१।३ |] 
““तमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु? 
[ ऋ० ८।९३।१३ | 
इनमे राधा, गो, व्रज, गोप, बृषभानु, रोहिणी, ङष्ण, 
अजन सभी मण्डली एकच्रित है । इसी मण्डली के आधार 
पर भागवत की रचना हुई दै । 
वेद्‌ के सभी शब्द योगिक ई, रूढि नदीं ह । अतः 


` इनका अर्थं भी कुछ दूसरा दी दै । 


उपयुक्त संनो पर विचार 

“अहश्च कृष्णमहरजुनं चः [ %० ६।९।१ | 

यहाँ “कृष्णः कां अथं “रात्रिः ओर अजनः का अर्थ 
(सर गमन आदि गुण? हे । ५ 

इस मंत्र का भाष्य करते हए: महिं दयानन्द जी 
महाराज छ्लिते ई“ अहः ) दिनम्‌ (च) (कृष्णम्‌) 
रात्रिः ( अहः ) व्याप्तिशीलम्‌ ( अजनम्‌ ) ऋजुगव्यादि- 
गुणम्‌...” 

अथौत्‌-““हे मनुष्यो ! ( महः ) दिन ( ङृष्णम्‌ ) 
रात्रि (च ) ओर ( अहः) व्या्तिशील (अर्जुनम्‌ ) 
सरख्गमन आदि गुणो को ...° । 

पौराणिक पं रामगोविन्द वेदान्तशाखो तथा 
पं गौरीनाथ व्याकरणतीथेः--“ङृष्णवणं रात्रि ओर 
शृङ्कवणं दिवस मपनी-गपनी ज्ञातव्य प्रवृत्ति द्वारा सम्पूण 
जगत्‌ को रञ्जित करके नियत पखितित होते है (...८ 


= “स्तोत्रं राधानां पते” [ ऋ० १।३०।५ ] 


८ 


महर्षिं दथानन्द्‌ जो महाराज--५....^ राधानाम्‌) | 

जिन थिवी दि पदार्थो से सुख सिद्ध होते है उनके | 

( पते) पाठन करने बठे समावा सेना के स्रौ | 

विदन्‌ (५ 1 

पं० रामगोविन्द त्रिवेदी वेदान्तशास्ी-“षनर । 

क्षक ओर स्तोत्र पात्र इन्द्र |... 

(गवामप व्रजं वृधि” ० १।१०७ ] | 

महिं दयानन्द जी सरस्वती--“,..( गवाम्‌) | 

किरणों के ( व्रजम्‌ ) समूह को संसारम प्रका होने 

लिए ( अपब्रधि ) फैखाता है | 
^दासपनीरहिगोषा अतिष्ठन्‌--” 

[ ° १।३२।१३] | 

महिं दयानन्द जी सरस्वती-“( दासपतरी) ¶ 

अति बर देने वाला मेव जिनका पति के समान ओर 

( अदिगोपाः ) रक्षा करने बाल्य जिस ब्र से...» | 

पं० रामगोषिन्द च्रिवेदौ--शबृ्र की स्त्रियाँ मै, 

मेध द्वारा रदित होकर. ..>१ ° र | 

“त्वं नृचक्षा वृषभा पूर्वीः कृष्णास्वग्ने अर्षो | 

विभादि [ ऋ० ३।१५।१] | 

पं० रामगोविन्द तरिवेदी-्मीषट-व्षक अग्नि | 

तुम मनुष्यो के दशंकदहो। ठम अंधेरी रात म अधिक, 

दीसिमान्‌ होते हो 1... . ऋ 

“कृष्णा रूपाणि अज्ञना वि बो मदे । ` 

[ ऋ° १०।२१।३॥। | 

पं० रामगोविन्द्‌ च्रिवेदी- “यज्ञ के धारक ऋषिक्‌ 

लोग होम पां से वैसे दी ठम्हारी सेवा करते है, जेसे ज | 

पृथिवी को सींचता दै । अनिद देवों के मठ, के ठि 

ष्ण वं सवाल रूपी ओर सारी ` शोभा को धारण क्ले, 

| [०४९ | 

^“ तमेतद्धारयः कृष्णासु रोहिणीषु”- । 

[ ० ८।९३।११ | 

पं० जयदेव शमी विदयारंकार, मोमासातीक| 

८५८ कृष्णासु ) काटी ( रोदिणीषु च ) व स्तं वण॑ 

( परुष्णीषु ) गौं मे ( त्रम्‌ एतत्‌ श्यत्‌ पयः अधारयः 


॥ 
| 
॥ 









। ७. “वेद्‌ भाष्यम्‌” षष्ठ मण्डलम्‌ , ष्ठ १०३५१०३६ [ संवत्‌ १९५२ वि०, वैदिकयन्त्राखय, प्रयाग सें ड 
€. चऋ्वेद्‌ संहिता [ सर दिन्दी-टीका-सहित ], चतुथं अष्टक, प्रथम संस्करण, पृष्ट १५९. 


९, वही, भयम अष्टक, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४०, 
१०, वष, पृष्ठ ७६, 


[ 


११, वही, तृतीय अष्टक, एष १५, 





१२, वही, सप्तम अष्टक, भरथम संस्करण ष्ठ १८५ 
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त्‌ ही इस चमकते दूध को धारण कराता है |१३ 

प्रमन्दिने पितुमद चैता वचो 

य कृष्णगभौ निरहन्तजिश्वना । 

अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं 

मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ।* [ऋ० १।१०१,१] 

इस मंत्र म ष्णः शब्द्‌ देखकर पौराणिक ङष्णा- 
वतार का स्वञ्न देखते है । 

श्री सायणमाष्यम्‌-- “कृष्णो नाम कश्िदसुरस्तेन 
निषिक्ता गर्मास्तदीयां भार्यो निरहन्‌ अवधीत्‌ कृष्णमपुरं 
हस्या पुत्राणामप्यनुत्पच्यर्थं ग्िणीस्तस्य भार्या अप्यवधीत्‌ 
छृष्णेन निषिक्ता गर्भा या सुताः ।» 

अथात्‌-इन्द्रने इष्ण नाम वारे राक्षसको मारा 


तथा उसकी गभ॑वती खरी को मारा जिससे उसके गर्भ में 
कोद बारुक उत्पन्न न हो | 

पं० रामगोषिन्द घ्रिवेदी- “निन इन्द्र ने ऋजिश्वा 
राजा के साथ कृष्ण नाम के अघुर की गर्भवती च्ियोंको 
निहत किया था, उन्हीं दृष्ट इन्द्र के उदे से, अन के 
साथ, स्तुति मपित करो | हम रक्षण पाने की इच्छासे 
उन अमीष्टदाता ओर दक्षिण हाथ मेँ वनब्रधारी इन्द्र को, 
मरुतो के साथ, मपना सखा होने के लिए, हयान करते 
ह ॥\ १५५ 

इन उपयुक्त प्रमाणो से यह खष्ट सिद्ध हो गयाकि 
(छरष्णः ईश्वर के अवतार नीं थे । यतः नकली ष्ण, छली 
श्री रामकृपाड़ त्रिपाठी पर उचित कारवाई होनी चाहिए ॥ 


~+" 


बैद ओर आर्यं समाज 


[ ठे०--श्री प० गंगात्र्ताद जी उपाध्याय, एम० ए० | 


विद्वानों के विचारार्थं 
1 


धेद्‌ सव सत्य विदां का पुस्तक है । वेद्‌ का पटना 
पदाना आर छनना सुनाना सव आर्यो का परम धर्म हैः 
यह है आर्य्यसमाज का तीसरा नियम, ध्वमः शब्द्‌ के साथ 
परमः विरोपण का प्रयोग वेद्‌ के व्यावहारिक महत्व को 
बहुत बदा देता है । इसका अर्थं यह है किवेद्‌ करा पटना 
मी ओर पदाना भी धार्मिक बनने के ल्य अत्यन्त आवद्यक 
दै । यायो कहना चाहिये कि अनिवार्य है । श्री विदेह जी 
इस नियम को अपूर्णं समन्ते है । उनका प्रस्ताव है किं 
म॑ वेदं के अनुकूल आचरण करना ओौर बदा देना चाये । 
श्री विदेह जी की भावना दूषित नहीं है । पनत भँ एेसा 
समद्चता हू कि पठन पाठन ओर श्रवण श्रावण मे आचरण 
का अथ समािष्ट हं । अतः नियम जधूरा नहीं है । जोन 
समश्च सक उसके लामके खयि वातिक तथा माष्यसे 
काम छया जा सकता हे । इसका यह अर्थं॒नहीं कि हम 
किसी अधूरे या॒बुष्पूर्णं कार्ययं को सुधारने का अधिकार 
नहीं रखते । परन्तु हर अधिकार को बड़ी सावधानी के 
साथ वरतना चाहिये; विरोष कर मौलिक नियमों के साथ 
क्योकि मोकिकि नियमों के साथ मरवर्तकं की वत माखक नियमों के साथ गवत॑क की महत्ता, कहना चा 


आदिमता, परम्परा तथा प्रलता की एक विरदोष पवित्रता 
सम्बद्ध रहती है । इस ल्यि उस को यथाशक्ति अक्षुण्ण ही 
रखना चाहिये । मुञ्चे आर्यसमाज के वतंमान दस नियमों 
में कोई एेसा दोष दिखाई नहीं पडता जिसके बदल्ने की 
आवदयकता हो । हँ | समय समय पर विद्वानों द्वास 
स्पष्टीकरण ओर व्याख्याय हो सकती है । 

जनता की भावनाय किसी विषय के प्रति समय समय 
पर वदती रहती हैँ । वेद्‌ के विषय में भी एेसा ही होता 
आ रहा है । अतः यदि आय्य॑समाज संसार भर में वेदों का 
प्रचार करना अपना सुख्यउदेदय समञ्लता दै तो उसको इन 
भावनाओं को दृष्टि मँ रखना होगा। हम इन युगो की 
मोरी सी विवेचना इस प्रकार कर सकते रैः-- 


(१) आदि-युग-जव वेदों का प्रचार आर॑मदही 


हमा था । वैदिक शब्द्‌ शुद्ध योगिक थे भौर ऋषि लोगं 
वेदिक आचार व्यवहार के प्रचार मे संकन थे । उस समय 
वैयक्तिक मानव-इतिहास का नाम तक न था। न वैदिक 
ध्म की स्थूल परिपाट्यां विकसित होने पाई थीं । या यों 


कहना चाहिये कि अपौरुषेय वेदों य पुरषो ८ म्यो ) 
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फास्गुन २०१७ व+ ` 9 


॥ 
॥ 
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दवारा कोई हाथ नहीं ख्गाया गया था । वेद्‌ थे वेदाङ्ग न ये । 


८२) बेदाङ्ग-युग-जिस मे ऋषियों ने वेदता तथा 
सांसारिक अनुमव के याधार पर रिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि वेदाङ्गो का विकास किया | 
येवेदनयथे। मूल वेद के परूल-पत्तेये जिनमें मूल-वेदोँ 
का रस विद्यमान था । इन वेदाङ्घों के मूल ग्रन्थ कौन-कौन 
सेथे मोर पीछे से उन मे क्या-क्या सुधार या परिवर्तन 
हये ओर नये आचार्यो ने कन-कब किन-किन भ्रन्थो का 
निमाण किया, यह अनुसन्धान का विषय है । निषष्टु मे 
दिये हये पर्याय-शब्दौं का आविर्भाव इसी युग मेँ हभ 
होगा । एक भाव के लये अनेक शब्द क्यों हों | इस का 
भी एक कारण है । एक पदार्थ मे अनेक गुण होते ई ओर 
उन राणो की अपेक्षा से उनके वाचक शब्द्‌ भी अनेक होते 
है, परन्त॒ वे सव स्थूलरूप से उसी पदार्थ के गरोतक होते है । 
अतः उन सब शब्दों को पर्य्याय कहते है, परन्तु हर एक 
शब्द सभी गुणों का द्योतक नहीं है । अतः पर्य्याय शब्द 
केवल स्थूल रूप से समानाथ॑क होते दै, सुक्ष्म रूपसे 
नहीं । शाखी, इ्ष, तरु यह सब पर्य्याय हैँ । परन्तु एक ही 
गुण के ्योतक नहीं है । नदी ओर सरिता, भूमि ओर प्रथिवी 
मोटे अथ में ही पर्यया है, इनका पर्य्यायत्व बहुत दिनों 
स्थिर हो पाया होगा । यौगिक से योगरूढि की मवस्था को 
ग्रा करने मे समय ख्गता है । अतः वेदों के मूलार्थ जानने 
मे इस का भी ध्यान रखना चाहिये । 


(३) यज्ञयुग-यह युग बडा लम्बा प्रतीत होता है । 
किस मन्वन्तर की किस चतुयगी मे इसका आरंभ हा 
ओर कब तक चरता रहा, यद कहना किन है । यह युग 
तो एक प्रकार से अब भी चल रहा है । इस युग मँ यज्ञ 
कै वे तरल ओर योगिक अथं ङसपराय हो गये जो आदि युग 
मये । अनुसन्धान करने से इस युग के भी अवान्तर युग मिेगे । 
शतपथ ब्राहमण मे दिये ह्ये दं ओर पौर्णमास यज्ञ बही नहीं 

हैजो नोदधकारके पञ्ययागये या वर्तमानकाल के कई 

` देवियों के मन्दिरं म कियि जाते है । इन्दीं यों का विङ्कत 
स्प दूसरे देशों ओर धर्मो मे कुर्बानी का रूप धार कयि 
ह्ये है । ग्ह्यसूत्र, कल्पसूत्र तथा . ब्राह्मणकाछ के यञो में 
 व्डाभेद है। ओर जहो कीं वैदिक शब्दों का पयोग 
 कियागया है उन शब्दो के अथं बद्क गये है| श्च 
का अथे करो राष्रः है ओर कहां चारपैर का घोढा, 
श्वः का अथै॒॑शरा्ूः क्यों है यर सबसे पे यह शब्द 





इस अर्थ म कैसे ओर क्यो तथा किसके द्वारा प्रयोग म 


लाया गया इसका नि्ण॑य अल्यन्त कठिन हे । परन्तु वदा 
जानने के ल्य कितना भावद्यक ह १ शाकयायुन्‌ $ 


उणादिकोष मेँ दी हू व्युखत्ति्याँ अथं को जानने भै शृ । 


परतिशात तक निणैयक नहीं हो सकतीं । य कौ परति 
ल्य यज्ञ के मिन्नमिन्न मचार्यो ने जो विधिर्यो निरधासि 
कीं उनमें वैदिक मंत्रंका जोक्रम है वह मू वेदम 


कितना भिन्न है, यह बातमी दृष्टिमंरखनेकीदै। कते 


स्वामी दयानन्द जी महाराज ने प्राथेना के आठ 


( विश्वानिदेव० ) भिन्न-भिन्न स्थर्खो से केकर इक्र का, 


दिये, इस प्रकार का संग्रह अनेक यज्ञो के विधानों में षटि 
गोचर होता है । प्रायः उन स्थलों पर जहाँ ऊहः हूये 
सामगानाथं तृच बनाये गये, वहोः अनेक परिवर्तन हूय 
दिखाई देते है । पूवं मीमांसा भौर उसके भाष्य म नैते 
शाव्रर भाष्य या कुमारिल भट के छोकवार्तिक, तंत्रवारतिक 
आदि मे यह बात स्पष्टतया दिखाई देती रै । 


(४) पौराणिक-युग--इस युग मे वैदिक शब्दो कै । 


अथं सर्वथा ही बद्र गये । द्देवः का अर्थं दहो गया स्व 
मे रहने वाठे देवी-देवते । “शिवः का अर्थं हुमा कैला 
पति । विष्णु का अथं हमा क्षीरसागर मे सोने वाटे लक्षः 
पति । अभिधा को लक्षणा ने तिरोमूत कर दिया । गणेश का 
अथै हो गया पाबैती-पुत्र वक्रतुण्ड । आजकल पौराणिकं 
जगत्‌ मं यह एक प्रथासी हो गयी है किरौव, शाक्त 
वैष्णव आदि सभी सम्प्रदाय ' अपने धर्म का विकास वेदसे 
सिद्ध करते । क्योकि इन धर्मो मे वैदिक शब्दौ का 
प्रयोग पाया जाता दै, परन्तु यह को नहीं पूता कि यहं 
शब्द्‌ कद युगो के मध्य मे से गुजरते हुये अपनी मोलि 
भावनाओं से कितनी दूर जा चुके है ओर इनके कारण 
वेदो का ठीक-टीक अथं जानना कितना कठिन हो गया 
है। जब हम किसी वेद्म॑त्र का अर्थं करने चैते दै तो 
स्वभावतः हमारा ध्यान शब्दों की व्युत्पत्ति कौ ओर जाता 
हे । वरहा हम एक शब्द्‌ को कई धातुओं से निकला हभ 
पाते दै ओर हम सन्देह मे पड़ जाते है कि कोना 
अथं ठीक चैटेगा । इस ऊहापोह मे हम एक मौलिक 


सिद्धान्त को मूल जाते दै कि किसी आदिम भाषा के 


| 
॥ 


| 


| 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


आदिम शब्द धातं से नदीं निकर्ते अपि धाठभं क 
उन शब्दों से निकाला जाता दै 1 पाल्क के साग म टो ¦ 


होता है परन्तु इसका यह अर्थ नदीं कि रोदे से पाठक 


। 


॥ 
9. 


॥ 
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बनाया जाता दै। इसी प्रकार जव हम कहते हैक 
गच्छतिः शब्द्‌ "म्‌, घा से निकल्ता है तो इसका यही 
अथं है कि शच्छतिः शब्द्‌ ॐ अन्तर्गत जो भाव निहित है, 
वह भम्‌? धातु मे पाया जाता है| वैदिक शब्दों से पहले 
धाठ कात न ये, धां से पहले शब्द्‌ विद्यमान ये । वैया 
करण उन धातुर्मो का आविष्कार करता है जो राब्दोँ में 
ओत-ग्रोत है जिससे लोग नये शब्दों का प्रयोग कर सवे । 
अतः आदिम म्नौ का अर्थं करने मे हमे उन नियमों का 
प्रयोग सावधानी से करना होगा जिनके प्रयोग के आधार 
पर वतमान काल का प्र॑थकार एक रचना सचता है । जब 
हम कहते है कि 'अगिमीलेः म्॑रका “अचः शब्द अञ्च 
गतिपूजनयोः" धातु से निकला है तो यह केवल उपचार 
की माषा है। वास्तविक घ्ना यह है किक्रषियोंने 
अपने विचार से यह वात माद्म की कि भ्यिः शब्द्‌ में 
जो भावनिहित है उसमे “पालक मे लोहे के समान अश्युः 
का भाव निहित दै। यह धाठ वैयाकरणो के मस्तिष्क 
कौ उपज है । इसी प्रकार दूसरे ऋषि ने अभिः में अग्रणीः 
काभाव देखा जिसमे (नीः धाठु की भावना निहित है। 
वैदिक अनुसन्धानकन्त यदि इस वात को ध्यान मेँ रक्खं तो 
इससे एक लाम यह होगा कि वे किसी एक वैयाकरण के 
पीछे आंस मीच कर न चकैगे । पाणिनि महाराज ने तो 
इसी चेतावनी को देने के ल्यि वहुलं छन्दसि सत्न की 
रचना की । यथपि हमारी दृष्ट म पाणिनि महाराज कई 
सह वधं पुराने दै अर्थात्‌ हमारी आयु से तीस चालीस गुना 
पुराने । अस्सीव्ं के बुड्ढे के समक्ष जो दो वर्षं के बालक 
की अवस्था होती है, वही हमारी पाणिनि सुनि के समक्ष है। 
परन्तु यदि वेद्‌ की भाषा एक अरर ९७ करोड़ वष कौ 
मान ली जाय तो पाणनि सुनि इतने ही प्राचीन सिद्ध होते रै 
जितना एक वध का बालक ७ खाल वर्षं के बुड्ढे के सामने। 
अतः यनयपि हमारे सामने पाणिनि सुनि से प्राचीन को 
एेसा महान्‌ पुरुष नहीं जो हमारा नेत्र कर केतो भी 
हमको यह बात भूलनी नहीं चाहिये किं इनसे पके भी 
बहुसंख्यक ऋषि गुजर चुके है जिनकी मान्यता पाणिनि के 
ह्दयमे थी। एेसा करने से हम पाणिनि की अवदेलना 
नहीं करते, अपित॒ उन तचो से चकते नहीं जो साधारण 
भाषा मे अपाणिनीय समज्ञे जाते है । यदि हम इस बात को 
दृष्टि मरखतोउन वागृयुद्धों से बचे रहैगे जो आजकल 
पण्डितवगं मे उठ खड़े होते है | साधारण जनता मेक्षोभ 
उत्पन्न कर देते ह, वेदसम्मेलनों मे यह दद्य प्रायः निष्य 
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ही हमारे सामने आते है जिनतं हर विद्वान्‌ अपने को 
दूसरे विद्वानों से अधिक षिद्ध करता दै । यदि वही दन 
किसी छोटी सीः विदिष्ट गोष्ठी का विषय होते तो अधिक 
उपयुक्त होता । उचभ्रेणी के अनुसन्धान करने यारो को 
यह बात ध्वान मे रखनी होगी किं वह मार्ग म आनेवाडे 
क्ाड स्लकाद्‌ मं अपना दामन न फसा ठे । जब जनता इस 
व्ि इक्टरी होती है कि वेद के सौन्दर्यं की कुछ अकी 
मिल सके तो हम समस्त समय एते निरर्थक वाद-विवाद में 
रवाद्‌ कर देते है कि स्वामी दयानन्द्‌ निर्थान्तये या 
श्रान्तः अमुक भाष्यकार ने क्याक्याभूढकीहै, स्वामी 
दयानन्द्‌ की भक्ति किंस पंडित के हृदय मे धिक है-- 
यह विधय कितने ही महत्वपूरण कयो न हो, यह सर्वसाधारण 
म॑ वेदों के प्रति कुछ प्रेम उसन्न नहीं करते। जनता इस ल्यि 
इक्ट्टी नहीं हई कि वह पंडितं की परीक्षा केकर उनको 
सर्टीिकिट प्रदान करे । उसमे तो परीक्षा ठेने की योगता 
ही नही । अतः यदि वह किसी पण्डित को सनते अधिक 
विद्वान्‌ होने का प्रमाण पत्र दे भीदे तो किंस अर्थंका। 


वतेमानकार की प्रदृत्ति यह है कि जनता पेड़ की जड़ 
का सम्मान करनेके स्थानम फलों की अधिक इच्छा 
करती दै । आजकल का युग व्यावहारिक युग है । हम 
यह जानना चाहते है कि वेदों म मनुष्य जीवन के सुधार 
की अच्छी सामग्री है या नहीं । उनको यह परवाह नहीं कि 
वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय । दो असख वरै पुराने है या 
दो सौ वप पुराने । काष्दास के शन्दौं मेः-- 


पुराणमियेव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमिल्यवयम्‌। 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रययनेयवुद्धिः॥ 
आजकलठ रोग उन पुस्तकों को रचि से पदृते है जो 
पौरुषेय है ओर आजकल के लोगों की बनाई हुई है । अतः 
वैदिक साहित्य को सर्वं सम्मानित करने के व्यि एेसी माषा 
मेँ रखना होगा किं लोगों पर उनका सौन्दथ विदित हो , 
जाय । जकर लेग “परप्रययनेयबुद्धिः” भी नदीं है । 
वह हरएक बात को अपनी बुद्धि से जांचना चाहते है । 


इसल्यि यदि आप एेसी पुस्तक टचि जिनमे भेक्समूलर, 


रोय) श्री अरविन्द घोष आदि की वेद्‌ विषयक सम्मतियां 
दी हों तो वह उनके किसी काम की नहीं । को$ दवाभों 
का नुसखा केवर इसय्यि श्रद्धा उतपन्न नहीं करता कि 
किस किंस डाक्टर ने उसकी प्रशंसा की है। बीमार आदमी 
तो नुसखे को द्वा के रूप मे पीना चाहता है आ्थ॑समाज 


| 
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न पिछले अस्सी साल के परिश्रम मेँ केव एक दही गीत 
गाया जाता रहा करि वेदभाष्य करने की कौन सी रली 
ठीक है आर दूसरे छोगों ने क्या छ्खिा हे । इससे वेदों 
का स्वाध्याय जनता मे नहीं बदा । लोग ऋग्वेद के मन्त्र 
को इतने चाव से नहीं-पटृते जितने चाव से “वेदों का 
डंका आलम मेँ बजवा दिया क्रि दयानन्द ने यह गीत 


गाया जाता दै । सारांश यह दै कि विज्ञापन प्यारा है । वह 
वस्तु प्यारी नहीं जिसका वह विज्ञापन है । मेक्समूलर ने 


वेद की प्ररांसा की परन्तु बह वैदिकधमों नहीं बना। 
अतः उसकी प्ररंसा को हम शहद ख्गा कर चाया करे | 
श्री अरविन्द्‌ ने ऋषि दयानन्द की प्रसा कौ । कव १ 
पचास साल पूवे | जब्र की अरविन्द का आरंमिक काट 
था । अन्तमं तो उनको भहाकालीः पर॒ ही विश्वास 
था | उनके ग्रंथ पदिये । कितनी भोटी है आयं जनता 
किङ नारो या प्रशंसापत्ंको सुनकर ही सुग्धहो 
जाती है । मे यह नहीं कहता कि शब्द की नित्यता, वेदं 
की अपोरुषेयता, ऋषि दयानन्द की शैली, यास्क की महत्ता, 
पाणिनि या पतंजलि की गरिमा पर विचार करना आवद्यक 
नहीं | मेरा कहना यह है किं यदि हम वेदों के भाष्य को 
या उनके किसी छोटे से छोटे अंश कोणेसारूपदे सँ 
कि छोग उनको कस्याणकारी समञ्च सकें तो अधिक अच्छा 
होगा । गदु रहस्य सभी के स्यि उपयोगी नहीं होते। 
वेदों के विषय मं तीन प्रकार के काम की आवद्यकता रैः- 

१) मोिकि अनुसन्धान--यह बहुत थोड़े गिने 
चुने खोग दी कर सकते है । अनुसन्धान के घ्ि स्वातंत्य- 
प्रेम आवद्यक है । जो पुरुष यह मानता है कि जो ुछ 
स्वामी दयानन्द के ग्रन्थो मे पायाजाता रै वह अक्षरशः 
ओर मानाः ठीक है, उसको अनुसन्धान के पास भी 
फटकने देना नदीं चाहिये । अनुसन्धान वही करेगा जो 
यह समञ्चता हो किं खोज की आवदयकता है । भरे हुये 
पात्र मँ पानी नदीं भर सकते 1. अनुसन्धान की जननी दै 


` ससंडायः जिसको न्याय द्शेन ने अपने १६ पदार्थो मे गिना 


है । यदि संशय करना कुः है तो अनुसन्धान का दिंटोरा 
पीटना जनता को धोखा देनादै। जो चीज्ञ निश्चित है 


उसकी जोँच कैसी १ क्या आप किसी जज से कह 
है कि आप खोज करके न्याय कीनियि ठेकिन निर्णय बहू 


दीजिये जो म्चे अभी दै १ यदि आपकी प्रवृत्ति अनुसन्धान 
की नहीं है तो आप “अनुसन्धानः को इुहाई क्यों देते है! 
सुसल्मानों ने कुरान को अनुसन्धान का विषय नहीं बनाया। 
यदि आप भी वेदों ओर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के विषये 
एसी ही धारणा रखते ह तो अनुसन्धान का नाम न टीनिये। 

(२ ) प्रचारार्थं प्रकादान--इसमे वेददिषयक एसे 
ग्रन्थ होने चाहिय जो उच्च विद्वानों को आकषितं कर सके | 
इनकी वुनार्मक विवेचना भी अधम या निङ्ृष्ट श्रेणी की 
नदहो। किसीमत की आखोचना भीहो तो रिष्टताको 
चयि हये । अधिकतर तो हमको एेसे ग्रन्थ रचने चाहिय 
जोततू मरम से सक्त हों आओरलोगों की समन्नमेया 
जाय किं वेद्‌ कोद अच्छे ग्रन्थ ह| 

(३) तीसरा जन साधारण की समन्न मे आनेवाख 
वेद सम्बन्धी साहिप्य, छोटे छोटे मंत्र या छोटे छोटे मंत्र 
के टुकड़े सीधी सादी व्याख्या सहित-इसमें दो विभाग 
कियिजा सकते, एक तो सस्ता साहित्य ग्रामीण लोगों 
के चयि, दसरा आकर्षक बाखू-साहिव्य जो सन्दर सूप रेखा 
तथा चित्रँ से विभूषित हो। यह मर्गा होगा ओर 
धनाव्य छोग ही खरीद सगे । परन्तु यह रेखा होना 
चाहिये किं वच्चे केवल आंख से देखकर ही रिक्षा तथा 
परेणा प्राप्त कर सके । 

प्रायः देखा गया है किं ोग मंत्रौँकी व्याख्या इस 
प्रकार करते है किमत्र तो दब जातादहै ओर व्याख्या 
उभर आती है । एक सजन ने इसकी उपमा उस शाक ६ 
दी जिसमे पाचक कई प्रकार के इतने मसाठे डाल देता दं 
कि असली चीज चछ्पि जाती है । चीज मजेदार होती है 
परन्तु पता नहीं चलता कि शाक लोकी का है या गोभी 
का । इस प्रकार की व्याख्या वेदज्ञता मे बुक भी सहायक 
नदीं होती । व्याख्याता अपना विज्ञापन देता दै नकि 


वेद का । द्ध यमिश्चित स्वणं को मुल्म्मे की आवद्यकृता 
नहीं, केवर थोडे से माजन से ही काम चरु सकता दै । 


स्वणं स्वयं चमकने लगेगा । 
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[ माननीय छेलक वयोडदध होते हये मी आर्यसमाज के विषय सँ बराबर सोचते रहते है, यह बड़े गौर 


ओर प्रघ्नता की बात है । यह ठेख वेदा ने नहीं 
है । ङछ बावों मे सहमत न होते हये भी 


छे आयेगा तो हम खसे छपेगे-सम्पादक ] 


देसकेथे। विद्वानों के विचारा हम इसे प्रकाशित कर रदे 


हम समक्षते है कि के बते इसमे बहुत उपयोगी ओर आयं विद्वानों के 
` विचारने की है । शब्दां की निष्यता कोन समक्ष कर जो छिखा गया न 


हे वह अयथाथं हे। इस ` विषय में कोई 


५ 
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विद्वानों के विचाराथै- 


श्या आयसमाज द्वारा स्वीकृत सृष्टिसंवत्‌ शुद्धहे! 


[ठे०-- री १० चक्सनलाल जी गर्ग, एम० ९०, आगरा | 


क्या आयसमाज द्वारा सष्टसंवत्‌ शद्ध है १ नही 
यह मत श्री स्वामी आस्मानन्द तीथं का है, जो प्रतिपादन 
करते हँ कि महर्षि दयानन्द के मतानुसार ठोस आधा पर 
गणना करने से शद सष्टिसंवत्‌ १९७३८१३०६० होना 
चाहिये न कि प्रचलित संवत्‌ १९७२९४९०; ० । प्रचलित 
संवत्‌ शद्ध सृष्टिसंवत्‌ से ८६४००० वर्षं कम है | 

वेद्‌ के अनुसार एक सृष्टि काल अथवा ब्राह्च दिन के 
वर्षो की संख्या ४३२०. ००००० वर्षं है| 

शातं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि दृण्मः। 

अथवे० ८।२।२१॥ 

दहस सषटिकाट अथवा व्राक्च दिन को एक सहस प्र 
विभाजित करने से ४२३२०००० वर्षं आते है, यह संख्या 
एक चतुयुंगी की दै । 

इस संख्या को आगे ओर विमाजन करने से चार युगं 
के वर्पो की संख्या निकल्ती है । जो इस प्रकार है । 
सतयुग १७२८००० वधै अर्थात्‌ कच्युग के वर्षो का ४गुना 
त्रेता ६२९६००० वष २1 ३ रुना 
द्वापर ८६४००० वषं # 9 रगुना 
कलियुग ४३२००० वर्ष 

ऊुख विद्वानों के अनुसार ब्राह्म दिन मँ १४ मन्वन्तर 
होते दै ओर प्रक मन्वन्तर मँ ७१ चतर्युगिया होती ई । 

इस गणना से एक ब्राह्म दिन मे १४८७१ = ९९४ 
केवल चयुगि्याँ होती ह । इस गणना मे ६ चतयुगियो 
का अन्तर आता हे । एेसा क्यों १ 

महषि के मतानुसार वेदकाल का दी विभाजन १४ 
मन्वन्तो में किया जा सकता है ओौर क्योकि वेदोंका 
आविभाव मनुष्योत्पत्ति के साथ हा, इसघ्यि मानव- 
कार ओर वेदकार दोनो एक है । 

इससे सिद्ध हुआ कि वेदकाल अथवा मानवकाल की 
गणना १४ मन्वन्तर अर्थात्‌ ९९४ चतुर्युगियों तक दी 
रहती है, जिनके ४२९४०८०००० व हते ह । 


अन यह प्रदन होता दे किंछः चतुर्ुगि्योकी क्या 
व्यवस्था होगी । 

यनुद ` अध्याय १२ मन्त्र ७५ के सनुसार मनुष्यो- 
सत्ति से पूवं तीन देवयुग व्यतीत हो चुकते है । इस काट 
मँ प्रथ्वी का वनना, उसका ठंढा होना सौर उस पर 
ओषधयो तथा अन्न का होना सिद्ध होते ह| 


जिस प्रकार सृष्टि उसन्न होने के तीन देवयुगो के 
पश्चात्‌ मनुप्योतपत्ति तथा वेदयुग का प्रारंभ होता हे, 
उसी प्रकार यह क्पना की जा. सकती है कि ब्राह्म दिनि 
के अन्त होने से तीन देवयुग पूवं मनुष्यो की ग्रल्य हो 
जायगी ओर मानवो के साथ वेद भी डत हो जागे । 

एक दैव युग कितने वर्षो का होता दै इस पर 
विचार करना चाहिये | 

मनुस्परति मे सहस दैवयुगो का एक तराहदिन माना है । 

देविकानां युगानां तु सह्परिसंख्यया । 

तराहमेकमहर्ञेयं तावती रात्रिरेव च॥ 

॥ ९ मलु° ९।७२॥ 

ओर इस से प्रथम टिलि लके है कि एक सहल चतु- 
यंगियों का एक ब्रह्य दिन होता है । 

इससे सिद्ध होता है किएक दैव युग के वर्षो की 
संख्या एक्‌ चयुगी के वर्षो की संख्या के बराबर होती है । 
अथात्‌ एक दैवयुग ४३२०००० वर्पो का होता है । 
४३२०००० को ३से गुणा करने से १८९६०००० वर्ष 
आते ह । इसका अभिप्राय यह है कि वेदसंवत्‌ अथवा 
मानवोसत्तिसंवत्‌ मे १२९६०००० वर्धो का योग॒ करने से 
ड खष्टिसंवत्‌ की गणना हो सकती है। 

अन मानवोत्त्ति अथवा बेदसंबत्‌ कितना है १ यहं 


देखना चाहिये । जनसे मानव का प्रदु्माव इस प्रथ्वी प्र 


हा है, तव से वह अपनी उत्पत्ति का स्मरण इस संकस्पः 
केद्वारा करता रहा है, जो मर्येक श्चम काम के अवसर 
पर पदा जाता हैः-- “ 





१, था ओषधीः पूषा जाता देवेभ्यजियुगं सुरा । मने बभूणामहश्तं भामानि सस च ॥ चञ्च १२।७५॥ `` 


५ 





१६ 


< व वेदवाणी 


(ल्ट (-1----- ~ ~ प्प '= === "== ~ प्ल 


ओं तत्‌ सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीयग्रहरादधँ वेवसते 
सन्वन्तरेऽष्टाविदातितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
ऽमुकसंबत्सरयनतुमास पक्ष दिनन क्षत्र ख्मसुहूतऽतरदं कृतं 
क्रियते च । 
अर्थात्‌ परमेश्वर की कृपा से वैवस्वत मन्वन्तर मे अदाः 
हसव कलियुग के अमुक संवत्सर, मासः पक्ष, दिनः नक्षत्र 
लप्र भौर सुहूतं मँ यह चभ कमं किया जाता है । 
इस वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर से पूवं छः ओर मन्व- 
न्तर हो चुके ई । अथात्‌ १. स्वायम्भवः, २. स्वारोचिष, ३. 
ओत्तमि, ४. तामस, ५. रेवतं, ६. चाक्षुष, ७ वँ वैवस्वत वत्त 
रहा है मर सावणि यादि सात मन्वन्तर आगे मोेगे | 
( ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका ) 
१ मन्वन्तर मे ७१ चतुयुगिर्यो होती ह, अर्थात्‌ एकः 
मन्वन्तर की ४३२०. ०० >८७१ = ०६७२०००० वृषं 
. गणना दै । एेसे एेसे छः मन्वन्तर मिरुकर १८४०३२०००० 
` वषं हए । वतमान मन्वन्तर मं यह अद्ाइसवोँ कलयुग 
हे । इसके वर्षो की गणना इस प्रकार दै | 
सत्ताईस चतुयुगियों के ११६६४०००० 
सतयुग वः १७२८००० 


सयार्थप्रकश के अन्तिम समहास 


त्रेतायुग के १२९६००० 
द्वापरयुग के ८६४००० 
आजतक कलियुग के ५०६० 


वैवस्वत मवु से मजतक का योग १२०५६३१६ ४ 

इस संख्या को छः मन्वन्तरों कौ वधं संख्या मे योग करने स _ 
छः मन्वन्तर की वषंसंख्या १८४०३२०००० व 
वैवस्वत मनु के गत वर्षो की संख्या १२०५३३०६० वृ 
वेदोत्पत्ति अथवा मनुष्यस्पत्तिकाट 


महषि दयानन्द सरस्वती ने इसी संख्या को यनुष्यो 
सत्ति संवत्‌ माना है ओर यही वेदवत्‌ है क्योकि वेद 
का ज्ञान मनुष्यों को उनकी उत्पत्ति के साथ ही ईर के 
द्वारा दिया गया । 


खष्टि की उदयत्ति इस कार से तीन चलुर्यरी पूरव हुई | 
अतः इस मनुष्योपपत्ति संवत्‌ मे १२९६०००० वर्षका 
योग करने से सष्टिसंवत्‌ माट्म हो सकता ह । 

इस प्रकार सष्टिसंबत्‌ १९७३८१३.६० है । यही 
शद्ध सृष्टिस॑वत्‌ है । 

प्रचक्ति सृष्टिसंवत से यह संवत्‌ ८६४००० वर्ष 
न्यून हे । 


[ ल ०-- 9 १० उदया ज शक्ती, गाजियावाद | 


सत्याथग्रकाशा का प्रथम संस्करण विक्रमी संवत्‌ १९३१ 
मं छ्ला गया ओर संवत्‌ १९३२ मेँ प्रकाशित हो गया । 
प्रकाशन का यह कार दैसवी सन्‌ १८७५ मे पडता है । 

व्तेमान सवयारथप्काश मं चौदह समुह्टास है, परन्त 

` प्रथम संस्करण मे केवल बारह समुष्ास प्रकारित हए । 
यह संस्करण प्रकाशित होने के ख्गमग सात व॑ अनन्तर 
` सत्याथप्रकाश का द्वितीय संस्करण स्वये ऋषि द्वारा 
संशोधित किया जाकर मुद्रण के ल्य प्रेस म दिया गया । 
` संशोधित प्रति का सरव॑प्रथम भाग जो प्रेस मं मुद्रणार्थं भेजा 
गया, उसकी तिथि-भाद्रपद्‌ वदी. म॑ंगख्वार संवत्‌ १९३९ 
 [२९.अगस्त १८८२ ईसवी ] दै । यह समय ऋषि के 


# देहावसान से ्गमग एक वषै दो मास पूर्व॑ काहै1 ऋषि ` 


स ~ 
~: ढ्‌ # 








के जीवन काट मेँ सत्यारथग्रकाश का द्वितीय सस्करण 
सम्पूणं नहीं छप सका, उसका कुक भाग ऋषि के देहा 
वसान के अनन्तर छपा । 

प्रथम संस्करण मं केवल बारह समुष्ासों के छपने 
ओर द्वितीय संस्करण शषि क जीवन काल मे सम्पूर्णं न 
छपने, इन दो कारणों से विरोधी विचार रखने वाङ कतिपय 
व्यक्तियों ने एेसे आक्षेप किये- 

१--प्रथम संस्करण ऋषि के जीवन काठमें छपा; 
इसख्यि दयानन्द की रचना वही है ओर उतनी ही है । 

दो ससु्टास दयानन्द के बाद आरं 

समाजियों ने मिल दिये है । 

३- यह .भी संभव है, कि समस्त द्वितीय संस्करण 


~ 
१९६ ०८५३०६० वृषु 


कास्युन २०१७ वि छ 





वषं १३ अङ्कप 
ल ्लप्ठ षप 
आर्थसमाजियों ने ही लिखकर छपवा दिथा हो| 


इन आक्षेपो के विषय में यथाक्रम विचार प्रसठुत किया 
जाता है। 


१-( क )-सत्यार्थप्रकाश का पथम संस्करण 
मुरादाबाद निवासी राजा श्री जयङृष्णदास जी के दारा 
मकाशित कराया गया था । राजा महोदय ने ऋषि के 
ग्वचनों व उपदेशों से अत्यन्त प्रभावित होकर उनसे 
निवेदन किया था कि इन प्रवचनं कौ महाराज टल्पिबद्ध 
करादे, तो इन्द सुद्रित करा दिया जाय) जिससे आने वाली 
सन्तान भी इनसे अनुपम लभ उटा सके । 

इसीके परिणाम स्वरूप ऋषि ने ठेखक द्वारा अपने 
विचा को लिपिबद कराया ओर वह पाण्डुलिपि राजा 
जयङ्ृष्ण दास को सुद्रगार्थ दे दी गई | राजा महोदय ने 
उसकी प्रतिलिपि कराकर एक प्रति बैस मँ सुदरणा्थ मेज दी 
ओर एक अपने पास सुरक्षित रक्ी जो अव भी उनके 
उत्तराधिकारियों के अधिकार मे हे । उस प्रति का अविकल 
फोटो अजमेर की श्रीमती परोपकारिणी सभा के अनुपम 
प्रयल् से पिचटे दिनों लिया गया, जो अजमेर मे सुरक्ित 
हे । इस प्रति म सत्यार्थप्रकादा के समू चौदह समुलास 
दै । इसच्यि यह आक्षेप सर्वथा निराधारं हे कि प्रथम 
संस्करण के यि केव बारह समुल्टास ऋषि ने ङ्खिथे। 

( ख + ऋषिदयानन्द का एक पत्र जो स्यार प्रस 
काशी के अध्यक्ष लाल हरिवंश खल को छिला गया था, 
इस प्रकार है-- 

“संवत्‌ १९३१ मिति माधवदि २ शनिवार (२३ 
जनवरी सन्‌ १८७५ ) आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन 
का अध्याय शोधने के वास्ते गया रहा । सो शोध के आपके 
पास आया कि नहीं १ जोन आया हो तो राजा जयक्रष्ण 
दास जी को खत ट्ख, जस्दी छापने के वास्ते भेज देव, 
ओर वायव का अध्याय सव शोध करके छपदो। 
दो महीने मे छापने के वाते जो आपने छिला है, सोदो 
महीने मेँ सव पुस्तक छापदो | 

[ पत्र ओर विज्ञापन, पृष्ठ २८ ] 
उन दिनों जब यह पत्र छिला गया, कारी के स्टार 
रेस मे राजा जयङ्कष्ण दास की अनुमति के अनुसार सत्यार्थ- 
काश का पथम संस्करण छप रहा था, प्रैव के अध्यक्ष 
लाल दयं खल्ये। प्रसे स्पष्ट है कि क्रषिने 
सत्याथप्रकाश के प्रथम संस्करण में कुरान के ` खण्डन का 
अध्याय ओर नायब का अध्याय पूणं रूप से क्लि था, 


सत्याथंपकाश के अन्तिम समुखास > 
9 स ररर ~~ - ~ ष्ठ ् 


उसके मुद्रण के लि प्रेस से पत्र व्यवहार भी होता रहा । 

(ग ऋषि के पत्र ओर विज्ञापन" के सम्पादक 
भी पं मगवदत्त जी ने २६ वै षठ की टिप्पणी मेँ इस प्रकार 
लिखा है-- 

^“तेरहवै समुास अर्थात्‌ कुरान मत समीक्षा के 
सम्बन्ध भे श्री स्वामी जी का छिलिवाया हुमा निभ्नलिखित 
विवरण है, इसे अल्युपयोगौ ओर एतिहासिक हृष्ट से बहु 
मूल्य समन्न कर आगे देते ईै-- । 

.- “जितना हमने छ्खिा इसका यथावत्‌ सजन रोग 
विचार करे पक्षपात छोड के, तो जैसा हमने छा वैसा 
ही उनको निश्चय होगा । यह कुरान के विषय म जो छलि 
गया है सो पटना शहर ठिकाना गुडहद्धा मँ रहने वाले 
सन्शी मनोहर लल जो कि अखी मे मी पण्डित है उनके 
सदाय से ओर निश्चय करके कुरान के विषय मँ हमने 
क्लि हे | इति |" 

यह विवरण श्री खामी जी का छ्खिवाया हुमा श्री प॑ 
भगवदत्त जी ने कहो से ल्या है, यह स्पष्ट नहीं करिया । 
एसी स्थिति मेँ इसकी प्रामाणिकता के व्यि सन्देह किया 
जा सकता हे । पर यह साधारण बात दै, यह संमव है-- 
जर्दो से यह विवरण ख्या गया है उसका उल्टेख किये 
जानेकाध्यान न रहा हो| यदि अब भी माद्म हो. सके, 
तो श्री पण्डितजीसे हम निवेदन करे किवे इते स्पष्ट 
करने की कृपा कर । इस विवरण के अनुसार इतना स्पष्ट 
दै कि ऋषि ने छुरानमत-समीकषा का अध्याय छ्लाथा 
ओर उसे संशोधन के व्यि भेजा गया था, यही आशय २३ 
जनवरी सन्‌ १८७८५ के पत्र से भी स्पष्ट होता हैः जिसका 
उल्टेख यहो प्रथम (ख ) माग में किया गया है 

(ध)- ऋषि दयानन्द्‌ का स्वयं अपना ठेख भी इस 
अथंकी पुष्टि करता है। संशोधित सत्याथ्रकाश की 
भूमिका के परारम्मिक भाग म ऋषि ने छा दै <, 

“यह अन्थ चौद समुलास अर्थात्‌ चौदह विभागों भे 
रचा गया दै, इसमें दश समुर्टास पूवादधं ओर चार उत्तरादध 
मे बने द, परन्तु अन्त्य के दो समुर्टास आर पश्चात्‌ स्वसि- 
डान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके य, अव वे भी 
छपवा दिये है । ५ । 

इससे स्पष्ट दै कि प्रथम संस्करण के स्थि अन्तिम दो 
समुल्लास खिलि अवद्य गये थे, पर किन्हीं कारणों से छप 
न सके | । ध 
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सम्पादकौय ४ । 
कुछ विशिष्ट आयं पुरुषों का निधन 


(१) आयं दानी सेड दीपचन्द जी पोदार 

आयं जगत्‌ मे प्रसिद्ध--धमंप्रमी-आयेसमाज, ऋषि 
दयानन्द के भक्त-दानवीर, सररुस्वमाव कलकत्ता निवासी 
सेठ दीपचन्द जी पोदार का देहान्त १८ जनवरी १९६१ 
को कलकतते मे हुआ । आप का जन्म रामगद (राजस्थान) 
म सन्‌ १८७५ मे. हूभा था । आप कलकत्ते की प्रतिष्टित 
` (दीपचन्द जी पोदार” फम के मालिक ये । आप केवेल 
मारबाडी समाज में ही प्रतिष्ठितं न थे, अपितु कछकत्ता की 
जनता मे आपका बडा प्रभाव था। सब के साथ आपका 
बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता था । आप कलकत्ता पिंजरा- 
पोल-आयै कन्या महाविद्यालय दरस्ट-मथुरा इन्दावन गोचर 
भूमि दरस्ट-हरियाणा रोखावी ब्रह्चयै आश्रम ओर रु्कुल 
वैद्यनाथ धाम--कारी कम्बली बाख पंचायती आखाडा 
करषिकेरा के दस्य तथा सदस्य रहे । आप पौराणिकं परिवार 
मँ उत्पन्न होकर भी कलकत्ता आर्थसमाज के वर्षो तकं 
~ प्रधान रहे] ३२ वषेकीआयुमें विधुर दोजानेपरमी 
आपने दूसरा विवाह नदीं किया ओर जीवन भर का बत 
पूरा किया । आप स्वाध्यायशीर ओर नित्यकमं मेँ निष्ठा 
वान्‌ रहते थे । अपनी आय का नियत भाग दान के खयि 
अराबर निकालते थे जिसके छ्य आपने पूज्य पिता जी कँ 
नाम से जयनारायण पोदार प्रस्ट की स्थापना की। आप 
बूत दी उदार ओर सजन पुरुष ये । इनके पुत्र श्री कृण 
रा जी पोदार भी अपने पूज्य पिता के सच्चे प्रतिनिधि, 
बड़े उदारयोग्य-दूरद्शी सच्चे आयं पुरुष ह । हम आशा 
करते ह कि इनके उद्योग से श्री दीपचन्द जी का जगाया 
दीपकं इस कुर मे सदा प्रज्वडित रहेगा ओर वैदिक धरम 
ओर भायै समाज मे निष्ठावान्‌ होकर धार्मिक भावना से 
पूणं यह परिवार सदा आर्यसमाज की सेवा भ तत्पर रदैशा । 
. गत आत्मा की सद्गति भर सन्तत परिवार की शान्ति 
च्वि हम प्रस से प्राथना करते । कधं । । 
(२) श्री पं° जयदेव जी विारंकार 
^ आर्यसमाज के भसिदध योगय वद्ान्‌-शु्ुर कग 
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मिलनसार-कोमल खभाव श्री पण्डित जयदेव जी विवः । 
रकार का निधन २९ जनवरी १९६१ को अजमेर हौ | 
गया । एेसी आशा नदीं थी कि वह इतना शीध च 
देगे । सापका चारों वेदों का माप्य, चादे स्वसम्मत त + 
हो, पुनरपि यह आप कौ ठम्बी-सुद्द साधना का परि | 
चायक अवश्य है । आयं साहित्य मण्डल मे सापने वेद्‌. -- 
भाष्य तथा अन्य कार्यो द्वारा एक महान्‌. कार्थं किया, चह । 
वह जीविका के विचार से ही आरम्भ हुमा । प॑ जी आ ^ 
समाज के उचकोटि के विद्वानों मे ये । आर्यसमाज, वैदिकं 
धमंमें भापकौ पूरी निष्ठा थी। आप योग्य ठेखकं- 
सफल सम्पादक-उत्साही अरन्थरेखक यथे । आर्थं साह्य 
मण्डल अजमेर की प्रायः सभी पुस्तकों के ऊेखक तथा 
अतुवादक ये । आप कन्या महावि्ाट्य वनस्थली (नयपुर) 
म वर्धो से ऊंची श्रेणियो के प्राध्यापक रदे | रेते सुयो । 
विद्वान्‌ आयसमाज से क्म॒होते जा रहे है| नये आति | 
दिखाई नहीं दे रदे ह । स्थानस्ने वेतो मार्थेगे ही, | 
यदहं चलता संसार एसे ही चरता रहेगा । हम सव इसी | 
याचा के यात्री ह| जव जिसका नम्बर आ जावे । 

आयं बन्धुओं ओर उनके समस्त परिवार को प्रभु ॥ 
शान्ति प्रदान कर अर शक्ति द कि उनके कार्यो को पूरा । 
करने का प्रयत्न करते रहे । 
(३ ) महाशय मामराज जी आयं खतौरी निवासी 

महाशय जी बड़े ही सच्चे कऋषिभक्त-आ्थ॑समाज के । 
सेवक ऋषि दयानन्द्‌ सम्बन्धी पत्रों के अद्भुत अन्वेषक-। | 


विचारयीलसहृदय--आ्॑समाज खतौली ८ जि० सुजप्कर | 
नगर ) के संस्थापक ये । | 


गत ४० बधे से हमारा इनसे परिचय रहा । द° । 
एट० बी° काठेन लारी खोर से आयसमाज के उदूभट | 
विद्रान्‌-भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ शी प° भगवद्‌त्त जी ठ 
स्काठर के साथ आपने कायं करना आरम्भ किया । सेकडं 
स्थानों मे जा-जा कर ऋषि सम्बन्धी पत्रादि सामग्री के. 
संग्रह मे ऊपना जीवन लगा दिया। इस विषय में बह: 
एक पाग से रहते थे । हर समय यही घन लगी रहती, 








सम्पादकीय १९ 


त ररर र~ ~~~ ~ त्न प्न ष्पा ्--- ;-- 


थी । सुञ्ञे जव भी पत्र लिखिते थे उसमे ेसी कोई न को$ 
वात अवद्य रहती थी । रामानन्द ब्रह्मचारी के प्नोँको 
खोजने का श्रेय भापको ही रहा । न जाने कितनी वार 
इस वात के ल्यि इन्द जाना पड़ता था। जह्यंजाते 
ये वहीं की सारीरदी की छान बीन करके यह उनमें से 
फेसी अलभ्य सामग्री निकार लते ये कि सव आश्चर्य 
चकित रह जाते थे {` ुज्ञे स्मरण है, कुछ वर्षं हूए आप 
काशी मेरे पास ठरे, तो एक दिनि सुञ्ञे साथ छेकर 
ऋषि दयानन्द के जीवन छ्खिने वाले देवेन्द्र वावू की 
सामग्री देखने के लियि बंगाटी टोखा मे रात्रि के ८-९ वजे गये 
आर बहध्ररद्वटृही ल्या जिसमे एक वंगाटी मिव 
जो देवेन्द्र वावू की रिदतेमे पुत्रवधू दै; उनके समय में 
जिसकी आयु १६-१७ वर्ष की रही होगी, इस समय 
७०-७५ होगी; १०२ च्वर में पड़ी थी । देवेन्द्र वावू के 
कागज्ञ पत्र देखने के व्यि वरहो परहैचे, तो उस देवी ने 
कहा किमे तो उस समय छोटी थी | उनके कागज आदि 
तो कोई ह नही, इत्यादि । एेसा कोई अवसर वह हाथ 
से जानेन देतेथे । महाशय मामराज जी मुञ्च सदा छ्िखिते 
रदे कि अजमेर मे एक बार सब रदी देखी जावे जो 
परोपकारिणीसमा म पड़ी दै । यत्र करने पर भी इसकी 
व्यवस्था न वन पाई । मेने तो यत्न किया । 

आयसमाज मे भी मरे पीछे शराद होता है, जीवन 
म तो कोई किसी को पूछता नहीं । सृञ्चे बडा दुःख होता 
था कि महाशय मामराज जी जैसा क्रषिभक्त आर्य 
समाज का सचां सेवक पेट पाठने के स्यिया अपने 
सम्बन्धिथों के कायै के ल्थि रायपुर (सी° पीर ) 
मे. यखतारी का काम कर रहा है, ८ सक्ताः परियव्य 
विभति गुज्ञाः मोतियों को छोड कर सीप चुनने मे ल्गा 


था तो मन पर उेस भी लगती थी । महाय मामराज जी . 


जेसा योग्य व्यक्ति विदेशों मँ होता तो एसे व्यक्तिं को 
तो निश्चित कर इससे केवल खोज का काम ल्या जाता 
अपितु किसी रिसच॑लाइत्रेरी मे एक ऊँचे पद्‌ प्र नियुक्त 


किया जाता । बड़े-बड़े डाक्टर पी. एच. डी, के जाने वाछे 
भी सफल नहीं होते जो मामराज जी करते । लाहौर छोडने 
के कारण हम अभी तक भी एक प्रकार से (स्थानभ्रष्टा 
न शोभन्ते स्थानभर्ट-आआश्मदीन से हो रहे टै। 
मामराज जी पाकिस्तान के कारण <वाडोक हो गये । कौन 
किसको आश्रय दे सव को अपनी-भपनी पडी रदी, अभी 
तक पड़ रही हे ! वह चर भी दिये ॥ 

पण्डित हंसराज जी खाद्रस्यिन डी° ए० वी° काञेज 
जेसे योग्य विद्वान्‌ मारेमारे फिर रदे है । कवठ 
१००-१५० रुपये मासिक उनके भोनन का प्रबन्ध भी 
कोई आय॑समा, आर्यसमाज वा को$ आर्थं पुरुष नहीं 
कर सकता। जो सामग्री इनके पास है वह तो 
कोई ठे ठ्वे। ह्ा-गुल्ा बहुत है, पीछे योकप्रस्ताव 
पास हो जायगा । ओौर क्या होना है । 

मुज्ञ गहरा दुःख है कि महाशय . मामराज जी से जो 
काम आयसमाज का ल्या जा सकता था, वही नहीं छया 
जा सका । उन जेसा जानकार-परिश्रमी भक्त कोई दिखाई 
नहीं दे रहा ॥ अस्तु ॥ 

वहं भी अपना मोह ङु छोड न सके । कुक सहारा 
मिक्ता तो सम्भव है छोड़ देते । 

खतौटी आयसमाज तथा बा० ओम्‌ पकार जी रईस 
खतोटी को चाहिये किं बह उनके सब कागनपत्र जो बहुत 
ही मूस्य के हँ अपने यहो या श्री° प॑ं० भगवदहृत्त जी रिसिचं- 
स्कारर देहटी के पास घुरक्षित रख दे, जिन्दे महाशय मामराज 
जी ग्राण से भी प्यारा समञ्चते ये ओर सव किसी के पास रखते 
नदीं थे। उनका एक ट्रक तो मेरे पास वर्षो पडा रहा, जिसमें 
अलभ्य सामग्री थी, पता नहीं वह अब कहँ है। गति तो 
क्माजुसार होती है । हम सद्गति की कामना तो कर 
सकते है । उनके मित्र ओर सम्बन्धी उनकी मावनाभों का 
आद्र करं तो ठीक है । म० मामराज जी तो गये, वह तो 
लोट कर आते नदीं । कोई आया भी नद्यं ||| दैवेच्छा ` 
बलीयसी ||| ५ 
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विविध-समाचार 


आं नेताओं की गिरफ्तारी 


जालन्धर, ६ फरवरी । अडा होशियार आयसमाज 
मे आ नेता विचार विमशे कर रदे थे | उनमें से 
६ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर ख्या । गिरफ्तार 


नेताओं मे आचाय रामदेव जी, श्री जगत्‌नारायण जी 

श्री वीरेन्द्र जी, श्री इन्द्रसेन जी, श्रीमती विमला कोटी 

तथा श्री डी° डी स्योति सम्मिलति रै। बाद मे इन 

सभी नेताओं को पच सौ रुपये की जमानत ओर सुच्के पर 

रिहा कर दिया गया | सरकार के इस अविवेकपू् काय 
पर आय जनता में शषोम्‌.उसन हो गया | 
आयं महासम्मेरन 

साव॑देशिक सभा ने निश्चय कियादै कि आगामी 


१६ से २९१ मह तक देहली मँ आयं महासम्मेलन बुलाया 
जाय ओर इसी अवसर पर सभा की स्वर्णजयन्ती भी 


मनायी जाय । सावदेशिक सभा की स्थापना सन्‌ _ १९०८ 
मँ हृद थी । इस सम्मेखन मँ उसकी ५२ वषं की प्रगति 
पर दृष्टिपात किया जायेगा । इस अवसर पर कई विविध 
सम्मेखनों का आयोजन किया जायेगा | 
ओं ` 
आध्यात्मिक ओंर आदशवादी पक्त पर ध्यान दै 
` महात्मागान्धी की पुण्यतिथि के अवसर प्र आयोजित 
देहली की एक विशाल सभा मे प्रधान मन्त्री प॑० जवाहर- 


लार नेहरू ने कहा कि केवर सम्पत्ति ओर धन के 
वैभव से देश आगे नहीं बट्‌ सकता । सच्चा वैभव तब 


होगा जब हम भौतिक परगति के साथ अपने हृद्य, 
मस्तिष्क तथा आत्मा की भी उन्नति करे । 

बिहार के यख्य मन्त्री का देहावसान 

बिहार के मुख्य मन्त्री डा° श्रीकृष्ण सिंह का देहान्त 
३१ जनवरी दिन एक बजे उनके निवास स्थान पर 
हो गया । आपकी अवस्था ७४ वं थी ओर एक मास 
से अधिक समय रूण थे । 

भारत मेँ जनगणना का कायं आरम्भ 


, १० फरवरी से देश मँ जनगणना प्रारम्भ हो गई है | 
भारत में पटी जनगणना सन्‌ १८७२ में हुई थी । इस 


प्रकार यह दसवीं जनगणना हो रही दै । यह गणना 
५ माच को समाप्त होगी । खलो कम॑चारी अयन 
महत्वपूण सूचनाओं के आकलन मं व्यस्त दह । 


यात्री फिराये ओर मालभाड मे ब्द्धि नदीं 
वनद्रीय रेक मन्त्री श्री जगजीवनराम ने १९६१-६२ का 


॥ 


रेल बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि चालू वष मे ८-६४ 
करोड रपये की बचत ५६ कानुमान है । रेके 
किराये म कोई परिवत्तेन नहीं होगा ओर दलाई भा 


म मी सामान्य रूप से कोई परिवत्तन नदीं किया जायेगा | 
छोटे पासंखयं के श्चल्क पर १० प्रतिशत की दद्धि की गई है | 
चीन को कारमीर पर भारत की प्रसत्त अमान्य 

भारत ओर चीन के अधिकारियों की वार्ता के परिणाम 
स्वरूप जो प्रतिवेदन संसद्‌ मँ प्रस्त॒त किया गया है, उससे 
स्पष्ट हो जाता है कि चीन को कदमीर पर भारत की प्रसत्त 


मान्य नहीं है । सिक्किम सौर भूटान के ५ भारत के 
विरोष सम्बन्ध को भी चीन स्वीकार नहीं करता । इस 


प्रकार दोनों पक्षौ मे सहमति अत्यस्प ही रही है । 
सोक-समाचार 
क्षि-दयानन्द के परम मक्त; ` अपने जीवन का 
अधिकांश ऋषि के पत्रों ओर विज्ञापनों के संग्रह में अर्पण 
करने वाके, आयं समाज रायपुर के स्तम्म श्री महाशय 


मामराज सिंह जी का देहावसान रायपुर मे १० फरवरी 
को हो गया । आपकी अवस्था ६५ वैँ थी । आर्यसमाज 


रायपुर ने महाशय जी के इच्छानुसार दाहसंस्कार की 
। 


व्यवस्था की 
उपसमिति की नियुक्ति 
आयसमाज के गुरुकुले -विव्यालयों को मिलाकर एक 
आये सूनिवसिंटी बनाने के स्थि आर्थं विया समा 
( आयै-सावैदेशिकसमान्तर्गत ) दवारा एक उपसमिति बनाई 
गहै है जो इस विषय, म विचार विनिमय कर रदी है । 


शिक्षा प्रेमी सजन अपने सुञ्ञाव “भारथ विद्यासभा-रायनरेटी? | 


के मन्त्री के पास भेज सकते है । 


वाल्मीकिरामायणः' का आलोचनात्मक्‌ मापाववाद 


[ अलुवादक-श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक देही, तथा परिदोधक 


क» . 
४ क ~, 


रोधक श्री पं० अखिानन्द जी, ्वरिया ] . 


1 
॥ 


त 





+ 


ण 


वष १३ अङ्क ५ " चुःपञ्चाराः सर्गैः २१ [३६९ 
=-= 





ततस्तु तस्मिन्‌ विजने बने तदा महाबलो राषवर्शवर्॑नौ । 
न तौ भयं संभ्ममम्युपेयतुर्येव सिंहौ गिरिसाजुगोचरो ॥ ३५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामसंकषोभो नाम तरिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


~ +< 


चतुःपञ्चाशः सर्गः 


भरद्वाजाश्रमामिगमनम्‌ 


ते ठ तस्मिन्‌ महाशरक् उषित्वा रजनीं शिवाम्‌ । पिमलेऽभ्युदिते घय तस्मादेशात््तस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र भागीरथीं गङ्गां यषनामिप्रव्तते | नग्स्तं देशयुदिक्य विगाह्य समहदढनम्‌ ॥ २ ॥ 
ते भूमिभागान्‌ पिधिधान्‌ देशां्रापि मनोरमान्‌। अपूर्वान्‌ पर्यन्तस्तत्र तत्र यश्चसिनः ॥ ३॥ 
यथा क्ेमेण संपदयन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्द्ुमान्‌। निव्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
प्रयागसभितः पश्य सौमित्रे धूमएत्तमम्‌ । अग्ने्भगवतः केतं मन्ये संनिहितो स॒निः ॥ ५॥ 
नूलं ्रप्नाः स्स संभेदं गङ्गायुनयोषयम्‌ । तथा हि भूयते शब्दो वारिणो बारिषर्षजः ॥ ६ ॥ 





दोनों भाई न डरे, न किसी भकार घवबराये, जिस प्रकार पर्वैतवासी सिह लीं घवबराते ॥ ३५॥ 
इस शकार वास्मीक्धिरामायण के अयोध्याकाण्ड का राम का विलाप? विषयक तिरपनवां समं समा्त हुआ ॥ ५३ ॥ ` 
-~---०---- । 
चौवनवां सरग 


मरद्वाज के आश्रममेंनाना ल 


रामः, रक्ष्मण तथा जानकी उस॒ सुन्दर रात्रि को महान्‌ वट दृक्ष के नीचे विताकर तथा विमु भुवन 
भास्कर के उदय होने पर उस स्थान से चठ दिये ॥ १॥ जिस स्थान पर भागीरथी गङ्खा मे यमुना मिती 
है, उस स्थान को लक्षय करके सधन वन के बीच में होते हए बे चरु दिये ॥ २॥ वे यरास्वी जहां तहां मनो- 
हर रमणीय विविध देदों को, जिनको पठे नदीं देखा था, देखते हए आगे चे ॥ ३॥ ऊरार पूर्वक 
उन फल-पखां से परिपूणै रक्षा को देखते हए दिन के समाप होने पर रामचन्द्र जी छक्ष्मण से बो ॥ ।४॥ 
हे लक्ष्मण ! प्रयाग के चारों ओर भगवान्‌ अभ्निदेव के ध्वजा के समान उठते हुए उत्तम सुगन्धित धुरे को 
देखो। माम पडता दै, सुनिरोग अपने आश्रम मेँ दी हे ॥ ५॥ निश्चय ही हम खोग गङ्गा-यमुना के संगम 
पर परहुच गये है । क्योकि दोनों नदियों के जल के परस्पर संघषैण का शब्द सुनाई दे रहा है ॥ ६ ॥ 
वन में उन्न हुई वस्ुओ| के जीवन-निवौह करने वारे मवुष्यों के द्वारा काटी गई रकड़यां तथा आश्रम के 


॥# ' ">, क # 


२२ [३७०] श्रीमद्वारमीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे ह क ` ` ज 
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दारूणि परिभिनानि वनजैरुपजीनिभिः । भरद्ाजाश्रमे चते स्यन्द वा वा 
धन्विनौ तौ सख॑ गत्वा ठम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायुनयः, सन्धी भपू्ानजयं शनेः ॥ €| 
रामस्वाश्रममासा्य त्रासयन्‌, मृगपक्षिणः । गर्वा ॒शहूरमध्वान्‌ 5 १1१ ॥ ६॥ 
ततस्त्वाश्रममासाध यनेदशंनकाडधिणौ । सीतयालमतौ वीरो दृरदेवादेतस्थतुः ॥१०॥ | 
स प्रविश्य महात्मानमृषिं शिप्यगणेदेतम्‌ । संशितवरतमेकागरं तपसा = रन्धचष्पम्‌ ॥११॥ | 
हुतारिहोत्रं द्रव महाभागं छृताञ्जतिः । रामः सौमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यबादयत्‌ ॥१२॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे रच्मणपूवजः । पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मण ॥१३॥ 
भार्यां ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा । मां चालयाता धिजनं तपोवनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
पित्रा प्र्ाज्यमानं मां सौमित्रिरङजः प्रियः । अयमन्वगमदूभ्राता वनमेव द्ठवतः ॥१५॥ 
पित्रा निघुक्ता भगवन्‌ प्वेष्यामस्तपोवनम्‌ । धर्ममेव चरिष्यामः पत्रमूरषठराशनाः ॥१६॥ 
तस्य तद्वचनं भुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धर्मात्मा भामध्य॑बुदकं ततः ॥१७॥ |“ 
नानाविधानन्नरसान्‌ बन्यमूरफलाश्रया्‌ । तेम्यो ददौ तप्रतपा बाधं चैदान्दकल्पयत्‌ ॥१८॥ | 
मृगपकषिमिरासीनो सनिमिश्च समन्ततः । राममागतमभ्यच्यं स्वागतैनाह तं य॒निः।॥१६॥ । 
तिगृहय च तामर्चागुपवि्टं स राघवम्‌ । भरद्राजोऽरवीदराकयं॑ध्युक्तमिदं तदा ॥२०॥ । 
चिरस्य खड काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतम्‌। ध्रुतं तव ` सया वेद॑ विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ । 











पास विविध भकार के वृक्ष दिखाई दे रदैदह॥७॥ वे 
खख पूवक जाते हृष गज्ञा यना के संगम पर सनि के आश्रम सें पर्ने ॥ ८॥ पटचपक्ियों को डराते हृए 
रामचन्द्र आश्रमम पहुचे । पञ्चात्‌ कुछ समय आगे चख्कर भरद्वाज सुनि के समीप पहुचे ॥ ९॥ आश्रम | 
भे पहुंच कर सुनि के दरोन की आरक्ष बाले सीता सहित वीर राम ओर रक््मण [खनि की आज्ञा की ¬~ 
म्रवीक्षा के स्यि ] दूर ही खित हो गये ॥ १०॥ [ आश्रम से ] भवेदा करके अपने दिप्यों से चिरे हुए, 
भरशंसित तपञ्चयौ बारे, तपस्या केदारा जिन्दनि ज्ञानदृ्टि प्रप कर ठी है, जिन्दोने असिहोत्र समाप्र कर 
लिया दै, एसे एकाम महात्मा ऋषि भरद्वाज को देखकर सीता तथा रक्ष्मण संहित रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर 
क्षि को म्रणाम क्या ॥ १९, १२॥ छक्ष्मण के वड़े भाई रामचन्द्र ते मुनि को अपना परिचय दिया || | 
भगवन्‌ ! हम दोनों महाराज ददारथ के पुत्र हैः हमारा नाम राम ओर रक्ष्मण ह । १३॥ यह जनन ववि 
कल्याणी सीता मेरी भायौ हे । न अनिन्दिता सीता इत विजन तपोवन में मेरे साथ आयी हे ॥ १४॥ 
० ध जाने पर दरद्व्रती मेरे भ्रिय छोटे माई रक्ष्ण भी मेरे साथ आये ॥ {५ ॥ 
र ५ आज्ञा से द्म खोग तपोवन म वेरा करेगे ओर [ वहो पर ] पत्र, मूढ, फट आदि 
खाते हृए धमं का ही आचरण करेगे ॥ १६ ॥ बुद्धिमान्‌ राजकुमार रामचन्द्र जी के इस वचन को सुनकर 
उनके स्वागत करते के ख्यः धस्मौरमा ऋषि गाय उदक आदि छे आये ॥ १७॥ तपस्वी ऋषि भरद्वाज ने । 
। उनको नाना भरकर के अन्नरस तथा बन मे उन्न होने वाले फर-फूर दिये, तथां रहने के टियि स्थान आदि . 
का प्रबन्ध करिया ॥ १८ ॥ ‹ चारो ओर सुनि्ों तथा मृगःप्षिय से विरे हृए सनि अरदाज ने आये हए 
6 1 रसः ए्वागत किया ॥ १९॥ उल आद्र-सत्कार को स्वीकार करके चैवे हए रामचन्द्र 
` जी सते उस समय भरदराज' नि धमेयक्त यह बचन बोले ॥२०॥ हे रामचन्द्र ! बहुत दिनों क पात्‌ आप कौ 
चहँ आया हभ देख रहा रं । आप कै अकारण वनवास के विषय भे भी मैने खन छया है ॥ २१॥ महा 


क 


दोनों धुरी सू के अस्त दोते होते । 
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अवक्राशो विविक्तोऽयं महानयोः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥२२॥ 
एवसृक्तः स॒ वचनं भरदाजेन रषः । प्रत्युवाच शभं वाक्यं रामः सहिते रतः ॥२३॥ 
भगवन्नित आसनः पौरजानपदो जनः । सुदर्शमिह मां ष्य मन्येहमिममाश्रमम्‌ ॥२४॥ 
भागमिष्यति वैदेहीं सां चापि प्ेक्नो जनः । अनेन कारणेनाहमिह वाय न रोचये ॥२५॥ 
एकान्ते पश्य॒ मगवन्ना्रनस्थान्ततमम्‌ । रमते यत्र वैदेदी . छलाह जनकात्मजा ॥२६॥ 
एतच्छुत्वा शमं वाक्यं मरद्ाजो महाभुनिः । राषवसख ततो वाक्यमरथग्राहकमव्रवीत्‌ ॥२५॥ 
द्शकरोश्च इतस्तात गिरिय॑स्मिभिवत्यति । महपिंसेवितः पुण्यः पर्व॑तः शुभदर्शनः ॥२८॥ 
गोलाङ्गूलालुचरितो वानरशनिपेवितः । चित्रक्रट इति ख्यातो गन्धमादनसनिमेः ॥२६॥ 
यावता चिनदरुटख नरः शृङ्गाण्यवेक्षते । कल्याणानि समाधत्त न पपि द्रुते मनः ॥३०॥ 
ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ । तपसा दिबमारूटाः कपालशिरसा सह ॥३१॥ 
्विविक्तमहं भन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । इह वा वनवासाय वस राम मया पह ॥३२॥ 
स रामं सव॑कनैस्तं मरदाजः प्रियातिथिम्‌ । सभार्यं सह च रात्रा प्रतिजग्राह ध्॑वित्‌ ॥२२॥ 
तख प्रयागे राम तं महरपिधुपेयुषः | प्रपन्ना रजनी पण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥२४॥ 
सीतादतीयः काडस्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः। भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमबसत्सुखम्‌ ॥२५॥ 

















नदियों गङ्गा-यसुना के संगम पर यह पुण्य, रमणीय तथा एकान्त खुला स्थान है, आप यहाँ पर सुख पूवक 
वास करे ॥ २२॥ भरद्वाज के देता कटने पर सब प्राणियों के दित में कगे हए श्रीरामचन्द्र यह शुभ वाक्य 
बोले ॥ २३॥ दे भगवन्‌ ! जनपद्‌ तथा पुरवबासी छोग यदो से वहत समीप हैँ । इतस्यि यह आश्रम लोगों 
के ण्य सरलता से आने जाने योग्य ह ॥ २४॥ देखने बारे छोगं सुञ्चको तथा जानकी को देखने क छ्यि 
यहां सर्ता से आ जाया करेगे । इस कारण यहां वासं करना सुने पसन्द नहीं ॥ २५॥ भगवन्‌ | एकान्त 
मे एेसा को उत्तम आश्रम वतादये, जहौ सुख पाने योग्य जनक पुत्री सीता सुखपू्वैक रह सके ॥ २६॥ महा- 
युनि भरद्वाज रामचन्द्र के इस जुम वाक्य को सुनकर उनसे यह्‌ अथेपूणे वचन बोरे ॥ २७॥ दे पुत्र ! यहाँ 
से दस कोस पर महर्थियों से सेवित, सव ओर सुन्दर तथा पुण्यवान्‌ पर्वत है, जहो पर तुम निवास कर 
सकोगे ॥ २८॥ वानर, लाङ्गल तथा ऋक्ष आदि जन्तुं से परिपणे तथा गन्धमादन पवैत कै समान चिच 
रूट नाम का वह्‌ पवत है ॥२९॥ मनुष्य जहाँ से चित्रकरूट पवैत की शम चोष्य को देखते है, वहीं से 
उनका मन एकाम होने ख्गता दै, ओर पाप की ओर उनका मन नहीं जाता ॥ ३० ॥ वहां पर बहुत से ऋषि 
खोग सेकडं वर्षो तक रीषीसन आदि पूर्वक तपश्चयां करते हुए उत्तम गति को म्राप्न हुए ॥ ३१ ॥ वहाँ पर 
एकान्त वास आप के लिये सुख कारक होगा, एेता मै मानता हरं । अथवा हे राम । वनवास काठ मे आप 
मेरे साथ यहाँ वास कीजिये ॥ ३२॥ भाई ठक्ष्मण तथा सीता सहित अपने प्रिय अतिथि रामचन्द्र को 
खनि भरद्वाज ने सव प्रकार की कामनाओं से चपर किया ओर धमौत्मा रामचन्द्र ने स्वीकार किया ॥ २३ ॥ 
प्रयाग मे उस महर्षिं के पास में आये इए रासचनदर के विचिचर-विचित्र कथा-वातौ कहते हृए रात आ गई 


॥ २ ॥ सख मे रहने बे तथा के हए सीता, लक्ष्मण तथा तीसरे रामचन्द्र ने भरद्वाज के रमणीक ` 


आश्रम मे उस रात्रि को सुख पूरक वास करिया ॥ ३५॥ रात्रि की समपि पर मातः कार नरकेसरी रामचन्द्र 
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परभातायां त॒ शरव्यां भरद्राजछुपागमत्‌ । उवाच नरशादरो शनिं ज्वकिततेजसम्‌ ॥३६॥ 
शर्वरीं भगवननय सत्यशील तवाश्रमे । उपिताः स्मेह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥३७॥ 
राज्यां तु तखां व्युष्टायां भरद्राजोऽव्रवीदिदम्‌ । मधघुमूलफलोपेतं चित्रकूटं वरजेति इ ॥३८॥ 
बासमोपयिकं मन्ये तव॒राम॒ महाब | नानानगगणोपेतः किनरोरगसेवितः ॥३६॥ 
मपुरनादाभिरूतो गजराजनिपेवितः । गम्यतां भवता दोलधितरकरुटः स विश्रुतः ॥४०॥ | 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुताः । तत्र इञ्जरयूथानि स्रगयूथानि चाभितः ॥४१॥ । 
विचरन्ति बनान्तेऽस्मिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव । सरित्रवशप्रस्थान्‌ दरीकन्दरनिद्नरार्‌ ॥ ४२॥ 
चरतः सीतया साधं नन्दिष्यति मनस्तव ॥ 

्हटकोयष्िककोकिटस्वनरविनादितं तं वसुधाधरं रिषम्‌ । 

मृगे मत्तेवंहुभिथ ञ्जरः सुरम्यमासाच समावसाश्रमम्‌ ।४३॥ 


२४ [२७२] 








इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरद्राजाश्नमामिगमनं नाम चतुःपञ्चाशः सर्गैः ॥५४॥ 
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अम्नि के समान तेजस्वी महामुनि भरद्वाज के पास जाकर उनसे बोरे ॥ ३६ ॥ हे सदाचारी भगवन्‌ ! आज 
रात हसने आपके आश्रम मे बास किया है । अब आप हमे गन्तव्य के ख्य आज्ञा दीजिये ॥ २७॥ 
उस रात के समाप्न होने पर [ प्रातःकार ] महरि भरद्वाज ने रामचन्द्र से यह कहा मधु , कन्द मूढ तथा 
फलं से युक्त “चित्रङ? को तुम॒ जाओ ॥ ३८॥ दहे महावरी राम ! वँ पर आप का वास मै उचित 
समञ्चता हूं । बह पवेत, नाना प्रकार के वृक्षं से युक्त, किन्नर एवं उरग जातीय मलुष्यों से सेवित, मयूरो के 7 ” 
शब्दों से निनादित तथा मदमत्त गजं से परिपू एवं चिघ्दूट नाम से विख्यात है, आप वँ जायें ॥ ३९ 
४० ॥ बह पवेत पुण्यकारक, रमणीकं तथा बहुत भकार के मूल-फठों से युक्त द । वों पर चारो ओर हाथियों के 
दयुण्ड तथा अन्य पडओं के संघ उस वन के मध्यभ विचरण करते ह । हे राघव | तुम उनको देखोगे ॥ ४१॥ 
बहती हृद नदिर्यो, पवेत की चोटियो, कन्दरा तथा बहते हृए रनों पर विचरण करते हुए दुम्हारा तथा 
सीता का मन आनन्दित होगा ॥ ४२॥ भसन टिम (= दिटद्री ) तथा कोय के शब्दौ से परिपू वन्य । 
पट्यओं तथा मदमत्त हाथियों से युक्त एवं सुन्दर पवैत को पराप्त करके तुम बहो रमणीकं आश्रम में | 
बास करो ॥ ४३॥ 


॥। 





इस प्रकार वाठमीकि रामायण के । 
% अयोध्याकाण्ड का “भरद्वाज के माश्रम को जाना? विषयक यह चौवनवँ 


सगे समाप हआ ॥ ५४॥ 


- ~~ 
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पञ्चपञ्चाशः सर्गः 
यपुनातरणम्‌ 


उषित्वा रजनीं तत्र॒ राजपत्रावस्दिमौ । महपिमभिवाचाथ ` जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चैव महपिः स चकार ह । ्रस्थितास्चैव तान्‌ प्रेर्य पिता पत्रानिवान्वगात्‌॥ २ ॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स॒महायुनिः । भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
गङ्गायक्ठनयोः सन्धिमासा्च मनुजपभौ । कारिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पर्चान्युखाभ्रिताम्‌ ॥ ४॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघस्लोतसमापगाम्‌ । तस्यास्तीरथं प्रचरितं पुराणं प्रेष्य राघवौ ॥ ५॥ 
ततर यूयं तं कृत्वा तरतांश्यमती नदीम्‌ । ततो न्यग्रोधमासाध महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥ & ॥ 
परीतं बहुभिव्ैः स्यां भिद्धोपसेवितम्‌ । तस्मै सीताज्िं कता परयुज्ञीतारिषः शिवाः ॥ ७ ॥ 
समासाद्य तु तं इं वसेदातिक्रमेत वा । क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं दरक्ष्यथ काननम्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्छकीबदरीमिश्रं रम्यं वंरैर्व यानैः । स पन्थाश्चित्ररूटस्य गतः सुबहुशो मया ॥ 8 ॥. 
रम्यो मा्द॑बयुक्तश्च दात्ैश्चैव विव्ितः । इहि पन्थानमादिश्य महर्पिः संन्यवतंत ॥१०॥ 
अभिवाद्य तथेत्युक्ता रामेण विनिवतिंतः । उपदे यनो तस्मिन्‌ रामरच्मणमव्वीत्‌ ॥११॥ 





पचपन्वँ सर्गं 
ध्य्रुना' को पार करना 


शत्रुओं का दमन करने वाठे राजकुमार राम ओर लक्ष्मण उस राचरि मे वहां निवासकर, प्रातःकाङं 
महिं को प्रणाम करके उस चित्रकूट पर्वत की ओर चर दिये ॥ १॥ महिं भरद्वाज ने उन छोगोँ के खियि 
स्वस्ययन (= मङ्गलाचरण ) किया । उनको प्रस्थित हभ देखकर महर्षि उनके पीछे २ गये, जिस भकार पिता 
अपने योग्य पुत्र के पीछे जाता है ॥ २॥ महातेजस्वी महासुनि भरद्वाज ने तव सय पराक्रमी रामचन्द्र से 
` यह्‌ बचन कहना शरू किया ॥ ३॥ हे राम-कक्ष्मण | आप छोग गङ्गा-युना के संगम को प्राप्त होकर कुछ 
पीछे की ओर धारवाटी युना के किनारे-किनारे जाये ॥ ४॥ दे रामलक्ष्मण ! बड़े-बड़े खोत जिस नदी 
मे आकर भिले हे, एेखी तेज धारवाढी यञुना नदी को प्राप्त करके भौर उसके किनारे अच्छे-अच्छे.प्राचीन 
रमणीय घाटों को देखते हए, ॥ ५॥ वहाँ तुम नौका द्वारा युना नदी को पार करो । तत्पश्चात्‌ हरे-हरे 
पत्तों बाठे, बहुत से वृक्षो से धिरे हए, रयामवणै बारे तथा सिद्ध स॒नियों से सेवित महान्‌ न्यग्रोध वृक्ष को 
प्राप्न होकर उसके सामने सीता हाथ जोडकर शभ आशीवंचनों का प्रयोग कर ॥ ६.७ ॥ देसे उस वृक्ष को प्राप 
करके आप वहा र, या आगे चले जावे । वहां से एक कोस जाने पर तु्हं सधन नील वन, दिखाई 
देगा॥८॥ जो कि सलकी (कैथ ) तथा वेर के वृक्षों से युक्त तथा यमुना के किनारे उत्पन्न होने वाले 
वांसं से रमणीक प्रतीत होता है । चित्रकूट का वह मागे, जिससे ये कई बार गया हः ॥ ९॥ रमणीय, 
कोम तथा वनाभि से रहित है । इस भकार माग दिखल्ाकर महिं भारद्वाज लौट पड़ ।॥ १०॥ रामचन्द्र 
भौ “आपके बताये हए मागे से ही जागा” ठेसा कहकर तथा उनको णाम करके चङ पडे । उस सुनि के 
रोर जाने पर रामचन्द्र जी ने क्ष्मण से कहा ॥-११॥ दे ठक्मण ! हमलोग पुण्यवान्‌ है जो किनिभी 
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च कृतयुण्याः स्म सौमित्रे उनिय॑नोऽलुकम्पते । इति तौ पुरुपव्याभौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ ॥१२॥ 
सीतामेवाग्रतः कृतवा कालिन्दीं जग्मतनेदीम्‌ । अथासाद्य त कारिन्दीं शीधसोतोवहां नदीम्‌ ॥१३॥ 
 चिन्तामापेदिरे सो नदीनलतितीषवः । तौ काष्टसङ्याटमतो चक्रतुस्तु महाम्‌ ॥१४॥ 
शुष्वर्वशैः समास्तीणंुशीरेश्च समावृतम्‌ । ततो वेतसशाखाश्च जम्बूरासाश्र वीरान्‌ ॥१५॥ 
चकार रक्ष्मणए्छित्वा सीतायाः सखमासनम्‌ । तत्र ्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ १६॥ 
इषतसंरुजमानां तामध्यारोपयत वम्‌ । पार्थ तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च ॥१७॥ 
षवे कठिनकाजं च रामधक्रे सहायुधैः । आरोप्य प्रथमं सीतां स्याटं परिगृह्य च ॥१८॥ 
ततः प्रतरतु्॑क्तौ प्रीतौ दश्षरथात्मजो । [ कारिन्दीमध्यमायाता सीता तेनामवन्दत ॥। १९ 
स्वस्ति देवि तरामि लां पारयेन्मे पतिनतम्‌ । यक्ष्ये लां गोसहस्रेण सुराधस्डतेन च॥२०॥ 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्षाुपाल्ताम्‌ । काणिन्दीमथ सीता तु याचमाना छताञ्चलिः २१ 
तीरमेवामिसंप्राता दक्षिणं वरवणिनी ] । ततः प्रवेनांश्॒मतीं शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌ ॥२६॥ 
तीरजेबहभर्ैतः संतेरयंयुनां नदीम्‌ । ते तीर्णाः छवतसृज्य प्रस्थाय यघुनावनात्‌ ।॥२२॥ 
श्यामं न्यग्रोधमासेहुः शीतर हरितच्छदम्‌ । [नयघ्रोधं तयुपागम्य॒वैदेरी वातयमब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
नमस्तेऽस्त महावृक्ष पारयन्मे पतिव्रतम्‌ । कोसस्यां चैव पद्येयं सुमित्रं च यशस्विनीम्‌ २५ 





` हस पर्‌ अलुकम्पा क्र रदे ह । मनस्वी, नरकेसरी राम-क्ष्मण इस प्रकार बातचीत करने के पश्चात्‌ ॥ १२॥ 
सीता को आगे करके युना नदी के समीप गये । अलयन्त वेगवाली उस यञुना नदी के किनारे आकर 
॥ १३॥ नदी के पार जाने की इच्छा रखने बाले राम-लक्ष्मण को अति चिन्ता हुई । उन दोनों ने काष्ठ को 
इकट्ठा करके एक बड़ी नोका (=वेडा ) बनाई ॥ १४ ॥ जो कि सूखे वांसो से विदाई गर तथा खस से 
आच्छादित थी । तत्पश्चात्‌ पराक्रमी ख्ष्मण ने वेत तथा जामुन की शाखाओं को काटकर सीता के छ्यि , ५ 
खलदा पसन बनाया । तव दरारथयुत्र रामचन्द्र ने लक्ष्मी के समान अचिन्तनीय दोभावाटी, ॥१५,१६॥ . "ए 
तथा उडु खजा करतौ हृद अपनी प्रिया सीता को [ सहारा देकर ] उस नौका पर चाया । उसी नाव 
पर सीता के पास॒ में ही उसके वख, आमूषण, ॥। १७ ॥ खनित्र तथा पिटारी को अपने हथियारों के साथ 
पताः [त को चाक्र तथा सङ्गाट (=-वडे ) को पकड्कर,॥ १८॥ द्रारथ-पुत्र राम-खक्ष्मण 
वात को | तेराने के । यदना क मधय मे भावी हृद सीता ने इस यमुना नदी को प्रणाम किया 
॥ १९। | दे देवि | [ दमाय ॥ कट्याण हो, में आपको पार कर रही | मेरा पति अपने त्रत ( = वनवास ) कों पूरण 
करने मे समथ हो । इ्वाकुवंशीय राजायं से पाल्ति अोध्यापुरी को छालपू्वक रामचन्द्र के लोट चाने पर मै आपकी 


3 | । २२॥ शीतल छाया तथा हरे-हरे पत्तो वाले ` 
सयाम वटबरक्ष के पास पहुचे । उस न्योष के पास पर्हचकर सीता" यह बोलीः- ॥ २४ ॥ दे महाक्ष | वमद . । 


नमस्कार हो, मेरे पति मपने व्रत मे पारङ्धत दो ओर यशस्विनी माता कौसस्या तथा खमित्रा को मेँ देख ॥ २५॥ 


। इ रकार सीता ने हाथ जोढकः दृ की प्रदक्षिणा की । प्राणभ्रिया आज्ञाकारिणी जौ 
इस प्रकार से प्राथैना करती हु देखकर रामचन्द्र लक्ष्मण से बोरे; हे लक्ष्मण । 


् = 


आर्‌ शुभ गुण वाटी सीता को { 
सीता को छेकर तुम आगे-आगे ` 
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द | सीताञ्जलि | कला परयगच्छदनपपतिम्‌ । अवशेक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ ] ॥२६॥ 
२.९५ #। च रामो लक्मणमत्रवीत्‌ | सीतामादाय गच्छ॒ लवमग्रतो भरतालुज ॥२७॥ 
सा गम्यामि सायुषो दविपदां वर्‌ । यलं शार्थयते पुष्पं बा जनकात्मजा ॥२८॥ 
उत्तस्मदया वेददया यत्रा रमते मनः । गच्छतोस्तु तयोर्मध्ये बभूव जनकात्मजा ।॥२९॥ 
मातङ्गयो्ध्यगता खभा नागवधूरिव । एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पष्यशालिनीम्‌ ॥३०॥ 
अदृष्टपूर्वां पश्यन्ती रामं प्रच्छ सावला । रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ इसमोत्करान्‌ ॥३१॥ 
सीतावचनसंरन्ध आनयामास लच्मशः । विचित्रवाटुकां नीलां हंससारसनादिताम्‌ ॥३२॥ 
रमे जनकराजस्य सुता प्रच्य तदा नदीम्‌ । कोशमाध्रं ततो गत्वा आरौ रामरक्ष्मणौ ॥२२॥ 
बहन्‌ मेध्यान्‌ गान्‌ हला चेरतुर्ययुनावने ॥ 

विहृत्य ते वरिणपूगनादिते शभे धने वानरवारणायुते । 

समं नदीषप्रयुपेत्य संमतं निवामाजण्पुरदीनदर्शनाः ॥२४॥ 

द्या श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नातरणं नाम पञ्चपच्चाशः सर्गैः ॥ ५५ || 
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चलो ॥ २६, २७॥ हे मलुष्यों म शरेष्ठ । सरा भै आपके पीछे-पीछे चरूगा । जनकपुरी सीता जिस-जिस 
फल तथा पुष्प को मागि ॥ २८ ॥ उस-उस को सीता को ठेकर देते रो, जिससे इसका मन खगा रहे । उन 
दोनों रामलक्ष्मण के वीच म जाती इद सीता उसी प्रकार सुदोभित इई, ॥ २९॥ जिस प्रकार दो हाथियों 
भं दधिनी । एक-एक वृक्ष तथा दृक्षसमूह एवं पुष्प से यक्त ेसी ठता को, ॥ ३१॥ जिसको कि पहले उसने 
कभी नहीं देखा, देखती हुई अवला सीता राम से पूछती थी । बहुत से रमणीय पौधों तथा पुष्पों को ॥ ३१ ॥ 
सीता के कथनालुसार रीघ्रतापू्वैक छक्ष्मण ठे आति थे । विचित्र बालु तथा नीलवण बाली एवं हंस तथा 
सारस पक्षियों के शब्दों से परिपूरित, ॥ ३२ ॥ उस यना नदी को देखकर जनकषुत्री सीता अलन्त आन- 
न्दिति हुई । तदनन्तर भाई राम-छक्ष्मण एक कोस जाकर वहत से पवित्र मृगं को मारकर यमुना नदी के बन मेँ 
विचरण करने रगे ॥ ३३॥ शभ दन बारे वे राम, लक्ष्मण ओर सीता मयूरो के राब्दों से परिपूरित तथा 
वानर ओर हाथियों से युक्त उस छम वन. म अमण करके समविभाग बाठे नदी तट प्र्‌ पचे । पञ्चात्‌ 
अपने निवासस्थान पर चके आये ॥ २४॥ 
इस प्रकार बाद्मीकिरामायग के अयोध्या काण्ड का यमुना को पार करना 
विषयक परचपनर्ाँ सगं समास हुआ ॥ ५५ ॥ 


~~~ 





। २८ [२७६] भ्रीमद्वास्मीकिरामायणेऽयोभ्याकाण्डे वेदवाणी 
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पटपञ्ाशः सगः 
चित्रदरूटनिवासः 


अथ राज्यां व्यतीतायामवसुप्षमनन्तरम्‌ । प्रबोधयामास शनैर्मणं रघुनन्दनः ॥ १॥ 
सौमित्रे शृणु वन्यानां बल्य व्याहरतां स्वनम्‌ । संग्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 
स सुप्तः समये भ्रात्रा रक्ष्मणः प्रतिबोधितः । जहौ निद्रां च तन्द्री च प्रसक्तं च पथि श्रमम्‌ ॥ ३॥ 
तत उत्थाय ते सव स्पष्ट न्याः शिवं जरम्‌ । पन्थानख्रषिणादिष्टं॒चित्रदट्खय त ययुः॥४॥ 
ततः सप्रस्थितः कालेरामः सौमित्रिणा सह । सीतां कमरपतराक्षीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।॥ ५॥ 
आदीप्तानिव वैदेहि सवेतः पुष्पितान्नगान्‌ । स्पैः पुष्यः किंछकाय्‌ पय मालिनः शिशिरात्यये।।& ॥ 
पर्य भ्टातकान्‌ बिल्वान्‌ बा नरैरुपसेपितान्‌ । एरपुष्यैरवनतान्नूनं रशकष्याम जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रय द्रोणप्रमाणानि ठम्बमानानि रक्ष्मण । मधूनि मधुकारीमिः संभृतानि नभे नगे ॥<॥ 
एष क्रोशति न्युहस्तं शिखी प्रतिद्रूजति । रमणीये बनोदेरे पृष्पधस्तरसंकटे । & ॥ 
मातङ्गयुथाजुछतं पक्षिसडघालुना दितम्‌ । चित्रकूट मिमं प्य प्रबृदशिखरं गिरिम्‌ ॥१०॥ 
समभूमितले रम्ये द्रमेवंहुभिरात्रते। पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रहूटख कानने ॥११॥ 





छष्यनवोँ सगं 


चित्रकूट-निवास 


रात्रि के बीत जाने पर ङछ-ङुछ सोये हए रक्ष्मण को रघुकुख श्रेष्ठ रामचन्द्र ने धीरे से जगाया ॥ १॥ 


हे लक्ष्मणं ! बन भं रहने बाले बोखते हृए जन्त॒ओं के मनोहर शव्द को सुनो । हे परंतप ! हमटोग चले, 
क्योकि अव चरने का समय ह ॥ २॥ सोये हृए ख्ष्मण ने अपने माई रामचन्द्र के द्वारा समय पर जगाये 
जाने पर निद्रा, आल्सय तथा मागे मे हई थकावट को याग दिया | ३॥ वे सब उठकर तथा नदी के 
खभ जक मे स्नान करके ऋषि के वताय हए माग से चिघ्रकरूट को चर दिये ॥ ४ ॥ तसश्चात्‌ प्रातःकाठ 
लक्ष्मण के साथ प्रस्थान क्ये हुए रामचन्द्र कमलनयनी सीता से यह वचन बोटेः-॥ ५॥ हे वैदेदि ! वसन्त- 
कार मे अपने स विकसित एवं [ अपने पुष्पों की ] माठा धारण करने वाके प्रदीप्र अभि > ललात 
सव ओर से रक्त बणेवाठे इन पलार इक्षौ को देखो ॥ ६॥ वानरो से उपसेवित, तथा फलों एवं पुष्पा क 
कारण शुके हए इन मातक (= भिावा ) ओर बिल्व के वर्षं को देखो । [ इन वृक्षों के होते हुए ] निचय 
ही हमलोग जीवनयापन कर सकेगे ॥७॥ हे रकष्मण ! क्षक्ष पर र्टकते हृए मधुमव्खियों कै द्वारा 
बनाये गये द्रोण भरमाण (= ३४ सेर ) बणे सघ फे इन छतो को देखो ॥ ८ ॥ देखो पुष्पों के विदछौनीं से 
यक्त स्थान वाले रसणीक वन भँ यह्‌ पीहा बोट रहा है, ओर उसके उत्तर भे मोर कूज रहा है ॥ ९॥ 
हाथियों क दयुण्डो से युक्त, पक्षियों के शब्दों से शब्दायमान ञचे-ॐँचे शिखरवारे इस चिघ्रकूट प्त को 
देखो ॥ १०॥ दहे भ्रातः । बहुत प्रकार के दृकषौ से धिरे हए, समान भूमिवाठे इस पुण्य रमणीक चिब्रद्रूट 
न मे आनन्दभूवैक हमलोग रगे ॥ ११॥ तलात्‌ जानकी के साथ में पैदङ चलते हृष वे दोनों भाई 
समभीक तथा खुन्दर चिह्र पत क प्रातो हए ॥ १२॥ नाना प्रकार के पक्षि-समूह से युक्त, बहुत मूल- 
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वेष ९२ ङ्क ५ षयपश्चाशः सर्गः २९. [३७७] 

क === ॥ च == 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्त सृहं॑सीतया । रम्यमासेदतुः शलं चित्रकुटं मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
१ त प्रवतमासाद्य नानापक्षिगिणायुतम्‌ | बहुमूकफलं रम्यं संपन्नं संरसोदकम्‌ ॥१३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमरतायुतः । बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥१४॥ 
नयश्च महात्मानो बसन्त्यस्मिज्छिरोचये । अयं वासो भवेततायदत्र सौम्य रमेमहि ॥१५॥ 
इति सीता चरामच्च ठक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । अभिगम्याश्रमं सरवे बाल्मीकिमाभिवादयन्‌ ॥१६॥ 
तान्‌ सहरपिः प्रुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । आखतामिति चोवाच स्वागतं त॒ निवेद्य च ॥१७॥ 
ततोऽ्रवीन्महावाहु्क्ष्मणं लच्सणाग्रनः । संनिवे्य यथान्यायमात्मानसूषये ग्रयुः ॥१८॥ 
रक्ष्मणानय दासूणि च्डानि च पराणि च । इरुष्वावसथं सौम्य वाते मेऽभिरतं मनः ॥१६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिरविधान्‌ दमान्‌ । आजार ततशक्र पर्णशालामस्दिमः। २०॥ 
[ तां निष्ठितं वद्धकटां द्रा रामः सुदर्शनाम्‌ । यशरषमाणमेकायमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
पेणेयं मांसमाहत्य॒ शाकं यक्षमामहे वयम्‌ । कर्तव्यं वास्तुरामनं सौमित्र चिरजीविभिः ॥२२॥ 
रगं हलानय क्षिप्रं स्मेह शुमेक्षण । कर्तव्यः, शाखो दि विषिर्धरममनुस्मर ॥२३॥ 
भ्रातु्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः वरवीरदा । चकार स॒ यथोक्तं च तं रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
देणेयं श्रपयस्वैतच्छालं यक्ष्यामहे वयम्‌ । तर सौम्य हतोऽयं भुवश्च दिवसोऽप्ययम्‌ ॥२५॥ 
स सकष्मणः हष्ण्गं इला मेष्यं॑प्रतापवान्‌ । अथ॒ चिक्षेप सोमिः समिद्ध जातवेदसि ॥[२६॥ 
तत॒ पववं समाज्ञाय निष्टप्तं छिनशोणितम्‌ । रक्षणः पुल्षव्याघ्रमथ राघवमत्रवीत्‌ ॥॥२७॥ 


फला से परिपूरित तथा सरस्‌ मधुर उदक वाके ताला से व्याप्त उत रमणीक परवत पर परहूवकर [ रनयं पर्ुचकर [ रामचन्द्र 
जी ने कदा |॥ १३॥ हे सौम्य ! यह्‌ पवैत नाना ृक्ष ओर क्ता से युक्त बहुत फरु-मूढ वाखा, सुन्दर 
ओर रमणीक है । हमटोगों के आहार आदि के खि यह्‌ बहुत उपयुक्त होगा ॥ १४ ॥ इस उन्नत पर्वत प्र 
नि ओर महात्मा छोग बसते दहै । यह्‌ वास करने योग्य दै, इसलिये हे सौम्य | हमलोग यदीं पर आनन्द्‌- 
ूवेक रदेगे ॥ १५ ॥ इत प्रकार सीता, रक्ष्मण ओर रामचन्द्र जी हाथ जोड इए आश्रम मे गये ओर सबने 
बाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया ॥ १६॥ धमं के जानने वारे महपिं ने भरसन्न दोकर उनका स्वागत किया । 
ओर वागत हो आप रोगों का" ठेस कहकर उनको बैठने के लिये कहा ॥ १७॥ रामचन्द्र जी ने महर्षि 
को अपना यथोचित परिचय दिया । तदनन्तर महाबाहू राम लक्ष्मण से बोले ॥ १८॥ हे क्ष्मण । तुम 
उत्तस तथा दद्‌ काष्ठ को ठे आओ ओर हे सौम्य ! उलसे यहाँ [ बास के छ्य ] पणेडुटी बनाओ, क्योकि 
मेरा मन यहाँ बहुत रम रहा है ॥ १९॥ रामचन्द्र के इन वचनो को खनकर राचुसखूदन रक्ष्मण जी विविध 
भकार के काष्ठां को ठे आये, ओर पणेशाटा बनाई ॥ २०॥ नाना प्रकार के काटो से बनी हृद उस सुन्द्र प्ण- 
शास को देखकर रामचन्द्र सेवा करने की इच्छा वा एकायचित् लक्ष्मण से यह वचन बोकेः-॥ २९ ॥ मृग का मांस 
लाकर हमलोग पणशाला में यज्ञ करेगे । क्योकि दे सौमित्रे | चिरजीविर्यो को धर की शान्ति के व्यि फेसा यज्ञ अवद्य 
करना चाहिये ॥ २२॥ दे श्म नें वाके लक्ष्मण | मृग मारकर ठम जल्दी ठे आभो । धर्म का स्मरण करो । गाखोक्त 
विधि करनी दी चाहिये ॥ २३ ॥ तरहन्ता लक्ष्मण ने माई की आज्ञानुखार सब कायं कर दिया । पुनः रामचन्द्र लक्ष्मण 
से बलेः ॥ २४ ॥ [ दे लक्ष्मण | ] इस मृग के मांस को ठम पकाय । पणेकुटी कौ शान्ति के ल्य हमलोग यज्ञ 
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करेगे । दे सौम्य | शीघ्रता करो, यह महतं छम है तथा यह दिन भी ध्रुव हे ॥ २५ ॥ पराक्रमी कषमण ने पवित्र ङृष्ण 


मृग को मारकर जलती हुई अमि म डल दिया ॥ २६ ॥ उसको पका हुमा गरम-गरम तथा जिसका रक्त सूख गया दै 


। एसा जानकर लक्षण नरकेसरी रामचन्द्र से बोरेः-|| २७. इस इष्ण मृग के सारे अंगों को मने पका दिया है, इस- 
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३० [३७८] श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे वेदवाणी 





स अयं छरष्णः समापाङ्गः श्रुतः इष्णमृगो मया । देवतां देवसंकाश यजस्व कुरालो हयसि ॥२८॥ ` । 
रामः स्नाला तु नियतो गुणवाञ्जप्यकोविदः । संगरदेणाकरोत्सवान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌ ॥२९॥ , 
इषा देवगणान्‌ सर्वान्‌ विवेश सदनं शुचिः । बभूव च॒ मनोहादो  रामस्यामिततेनसः ।॥२०॥ 
वै्वदेवबलि ङृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च । वास्तुसंामनीयानि मङ्गकानि पवर्तयन्‌ ।॥३१।॥। 
जपं च ` न्यायतः कृत्वा सत्वा नां यथाविधि । पापसंशामनं रामश्चकार बच्मुत्तमम्‌ ।।३२।। 
वेदिस्थर्विधानानि चेत्यान्यायतनानि च । आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः ।३२॥ 
वयर्मसयिः ` फरैमृखेः पवनैमासियधाविधि । उद्धिर्जपेश्च वेदोकतैर्दैश्च ससमिकुरौः ।॥२४॥ 
तौ तर्पयिता भूतानि राघवौ सह सीतया । तदा ॒विविरतुः शालं ` सुयमा इमरक्षणौ ] ।३५॥ 

। तां वृततपर्णाच्छदनां मनोज्ञां यथाप्रदेशं सुतां विवाताम्‌ । 

। वाचाय स्वै बिविः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधरमाम्‌ ॥२६॥ 

। अनेकनानामृगपकिसं ले विचित्रपत्रस्तथकदमयुते । 

।  बनोत्तमे व्यारगृगालुनादिते तदा विजहुः सुसुखं नितेन्द्रियाः ॥३७॥ 

। । सुरम्यमासाय त॒ चितरहरुटं नदीं च तां माल्यवतीं उतीरथाम्‌ । 

। ननन्द रामोः म्रगपक्षिजशं जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥३८॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकोण्डे चित्रकूटनिवासो नाम॒षद्पञ्चाशः सैः ॥ ५६ ॥ 
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ल्थि हे देवतस्य | याप देवता के ल्य भजन कीन्यि, म्योकि आप इसमें कुशल द ॥ २८ ॥ गुणवान्‌ तथा जप करने 
म निपुण रामचन्द्र ने सावधानपूर्दक नान करके संक्षेप से यज्ञ समाप्त करने वाटे उन सारे मन्तरं का जप क्या ॥ २९॥ | 
सब देवगणो का यजन करके पवित्र रामचन्द्र ने उस पणकटी मे प्रवेश किया [ उस समय | अमित तेज वाङे रामचन्द्र के ६ 
मन मेँ बहुत पसननता हई ॥ २० ॥ बख्ैदवदैव तथा शर एवं विष्णु देवता के व्यि विद्य को समात करके घर की 
, शान्ति के छ्यि मांगलिक कार्यो को उन्होने आरम्म किया | ३१ ॥ नियमानुकरूल नदी मे स्नान करके रामचन्द्र ने उचित 
६ रूप से जप किया सौर पाप का शमन करने वाटी उत्तम बलि को प्रदान किया ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र ने नियमानुकरूक वेदि- 
स्थल, चैत्यो तथा पूजास्थानों को माभम के अनुरूप स्यापित किया ॥ ३३ ॥ सीता सहित शुभ क्षण बारे राम 

ओर खक्ष्मण ने वन मे उन्न होने बाले फ, मूढ, ओर मालाओं, पके हए मासो, जख, वेदोक्त जपो, तथा । 
लमस्बे-रम्बे कुशाओं एवं समिधाओं से भूतो का तपेण करके सुन्दर शाटा म प्रवेरा किया ॥ ३४, ३५॥ 
आन्धी आदि का ्रवेदा जिसमे नदीं हो सकता एसी, वनवास के छ्यि अनुकर खान पर निर्मित तथा वृक्षो 

के पत्तो से ठकी हृद उस सुन्दर पणेशाटा मे सीता, छक्ष्मण ओर राम ने मिर्कर वास के णियि परवेद किया, 

जिस प्रकार देव छोग सधम सभा मे प्रवेदा करते दै ॥ ३६ ॥ अनेक भकार के शग तथा पक्षियों से व्याप 
तरह तरह क पत्ता एवं गुरमों वाके बरकषो से परिपूरित तथा सर्पो ओर जंगरी जन्तुओं के राव्दो से भरे हृए 
| उस उत्तम बन म जितेन्द्रिय राम, ठ्मण ओर सीता ने सुखपूबेक विहार किया ॥ ३७॥ रमणीक चिघरकूट ` | 
„  प्वैत तथा भूगो एवं पश्यो से सेवित, सन्दर घाट वाटी मन्दाकिनी नदी को भ्राप्त करके रामचन्द्र बहुत ~, 
"आनन्दित हृए ओर अयोध्या के प्रवास के दुःख को भूक गये ॥ ३८ ॥ । # 

दस प्रकार वास्मीकिरामायग के अयोध्याकाण्ड का “चिवकूट निवासः विषयक छमन्वँ सगं समाप्त हुभा ॥ ५६ ॥ ` ` 
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सप्पञ्चागः सगं; 
सुमन्त्रोपावर्तनम्‌ 


कथयित्वा स॒दुःखातः सुमन्त्रेण चिरं सह । रामे दक्षिणल्रुलस्थे जगाम स्वगरहं गुहः ॥ १॥ 
भरदराजाभिगसनं प्रयागे च सभाजनम्‌ । आगिरेर्भमनं तर्षा तत्रस्थैरभिक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
अलुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌। अयोध्यामेव नगरी प्रययौ गाटदु्मनाः ॥ ३ ॥ 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । पर्यनतिययो शी ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४॥ 
ततः सायाह्नसमये द्वितीयेऽहनि सारथिः । अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां दद ह ॥ ५॥ 
स शून्यामिव निःशब्दां दष्टा परमदुर्मनाः । सुमन्त्रधिन्तयाभास सोक्वेगसमाहतः ॥ ६ ॥ 
कचि सगजा साश्रा सजना सजनाधिषा । रामसंतापटुःखेन दग्धा शोकापरिना पुरी ॥ ७॥ 
इति चिन्तापरः प्रतो वाजिभिः सीघपातिभि । नगरद्वारमासाच त्वरितः प्रविवेश ह ॥ ८ ॥ 
इमन्त्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सह्षशः । क राम इति परच्छन्तः परतमम्यद्रवन्नराः ॥ ९॥ 
तेषां शंस॒ शङ्गायामहमाप्च्छय राघवम्‌ । अलुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धामिकेण महात्मना ॥ १०॥ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पूरणुखा जनाः । अहो धिगिति निः हा रामेति च चुक्रः ॥११॥ 
भ 11 





सत्तावनँ सग॑ 
सुमन्त्र का लोटना 


राम के [ गङ्गा पार करके ] दक्षिण किनारे पर चछे जाने पर दुःखित निषाद्राज बहुत देर तक 
सुमन्त्र के साथ वात चीत्‌ करके अपने घर को चठे गये ॥ १॥ [ निषाद्राज ने रामचन्द्र जीका] प्रयाग 
मे जाना, भरद्वाज युनि के आश्रम का आद्र-सत्कार तथा उनका वचित्रक्रूट पवेत तक जाना वहाँ रहने वाले 
अपने दलों दवारा जान लिया ॥ २ ॥ तद्नन्तर सुमन्त्र भी [ निषादराज द्वारा रामचनद्रजी से सब समाचारो 
को | जानकर अलन्त दुःखित मनवाढा होकर रथ मे घोड़ो को जोड़कर अयोध्या नगरी को गये ॥ ३॥ 
वे सुमन्त्र सुगन्धित बनों, नदियों, ताको तथा नगर ओर भ्रामं को देखते हए शीघ्रही चछे गये ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सारथि सुमन्त्र ने दूसरे दिन सायंकाल आनंद्रहितं अयोध्या नगरी को देखा ॥ ५॥ शल्य हई शब्द 
रदित नगरी को देखकर अयन्त दुःखी तथा शोकाक्रान्त खमन्त्र चिन्ता करने खगे ॥ & ॥ हाथियों, अर्व, 
मनुष्यां तथा राजाओं से युक्त यह अयोध्या नगरी राम के वियोग दुःखरूपी अम्रि से कीं जल तो नहीं 
गद ॥ ७ ॥ इस अकार चिन्तापरायण सारथि खमन्त्र ने तीव्रगति बाठे घोड़ों के नगर द्वारं पर पहंच कर 
सीर ही नगरी मे भवेरा किया ॥ ८॥ खमन्त्र के प्रवेशा करने पर हजारो नागरिक “रामचन्द्र कँ है» एेसा 
पूते हए सुमन्त्र के आगे पीर दौडने कगे॥। ९॥ सुमन्त्र ने उनसे बताया कि गङ्गा तट घर शरी रामसे 
पूछ कर तथा धार्मिक महात्मा रामचन्द्र से अनुमति छेकर भँ टोट आया हूं ॥ १०॥ व गंगा नदी को पार 
कर गये" यह जान कर अश्रपूणे ख अयोध्यावासी अरे धिक्तारः फेला कहते हुए केम्बी सांस केकर, हाय ` 
राम ! कहते हए विलाप करने रुगे ॥ ११॥ समूहो भे [र्वैट कर ] खड़े हए उन ोगों के बचनों को समन्त्रं 
ने सुना । [ वे कह रहे थे कि ] हम जो रामचन्द्र फो यहां नहीं देख रहे ई, निष्ण हो गये ह । दान, यज्ञ, . 


1 


३२ [३८०] श्रीमद्वास्मीकिरामायणेऽयोध्या काण्डे वेदवाणी 





भाव च वचस्तेषां न्दं वृन्दं च तिष्ठताम्‌ । हताः स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥१२॥ 
दानयज्ञविवादषु समाजेषु महत्सु च । न द्रचयामः पुनजीतु धामिक राममन्त्स ॥६२॥ 
कि समर्थं जनल कि प्रियं कं सुखावहम्‌ । इति रामेण नगरं पि्वत्परिपाठितम्‌ ।१४॥ 
बातायनगतानां च स्ीणामन्वन्तरापणम्‌ । रामञलोकाभितप्तानां शश्राव परदबनम्‌ ॥१५॥ 


० गी 
` सं राजमा्मध्येन सुमन्त्रः पिदिताननः । यत्र॒ राजा दशरथस्तदेषोपययौ गृहम्‌ ॥१६॥ 


सोऽवतीर्य रथाच्छीप्रं राजवेरम प्रविश्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाडलाः ॥१७॥ 
हम्यविमानः प्रासादैरवे्ष्याथ समागतम्‌ । हाहाकारङृता नारयो रामादश्ंनकरिता ॥१८॥ 
आयतेरविमरेर्नतरश्ुवेगपरिष्ठतेः | अन्योन्यमभिवीकषन्तेऽव्यक्तमातंतराः स्यः ॥१६॥ 
ततो दशरथ्ीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । राम्ोकाभितप्ानां मन्दं श्राव जल्पितम्‌ ॥२०॥ 
सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः । षतः किं नाम कौसल्यां कोशन्ती म्रतिवच्यति ॥२१॥ 
यथा च म्ये ुजौवमेवं न सुकरं ध्रुवम्‌ । आच्छिद्य पत्र निर्याते कौसल्या य॒त्र जीवति ॥।२२॥ 
सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स्रीणां निशामयन्‌ । प्रदीप्तमिव शोकेन विवेश सदसा गहय ॥२२॥ 
स॒ प्रषिश्याषटमीं क्ष्या राजानं दीनमातुरम्‌ । पूत्रशेकपरिदनमपर्यत्पाण्डरे गृहे ॥२४॥ 
अभिगम्य तमासीनं नरेन््रमभिवाधय च । सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
स॒ तृष्णीमेव तच्छुला राजा विभान्तचेतनः । मूच्छितो न्यपतद्धमो रामशोकाभिपीडितः ॥२६॥ 





विवाह एवं बड़े-बड़े उत्सर्बो मे अब हम अपने बीच मे रामचन्द्र जी को नीं देख सकेंगे । १२, १३ ॥ राज्य 
की जनता के ल्यि क्या कल्याण कारी हे, क्या प्रिय है तथा क्या सुखप्रद है-इन बातों का ध्यान रखते हए 
श्री राम पिता के समान नागरिको का. पालन करते थे ॥ १४ ॥ बाजार मे मकानों की खिडकियों पर बेटी 
हृद राम के बनगमन से दुःखित शियो.के विलाप को सुमन्त्र ने सुना ॥ १५ ॥ यह ठके हए सुमन्त्र राजमागे 
से उस्‌ भवन को गये जहां राजा रहते थे ॥ १६॥ बे रथः से सीघ्र उतर कर ओर राजभवन मेँ प्रवेद करके 
खगो की भीड़ से पूणे सात ्योदियों को पार. करते हए चके गये ॥ १७॥ धनिको के भवनों, सप्र खण्डं 
बले महल तथा राजभवनं भे स्थित खया छोटे हए सुमन्त्र को देखकर राम के वियोग मे हाहाकार करने 
लीं ॥ १८ ॥ सोक सन्तप्त मदिल्यें विश्चार, विमल तथा अशरणे नेतरं से एक दूसरे की ओर अस्पष्ठतया 
देखने तीं ॥ १९ ॥ इसके पश्चात्‌. उस महर से. राम वनगमन के शोक से सन्तप्त दहारथ की खियोँ की 
बात-चीत को सुमन्त्र ने मन्द मन्द्‌ सुना ॥ २०-॥ [ वे कड रदी थीं कि ] राम के सहित यँ से गये ओर 
उनके बिना खोट आने. बाठे सुमन्त्र विरापकरती हुई कौसल्या को क्या उत्तर दंगे ॥ २१॥ एेसा कोई सरक 
उपाय. हम नहीं जानती जिससे राज्य.कोःयागा कर रामचन्द्र के वन चले जाने पर कौसल्या जीवित रह सरके, 


भकतःदी बह दुःख पूणे जीबन हो ॥ २२॥ . राजख्य के उन यथाथे वाक्यों को सुनते हुए सुमन्त्र शोक से 


द्ध हुए से महर मे सहसा भविष् हयो गये ॥ २३ ॥. आयीं व्योदी. मे प्रवेश करके उन्दने पुत्र रोक से 


खिन, दीन तथा दुःखी महाराज को दवेत भवन भे बैठे ए देखा ॥ २४॥ महाराज के पास जाकर तथा उन # ४ 


को भरणाम कर के सुमन्त्र ने रामचन्द्र के बचर्नो को निवेदन किया ॥ २५॥ महाराज ने दान्त हो कर उन 
वचनो को सुना । तदनन्तर अतिव्याङ्छ.मन वाछे बे रामःवनगमन के सोक से सन्तप्त मूर्छित 


पर गिर पड़ ॥ २६ ॥। जव म्यराज मूर्छित हो गये तो राजपरिवार ॐ व्यक्ति बद दुःखी हृए जौर राजा के । । 








` वर्षं १३ अङ्क ५ अष्टपन्चाशः सरैः ` ३३. [३८१ 


ततोऽन्तः एरमाविद्धं भृच्छिते एथिवीपतौ । उच्छस्य बाह चको रृपतौ पिते धितौ ॥२७॥ 
समित्रया तु सहितो कौसल्या पतितं पतिम्‌ । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥२८॥ 
इमं तस्य महाभाग दृतं दुष्करकारिणः । वनवासादयुप्राप्रं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२६॥ 
अधेममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात्सदहायता ॥२०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नाजुषृच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्ठति केकेयी विज्ल्धं प्रतिभाप्यताम्‌ ॥२१॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौशल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताछ्च॒ बाप्पवष्टुतमापिणी ॥ २२॥ 
विलपन्तीं तथा दृष्टा कौसल्यां पतितां श्वि । पतिं चावेक्ष्य ता; सर्वाः समन्ताद्ररुदुः सिय; ॥२३॥ 

ततस्तमन्तः पुरनादयुत्थितं समीच्य ब्द्रास्तरुणाश्च मानवाः । 

शियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत्पुनरेव संकृलम्‌ ॥ ३४ ॥ 








इत्यध श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सुमन्त्ोपावरतनं नाम सततपन्चाशः सर्गः ॥ ५७.॥ 


=+ 


अष्टपञ्चाशः सर्गैः 
रामसंदेशास्यानम्‌ 
्रस्याधस्तो यदा राजा मोहासप्रस्यागतस्यृतिः । अथाजुहाव तं श्तं रामवृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १॥ 


भूमि पर गिर जाने पर वे हाथ उठा कर रोने रगे ॥ २७ ॥ सुमित्रा की सहायता से कौसल्या ने भूमि पर 
पड़ हए महाराज को उठाया ओर बे यह वचन बोरी ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ! दुष्कर कर्मो को करने बारे रामचन्द्र 
के इस दूत से, जो बन से छौटे ह, आप क्यों नही बोरुते ॥.२९॥ [ राम के बनवास रूपी ] अन्याय को 
करके अव आप लल्नित होते है ! आप उठे, आप का कल्याण हो । आप के रोक-सन्तप्त होने पर तो आप 
के परिजन नष्ट हो जायेगे | ३० ॥ हे राजन्‌ ! जिसके भय से आप रामविषयक वातौ सुमन्त्र से नहीं कर 
रहे दै, बह केकेयी यहाँ नहीं है । अतः सन्देह रहित होकर आप वातौ करं ॥ २१॥ महाराज से एेसा कह 
कर शोकाङुर कौसल्या, जो रुन्धे स्वर से बो रही थी, तुरन्त भूमि पर गिर गई ॥ ५ ॥ विलाप करती हुई 
भूमि पर पड़ी कौसल्या को ओर महाराज की अवस्था को देखकर वे सब खि भी रोने र्गी ॥ २२॥ 
तदनन्तर अन्तःपुर से उठने बाठे सोद्न-नाद्‌ को सुन कर नगर के वृद्ध ओर युबा सभी पुरुष तथा नारियं 
रोदन करने छगे ओर नगर पुनः रोदन से व्यापन हो गया । ( राम बनगमन के समय मी ठेसी ही अवसा 
हई थी ) ॥ २४॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का सुमन्त्र का लोटनाः विषयक सत्तावनरव सग समाप्त हुमा ॥ ५७ ॥ 





~+" ॥ 
अट्रावनवां सग॒ 
राम के सन्देश्च का कथन ` | 


मूढ से दो मँ आने पर स्थिरचित्त महाराज ने राम का इत्तान्त पूछने के व्यि सुमन्त्र को लुखाया 
॥ १॥ सुमन्त्र हाथ जोड़े हुए महाराज के समक्ष उपस्थित हए । महाराज उस समय ' रामचन्द्र के विषय मे 
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=-------- ~ ब त्रत ्न्लन्लल्नक--- + --------न 
अथ चतो महाराजं ताञ्जिरुपस्थितः । राममेवाुशोचन्तं इःखशोकसमन्वितम्‌ ॥२॥ 
द्धं परमसं नवग्रहमिव दपम्‌ । बिनिःशसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव इन्जरम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा ह॒ रजसा एतं ध्वसताज्गं सपस्थितम्‌ । अश्रुपूण॑खखं  दौनयुवाच _ प्रमातवत्‌ ॥ ४॥ 
क लु वस्यति धर्मात्मा इ्षमूलुपाभितः । सोऽस्यन्तुखितः त किमशिष्यति राघवः ॥ ५॥ 
दुःखस्याचुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमौ रेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
य॑ यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथङ्ञ्जराः । स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७॥ 
व्यार्गेराचरितं कृष्णसपनिपेवितम्‌ । कथं मारौ वेदेहा साधं वनछपरिथतौ ॥ ८॥ 
सुङमार्या तपस्िन्या समन्त्र सह सीतया । राजपुत्रौ कथं पादेरबरुद्य॒रथाद्वतौ ॥ ६ ॥ 
सिद्धार्थः खट छत स्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तौ तावधिनाबिव मन्द्रम्‌ ॥१०॥ 
क्यिवाच वचो रामः कियुवाच च रक्ष्मणः । सुमन्त्र वनमासाद्य किडुवाच च मेथिरी ॥११॥ ~+ 
आसितं शयितं शक्तं द्रत रामस्य कीतंय । जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥१२॥ 
इति तो नरैनद्रेण चोदितः सजमानया । उवाच वाचा राजानं स॒वाप्पपरिरव्धया ॥१३॥ 
अब्रवीन्मां महाराज धर्ममेवालुपारयन्‌ । अञ्जलिं राघवः कृत्वा रिरसाभिप्रणस्य च ॥१४॥ | 
षत मद्रचनात्तखय तातख विदितात्मनः । शिरसा बन्दनीयख वन्यौ पादौ पुनः पनः ॥१५॥ 
सर्वगन्तःुरं वाच्यं॑श्रत॒मद्रचनाचया | आरोग्यमविरेषेण यथार॑मभिवादनम्‌ ॥१६॥ 


~ र ~ - 





ही सोच रहे थे, अतः वे दुःख एवं शोक से बिह थे ॥ २॥ वृद्ध महाराज नये पकडे हए हाथी के समान 
अति सन्तप्त थे तथा रामचन्द्र के ध्यान में इवे हए रुण हाथी के समान लम्बे सांस छे रहे थे ।॥ ३॥ महा- | 
राज अपने सामने उपर्थित, धूल-धूसरित, आंसुभं से पूणे सुख बाले, दीन एवं दुःखी सारथि सुमन्त्र से \ 
बोले ॥ ४॥ हे सूत । बे अलयन्त सुख मे पके हृए रामचन्द्र जिनका आश्रय अव वृक्ष मूढ है, कहाँ रहते होगे 
ओर क्या खाते होगे १॥ ५॥ दे सुमन्त्र ! दुःख के अयोग्य व्यक्ति [ राम ] को दुःख प्राप्त हो गया हे। 
जिन रामचन्द्र को शाय्या पर सोना चादिये, बे राजपुत्र अनाथ के समान भूमि पर से सोते होगे ॥ ६॥ 
जिन के गमन समय मे पैदल, रथ ओर हाथी अनुगमन करते ये, बे रामचन्द्र अब निर्जन वन मे कैसे रहते 
हगि ॥ ७॥ सपा तथा भयङ्कर पडओं से आकीणै बन मे दोनों राजङुमार सीता के साथ कैसे रहते होगे ! 
॥ ८ ॥ सुमन्त्र ! सुङ्मारी तपस्विनी सीता के साथ दोना राजकुमार रथ से उतर कर पैदरु कैसे गये होगे - 
॥ ९॥ हे ख॒मन्त्र ! मन्दराचर मे प्रवेदा करते हए अश्चियों के समान, वन मे प्रवेरा करते हुए मेरे पुत्र 
देख कर तुम तो छृतद्य हो गये ! ॥ १०॥ सुमन्त्र ! वन भें प्हुच कर रामचन्द्र, टक्ष्मण तथा सीता ने । 
क्या कहा १ ॥ ११॥ दे सुमन्त्र ! रामचन्द्र के अवास, इायन एवं भोजन क विषय भ बता । म इससे । 
दी [ शोक रहत्‌ होकर ] जीवित रह सर्वगा, जिस भरकार महाराज ययाति साधुं म रहने से रोक रदित , 
होकर जीवित रहे थे ॥ १२॥ महाराज क द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुमन्त्र गढ रुधने के कारण | 
स्ति वाणी से (रुक रुक कर ) बोटे ॥ १३॥ महाराज ! धम का पालन ^ 


) छन करते इ कर तथा | 
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चरणों की, मेरी ओर से, बन्दना करना ॥ १५॥ सूत ! मेरे कथनानुसार तुम अन्तःपुर के सव व्यक्तियों से 


भेरा डर मंगल कना तथा यथायोग्य अभिवादन करना ॥ १६॥ मेरौ माता कौसल्या से मेरा राढ ¦ 


क १३ अङ्क ५ `  सष्टपन्चाशः स्मः ३५ [३८२] 
माताच मम कौसल्या शलं चाभिवादनम्‌ । अप्रमादं च वक्तव्या नूयास्चेनामिदं वचः ॥१७॥ - 
धम॑नित्या यथाकालमरन्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपाखय ॥१८॥ 
अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वतंस् मातृषु । अलु राजानमार्यां च कैकेयीमम्ब कारय ॥१९॥ 
मारे भरते तिवैत्तितव्या च राजवत्‌ । अप्य्येष्ठा दि राजानो राजधर्ममचुस्मर ॥२०॥ 
भरतः इषं शाच्यो वाच्यो महचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं बृत्ति वत॑स्व माठषु ॥२१॥ 
वक्तव्यश्च महाबाहुरिच्चाङकङलनन्दनः । पितरं यौपराज्यस्थो राञ्यस्थमचुपारय ॥२२॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । इमारराज्ये जीव त्वं तस्यैवाज्ञाप्रवतंनात्‌ ॥२३॥ 
य्रवीचापि सां भूयो भृशमश्रूणि व्तंयन्‌ । मोतेव मम॒ माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥२४॥ 
इत्येय॑सां सदहाराज वुवन्नेव महायशाः । रामो राजीवताम्रा्षो भृशमश्रु्यवतयत्‌ ॥२५॥ 
रच्सणस्तुसुसं्रुदधो निःधसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६॥ 
राक्ञा तु खट कैकैय्या रघु त्वाधित्य शासनम्‌ । कृतं कायंमकायं वा वयं येनाभिषीडिताः ॥२७॥ 
यदि प्रव्राजितो शमो लोभकारणकारितम्‌ । बरदाननिमित्तं॑वा सर्वथा दुष्ृतं कृतम्‌ ॥२८॥ 
हदं तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌ । रामस्य त॒ परित्यागे न ॒देतुश्परक्षये ॥२९॥ 
असमीक्ष्य समारब्धं॑विरुद्रं बुद्धिलाघवात्‌ । जनयिष्यति संकरो राघवस्य विवासनम्‌ ॥२०॥ 


समाचार तथा नमस्कार अवद्य कना । उन से यद्‌ बात भी कहना कि ॥ १७ ॥ हे देवी ! आप धमेपरायण 
रदं एवं प्रतिदिन हवन करती रहं । महाराज की चरण सेवा देवों (= विद्वान ) के समान करती रह ॥ १८ ॥ 
माता जी ! आप अहंकार ओर प्रतिष्ठा को छोडकर अन्य माताओं के साथ समता का वत्तौव करं तथा महा- 
राज ओर शानी कैकेयी क साथ भी समान व्यवहार कर ॥ १९॥ राजकुमार भरत के साथ राजा के समान - 
व्यवहार कर वर्योकि [ यह्‌ आवदयक नहीं कि राजा बड़ दी हो, ] अस्प आयु वाले भी राजा हो सकते 
है । [अतः राजा बड़ा हो या छोदा, सब के सत्कार रूपी ] राजधभे को आप सदा याद रखें ॥ २०॥ 
भरत से मेरा ङुदारक्षेम कहना ओर मेरी ओर से यह्‌ भी कहना कि वे सब माताओं के साथ न्यायालुकरूक 
वत्तीव करं ॥ २१ ॥ महावाहु इक्ष्वाङुकनन्दन भरत से कहना कि युवराज होने पर वे, राज्य के प्रधान अधि- 
छाता पिता जी की सेवा करते रदं ॥ २२॥ वे महाराज की इच्छा का व्याघात न करं, अपितु उन्दी की 
आज्ञा से युवराजपद पर [ काये करते ] रहं ॥ २३॥ उन्न बहुत ओंसू बहाते हए यह भी कहा कि वे 
(= मरत ) अुह्यसे प्रेम करने वाटी मेरी माताजी को अपनी माता के समान दी समच ॥ २४॥ हे 
महाराज ! सुञ्चसे इस प्रकार कहते हुए महायहस्वी रामचन्द्र के नेत्र खाल दो गये ओौर बे बहुत आंसू बहाते 
रदे ॥ २५॥ अलन्त क्रुद्ध लक्ष्मण ने निःश्वास लेते हृए कदा-- किंस अपराध से इस राजकुमार को वनवास 
भेजा गया है १ ॥ २६ ॥ केकेयी के शुद्र आदेदा को मानकर राजा ने अलुचित काये ही किया है, जिससे 
हमको दुःख सहन करना पड़ रहा है ॥ २७ ॥ राजा ने राम को जो वनवास दिया, चाहे वह्‌ छोभ के कारण 
दिया हो अथवा वरदान के कारण, वह सवैथा अनुचित काये किया ह ॥ २८॥ राजा ने यह काये राजा होने 
के नाते [ सुलभ अधिकार का दुरुपयोग करके | स्वच्छन्दा से किया है, क्योकि राम के परित्याग मे कारण 
कोद भी नदीं दीखता ॥ २९॥ बुद्धि की अस्पता से बिना सम्यक्‌ विचार किये रामचन्द्र को वनवास देने 
रूपी विरुद्ध काये से [ महाराज की ] निन्दा होगी ॥ ३०॥ अव मेँ महाराज को पिता नहीं मानता । अव 
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अह॑ ताषन्महाराजे विहं नोपरकषये । भराता भता च बन्धु पिता च मम राघवः ॥३१॥ 


~ = ९ लोको = + + © 
सर्वरोकप्रियं त्यक्तवा सर्व॑रोकदिते रतम्‌ । सवरोकोऽलुरल्येत कथं चानेन कम॑णा ॥द२॥ 
स्वरनाभिरामं हि रामं परवाज्य धार्मिकम्‌ । सवटोकं विरुध्येमं कथं राजा भविष्यति ॥३३॥ 


जानकी तु महाराज निःधसन्ती तपस्विनी । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥२४॥ 


अदृटपू॑म्यसना राजपुत्री यशस्िनी । तेन दुःखेन रुदती नैव मां क्रिंचिदव्रवीत्‌ ॥३५॥ 
दद्रीक्षमाणा मर्तारं सुखेन परिशुष्यता । मुमोच सदसा वाप्यं मां प्रयान्त्दीचत्य सा ॥२६॥ 

। तथैव रामोऽग्ुखः कृताज्जकिः स्थितोऽभवद्नकष्मणबाहुपारितः । 
तथैव सीता रुदती तपसिनी निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ ॥ ३७॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे बास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामसंदेशाख्यानं नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 
र 1 
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दरारथविखपः 


मम त्वा निद्रत्तस्य न प्रावर्तन्त बत्म॑नि । उप्णमभु प्यु्न्तो रामे संप्रस्थिते वनम्‌ ॥ १॥ 
उभाभ्यां राजयुत्राम्यामथ कृत्वाहमञ्जकिम्‌ । प्रस्थितो रथमास्थाय तदहुःखमपि धारयत्‌ ॥ २॥ 








तो भाई, स्वामी, बान्धव (= सगे सम्बन्धी ) ओर पिता, सब कुछ, रामचन्द्र दी ह ॥ ३१ ॥ सवके हित में 
संलम्म तथा सबके प्रिय रामचन्द्र का याग करके [ महाराज अपने ] इस कायें से सारी जनता को कैसे 


अनुरञ्जित (= अपने प्रति अनुरागयुक्त ) कर सकते ह १ ॥ ३२॥ सारी जनता की इच्छा का विरोध करके ॥ 
बे (= महाराज ) अव राजा कैसे रह रुगे १॥ ३३ ॥ महाराज । निःदवास ठेती हुई तपस्विनी सीता छेदो ५ 


से मन मं दुःखी, चेष्टारहित एवं विस्मित हृ वेदी रीं ॥ ३४॥ पहले कभी दुःख न देखने बाढी, यदास्विनी 


तथा उस दुःख से रोती हई राजपुत्री, सीता ने शुद्चसे कछ नदीं कहा ॥ २५॥ सूखे सँह से पति की ओर , | 


देखती हृई सीता मुञ्चे खोटते हए देखकर आंसू बहाने टमी ॥ ३६ ॥ 'इस प्रकार अश्रुपूणे नेत्र, करवद्ध तथा 


लक्ष्मण के हाथों के सहारे रामचन्द्र खड रदे । सीता भी रोदन करती हई इसी प्रकार खड़ी रहीं । वे युते 
तथा राजरथ को इसी अवस्था मे देखते रहे ॥ ३७॥ । 


इस प्रकार वास्मीकि रामायण के मयोध्याकाण्ड का शाम के सन्देदा का कथनः 
विषयक अद्ाबनर्वो सगं समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 





उनषटवां सगं 


दशरथ का विलाप 
राम के वन में प्रस्थान कर जाने पर॒ लौटते समय मेरे घोडे गरम ओं क 
षै की भाति न चले ॥ १॥ दोनों राजपत्र को करबद्ध [ नमस्कार ] रम आसू बहाने कगे, एवं मागै २ 


करके, दः ञे 
हथा मँ रथ पर आरद्‌ हो कर चर पड़ा ॥ २॥ रुह्‌ के साध रु बहुत द ता 
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महि स्वामी दयानन्दजी सरखती कत 
समस्त पुस्तकें के अधित संस्करण प्रप्र करना है 
तो अवदय देखे किं वह 
महपिं की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी महष द्वारा स्थापित 
परोपकारिणी सभा द्वारा सञ्चाहित 
वैदिक यन्त्राय अजमेर की छपी व प्रकाशित दै 
वेद्‌, वेदांग, ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका, सत्यारथप्रका्च आदि 


खमस्त ग्रन्थों के लिये छिखें 


सूततिपत्र मुफ्त: 


वैदिक पुस्तकालय, दयानन्द आश्रम, अजमेर 
महि त वेदभाष्य 


यञवेद्‌ भाषाभाष्य दो भाग तैयार हे 
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ऋग्वेद भाषाभाष्य प्रथम खण्ड तैयार है 


(न 
911. प 


"व "8 त > + धवार 1 + +15+ ++ 


| ` ` ष्यक 


वषं १३ अङ्क ५ पञ्जीकरण सं= ए० ६४९ 
क -- न न प् > 


श्री रमखछ कपूर ट्ट का खुन्दर-सस्ता प्रकशिन 


ऋषि दयानन्द इत-यच्र्वदभाष्य विवरण 
संरोधित-परिव्धित द्वितीय संस्करण 


यह ऋषि दयानन्द छृत यजुवैद भाष्य के प्रथम १० अध्यायो का संशोधित द्वितीय संस्करण 
है, जिसे महषिं के हस्तरेखा से मिलान करके तैयार किया गया दै । साथदी ऋषिभक्त, वेदों के 
भ्काण्ड विद्वान्‌ श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु कृत विवरण है, जिसमें देवता, छन्द, पदपाठ, पदाथ, 
अन्वय तथा भावाथ आदि विषयों पर मभेस्परीं टिप्पणियां दी गह ह । व्याकरणानुसार स्वरमरक्रिया 
त्रिविध प्रक्रिया, आषे प्रमाणो से ऋषिभाष्य की पुष्टि एवं सायण-मदीधरभाष्यां की विर्यं का 
दिग्ददोन इस प्रन्थ छी विरोषतायं है । भ्रन्थ के आरम्भ मे १५० प्रष्ठ की भूमिका है, जिसमे 
उपयैक्त वेद्‌-विषयो का गम्भीर ओर खोजपूणे विवेचन हे । प्रन्थ ३२ पौण्ड के २२०८३१८ पेजी 
स्पैराङ रेण पेपर पर सात प्रकार के टापो मे छापा गया है सुन्दर कपड़े की पक्षी जिष्द्‌ तथा 
उपर भावपूणे चित्र से युक्त कबर से मण्डित ह । मूल्य केवर कागतमात्र १६) 


रस्ट के अन्य प्रकारान 
१- ऋषि दयानन्द सरस्वती का खङ्खित ओर \ १०- ऋषि प्रणाकी- ° प° ब्रह्दत्तजी जिजञा ।) 


-4 





खकथित आत्मचरि्र-- ॥) | ११ संसृत पठनपाठन की अनुभूत सरख्तम बिधि- | 
२-- ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन- ० प° ब्रह्मद तजी जिज्ञासु १।) | 
सं° प° भगवदत्तजी बी° ए० ७) | १२--अष्टाध्यायी मूल ( सू्पाठ ) यन्वस्थ | 
- ऋषि दयानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन का परिदिष्ट १३- वैदिक ई्धरोपासना- ऋषि दयानन्द | 
। ४--उसर्ज्योति अथोत्‌ वैदिक आध्यात्मयुधा-- % १) अभ्चिहोजमन्त्र सहित ~¬)॥ | 
ले पै° वासुदेवश्यरणजी अग्रा ३) १५-हवनमन्- ऋषि दयानन्द 1 & 
५-- वैदिक बाय का इतिहास ( प्रथम भाग ) | १६ - व्यवहारभान ? =) + 
ले° प॑० भगवद्तजी बी० ए० - १०) | १७ - आयोभिविनय 2 | 
8 क्षीरतङ्गिणी ( धाठपाट की प्राचीनतम व्याख्या ) | १८-आयेदिर्यरबरमाला » ` | 
सं° प° युधिष्ठिरजी मीमांसक १२) | १९ पञ्वमहायज्ञविधि » | 
७- ऋषि दयानन्द के म्रन्थो का इतिहास २० - ऋष्बेद्भाषाभाष्य » २॥) 
° पे० युधिष्ठिरजी मीमांसक ४) | २१- वारमीकि रामायण ( बालकाण्ड ) | 
<- वैदिक छन्दोभीमांसा- हिन्दी अनुवाद सहित २) 


के° प° युधिष्ठिरजी मीमांसक ४।) | २२ वेदवाणी विरोषाङ्क- वेद-विषयक ऊेखौँ का 
९- वैदिक स्वर मीमांसा--» » ?» ३) अनुपम संग्रह 
` राण्य कष एड संस छि० पेपर मर्चेन्ट 
गुरुबाजार, अमृतसर । नेद देहरी । विरदाना रोड, कानपुर । ५१ सुतारचोर, यम्ब । 
| वेदवाणी कार्यालय, पो अजमतगद्‌ पेलेस्‌, वाराणसी--६ 
== --- -~ ~~ ~ = = ~ ~ न ---- = -- -- न र~ ~ 


संपादक प० ग्रहादतत जिजख  प्रनन्ध से चन्दरोखर सद्राटय, विश्वगं, वाराणसी ( बनारस ) से स्रत 
तथां वेदवाणी कायाख्यः पो" अनमत्‌ पके, वाराणसी नं०.६ ( बनारस ६ ) से पकारित ॥ 





ले प॑ युधिष्ठिरजी मीमांसक ॥|) | १४--सन्ध्योपासनविधि- क्षि दयानन्द | | 
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भी रामलर कपूर दरर्ट ( अमृतसर ) की मासिक पत्रिका 
वप १३] । >€ [ अङ्क < 
8 वे 4 4 4 49 4 49 44 4 4 49 40 © सरू 


<--वार्मीकिरामायणः का आङोचनात्मक 
भाषाञुवाद्‌ ( गताङ्क से आगे ) अनुवादक--श्री प° युधिष्ठिर जी मीमांसक २० 
परिशोधक-श्री पं° अखिलानन्दजी 
(१० ४१७-४३२ ) 


( इस अङ्क कै ठेख ॥ 
£ ६ 
रः १-स्वेपाप रहित करो आर्याभिविनय व्याख्या ` प्र° १९ & 
& २-षहिसा ओर अदहंसा का वैदिक स्वरूप श्री प॑० रामगोपाल शास्री „ ४-१० ४ 
& ३२- विश्वविज्ञान का आदिसरोत वेद 9» मो° किशोरीलखर्जी एम° ए* ११-१३ छ 
‰  श-जागरूक अमन 9) प° अभयदेव जी एम ए०' १४-१७ ‰& 
6 ५- वेद ओरश्री हंकराचाये का वेदान्त +) प° चूडामणि जी शालनी १८-१९ ५ 
4: ६-जीवात्मा का संसृति अवस्था मे भ्रमण ,, मा० माठयम  श्ष्-यरष्र ३२ 
& ७- विविध समाचार सम्पादक २० & 

1 
भु कः 
र १४ 
( 1 


94 4 + ++ + 629 + 40 49 +" ९ ~ ~ 


सम्पादक ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व्यवरथापक-युधिष्टिर मीमांसकं 
ज्येष्ठ २०१८ वि०, जून १९६१ ० वेदवाणी कायालय वाषिक मूल्य-भारतमें ५) 
क्यानन "न्द १३७ पो अजमतगद्‌ परे, | बी° पो से५॥=) 

वेद्‌ तथा सृष्टि सवर. ४९०६१ ( मोतीश्चीर ) वाराणसी न॑” 


(ल ५ । 
इस अङ्का) 





3 | 
वेदवाणी के नियम 
१--यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका १० तारीख तक न पितो 
तत्काढ सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । € 
२ वार्षिक मूर्य ५) ° ह, जो धनादेश ( मनिआडर ) दारा अग्रिम भेजना चाये । वी° पी° मंगवाने मेँ गाह | 
ही ||) आने अधिक लगते ह ओर समय भी अधिक ख्गता है । पोर्ट व चेक से रुपया स्वीकार 
हीं करिया जायेगा । इसमे हमारा कभी कमी २) सु० व्यय हो जाता हे ओर समय हूत नष्ट होता 
३- वेदवाणी के नये वं का प्रारम्म्‌ कार्तिक (नवम्बर) मास से होता दै । ओर वप का प्रथम अङ्क विराक विरोषं 
के रूप मेँ भ्रति वघ प्रकाशित होता है । 
&- वेदवाणी क ्राहक किसी मास से भी बन सकते ह, परन्व॒ मध्य में ग्राहक बनने वालों के वषै का आरम्म अङ्क १ ध | 
७ से ही माना जाता दै । अर्थात्‌ अङक १-६ के मध्य मे भराहक बनने वालों को पिछले अङक देकर यङ्क ९, तथा छ | 
७ से १२ के मध्य मेँ हक बनने बाल को ७ से आगे पूव प्रकारित अङ्क देकर अङ्क ७ से प्राहक बनाया जाताै। 
५- छे “सम्पादक वेदवाणी? के नाम से आने चादिये । ठेख छट, सरल, संक्षि, साखर्मित तथा मौखिक होते 
चाहिये । ठेख स्पष्ट ओर शद्ध छवि होने चाहिथं | उनका प्रकादित करना, न करना तथा संशोधन करना सतपा 
के अधीन होगा । अस्वीकृत ठेख पोस्टेज प्रात होने पर ही छोटाये जाथेगे । 
६ विज्ञापन के रेट के ल्ि विज्ञापन का नमूना भेजकर पू । इसमे केवर उत्तम ग्रन्थों तथा उचित वस्तुओं के ही विज्ञाप 
छपते है । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवदयक हे । विज्ञापन की सत्यता के व्यि हम उत्तरदायी नहीं रै। 
७--वारधिक मू्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “न्यवस्थापक वेदवाणीः के पते से मेज, नाम से नही। 
८-गाहक महाचमाव पत्र या मनिआडैर भेजते समय अपना प्राहक नम्बर अवद्य छिखा करे, अन्यथा भूकदहो सकती है 
व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय, पो° अजमतगद्‌ पैलेस, (मोतीश्ञी) वाराणसी (बनारस) ०६ | 


॥ ऋषिदयानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन | हि . 





सम्पादक -श्री प॑० भगवदत्तजी रिसर्चस्कालर 

\ चषि दयानन्द्‌ इस युग के आदि निर्माता थे । राषटमाषा के प्रचारक, संस्छृत-भाषा के उद्धारक, 

\ भ्राचीन्‌ वेदिक संस्कृति, सभ्यता तथा स्वतन्त्रता की भावना के उद्रोधक थे । ठेसे महापुरुष के जीवन तथा 

# कार्योको ठीक रूप से समञ्चन के छियि उनके पत्र कितने उपयोगी होगे, यह्‌ वात प्रत्येक बिवेकसचीठ व्यक्ति | 

। समञ्च सकता है । इसी पवित्र उदय से श्री माननीय प॑ं० भगवदत्तजी तथा उनके अनन्य सहयोगी श्रीमभाम- 
राजजी ने वषा के अनथक भयत्‌ से सेकड़ पन ओर विज्ञापनं का अन्वेषण करके उन्हे संगृहीत किया दै। 

{ इस अलयन्त महत्वपूणे मन्थ का, जिसमे ऋषि के ५०० पन्नो ओौर विज्ञापनों का संग्रह था, प्रथम 

। संस्करण टृस्ट ने सन्‌ १९४५ के अन्त मे प्रकादित किया था। उसकी टगभग ८०० प्रतिर्या देर 

विभाजन कार मे खाहौर ( पैसा अखबार ) मे भस्मसात्‌ कर दी गई । 

? 





| 

अब पुनः बडे भयन ओर सहान्‌ व्यय से इसका परिवर्धित तथा परिदोधित संस्करण प्रकारित 
किया है । इस संस्करण मे ऋषि के खाभग ३४४ नये विज्ञापन, पत्र, 
ह । बहुत-सी उपयोगी टिप्पणियां भी वदी ह जिनसे अनेक विष्यो प 
संस्करण मे ऋषि दयानन्द का १ असली चित्र तथा उनके खहरतकि 





पत्रांरा तथा पत्रसूचनार्पँ आदि वदी 
£ महत्पूणे प्रकाडा पड़ता है । इस 
भी दी गई है । इन सबसे इस प्रन्थ की उपादेयता बहुत वद गई हे 4 न 
१० युधिष्ठिरजी मीमांसक ने डे परिभ्रम से फिया है । | 
खुन्दर छपाई, बद्धिया पूरे कपड़े की सुन्दर तथा 
आकार के छगभग ६०० पृष्ठं के मन्थ का मूल्य केवल 





| 


सद्द जिद ओर अनेक चित्रो से अठंदत वदे ॥ | 


परिशिष्ट-- 











सं श्रुतेन गमेमहि मा शतेन वि राधिषि । 
अथवं० १, १, ४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रह, उससे कभी विञ्ुख न हो ! 








वषे १३ | काशी, व्येष्ठ सं २०१८ वि०, जून १६६१ ई = { अङ्क ८ 








भायोभिविनय से 
© 
प्राथेना विषय 


(५) 
1 । सव्पाप रहित यनम . न 1. =. नसो 1 
देवदतस्य नसोऽवयजनमसि मनुष्यक्रतस्यैनसोऽवयजनमपि°, पतदस्व नसा यजनम्‌ 
स्थात्मद्तस्येनसोधयज॑नमस्येन॑स एनसोऽवयजनमसि । यच्चाहमेनो विद्रर्चिकार यच्चाविद्रोस्तस्थ 


स्स्यैनसोऽवयज॑नमसि ॥ यज्ञ° ८।१३। 
आर्यामिविनय-व्याख्या 
देवछृतस्य एनसः अवयजनं असि। = 
हे सर्वपाप प्रणायक ! इन्द्रिय विद्वान्‌ ओर दिव्य, गुणयुक्त जन के लिये, पापों के नारक एक आप 

दीहो । अन्य कोई नहीं । 
मनुष्यक्रतस्य एनसः अवयजनं असि 


यजनं असि, एनसः एनसः अवयजनं असि । $ त न 
एवं मनुष्य ( मध्यस्थ जन ) त पिद्‌-( परमव्रयायुक्तजन ) छत ओर [ स्वयं आचरित | जीव के 


€ 
पापों तथा पापो से भी बड़े पापों से आपदी [ अपहत्तौ | हो । ५४६ आप ] सने पापरहित हो, 
र हम सब मलुष्यों के भी पाप दूर करनेवाले एकं आप ही दयामय त ५ 


पिवृद्कतस्य एनसः अवयजनं असि आत्मकृतस्य एनसः अव- 





अ & (~ 
1 अ ९ मद्य = अपनी जदि ॐ ह सहारे रहनेवारे नरनारी । 
©< =¬ 2 ६५ 


र वेदवाणी ज्येष्ठ २०१८ पि. 
~प म्प प्प ष्-स् प~: ~ (प्प प् == प्ल, 
| 
अहं विद्वान्‌ च यत्‌ एनः चकार, अविद्धान्‌ च यतु एनः [चकार] तस्य सवस्य एनसः अवयजनं असि। 
[० = (< 9४ 
हे महानन्तविद्यः ! विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ होक, मेने जो-जो पाप किया दो, उन सव पापों का हुडाने 
बाछा, आप विना, कोई भी हमारा रारणञ इस संसार से नदीं हे। इससे हमारे अविद्यादि" सब पापु # 


छडाके शीघ्र हमको शद्ध करो । | 
दण्डान्वय-रटीका | 
हे शै्रर दे ईश्वर इश्वरकायेरतः सदामोकषमुखी, त. | 
देव “कृतस्य ~= दानी; ईश्वर प्रकाशित मन-इन्दि- पथानुगामी, सरको प्रसन्नता देने | 
यादियुक्त वेदवित्‌ वेदव्याख्याताः वा, देवसंज्ञकों के | 
अदत से प्रथक्‌ रहने म सदा सचेष्टः एनसः दुःख का कारणः 
सब सुखदाता, सत्योपदेष्टा ब्रह्ममय, अतरतपथानुसरण को 











३ रारण = सहारा । 3 व 
 अविव्या = अनिप्याश्चचिदुःखानास्ममु निव्यञ्चचिसुखास्मख्यातिरविद्या । योग २।५ सदा न रहनेवाटे को टिका 
नीचे स्तर की वस्तु को ऊँचे स्तर का, दुःख फो सुखः आस्सेतर वस्तु को आत्मवत्‌ प्यारा समञ्चना अविया दे 
५ दानदील्करतस्य । दया० ( स्वमाष्ये ) 
दिव्यगुणयुक्तस्य । द्या०.८( यजु ४।३५ ) 
देवैः = चोतनासमकै्मन आदीन्द्रियः । दया० । ( यज॒ २।४८ ) 
गातुविदो हि देवाः । श० ४।४।४। १३ 
द्रया वै देवाः । अदैव देवाः । अथ ये व्राणा शशुवांसोऽनूलानस्ते मनुष्यदेवाः श २।२।२।६० ॥ ५।९ ।४।४ 
चक्षदैवः । गो° पू २।११ 
देवाः विप्राः । श० ६।३]१। १६ 
सत्यसंहता वै देवाः । एे° त्रा° १।६ 
जाग्रति देवाः । श० २।१।४।७ 
अथ दै ते मनुष्यदेव ये व्राह्मणाः । षडर्विंश० १1 ९ 
देवः म्रकाशस्वरूपः । दया° ( यजु १। १६ ) 
सर्वषां सुखानां दाता सर्वविद्ादयोतकः । दथा° ( यज॒° १1 १) | 
यो देवानां पति स ऋतस्य पथति | ० ४।३।४1 १६ 
एक % ह वै देवा व्रतं चरन्ति सत्यमेव । श०३।४।२।८ | 
देवा यकियाः। ० १।५।२।२ | 
देवा वै स्वः। श० १।९।३। १४ र | 
देवा वै नृचक्षसः । श० ८। ४।२।५ 
देवा महिमानः 1 श० १०।२।२।२ 
अमृता देवाः । श० २।१।३।४ | 
सत्यमेव देवाः । श० १।१।१।८ 
अआनन्दात्मानो दैव सरवै देवाः । ° १०।३। ५। १३ 
यज्ञ उ देवानामात्मा । श० ८ । ६। १।१० 
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा चोतनाद्या स्थानो भवतीति वा । यो देवः सा देवता ] निङ० ७ 1 १५ 
वयु° दिह = करीडाविजिगीषाव्यवहासतिस्वतिमोदमदस्वसकान्तिगतिषु दिवा ॥ दि मर्दने ( ० शप )। 
चुरा ॥ दिवि = प्रीणना्थः । भ्वा° । 
£ ईयते श्राप्यते दुःखमनेन तद्‌ एनः । पापं वा । उ० ४ । १९८ ॥ 


~ 


1 








वर्षं १३ सङ्क ८ सवैपाप रहित करो ३ 
(~ ---- -~ -- -- (= =< प्ट [=> => = = ~ -~- ~ ~ 


अवयजनम्‌ = अच्छी तरह दूर करने वाठे च ओर 
„ असि =हो अहम्‌ येने 
मनुष्यशकरृतस्य = सप्यविरोधी, असत्यतेवी तथा असत्य विद्धान्‌ = जानते हए 
जीवियों मे प्रियता अनुभव करने यत्‌ =जो 
वालों के एनः = अधर्माचरण 
एनसः = दुष्टाचरण को चकार^१ = किया दै, करता ह, ओर कलंगा 
अवयजनम्‌ = (त्रिकाल मे) अच्छी तरह दूर करने वाले च भौर 
असि =हो अविद्धान्‌ = तिना जाने 
पिर" "कृतस्य = अन्नुरिक्षा, विद्ादानादि से रक्षा यत्‌ जो ‡ 
करने वालों के एनः = अध्ाचरण 
एनसः = अधर्माचरण को [ चकार | =कियादहै, करतार ओर कंग 
„~ अवयजनम्‌ = ( त्रिका में ) सम्यक्‌. दूर करनेवाे तस्य = उस 
` असि =दो सर्वस्य = सव के सव 
आत्मकृतस्य मेरे कथि दए एनसः = अध्माचरण, विरोधाचरण, दुश- 
एनसः एनसः = बड़े-बड़े पाप अपराध एवं मूको चरण को 
अवयजनम्‌ = (चरका मं) दूर्‌ करने वाले अवयजनम्‌ = सम्यक्‌ दूर करने वाठे 
असि = असि = 





७ 6 [0788688 06617118,01020, [एपात116द्०70; 
८ व्यु° यन्‌ = दाने । भ्वा० । यहो अव यज्‌ का अथं दूर करना एथक्‌ करना दे । 
९ मनुष्यः = मननशीलः । दया° ( यज्ञ॒ ९।३१ ) 
मनुष्य कृतस्य = साधारणजनेन आचर्तिस्य । दया० (स्वभाष्ये ) सव्यमेव देवा अदतं मनुष्याः । श १।१।१।४॥ 
१।१।२।१७॥३।३।२।२॥३।९।४।१ 
क अनरतशंहता वे मनुष्या इति । एे० १।६ 
५. नैव देवाः ( प्रजापते राज्ञा ) अतिक्रामन्ति । न पितरो न पशवो । मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति तस्माय मनष्याणां 
मेद्यति, अश्चुमे मेद्यति विद्ूच्छ॑ति ( 0९068 0700160 ) हि न ह्यनाय चन मवत्यदरत % हि त्वा मेद्यति 
तस्माढु सायम्प्रातराश्येव ( 070] ए७0700प8 ) स्यात्‌ । स यो हैवं विद्वान्‌ सायम्प्रातराशी भवति सवं 
हेवायुरेति ( "1708 ) | ० २।४।२।६ 
१० पितरः = दान्ति अन्नमुरि्षाविद्यादानेन । दया० ( यज्ञु° २३।५५ ) 
पितरः; = रक्षकाः सत्यास्योपदेशकाः । द्या° ( यज्ु° ७।४६ ) 
पितरु = ज्ञानिषु । दया० ( यज्ञ॒° ५।२६ ) 
पित्रणाम्‌ = पाठकानां क्हनूनां ज्ञानवतां मठुष्याणां बा । दया° ( यज्ु° ३।५३ ) पाति रक्षतीति पिता । जनको 
वा । उ० २। ९५ 
कतो वे पितरः । श० २।५।२।३२ 
व्यु° पा = पाने । भ्वा० ॥ पा = रक्षणे । अदा० ॥ ४० &०एश :॥0 2010676. 10.010]: 0 ०0 प्राश 
^ 0 1:69] : ४० ए1686ए6--आष्टेर 
११ तवान्‌ करोमि करिष्यामि वा । अत्र छन्दसि छडः ल्ड लिटः । अष्टा. ३।४। ६ 


~$ 
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वेदवाणी 
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हिंसा ओर अर्हिसा का वेदिक स्वरूप 


[ ठे श्री° प° रामगोषाठर्जा सारा, दिल्ली | ॥ 


इस समय आर्य-जाति मं हिसा ओर अरहिसा क 
सम्बन्ध मे बहुत संशय उन्न हो रहा दे । यदि वेदादि गा 
म कही हुई अर्दिसा पर याचरण करते ह तो; जीवन मं 
कई बार दुर्गति, अपमान यौर कष्ट उठाना पडता € । 
कई बार तो यपनी सम्पत्ति, सन्तान चौर जीवन 
हाथ धोना पडता दै । 


अहिंसा को छोडकर यदि हिंसा में प्रवृत्ति करते 
तो, धर्मं के विरुद्ध होने से मनम दुःख उपपन्न होतादे 
ओर जीवन पापमय यर अधम॑युक्त हो जाता है । एेसे गृट॒ 
विषय पर बड़े-बड़े छोगोँ को भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है 
कि अहिंसा आर हिसा इन दोनों मे सेवे कौन-सा मागं 
अपनाये, जिससे जीवन मी दुःखमय न हो ओर अधर्म भी 
न हो। 
दस छेख मे इसी बात की विवेचना कौ गई दैकि 
वैदिक ध्म इन दोनों का स्या स्वरूप क्या बताता हे सौर 
कौन-सा माग अपनाने का यादेश करता है । 
अहिसा 
अहिंसा का योगदरौन के भाष्य मं व्यास मुनि ने रक्षण 
च्लि दै कि किसी प्राणी से भी अभिद्रोह-वैरन करना 
अंसा हे । जन किसी से वेर करना ही बुरा मानादैतो, 
मन, वाणी ओर शरीर से किसी का अनिष्टचिन्तन करना, 
किसी को सताना, दुःखी करना अथवा हव्यादि करना तो 
बहुत दी बुरा है । दूसरे शब्दों मे अर्हिसा का अथं यह है 
कि, वैर को छोडकर सबसे प्रेम करना ओर सबका कल्याण 
करना । अब इसके सम्बन्ध में वेदादि शास्रं के प्रमाण 
गरस्त॒त करते दै । यजुवद अध्याय ३४ मन्त्र १ में दैनिक 
प्रार्थना है कि, दे परमात्मन्‌ ! मेरा मन शिव-कस्याण 
( भलाई ) के संक््यों वाला हो । तन्मे मनः शिवसंकरप- 


॥ 


| 


सस्तु । यजवेद्‌ अध्याय ३६ मन्त ८ मं प्राथना की गै 
कि, सब मनुष्यों ओर पड्म का ( रम्‌ ) कल्याण हो | 
शं नो अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे । यजुैद्‌ अध्याय १६ 
मन्त्र ४ मे प्राथेना है कि, दे परमात्मन्‌ | वह सारा जग्रा 
नीरोग भौर शम मन बाला हो । सवेमिज्ञगदयक्षमः । 
ख॒मना असत्‌ । यजुर्वेद अध्याय ३६ मन्त्र १८ मेँ यह मा 
याताडहैकि, भै सव प्राणियों-को मित्रकी द्ष्टिसेदेषु। | 
मित्रस्य चक्षुषा स्वणि भूतानि समीक्षे । वेदमन्े 
वेर स्यागकर सव प्राणियों के साथ प्रेम करने ओर उने | 
परति कल्याण का भाव रखने का जो विचार ह यही महिष | 
है ओर इसी मे संसार ओर मानब-समाज का कल्याण है| | 
मनुस्मृति यध्याय २ इटोक १५९ तथा श्द०्मे ल्व 
है । कि, अर्िसा अर्थात्‌ वैर-ुद्धि छोडकर सब मनुष्यो कौ | 
कल्याण का मार्ग बतावे भर सदा मीदी ओर कोमल | 
बोके ॥ १५९ ॥ दुःखी होने पर भी किसी के मनक | 
लुमने वाली बात न कदे मौर एेसा कर्म कभी नक 
जिससे दृसरे को हानि हो ॥ १६० ॥ १ 


इसी प्रकार महाभारत मे मी अहिंसा को पधा 
परम दान ओर परम-तप माना गया है। योगद्शेन ४ 
उपासना आरम्भ करने वाङ के लिए पोच यमों का सेका 
करना आवद्यक ल्वा है । उन पोच यमोँ मे अर्हिषा ¦ 
पहला यम है । यदि अहिंसा जीवन मे न होगी तो उपा ¦ 
सफर नदं हो सकती ।3 ये थोडे से प्रमाण हमने पाम 
के सामने रखे है । वैसे तो सन शाख मनुष्य-कल्यग 
चि अर्हिसा को बड़ा भारौ महत्व देते द । इसी पर प 
समाज की रक्षा, कस्या यर सुख आधित है । यदि & 


भावना को निकाल दिया जाय तो मनुष्यमात्र घोर र 
ओर ुःखसागर मे इब जायगा । 








१--अहिखयैव भूतानां कां श्रेयोऽनुशासनम्‌ १५९ नाशन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परदोह कम्म ची: १९० ॥ 


त 


२--अर्दिसा परमो धरम॑स्तथाऽ्िसा परमो दमः । अंसा परमं दानमदिसा परमं तपः ॥ जहामारत अनु "प 


अध्याय ११६, इखोक २८ । 


३-तत्राऽ्िसासस्यास्तेय बरहम्य परिपरहा यमाः ॥ योगवंन, साघनपादे, सूत्र ३० । 


# 
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[ना „९ 
येदिक विचार 

विग्रीवासो मूरदेवा, ऋदन्तु ° ऋग्वेद, ७-१०४-२४ 

वेद्‌ मे जरौ सवको मित्र की दष्ट से देखने का विधान 
ह वरहो जगत्‌ को हानि पर्हुचाने वाले प्राणियों को यथा- 
योग्य दण्ड देने ओर करई अवस्थाओं मं उसे वध करने का 
भी वणन बयातादहै। यदि वेद्‌ में इस प्रकार शासकके 
ठि व्यवस्था न होतो चोर, डाकू, टेरे ओर हस्या 
अपनी दुता के कारण प्रजा का नाश ओर हानि से संसार 
को दुःख कासागर बना देंगे | 

यजुर्वेद अध्याय १ मन्त्र ७में आतादैकि श्र्यषटं 
रक्षः प्रद्युष्टा अरातयः राक्षस स्वभाव वाठे भौर लटेरे 
मनुष्यों को जलम दो । यनुर्ेद्‌ ८।४४ १ मेँ माया है किं हे 
वीर ! हमारे शत्रुं का नाश कर, जो हमारे ऊपर क्र 
मण करते ह उनको नीचा दिखा, जो हमारा क्षय अथात्‌ 
विनाश करना चाहते हैँ उन्द घोरतम अंधकार में फैक 
दे । यजुवद ३५।१ मे ट्ख है कि दुःखय पहुचाने वाठे, 
तथा विद्वानों की हिंसा करने वाङ अमुर मनुष्यों को यह 
से दूर भगा दो। अथरववेद्‌ ६।८।३० मेँ छ्लिा दै कि देवो 
( धर्मामाओं ) को अपने बल से बदायो, दुष्टों के बको 
क्षीण करना चाहिये । ऋग्वेद ७।१०५।२२ मे आया दै किम 
उस्ल्‌, कुत्ता; वाज्ञ ओर गिद्ध॒की प्रकृति वाले मनुष्य जो 
संसार में दूसरों को पीड़ा पर्हुचाते, ट्ट-खसोट मचाते ओर 
असहायों को दबोचते है, उनका भी नाश करना चाहिए । 
इसी सक्त के मन्त्र २४५ मे आता हैकिजो डाकू; ठ्टेरे 
दूसये की हिंसा करते है, एेसे मूरदेव ( डङ्ुओं ) को चाहे 
व्री हों अथवा पुरुष फस देनी चाहिए । मूरदेवा पद्‌ 


जो वेद्‌ मे या दै इसका अर्थं यह दहै कि मारकाट यर 
ट्ट ही जिनका ( देवता ) ल्क्य दै एेसे उक्ुओं के ङि 
इसी मन्त्र मे विग्रीवासः पद्‌ छ्लिा है; जिसका अर्थं यह 
कि इस प्रकार के उकं की ग्रीवा अर्थात्‌ गर्दन तल्वार 
से अट्ग कर दे । यही देश के शासक का धर्म है | ऋग्वेद 
७१०४।७ मे आताहै कि दे इन्द्र ! ओर दे सोम ! द्रोह 
करने वाठे ओर सदा ही तोड़-फोड का काम करने वाछे 
राक्षस पुरुषों को मारिये ।* इसी सूक्तं मन्त्र १३ में छ्लिा 
हे कि वह सोम अर्थात्‌ गान्ति का पुञ्ञ परमात्मा भी पापी 
को नहीं छोडता | 


अहिंसा की प्ररंसा मं हमने मनुस्परति का प्रमाण ऊपर 
दिया हे जिसमे छि दै कि अर्हिसासे ही सत्र भूतोंका 
कल्याण होता दै । इस वात को मानते हए भी आदि धर्म- 
शाख्रकार मनु महाराजने भी मनुष्यों की ग्रकृतियों का 
अनुभव कमते हुए अनेक प्रकार के दण्डो ( एपा78700- 
608 सजाओं ) का विधान किया है । मनुस्मृति अध्याय 
७ इटोक १४३ मे छ्खिा है कि जिस राजा के राज्य में चोर 
ओर डाकुओं से उरी हई प्रजा चिल्खाती रहती दै, वहं राजा 
जीता हआ ही मरा हृ दै ।< मनुस्मृति अध्याय ७ इोक 
श्८मेंच्खिादहैकि दण्ड ही सब प्रजा के ऊपर शासन 
करता दै; दण्ड ही सत्रकी रक्षा करता है ओर दण्ड सोए 
दुर्म मं जागता दै । इसीलिए बुद्धिमान छोग दण्ड को 
ही धर्म॑ कहते दै । मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक २५ मेँ 
आया हे कि बिना दण्ड के सतर वण दुषित ओर सब मर्या- 
दां छिन्न-मिन्न हो जाती ह । जिसदेश मेंपापकोनाश्च 
करने वाला काटी भौर खल आंखों वाला दण्ड विचरता 








4--वि न न्द्र षो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । योऽस्म]ऽभिदासव्य धरं गमया तमः । यज्ु° ८।४४। 
२--अपेतो यन्तु पणयो असुन्ना देवपीयवः । यज्ञु° ३५।१ । 
३--येन देवा असुराणमोजांस्यवरणीध्वम्‌ । अथव ६।८।३ । 


४--उल्कयातुं छु्लकयातुं जहि सव यातुञुत कोकयाुम सुपुणैयातुसुत गधया षदेव प्रण रक्ष इन्द्र । 


ऋ० ७।१०४।२२। 


“इन्द्र जहि पुमांसं यादु ानमुत शियं मायया श्ाशद्‌ानम्‌ । विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दगन्स्सु्य॑- 


सुच्चरन्तम्‌ । ऋ० ७।१०४। २४ । 
हतं दुहो रक्चसो भंगुरावतः । ७ । 
७ नवाश सोमो वृजिनं हिनोति । १३। 


८--विक्रोशन्व्यो यस्य शष्रादुधियन्ते दस्युभिः प्रजाः । सम्पश्यतः सथरस्यस्य तः स न तु जीवति ॥ 


मनु भध्याय ७ । इरोक १७३ ॥ 





मिल 


१. 


चे णी 
र वेदवाणी 


च 
ज्ये २० १८ षि ् 


न्न प ० पप, 


है बहम परजा मोह को प्राप्तन होकर आनन्दित होतौ 
है" । मनु महाराज ने आततायी का बध करने मेँ कोई 
दोष नहीं लखा, इसके लिए देखो मनु° ८।३५१॥ नात- 
तायीवधे दोषः ॥ यदि आततायी याक्रमण करने आए 
तो उसको बिना विचारे मार डाे। इसके छ्एि देखो 
मनुस्प्रति ८।३५१ । 
आततायिनमायान्तं हन्याद वाविचारयन्‌ 

मनु ने आग ख्गाने वाङ, विष देकर मारने वाले, हाथ 
म शख केकर वार करने वाठे, भूमि पर अल्पूवंक कन्जा 
वाङे तथा च्ियों को उडाकर छे जाने वाके इन छः प्रकार 
के पुरुषों को आततायी कडा दे । 


अभिदो गरददचेव शखपाणिधैनापहा । 
षेत्रदारहरइचैव षडेते ह्याततायिनः ॥ 
मनु° ८।३५०। 


इस प्रकार दण्डनीय व्यक्तियों को दण्डदेनेमेमन 
महाराज हिंसा नदीं मानते । यदि दोषी को दण्डन दिया 
जाय तो वह अर्हिसा हानिकर होगी भौर संसारमे दुःख 
का कारण बनेगी । 


श्रीराम ओर श्रृष्ण के जीवन की घटना 
आयं-जाति मे श्रीराम ओर श्रीकृष्ण महाराज को 


आदश पुरुष माना जाता है । ये दोनों भी सर्दिसा को 
आदश मानते थे । परन्तु, मानव समाज की रक्षा के ल 
दृश के दलन करने के ट्ण कई अवसरों पर इन्होने भी 
हिसा का आश्रय ल्या | 


श्री रामचन्द्रजी 


बाद्मीकीय रामायण, अयोध्याकांड, सर्गं १, धोक 
१४. मं वात्मीकि सुनि ने श्री रामचन्द्र जी के अनेक गुणों 
का वणन किया है। उसमे उन्होनि यह भी छ्लिादहैकि 
वे द्या, करोधरदित, विद्वानों के पुजारी, दीनं पर दया 
करने वाके, ध्म के मर्म जानने वाडे, संयमी भौर पवित्र 


चरििथे। एक स्थान पर वात्मीकि मुनिने च्लि है छि 
वे सदा शान्तचित्त रहते थे ओर प्रथिवी के तस्य क्षमा 
श्रे । इस शतार के दयावान्‌» क्षमावान्‌ पुरुष को भी 
ताटका, बाली विराध ओर रावण की हिसा करनी पड | 
एक वार्‌ बन मे राम ओर्‌ क्कषमण को ससहाय जानक 
विसध सीता को बल्पूवंक उटाकर ठे भागा था । उस नीच 
राक्षस की इस निन्दनीय इत्ति को ठीक करने कै ष 
श्री रामचन्द्र ने तीव्र वाणं से विराध कीहत्याकी ओर 
सीता कोउसदुश्ट के पंजे से चुडा ल्या। वासमीकीय 
रामायण अरण्य कांड, सगं ३, शोक १०३ देखो । , 

ताटका नाम की राक्षसी जंगल मे ऋषियों को वृहू 
क देती रहती थी । जंग में विश्वामित्र के साथर 
राम ओर ल्क्षणलजारहेये तो उन पर मी ताव्काते 
आक्रमण किया, परन्तु रामने स्री होने के कारण उ 
मारने से संकोच किया ठव विश्वामित्र ने कहा किंड्प 
खत्री के कारण मत छोडो । 

(न हि ते खरीवघे घृणा कायौ नरोत्तम ॥ 

दुष्टा, ल्टेरन स्री के मारने मे भी दोष नहीं। त 
रामने कहाकिदे क्षे! गौ, व्राह्मण ओर देशकेहित 
केलिए मारतार्हूं। 


गोव्राह्मणहिताथोय देरास्य च हिताय च। 
शरेणोरसि विव्याध पपात च ममार च॥ 
वा० रा०, सगं २५ 
एसे ही क्षमावान्‌ राम ने युद्ध में रावण को देखकः 
अचि की नाई कद्ध होकर* वाणों से मार डाला | देषो 
वाल्मीकीय रामायण, युद्ध कांड-राम रावण युद्ध का 
प्रकरण । 
श्रीकृष्ण 
महाभारत काट के ससे महान्‌ नेता अध्यास विया 
के खोत श्रीमद्धगवतगीता के उपदेष्टा योगिराज श्रीकृ 
महाराज ने गीता अध्याय १६, शोकं २ मे अहिंसा ओर 





१. दंडः शास्ति प्रजाः सवौ दण्ड एवाभिरक्षति । दंडः सेषु जागतिं दंडं धर्म॑ 


दुष्येयुः सवैवरणाश्च भिेरन्स्वसेतव* " "मजु ७।२४ 


यत्र इयामो रोहितक द॑ंडश्चरति 'पापहा । प्रजास्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेद्वा 
२. सालुक्रोशो जितक्रोधो ्ाह्मणप्रतिपूजकः । दीनाजुकम्पी धर्मो नित्यं प्र्हव 
३. सज्यं धनुः कृत्वा रामः खुनिश्चितान्‌ शरान्‌. । सुीघ्रमभिसंधाय राक्ष 
४. दिष्टयास्मि मम मन्दाव्मन्‌ चश्चुनिषयमागतः । अय त्वां सायककेस्ती 


~ ~ 


विडुखंघाः ॥ मनु ७।१८ 


छ पश्यति ॥ मनु ७।२५ 
द्ुचिः ॥ 

सं निजघान ह ॥ 
कषणेन॑यामि यमसादनम्‌ ॥ 


दु क ----------- 


+-कषीीो 


वषं १३ अङ्क ८ 


दया को देवी सम्पदामें माना है ओर समय आने प्र 
स्वयमेव ही श्रीकृष्ण महाराज ने ( १ ) शिञ्चपार, (२) 
खरः, ( ३ ) पंचजन, (४ ) निदयम्भ, ( ५ ) दयप्रीव, (६) 
मोमाञुरः, (७ ) शस्य ओर (८) कंस आदि दुषटको 
मारी ओर जरासंव, कणं ओर दुर्योधन को माया । वे 
अर्दिसा के भक्त होते दए मी सजनं की रक्ना ओर दर्जनों 
कं नाके लिए सदा हिंसा ओर अर्हिसा का समय-समय 
पर्‌ प्रयोग करते रहे । गीता अध्याय ४, छोक ८१ मेँ 
उन्दने कहा कि मँ साधु्यों की रक्षा, दुष्टौ का 
नाश तथा धमं की स्थापना के छ्एि युगनयुग में 
प्रकट होता द्र | महाभारत के कौरव-पांडव युद्ध मे जब 
कणँ ओर अजुन का युद्ध हो रहा था, तव कणं कार्थ 
भूमि मे धंस गया । उस समय कणं ने सफेद ञ्डा खडा 
करके अजुन को कटा कि यह धर्म नहीं है कि इस समय 
तुम सुनने निहस्थे पर बाण चलो । 


अजुन वाग चलाने से रुक गया । उस समय श्रीकृष्ण 
कोबड़ाक्रोध आया यर कण को कहाकि हे कर्णं] 
जिस समय ठमने तथा दुर्योधन, दुःशासन ओर शकुनि ने 
एक वस्र धारण क्ये दए द्रौपदी को समा मे बुख्वाया था 
ओर जव तमने द्रौपदी से समामे कदा था कि, 
हे द्रौपदी ! पांडव नष्ट हो गये ह । अव तुम किसी 
दूसरे पति को वर्‌ छो । उस समय यह तेरा धर्म कर 
गयाथाजो अव त्‌ हमें धमं की दुहाई दे रहा है। यह 
कहकर अजन को कहा कि मारो । दुष्ट को मारने का यही 
अवसर है । अर्जन के वाणोंसे कर्णं कीमृघ्यु हो गईै। 
इसके छि देखो महाभारत कणं पव॑, अध्याय ९१। 

इसी प्रकार अपने सब साथियों के मारे जाने पर 
रक्त से ल्तपथ हुमा-हुभा दुर्योधन रण से भाग कर एक 
तालाव मे जा छिपा । उसके पीठे पांडव भागे ओर तालव 
से ही दुर्योधन ने युधिष्ठिर को कहा कि अव में अकेख 
ह । इसलिए कोई एक मुन्लसे गदायुद्ध करे । युधिष्ठिर 
मान गया । श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को फटकारा कि यह 
नै प्रतिज्ञा केसे कर वैटे हो । जीता हुम राज्य भी हारने 
के लिए उद्यत हो गये हो । अन्त मे भीमसेन मर दुयोधन 
का गदायुद्ध आरम्भ हो गया । गदायुद्ध मे दुर्योधन को 
वड़ा अभ्यास था। भीम को पराजित होता भा देख श्रीकृष्ण 


हिंसा ओर अर्हिसा का वैदिक स्वरूप ‰ 
(= प्न्य ~° #॥ रर दर ~~~ --- 1 ------- 


ने काहे अजन ! इस प्रकार धर्मपूर्वक युद्ध करता हुमा 
भीम नहीं जीत सकता । दुर्योधन छली दै ओर उसको छट 
से दी जीतना होगा। मायाविनं तु राजानं माययेव- 
निकृतन्तु महाभारत, श्यपर्व, अध्याय ५८, छोक ८1 
श्रीकृष्ण ने अजुन को कहा कि भीम को संकेत करो कि 
दुर्योधन की जंघा पर गदा मारे तो जीत सकेगा अन्यथा 
नहीं । इस इशारे को पाकर भीम ने जंघा पर गदा मारी 
ओर दुर्योधन गिर गया ओर मर गया । अध्यात्म विन्या के 
पंण्डित श्रीकृष्ण महाराजने मी दुष्टों के दलन के लि हिंसां 
के मागं को भी अपनाया। इन दोनों महापुरुषों की 
जीवनियों से सिद्ध है कि जहाँ वे किसी से वैर-विरोध नदी 
करते ये; वहाँ समय आने पर रदिसाको हाथ में टेकर 
दुष्टँ का दमन करके धम्मं की स्थापना की। 


केवल अहिंसा अपनाने का परिणाम 


भारतवषै में दो महापुख्ष से हए है जिन्दोने 
केवल अर्हिसा ही परम धमं माना हे । उन्होने अर्दिसा, 
वैराग्य ओर चरि द्वारा ही निर्वाण कीप्रास्ति मानी है। 
इन दो मे से एक महापुरुष गोतम बुद्ध हए दै जो ईसा 
से ६२३ वधं पूवे कपिलवस्तु मे रघुवंश मे राजा शद्धोदन 
के घर में उत्पन्न हुयेथे। वे २८ वषं की आघुमें दही 
परिवार छोडकर निर्वाण के डि निकठ पड़े | इन्होंने हर 
अवस्था मे अर्हिसा को ही अपना रक्ष्य बनाये रखना 
चादिए, एेसा उपदेश किया ओर साथ ही संसार दुःख 
ओर क्रें का धर है, इससे विरक्त होने का भी 
उपदेश किया । 
दूसरे महापुरुष वधैमान महावीर, वैशाटी जाति के 
सूयेवंशी महाराज चेतक के मान्जे थे । इनका जन्म भी राज- 
घराने में क्षत्रियकुण्डपुर नामक स्थान मे, जो पटना से 
कु मीक दूर है ईसा से ४५५ वध पूर्वं हआ था । यह 
भी ३० वषं की यायु मे गुर पाखव॑नाथ के उपदेश से राज- 
महर ओर स्री छोडकर विरक्त हो गयै थे । चरित्र-निर्माण 
के साथ इन्होँने भी केवल अहिंसा पर अधिक बर दिया । 
दोनि कहा कि जो मनुष्य प्राणियों की हिंसा करता है 
दूसरों से हिंसा करवाता है भौर हिंसा करनेवाले का 
अनुमोदन करता दै वह संसार मे अपने ल्एि वैरको 
बढाता है । इन्होनि अपने उपदेशों में युद्ध का भी विरोध 





8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धरमैसंस्थापना्थाय संभवामि युगे [युगे ॥ 





ट वेदवाणी 


साथ युद्ध करो, बाहर के युद्धो से क्या छखाभ।ये 
दोनों महापुरुष गहस्थ छोडकर, विरक्त होकर अपने धमं 
का उपदेश करते रहे । 

ऊँची अवस्था मं पर्चा दभा साधु, यदि अंसा को 
अपनाये तो जगत्‌ कौ कोई हानि नहीं होती । मन॒ महा- 
राज ने मी संन्यासी के धर्म मे ट्खिा दहै कि यदि कोई उसे 
गाखीदे तो, तेरा मला हो एेसा संन्यासी उत्तर दे- 
आक्रुष्टः कुराटं वदेत्‌ । संत ईसा मसीह मी एक ऊँचे 
संत थे। इसलिए उन्होने भी यही उपदेरा दिया कि यटि 
कोई ठम्ारी एक गार पर थप्पड्‌ मारे तो दूसरी गाट 
उसके आगे कर दो । इसी प्रकार के सेकडों साधु-महाप्मा 
संसार मे हृए हँ जिन्होनि अपमानित होकर भी दूसरों का 
कस्याण किया ह । बुद्ध ओर महावीर भी यदि अपने-आप 
तक अर्हिसा को सीमित रखते तो कोई हानि नहीं थी, 
परन्तु उन्होने सामूहिक रूप से हरएक को, हर अवस्था मेँ 
अर्हिसा की मावना उत्पन्न कर दी, जिसका परिणाम यह्‌ 
हमा कि मारत के बड़े-बड़े योद्धा इनका उपदेश सुनकर 
धरुबार छोड़, भिक्ष बन गये । ये दोनों चरित्रवान्‌ ये ओर 
राजघराने को छोडकर आये दए ये । इसलिए स्वाभाविकं 
था कि जनता पर इनका प्रभाव पड़ता । बुद्ध के प्रचार से 
जिन-जिनं राजधरानों ने भिक्षादृत्ति स्वीकार की, उनके कुछ 
नाम हम य्ह देते ह । ( महाप्रजापति गौतमी के साथ 
५०० घराना की सिर्यो भिक्षुणी बनी, ( २) छ्च्छवी 
जाति के जनरल की बहन की पुत्री सिधा मिक्षुभी बनी, 
जेती परिवार की सव चिरयाँ भिक्षुणी वनीं, (४) अंजन 
वनियगण के राजा का पुत्र भिक्षु बना (५) मिथिखका 
राजा मखदेव भिक्षु बना (६) कान्धार का राजा-बोधि- 
सच्च मिष्ु बना ( ७) मह जाति के क्षिय जो पावपुरी 
( बिहार ) में रहते ये उनमें बहुत से भिक्षु बने। (८) 
अख्कप्पा बुल क्षत्रिय ( ९ ) रामगाम के कोल्यस । (१०) 
पिप्यल्वान्‌ के मों ( ११ ) सेश्मार पर्वत के मग ( १२ ) 
केरापुत्त कारसस क्ष्य जातियों के बहूत-से क्षत्रिय लोग 
बुद्धोपदेरा से मक्षु बने । ये नाम हमने, इतिहास मेंजो 
आये द उनके व्यिर्द। वैसे तो बुद्ध के ५० वर्ष॑के प्रचार 
म लाखों नरना्यां नगर-नगर ओर भ्राम-माम मे भिक्षु 
संघ में म्रविष्ट हो गये ये 1 बुद्ध के पीछे अर्हिंसा ओर संसार 
से विरक्ति के प्रचार द्वारा करोड़ों आय॑दिन्द्‌ बोद्ध धर्म मे 


॥ 


९ = = जनमत 
प्रवत्तकं महावीर ने मी अपने विचारों का प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया । उनके उपदेश से ( १) वीरा, (२ 


वीरय) ( २ ) संजय, ( ४ ) एणेयक्तः ( ५) सेव, ( ६ # 
रिव, ( ७ ) उदयन ओर (८ ) शंख ये आठ राजे राज. 
पाट छोडकर श्रमण ( साधु ) बन गये । उनके शिष्यो ने 
पदयात्रा में धूस-घूमकर श्रमणसंध स्थापित कये | केवर 
महावीर के संध मँ एक लख भिक्षु सौर ३६००० भि 
गिरयो थीं । एक एक्‌ खख उनसर हजार श्रावक अर तीन 
लाख अठारह हजार श्राविकायं थीं । इसी से आप अनुमान 
लगा सकते ह कि मारत की ये वीर क्षत्रिय जातियों केवल 
अहिंसा धर्म का आश्रय लेकर भिक्षु बनकर डरपोक ओर 
कायर नपुंसक बन गद | 


६३० सन्‌ में जब चीन का प्रसिद्ध यात्री द्युनसांग 


भारत मं आया तो उसने ङ्ख कि कप्पिस (काफिरस्थान) 


सव बौद्ध हो गया था । सम्पादक अर नगर ( जलालावाद्‌) 
मे कुड हिन्दूये रोष सारा-का-सारा काबुल बौद्ध हो गया था 
सारे भारतवधं मेँ प्रायः आधी संख्या बौद्धो की दिखाई 
देती थी | ८०० ईसवी से १००० ईसवी तक बंगाकका 
राज्य, पालवंश के हाथ मे आया । वंगा ओर बिहार बौद्धो 
कागट्‌ बना हुमा था। जेन ओर बोद्ध धमं कार्िंसाके 
विरुद्ध इतना ग्रचारथा कि कोईैभी वंगाल-बिहार का 
रहने वाला सेना मे भरती नहीं होता था । देख की रक्षा 
के ठि सेना मे खासा, दून, खाट ओर कर्नाट आदि देशो 
से क्षत्रिय खये जाते ये जो बौद्ध ओर जेन नहीं होते थे। 
बुद्ध मौर महावीर इन दोनों ने वैदिक धर्म के अर्हिसा 
केएकञंग को पकड ट्या, दूसरा अंग हिसा, जोकि 
संसार के भिन्ञ-मिन्न स्वभाव के लोगों को वशा मे रखने क 
लिए आवश्यक था, उसकी उपेक्षा की जिसका यह परिणाम 
निकलना स्वामाविक था कि रातु के दमन, देशः, जाति 
तथा धमं कीरक्षा केलि वीरता की भावना छत हौ 
गड । जाति ओर देश का राजनैतिक यर धार्मिक सूपे 
पतन हो गया । शततुओं के आक्रमण होने पर भी देश 
ओर जाति की रक्वा का भाव ल्पत हो गया । 
इस्वयमी साक्रमण आरम्भ हो गये । काल जो खार 
का-सारा बोद्ध हो गया था, क्षत्रिय-माव के दतत होने ते 
अरटिसा का मक्त बन चुका था वे शनुभों के आगे न ठहर 
सका । शनै-रनेः मार खाते गये ओर मोह्मदी धम 


। 


॥ 
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६. 


वषै १२३ अङक ८ 


प्रविष्ट होते गये । जिस अफगानिस्तान के उद्मांडपुर (उड) 
म महषि पाणिनि उन्न हए ये मौर जय कुभा ( दया 
काबुल ) तथा क्रमु ( दरयाए करम ) ये वैदिक नदियों 
बहती थीं; वह देश शटी अर्हिसा के कारण आ्यस्थान के 
स्थान पर इस्छामिस्तान वन गया । विभाजन सेपूर्वंका 
पश्चिमी पंजाब तथा पूवीं वंगा जहो मुसलमान अधिक ये, 
वैभी जेन ओर बौद्ध ध्मके मानने वाञेयेजो उरके 
मारे अपना धर्म छोडकर मुसलमान अने । 

मुहम्मद्‌ विन कासिम के आक्रमणसे सिंध के बौद्ध 
ओर जेनी मी मुसलमान वन गये । यदी कारण है कि सिध 
(जो इस समय पाकिस्तान में है) प्रायः ` मुसल्मान हो 
गया । रिवी ( पाकिस्तान में जिसको सिवी कते है ) पर 
जव मुहम्मद्‌ बिन कासिम ने आक्रमण किया, तव वँ का 
राजा वत्सराजः जो बोद्ध नहीं था क्षत्रियो को साथ लेकर 
सुकाबले के लिए किठे पर खडा हो गया । नगर की प्रजा 
जो कि अधिकतर बौद्ध ओर जैन ध्मको मानने वाली 
थी, उन्होने राजा को कहा कि ठ्ड्ना भौर मारना हमारे 
धर्मं के विरुद्ध हे । इसलिए आप लड नदीं शत्रु से सन्धि 
कर टे । जव राजा ने इनकी भीरुता-भरी सलाह नहीं मानी 
तो इन्होने यत्र॒ को अपना सन्देश भेजा कि, यदि त॒म 
बोद्धौँकोन मारोतो हम वमद नगर का पिछला द्वार 
खोल देंगे | कासिम ने इसे स्वीकार कर ल्या इन्होनि 
पिछला द्वार खोल दिया ओर अर सैनिक अन्दर घुस आये । 
थोड़े-से भिक्षुभं को छोडकर सवको मार दिया गया अर 
शिवी नगर का पतन हभ । 

बिहार में विक्रमरिला भौर नाढ्दा बौद्धोंके दोबडे 
भारी विश्वविद्यालय ये । सन्‌ ११९७ मे वख्तयार खिल्जी 
के मुदटी-भर सेनिकों ने वँ के पदृने-पदाने बा हजारो 
बोदधों का वध किया ओर वहो की लाखों पुस्तक जल दी । 
अर्दिंसा परमो धर्मः का जाप करते-करते सव बोद्ध मारे 
गए ओर किसी ने हाथ नदीं उटाया । 

नरया जो इस समय पूर्वी वंगा पाकिस्तान मेहे 
वहोँ सन्‌ १२०४ मे वखतियार खिख्जी का पुत्र इखतिया- 
रुदीन केवल १८ सेनिकों को केकर राजधानी नदिया में 
पटच गया, दारपाङ मार दिए ॒लक््षणसेन राजा महल से 
भाग गया ओर नगर उसके हाथ आ गया । ` 

केवङ अर्दिंसा के अपनाने से जो दुष्परिणाम देश के 
लिए निकटे, उनका संक्षेप रूप हमने दिखल्रया है अधिक्‌ 
दृष्टान्त भप इतिहास में पदे । 


हिंसा ओर अंसा का वैदिक स्वरूप ९ 
== === प्ल प्न वप्या प्ल ^ प्प प्प पष्ट ग््नप्= 


इन दोनों धर्मो का हिन्दुओं पर भी प्रभाव पडा। 
अभी तक भी लख दद्‌ पेते द जो नागपंचमी के दिन 
सापो की पूजा करते हँ र उन्है दूध पिते ह । हिन्टुर्भं 
म भी दुष्टँ के दलन की भावना छतत हो गई । इसीरिए 
संख्या, बुद्धि ओर धन की शक्ति होते हए भी, संघं के 
समय अपमानित होते है ओर. अपना अधिकार खो बैठते है। 

अन्य प्राणियों से व्यवहार 

मनुष्य के सम्बन्ध में हमने ऊपर विस्तार से वैदिक 
विचार रखा है । मनुष्य के अतिरिक्तिं ओर प्राणियों से 
कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके व्यि भी वैदिक विचार 
नीचे पटे । वेद की सद्‌ा यही आज्ञा दै किं सव प्राणियों की 
रक्चा करनी चाहिए । वेद मेंचछाहै किहे प्रथु | सब 
मनुष्यों ओर चल॒ष्पदों का कल्याण हो । परन्तु जगत्‌ में 
दोर; चीता, मगरमच्छ, सांप आदि हिंसक जीवों को मार 
देने में वेद्‌ दोष नहीं मानता] इसी प्रकार घातक कृमि 
जो कि ष्टेग, दैजा आदि रोगों को फैलाने वाले है, दिखाई 
देने वाठे तथा न दिखाई देने वाटे जीवाणु (£९08 ) 
जो अनेक प्रकार के तपेदिक आदि रोग फटने वाके है 
वेद्‌ उनको भी मारने की आज्ञा देता है । इसके लिए देखो 
अथर्ववेद कांड ५९, सूक्त २३; मन्त्र १३। सवषां च कृमीणां 
- ` "दृहाम्यभ्निना सुखम्‌, तथा अथर्ववेद ११।१६।४ यदि नो 
गां देसि यद्याश्वं यदि पूरुषे । तं त्रा सीसेन विध्यामः, तथा 
देखो अथर्ववेद १।१६ सू० ४।४ सू, ४।३७, ५।२९ ८।६ 
तथा १९।३९ सू० ऋग्वेद १०।१६२।२; यजुवद १६।३२ 
आदिभादि मत्र मरे पड़ है; जर्हो पर इन हानिकर कमियों 
के मारने की आज्ञा हे । जिन ओषधों से ये मरते ह उनके 
नाम मी वेदम दिए हूए ह । वेद के विचार इस विषय मेँ 
स्पष्ट है कि; जो जीव जगत्‌ को हानि पर्हुचाते हं उनके 
नाश करने में हमे संकोच नहीं करना चाहिए । हमारी 
फसलें, वृक्षो तथा अन्य अन्नं को हानि पर्हैचाने बाठे 
कृमि तथा ट्डधी द्ल-इनका नाश करना चाहिए । यदिं 
इनका नाश न किया जाय तो अनादि केनष्ट होजने 
से लखों मनुष्य ओर दूसरे जीव भूख से तड्प-तड़प कर 
मर जाये । धातक जीवों की अर्हिसा से मलष्यादि अन्य 
प्राणियों के लिए हिंसा हो जावेगी । 

हम प्रतिदिन अपते अनुभव मेँ देखते रहै कि सिर, 
मे जू ओर खख पड़ जाने से उनको निका देते है ओर 
अपनी रश्चा कर ठेते ह । बच्चों के पेट मे जव मरुहप, 


ध । वेदवाणी 


च 
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 चुरबे ओर चमूने आदि कमि पड़ जाते हँ तोः अओषधसे 
एक बच्चे की रक्षाके लिए हजारों कीडों को मारकर 
बाहर निकाल देते ह । इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य, गो, 
घोड़ा, बकरी आदि के शरीर के ्रग ( जख्म ) मेँ कीड़े पड़ 
जाते ह तो ओषध से उन धातक कीडों को मारकर इन 
प्राणियों की रक्षा करते है । 


वैदिक धम का सार यह है कि जो भी मनुष्य अथवा 
दूसरे प्राणी संसार को हानि पर्हुचाते है, उनका नाश करना 
चाहिए ओर जो संसार को छाम पर्हुचाते है, अथवा किसी 
प्रकार की हानि नदीं पर्ुचाते उनकी रक्षा करनी चाहिए । 


हिंसक के प्रति असा ओर उसका परिणाम 


महाभारत मे कथा आती दै कि जव पाण्डव द्रौपदी के 
साथ सिध के वनोँमें धूम रहे ये तब जयद्रथ को पता ल्गा 
कि दरौपदी सहित पाण्डव मेरे रा्य मे धूम रदे है ओर 
साजकल धौम्य ऋषि के आश्रम म उदरे दए है । बु 
साथियों को साथ लेकर खेट के बहाने वह॒ उस आश्रम 
मँ पहु गया । अजन, भीम जादि माभ्रम से कुछ दूर गए 
हृएः ये । द्रोपदी के सौँद्य पर वह पहले ही मुग्ध था । उते 
सकेली देखकर बस्पूवेक उठाकर ठे भागा । द्रौपदी की 
चीख-पुकार एक ओर बैठे धौम्य ने सुनी ओर जब देवा 
कि उसे कोई उटाकरठे जा रहा है तव जोर-नोर से पाण्डवो 
को पुकारने खगा । भीम मर अन वहं भा पहुचे ओर 
जयद्रथ का पीछा किया । बुक दूर जाकर उसे पकड़कर 
श्रम मे ठे आए । भीम ओर अर्यन ने उसका वध करने 
का निश्चय किया । जयद्रथ ने हाथ जोढकर क्षमा मोगनी 
सासम्भकी) तो युधिष्ठिर ने दुःशला ओर गांधारी क 
सम्बन्ध का विचार करके भादयोँ के कद्ध होने पर भी उसे 
्षमादे दी। न हन्तव्यो महाबाहो दुरातमापि च 
सधवः। अपनी जान लुडाकर दुष्ट जयद्रथ भाग गया; 


परन्तु हृदय मेँ प्रतीकार लेने की गख वंध छी | म 
के युद्ध मे जयद्रथ अपनी सारीसेना को केकर 
केसाथजामिला ओर जैन के पुत्र मभिमन्ु 
महारथियों के साथ मिक्कर मार दिया | तव मीम ओर | 
अजन ने युधिष्ठिर को कहाकिदे भ्राता | यह्‌ ठम्हारै । 
श्षमाकाफलदै। यदि इते पहले ही मार दिवा होता 
तो आज यह दिन देखना न पडता । | 
दूसरा दृष्टान्त पएरथिवीराज चौहान का है जिसने दृह | 
वार मुहम्मद्‌ गौरी को माक्रमग करते-करते पकड़ा बौर 
छोड दिया 1 एक बार एथिवीराज, गोरी के हाथ आ गया। । 
तव धथिवीराज ने कहा कि ने ठम्दे इतनी वार छोड़ा । 
ठम स्च क्यों नहीं छोडते। इस पर मुहम्मद्‌ गोरी ते र 
उत्तर दिया कि ठ॒मने मूखैता की यी अव मेँ हाथ आए हु । 
शतु को छोडकर मूरख॑ता नहीं कर॒ सकता । वह उे बै 
करके गञ्ननी में ठे गया मर वँ जाकर उसकी दोनो 
अखै निकल्वा दीं । इस प्रकार के सेकडों दृष्टान्त है, जे 
यह सिद्ध करते हँ कि आततायी को छोडना अहिंसा नही । 
प्रत्युत हिंसा को बटावा देना है। | 


हाभासत 
ह्यो 4 
को ओर (~ 


महषि दयानन्द सरस्वती ने हिसा ओर अहिंसा के , 
विषय में वेदादि शास्रं के आधार से स्ारथप्रकाश समु- | 
छास श्रमेजो विचार दिए दह वह इस सारे ठेख का, 
सार है-- 


“सवेथा सव जीवों पर दया करना भी दुःख का ` 
कारण होता हे क्यो कि तुम्हारे ( जैन ) मतानुसार । 
स्व मनुष्य हो जवे, चोर-डाङ़ओं को को भौ | 
दण्ड न देवे, तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय! | 
इसलिए दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देने ओर ग्रे के । 
पाटन करने मे दया ओर इससे विपरीत करने भ । 
दयाक्षमा रूप धर्म का नादा हे 1 | 


--- । | 


=== 





॥ 





2 ; = स्प्यः [-- = -- ~ ~ 


॥ 
कर ~ प~~: प्य ^=ष्लप्=्ल् {- ॥ 


वेदां का पटना पदाना खुनना खनाना सव आर्यो का परम भर्म ह । || 


(~~ -~ 


| 
| 
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विश्व-विज्ञान का आदि-खोत वेद्‌ 


[ ठे°--प्र० कि्नीरीठाठ युत एम० ९०० साहित्य वात्रस्माति, काव्यतर्थिं | 


६ । 


ये त्रिसप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः। 

नाचस्पतिवेखा तेषां तन्वो अय दधातु मे ॥ 

पिष्टे दो व्याख्यानो मे यह वताया जा चुका दै, कि 
वेद्‌-माता यह सङ्केत करती है, किज्ञान का परमोक्ृषट 
प्रायिक साधनः, ( पत्‌ 100]160&8 ) 
प्रकृति ( [2५76 ) हे । विन्त ग्रकृति-पुस्तक का पटना 
म्यक देर नदथू-खेरे का काम नहीं । यह काम, तव, 
किंसका १ वही वेद-माता पुनः सङ्केत करती है-वाच- 
स्पतियोँ का, मनीषी; क्रान्तदर्शी अध्यापकों का, प्रोफैसरो 
का, उपदेशकों का । 

परं-आ्चनिकतम रिक्षा विदारदों का मत है कि 
छात्रों को खुके मैदान मे के जाया जाय ओर उन्है स्वमेव 
प्रकरति के रहस्यों को देखने, विचारने, मनन करने भर 
उन पर टिप्पणी छ्खिने का अवसर दिया जाय । नदियों, 
पहाड़, श्लील, ज्वाखा सुखियों की लम्बी रिष्टे रटाना अर- 
चिकर दै, ओर इसीष्ि कष्ट-साध्य होता है । जो उन्दै 
एक वार देख ठेता दै, अपने हृदय पर पत्थर की रकीर 
बनाल्ेता है। शिक्षा-शाल्ियोंको जब से इसका महत्व 
ज्ञात हु दहै, वे सहँ रुपये व्यय करके छान को विव 
की सेर करने, भोगोढ्िक, एेतिहासिक, आदि-भादि अने- 
कानेक महत्वपूणं स्थलों को स्वयमेव देखने, अनुभव करने 
ठे जाते हँ । इस प्रकार उन्हं {178-18.71त 1710 16 
0६6 ताजा स्वयमेव ज्ञानाजैन करने का साधन उपस्थित 
करते द । 

वेदिक ऋषियों ने आदि-कार में ही श्रि-स्तोः का 
वं के, सम्बत्सर के, विभिन्न प्राज्तिक द्यो के अवलोकन, 
मननः वर्गीकरण, एवं उनसे नाना-फल-संगत्यथं जीवनधुल 
दिये । अकी स्योतिष विद्या के रहस्येोद्वायन में ही, न जाने 
कितने मूस्यवान्‌ जीवन समाप्त दए । आद्ये; शात-पथः के 
ऋषि से पुनः सम्पकं प्राप्त करं । नमस्ते ! महाराज नमस्ते | 
छम बो भूयात्‌- आप छोगों का कस्याण हो | किये, 
कैसे क्ट किया १ भगवन्‌ ! परियमण-शीर,. विश्वा-रूपाणि- 


विभ्रतः त्रि-सप्राः, की ङक ओर व्याख्या कीजिये । बहुत 
अच्छा । सुनिये--पिछटी बार आपको यह बताया गया 
था कि ये (तीन-सपतः = ३>८७ = २१ क्या पदार्थं है 
कद्धिये याद है १ जी हो, कुछ-कुछ । क्या १ वर्षं के बारह 
महीनों मँ, अथात्‌ पूरे सम्बत्सर मे सूयं की बारह भिनन- 
भिन्न गतियो अर्थात्‌ जाड, गमी, बहार, वर्षा र पोँचवीं 
छूट गयी--वह पतञ्चड, ये पाँच क्रतर्णँ। इस प्रकार 
१२ +५ = १७ तीन खोक -- परथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक 
ये हुए- १७ + ३ = २० ओर इकीसर्वो यह सतत-तपस्वी 
सूय्यं । वस यही १ जी दँ यही ! कुछ दयूटा तो नदीं १ 
स्वामिन्‌ | भौर तो कुछ याद नहीं आता। थोड़ा भाग 
ट गया है । वह क्या महाराज १ सेषा शतिः, एषा 
प्रतिष्ठा । यह गति, यह प्रतिष्ठा । अर यदी है मुख्य रहस्य । 
तो महाराज | इस रहस्य पर तो अवश्य प्रकाश डाख्यि । 


पश्चिम के महा-अईै-मन्य विद्वान्‌ समञ्षते ई कि भारत 
के प्राचीन आर्ययो को विश्च की एकमात्र, अद्वितीय-महान्‌ 
क्ति परमेश्वर का ज्ञान न था। वे प्रकृति के पूल-पतते, 
जडी-वूटी, ल्ता-बृक्ष, नदी, पव॑त) समुद्र, आकाश के चन्द्र 
यर तारे, उषा ओर सुय को देल, भौँचवके से रह जाते 
ये, ओर समञ्लते थे कि ये दी उनके दुख-सुख, हानि-लाम, 
जीवन-मरण ओर उनके जीवन के भाग्य-विधाता है । इसी- 
च्यि, वे इनको देवी-देवता समञ्च उनकी नाना-विध पूना 
करते ये । टीक ही तो समञ्लतेये। आखिर भारत एक 
हजार वष के लम्बे असं से गुखमदही तो था। उनमें 
खयाल की इतनी बुन्द ऊँची उड़ान करहँ से आती १ 
करीं गुलाम भी विज्ञान-वेत्ता हो सक्ते ह १ यह थी 
उनकी धारणा । 

ठेकिन यह सब उनकी खाम-खयाली है, क्षुद्र-मनस्कता 
हे। मंत्र का शन्द्‌-भाग सरल है, साफ़ दै। ठेकिन दै 
सखुन-व्ो के ल्य सखुन-भरा, म॑ंत्र-वेत्ताओं के व्यि म॑न्- 
मय, सङ्केत भरा । वहं इशारा करता है कि प्रकृति की विभिन्न, 
विचित्र, अद्धत गति-विधि का गहन निरीक्षण, परीक्षण 
एवं काय्यै-परिणयन कीजिये, ओर चिर मनोवाञ्छित प्रतिष्ठा 
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लाम कीजिये । अणु-चम्बादि अलोकिक आधुनिक आवि 
षकारो की जननी यही निरीक्षण-परीक्षण नियमन काच 
परिणयन परिपायौ दी तो है] वही वेद-विहित-सार्वमोम- 
विधि भी है। उसी म विद्व-कल्याण, विद्व-ग्तिष्ठा, एवं 
विदव-खल-शान्ति का साधन दै । अद्य दधातु मे-जाज, 
अभी, इसी क्षण वह गति वह प्रतिष्ठा सुमे धारण कीजिये । 
जै मी तदत्‌ बन जाऊँ । सत्य, शिवं, सुन्द्रं कौ नक्र 
करने लमू ओर बन जाऊं, विद्व-कस्याण-साधक यहं करो 
से निकल पडा १ इसी वेद-म॑च से। वह कैसे १ पटो 
मंत्र को । ^तेषां तन्वो दधातु मे। उनका तुः मेरे 
च्य धारण कर दीन्यि | (तनुः का अर्थतो शरीर है। 
भला सम्बत्सर, तथं, लोकों, र सूयं के शरीर छात 
म कैसे प्रविष्टदहो सको १ अरे मेले मादो! वेद का 
प्रत्येक शब्द्‌ मंत्र-गु्त है, रहस्य भरा है । “तन्‌? विस्तारे । 
अथात्‌ उनकी गति विधि, विस्तृत काय्य॑पद्धतिः महान्‌ 
कतव्य परायणता, समयानुव्रूल परिस्थिति बदलना; सतत 
सन्तत, अथक, निरारस्य स्वामि-सेवा-रत रहना । प्रतिष्ठ 
बनाए रखने का यही रहस्य है । धन्य महाराज नमस्ते ! 


(४) 
आदं अध्ययनाध्यापन्‌ परिपारी 

पुनरेष वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
बसो-ष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ (अथ.१-र) 

अब से ठीक ७० ( सत्तर ) वषं पूर्वं की घटना है । 
कल-की-सी याद्‌ है । मेरा एक ठुटुम्बी साथी या । लग- 
भग एक्‌-डेद्‌ वषं बडा होगा । भ्राम छोट था । पार्शाट 
कोई थी नहीं । मे स॒दिकलसेर्पोच वर्षं का रहा हमा । सुना 
हे मेरे जन्म होने पर हमारे भव्य, सोम्य-मूति, कुखगुर 
महाराज ने भविष्य वाणी की थी कि बारुक यावनी भाषा 
का बहा पण्डित होगा | उदू, फारसी ओर अंगरेजी यावनी 
भाषाएं खयाल की जाती थीं । इन्दीं काउस समय जोर 
भीथा। पिताजी मुञ्चे, इसी कारण पटाने के ल्यिवड़े 
लालायित थे। मेँ हुवला-पतला; छेटे करद्‌ का था । सत-मासा 
वैसे उत्पन्न हुभा बताते दै । किर भी, पिता जी सूङ्ञ, मेरे 
उस (अब स्वर्गीय) साथी के साथ समीपवर्ती ामीण पार्श- 
लय पटाने के ल्य मर्त करने ठे गये । रूमार मे दो- 
पहर के भोजन के च्य पराठे बोधे गये। चार अनेके 
तारो; जिनका मूस्य आज कमसे कम सवा-रपया अवद्य 
दोगा, पाठट-शाल के छात को, शरी-गणेशानन्तर, अ्खाद 
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ने क च्थि खरीदे रथे । पन्हबीस मिनि श | 
म लगे होगे । अध्यापक महोदय पिता जी को देख । 
हए, मौर साथ मे सुञ्चको मी । मेरी पदी पर्‌ श्री गोरा ¦ 
नमः? छ्लिा गया । मेनेन्योंकाव्योख्वि द्ि। खे 
हैरान हए, ओर सबके सब मेरी प्रशंसा करने सपर । 

किन्त, इसी वीच, एक भयङ्कर घना धट गै, जि । 
सञ्ञे आद््-बाल-अध्यापक वनने की महती प्रेरणा प्रदान । 
की] प्राम के जायव-बन्धुओं के यद्य किसी कन्या करा | 
विवाह था। स्वोगहो रहाथा। कुक मन-चके ठ्ड्कै | 
क छिप कर तमाशा देखने चरे गये ये । पकड्‌ बुखे । 
गये; अर उनकी खबर ठेने के व्यि, ईगरदृक्ष की, रफ | 
लफ्राती, टम्बी-ट्म्बी क्रमचिरयो, मंगाई गई । मेरे बालमन. । 
मंदिर मे, उन ख्लकर महान्‌ मयान्धकार छागया, ओर ? 
व्योंही पिता जी ने समीपवर्ती एक मित्रके घर से, पष्डिति , 
जीको दक्षिणा देने के ल्यि सपया उधार लेने कोपी 
फेरी, ओर मे रोकर उनके पीछे भागा । लेग नेक्हा | 
वारक अभी कमउ्प्रकादहै, कुछ बडा हो ठेने दीन्धि। | 
परख घ्यों के व्यो वधे चङे आये | 

इसी व्यि मंत्र मे वाचस्पतियों को ननिरमयः का आदेश | 
दिया गया दै । पास्याला्मो, विद्याय्यो, महावियाल्ये) | 
एवं बाल-मन्दिरों का वातावरण रम्य; शान्त, दिव इन्द | 
एवं आकर्षण-रील होना चाहिये । मय तो विधा-मन्दिरो क | 
पास तक नदीं फटकने देना चाहिये । वच्चे रसते, . 
उछलते-कूदते, गते-ग॒नगुनाते वि्ा्यों मे प्रवे कः, , 
यह पहली शातं है । उन्हे हव्वा खाना हरगिज न॒ खया | 
करे । वे कीडा-स्थल समञ्च जांय । मानों खेल-कूद दार ह | 
बाल-गोपालों को सव्य, असा, परेम, सोहा, न्याय साव | 
भाव आदि के पाठ पदाये जाने के व्यि दी जगन्नियन्ता | 
ने विश्च के वाचस्यतियों को संसार मे भेजा है । सान्द॑छ | 
ऋषि की पाठाख इसी प्रकार की तो थी, जिस मे 8५ | 
उदामा-जेसे आदसमित्रों का निमा हा था । पि | 
परात को हाथ हु नि, नैनन के जर सो पग धै | 
की पावन स्मृति आज भी सहृदय जनों कं नेवा को स | 
बना देती है। 


मंत्र भ अध्यापक को वाचस्पति, एवं वसोष्यति | 
रहस्यगूणं नामों से याद किया गया दै । धवाकू-वाद ५ 
ष्यान सन्ध्या करते समय सर्व प्रथम इसीख्ि किया चप 
है कि उसे परमपावनी बनाया जाय । इख पर पूरं द| 
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एवं नियमन रा जाय । यह अमृत-मय अमर फक मी 
है, ओर सादी विषभरी छुरी मी। रोतोंको खाना, 
ओर दतो को रुलना, इस के वोए-दाथ का काम है । 
शब्द्‌ वाचस्पति का अभिप्राय यह दै कि विविध विव्रामं 
का पूणं ज्ञाता, मास्टर होने के साथ अध्यापकों को उसके 
संयमन; नियमन एवं विविध विनियोगं का मी पूणं अभ्यास 
होना चाहिये । बाणी का उतार चदाव भी वे मानी 
रखता है । किसी-किसी अध्यापक की छ्वास मे तो छत्र 
सोते तक पाये गये ह । किसी मे गप्प उडती है, किसी 
कक्षा मे से यके-वाद-दीगरे खिसका खिसकी भी देखी 
जाती है| जो चन्द्‌ कक्षाम विराजमान दृष्टिगतं होते 
है, उनका लेकचरों को सुनने का मूड ( सुचि ) ही नहीं । 
दूसरी कक्षाभी हे। इतनी सन्नाय कि सुई गिरने 
तक की आवज सुनाई दे जाय । क्या मजाठ कि को$ 
छात्र इधर उधर क सके, या छक-छिप कर खिसकने 
की सोच सके १तो क्या मय के कारण ? नहीं नहीं पाठन- 
देली के कारण, पाठ विषय पर पूणं मधिकार होने के कार, 
कक्षा के अन्द्र रम्य-वातावरण के कारण अध्यापक को 
वाचस्पतिः होने के साथ-साथ वसुपति भी होना वेदं की 
दृष्टि मे अनिवार्य है | तव. यह वसु क्या वस्तु दै १ अच्छा, 
लो चे प्राचीन ऋषि सुनि ओर विद्वानों की शरण मेँ । भगवन्‌ 
कतमे वसवः ?अभ्निश्च, प्रथिवी च, अन्तरि्चं च, आदि- 
व्यश्च वायुश्च, योश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च। एते दीद 
सर्वं वासयन्ते, तस्माद्रसवः । महाराजः ये तो आपने 
बूत सारे गिना दिये किर इनका स्वामी बनना कैसा ? 
स्वामी तो इनका एक मात्र परमेदवर ही हो सकता दे । 
्षुद्र-शक्ति मनुष्य मल कैसे वसु-पति बन सकता हे । प्रिव 
बन्धो | क्षुद्र शक्ति भी महान्‌ शक्ति मे परिर्धित हो जाती 


विश्व-विज्ञान का.आदि-ोत वेद्‌ 
न ~ 
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दे । नेपोलियन बचपन मेँ बहुत दुघरल-पतला था, वाद्‌ में 
श्रसिद्ध विजयी, नैपोखियन महान्‌ वना । बाहर क्यों जाओ १ 
अपने गधी जीको ही ठे लीन्यि। वचपन मँ कैसे मोद 
कि परीक्षा के समय अध्यापक की साधारण सीवातन 
समज्ञ सके । कितने डरपोक, कि रात को भूतँ के भय से 
चार पाई पर उचछल-उचछल पदं । को$ भी बात तो ेसी 
नही, जो मावी महानता की सूचक हो | फिर अभ्यास बडी 
चीज है । वेद्‌ माता कहती है-कुदाल अध्यापक बनने के 
महत्वारकोक्षी नव युवको | अथिवत्‌, तेजस्वी वनने का 
अभ्यास करो, प्रथिषीवत्‌ क्षमाशीक वनो, वायु से प्रगति- 
शीक बनना सीखो । अन्तरिक्षवत्‌ विशाल हृदयी बनो, 
आदित्यवत्‌ प्रकाशवान्‌ बनं विद्वान्‌ बनो, चौ की भोति 
व्यापक प्रभाव वाले वनां; चन्द्रमावत्‌ शान्ति ओर शीतठ्ता 
धारण करो, एवं नक्षघरों से सितायये हिन्द के स्थान सें 
सितारये दो-जहान बनने की सपर्था करो । यहौँ भी चमको 
आर व्यँ भी । अफसरों की इजत अवद्य करो, किन्तु 
किसी के सन्मुख गिट-गिडाओ हरगिज नही, पर इस में 
तम्हारा क्या दोष १ सर्कार ने ठम्दै बना हींेसा रखा 
दै । दिष्टी का साधारण मदु-मूजा, खोप्चेवाखा, स्टेदान 
का कुरी तमसे कीं अधिक कमा ठेता ह । फिर कहते 
ह सच्चे राष्रनिर्माता ठम दी दोः वेदमन्त्र भी संकेत 
करता है- देवेन मनसा सह्‌ पुनरेहि" दिव्य मन से 
प्रसन्न-प्रुखवदन-पुनः पुनः कक्षा मं पधारिये । निस्मयः- 
नियत ओर निश्चित पाट-विषय को धर से तैयार करके 
लाइये, ओर एसे रोचक दङ्ग से पटादये कि छा अनुभव 
कर मय्येवास्तु 'मथिश्रुतम्‌ः- मेरा घना मेरे हृदय ये 
समा गया--पत्थर की ठकीरवत्‌ समिट हो गया । कैते 
वचां को एकादशी त्रत कराकर १ राजेनद्र-रा्पति तक 
छा्-पतियों कौ ओर से वे खवर बने हुए है । 


~~~ 
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परम देशभक्र ऋषि दयानन्द । 


ब्रह्यचयै का सेवन न करना, विद्या न्‌ पदना-पढाना बा बाल्यावस्था म अस्वय॑बर 


“विदेय के आयौवतते म राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, 


विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषणादि लक्षण, वेदविदा का अप्रचार आदि कुकभै 


ह । जब आपस मे भाई-भाईं छडते है, तभी तीसरा बिदेरी आकर पंच बन 
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जागरूक अथि 


[ ठे०-- भी जमयदेव जा शमां एम० ए० टक | 


अ्नेतवं सु जागृहि वयं सु मन्दिषीमहि । 
रक्षा णो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्छृधि ॥ 
(य° ४-१४) 


(अग्ने ) हे अग्ने | (त्वं) त्‌ (खु जाहि) भटी 
प्रकार जागता रह; ८ वं ) हम ८ सु मन्दिषीमहि ) मरी 
भाति सोवै। ८ अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रमादी होता हुमा [ त्‌ | 
(नः) हमारी (रक्षा) रक्षाकर; [त्‌] (नः) हमे 
( पुनः ) दुबारा ( प्रबुधे कृधि ) प्रबोध प्रास्त करा । 


[ १] 
यज्ञ के किए दीक्षित पुरुष इस मन्त्र का उच्चारण 
करके रात्रि मे अधि मै समिदाधान करके सो जाता दै। 
इस मन््र के अनुसार, अयि, जागत रहकर सावधानी के 
साथ सुप्तावस्था मे हमारी रक्षा करता है ओर प्रातः हमं 
पुनः जागृति मे ठे आता दे । 


स्वप्र ओर जागृति-प्राणीमान्र की ये ही दो अवस्था 
हं । जाति प्राणी का कर्मं कार है; स्वप्न विश्रान्ति काल 
हे। श्रमके पश्चात्‌ विभाम वैसे दीद, जेसे भूख लने 
पर भोजन करना । कम करने से प्राणी की प्राणरा्ति 
व्यय होती दै 1 अतः पुनः क्मरत होने के किए प्राणराक्ति 
की पूजी को प्राप्त करना आवद्यक है । आहार, निद्र, 
विश्रामादि इसके उपाय हँ जिनके अभाव में प्राणी की 
सत्ता असम्भव है । भवैहरि के अनुसार, आहार भौर 
निद्रा, मनुष्य की ये बातें पञ्चमं में भी हे । भम विश्राम 
च्रे मे मनुष्यादि ग्राणी मात्र परिभ्रमण कर रहे है । 


स्वप्र का रात्रि ओर जागृति का दिन से सम्बन्धं 
है । प्राणी दिनि मे क्मरत रहता है ओर रात्रि में विशाम 
करता है । परन्त॒ जो दिन मे सोते ओर रात्रि मे कर्म॑रत 
रहते ई उनके लिए दिन रात्रि दै .ओर रात्रि दिन दै। 
ेसी अवस्था ज्योतिद्धेषी ओर अन्धकार प्रिय व्यक्तियों की 
होती है । मनुष्येतर अनेक प्राणी इसी कोटि म साते 
हं । यह आघुरी स्वभाव दै; एेसे प्राणी निशाचर राक्षस 
कदे गये दै । अन्यथा, साधारणतया दिन होते ही पञ्च 
पक्षी, मनुष्य समी के नेत्र उन्मीलति हो जाते ह मर 


रात्रि के आगमन के साथ उनमें निद्रा रमने क्गती है | 
कैसा अद्भुत विधान है। इसमे किसी को प्रयास नद 
करना पदता । सायंकाल होते ही, पञ, पक्षी, अप 
आवासो, घोसलों की ओर लोगे लगते है । अन्धकार ओँ 
घने होते-होते चराचर प्रकृति सोती हुदै जान पडती है | 
प्रातः प्रकाश का इटपुटा होगा ओर सव पुनः तान्न 
होकर रंभाते, चहचहाते हुए उठ खड़े होगे । इर 
प्रकार, निद्रा अथवा रात्रि का अर्थ॑दे सूर्थामाव भौर 
जारति अथवा दिनि का अथ॑ हुमा सूर्यसाम्मुख्य । दिन 


ओर रात्रि परथिवी कौ जागृति ओर रपि है। पस्तु 


सूर्याय की दृष्टि म इस मेद का अभावदै। सूवैकेष्ि 
रात्रि का सवथा अभाव दै क्योकि वह सदा प्रकाशमान, 
स्वथं प्रकाश है । प्रथिवी के सूर्यं की र पीठ कर ऊत 
पर प्रथिवी की रात्रि; ओर प्रथिवी के सूर्यामिमुख होने 
पर एथिवी का दिन हो जाताहै। जो स्वथं प्रकाश नहीं 
होते, जिनका अस्तित्व दूसरों के आसरे होता दै, उनके 


ही जीवन मेँ दिन ओर्‌ रात्रि, जाति यर निद्रा, उत्थान 
ओर पतन आया करते हें । 


जागृति ओर स्वप्न का यह द्वन्द चराचर समस्त 


जगत्‌ में व्यापक दै । वै के दो भाग, उत्तरायण भौर * 


जयेष्ठ २०१८ षिण ` 
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दक्षिणायन वधं के क्रमशः जायति युक्त दिन भौर निद्र * 


काठ रात्रि दे। छः ऋत॒ओं मे तीन, वसन्त, ग्रीष्म, वषा, 
देव ऋं हे । शेष तीन शर्ण शरद्‌, हेमन्त, शिरिर 
पितर ऋतर्ण ह । पितर ऋतुं की अपेक्षा देव क्रठओं म 
परथिवी सूयं के समीपतर होती दै। ज्योति नैकस्य दही 
देवत्व हे; ज्योति पराखल अदेवस्व--असुरतव है । माव 
के श ओर इष पक्ष क्रमशः दिन ओर रात्रि है । इनम | 
चन्द्रमा सूयं के क्रमराः अभिमुख एवं पराद्छख होता । 
दै। सूयं की प्रथिवी पर्िमा की अवधि केत्ारह माग | 
पार्थिव वधे के बारह मास । सूरं की परिक्रमा एथ । 


का एक. वषे है| स्वदृत्त पर सूर्यं का साम्मुख्य णव ¦ 


पराङखल्न करमशः प्रथिवी के दिन ओर रात्रि है। इद | 
कार्‌, काल के अस्तित्व का कारण सूं सिद्ध होता दै। 

जेसे-जेसे प्रथिवी सूर्य क सम्मुख होती जाती 
वैसे-वेसे प्रकाश ओर दिनि होता जाता है। जेपे-ने. 


ज 


वषै १३ जङ्क्‌ ८ 
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वह सूर्यं से परे होती जाती है, वैसे-वैसे अन्धकार ओर 
रात्रि होती जाती है। दिन ओर रा ही वैदिक परिभाषा 
म अदिति ओर दिति है। दिन के बारह बजे प्रकाश की 
चरमावस्था होती टै, जिसके तुरन्त बाद से ही बह 
थिवी भाग सूयं के साम्मुख्य से शनेः-शनेः हरता हुभा 
क्रमराः रात्रि बनने ख्गता है आर कुक षण्ों मे रात्रि 
पतयश्च हो नाती है । रानि के वारह वजे अन्धकार की 
चरम सीमा होती है अर तदनन्तर ही रात्रि के दिन 
वनने का कार्यं आरम्भदहोजातादहै जो प्रातः सूर्य दर्शन 
वेल मे प्रसयक्ष फल प्रदान करदेतादै, तथा दिन के 
वारह बजे प्रकाश की चरम सीमा आजातीदहै। इस 
प्रकार, पूर्वाह दिन ओर अपराह रात्रि है! पूवं निशा 
रात्रि ओर अपर निशादिनदहै। रा्निके बारह बजेसे 
दिन के बारह वजे तक कासमय देव दहै, रोष्र समय 
पितर है । यदि ओर सूक्ष्मता से विचार कर, तो एक-एक 
क्षणदिन भीदै यर रात्रि मी। पूरव॑क्षणदिनहैतो 
अपर क्षण रात्रि है कालरूपी वख दिन-रातरि, प्रकाश-तम, 
जागरति-सुपति के दवेत ष्ण ताने-वाने से बुना 
हुमा दै। 

इसी प्रकार, अध्यास मे, मनुष्य का प्रत्येक क्षण 
आगामीक्षण की अपेक्चासे दिनिदहै;, ओर आगामी क्षण 
रात्रिदे। चेतन प्राणी ही क्या, जड्‌ जगत्‌ म भी यही 
जागरति-सुपुप्ति का क्रम प्रकान्तःदहै। जाग्ति के प्रथम 
क्षणसे हम कार्यरत होते है ओर रनैः-रनैः क्रम का 
भार शरीर अनुभव करने ख्गता दै । जब शरीर केष 
यह भार असह्य हो जाता हे तो हम निद्रा ठेते है अथवा 
विश्राम करते हँ । इस अवस्था मे कर्मरति का स्थान 
मान्त्र, शरीर की मन्दता ेञेतीदै। निद्रा इस मन्दता 
की चरमावस्था दै, जब क्मैरति का स्थूल रूप सर्वथा 
अदृश्य हो जाता है । इसी तथ्य को सूचित करने के 
छि मन्त्र मे “हम सोवेः यह अभिप्राय मन्दः धाठुके 
दवारा व्यक्त हआ है । निद्रा कौ परिभाषा मन्दता दै। 
जेसे-जेसे विराम के क्षण बीतते जाते दै, भ्रम श्चीण होता 
जाता हे; प्राणरक्ति पुनः उपाजित होती है । विश्रान्ति 
की चरम सीमा आते ही निद्रा समाप्त हो जाती है ओर 
ग्राणी जाग्तमाव, कमौवस्था में आ जाता दै। हमारा 
कर्मकाल हमे शनेः-शनैः निद्रा की ओर ठेजारहा है 
ओर सुषुति हमे जाति की ओर छेजारहीदै। इस 


प्रकारः, प्राणी का प्रव्येक क्षण जायति-निद्राः श्रम-विभाम 
के चक्र मेँ से गुजर रहा दै। 


[२] 

जागृति ओर स्वप्न-ये दो अवस्थार्ण शरीर की दै, 
आत्मा की नदीं । शरीर श्रान्त होता है मन्द्‌ पडता दै, 
सोता है ओर पुनः प्राणान्वित होकर कर्मक्षम वनता है । 
शरीर जड है, उसका स्वभाव है स्थितिः । आत्मा का 
स्वभाव है "गतिः कर्म । शरीर अकर्म है तो आतमा कर्म 
है। रारीर का धर्मं मृघ्युनाश्चरै तो आत्माका धर्म 
अमत है । शरीर भावाभाव, सदसत्‌ से प्रभावित दै; 
आत्मा इन सवसे परे है । आत्मा वाग््यवहार से परे दै । 
उसे रीर की अपेक्षा से भाव, सत्‌, अमृत कह सकते है । 
पर उस एक ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) सत्ता, “एकं सत्‌! 
केष कोद भी संज्ञा अथवा विरोषण पूणैतः वाचक 
नहीं हो सकता । उसे चाहे जिस नाम से पुकार, उसकी 
महिमा की कत्ल पकड नहीं हो सकती । शरीर अचर है, 
असंज्ञ है, दुःखस्वभावी है, जड है । परन्तु एक सत्ता 
हे जो इसे चर, संज्ञ, आनन्द, चेतन बना देती दै । उसने 
इसे धारण किया हुआ दै । शरीर के श्रान्त होने पर वह 
सत्ता उसे पुनः बल प्रदान करती है । श्रीमद्धगवतगीता 
के रा्दों म कोई संयमी नियन्ता राक्ति दै जो भूतमात्र 
की जडता रूपी निशा मं जागती रहती है ओर भूत जिन 
भोतिक विषयों मे जागरूक रहते है उनका उस संयमी 
के लिए मानों कोई महत्व नदीं है । 


या निचा स्वेभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा परयतो सुने: ॥ 
( २-६९ ) 
यह संयमी ईश्वर है जो सब भूतो के ददेश मे, केन्द्र 
उक्थ में स्थित हे । वह अन्तयामी शक्ति परोक्ष, अद्य, 
अनिरुक्त रहती हह गुहानिदित दै । बादर भौतिक शरीर 
जो नाटक अहरनिंश रच रहा है वह उस अपरिमित शक्ति 
घर सूत्रधारः का ही चमत्कार है । वह अन्तःस्थ चेतन 
शक्ति सुख-दुख के भोतिक प्रभावों से कभी आक्रान्त 
नहीं होती । न वह कभी श्रान्त होती है, न जीर्ण-शीरण 
होती है । जरा मरण से वह परे है। भूत-भोतिक जगत्‌ 
को वह शक्ति यन्त्रवत्‌ शुमा रही है । वही सत्य है, उसकी 

अपक्षा से रोष सब मिथ्या दैः-- 
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ईरः स्भूतानां हृदेरेऽजैन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( श्रीमद्धगवद्गीता १८-६१ ) 

वेद की मान्यता दहै कि यदन्तरं तद्‌ बाह्य, यद्‌ 
बाह्यं तदन्तरम्‌, ( अथवे० २-३०-४) इसे यों भी कहा 
जा सकता दै--शयद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डः पिण्ड ओर 
ब्रह्माण्ड-- दोनों प्रजापति के निरुक्त रूपरह। इस विस्तार 
की मोलिक रक्तिं अनिरुक्त है जिसे मनीषी बुद्धिके नेच 
से देखते द । वह शक्ति सदा से बुद्धि की जिज्ञासा का 
विषय रही है । अतः वेद ने उसे बडा गट व्यज्ञनात्मक 
नाम दिया है : 'संप्ररनः। इस संप्रन क्यों हक करने के 
प्रयास में बुद्धिरूपी अभि ( कुदाटी ) से जितना कुछ मनुष्य 
अज्ञात के गिरिम से खोद पाया है, वही हमारी संचित 
ज्ञानताति दै । 

उपयदूधत मन्त्र मेँ इस शक्ति कौ (अग्निः कहा गया 
हे । प्राणी जाखतावस्थामे इस शक्तिसे इृताथ॑होते हें 
ओर इसके व्यय हो जाने पर पूजी को पुनः एकत्रित करने 
केकि निद्रा, विश्रामादि द्वारा उसे प्रास्च करते द। अग्नि 
ही हमारा जीवनाधार है। शरीरम यह वैश्वानर अग्नि 
शारीरिक ताप एवं जटराधि के रूप मे प्रव्यक्षतः अनुभव 
क्यिजा सकतादै। प्रत्येक भौतिक तनुको अयिकी 
नियत मात्रा प्रास्त है। मनुष्य को जीवन के लिए ९८० 
ताप-गरमी श्वर्मः चाहिये । इसी प्रकार जड्‌-चेतन सबकी 
धर्ममात्रा नियत दै! इस ताप मे न्मूनाधिक्यमूद्युका 
स्मरण करा देता है ओर मनष्य रोगी हो जाता दै । जीवन 
तभी तक दहै जब तक असरिकी यह मात्रा नियतरूपेण 
हमं प्राप्त है । अग्नि के अजख भण्डार मे से अपनी-अपनी 
पंजी केकर प्रत्येक अपने-अपने व्यवसाय में व्यस्त है। 
चराचर जगत्‌ अयि का उपासकदै। अध्चिके ही भिन्न 
भिन्न रूपों के हम उपासक ह । हमारे भूमण्डल के श 
देवी यमनिका प्रयक्च प्रतिनिधि यह सू्यं॑दै । ब्रह्माण्ड में 
इस हमारे सूयं से कीं बडे एवं अधिक तेजस्वी अनेक 
सूं हँ : सप्त दिो नाना सूर्याः? । अथि के इस महच्च कै 
कारण ही ऋग्वेद के प्रथम मन् के प्रथम शब्द से ही 
अभिः की सूचना देः दी गयी है। चराचर प्रत्येक व्यष्टि 
“अभ्चिमीडे का पान कर रहा दै । 


प्राणी की इन्र्यो इस अयि के स्छुटिगि द । यदि 
कोई स्फुलिग बुन्च जाता है, तो वह इन्द्रिय अयवा अंग- 


हीन पड़ जाता है । शरीर का अञ्चि निकल जाता है, तो 
कहते दै, यह तो ठंडा पड़ गयाः । ठंडे शव की गुहि 
इमान दहै । अतः इस अभि का पर्यायवाची शब्द द 
“जायुः । आयुवो अग्निः" ( रतपथ० ६।५।३।७ ), तथा 
अभ्निबौ आयु ( श० ७।१।३।१५ ) ममि का सरै 
आयु; आघ का अर्थं हे अयि। इस रोक मे अधनिही 
एकमात्र रस दै, ओषधि है, पय हे, सोम है : अभ्िबा 
अस्मिषटोके रसोःऽग्निरूपजीवनम्‌ः । (श० ६।५।३।३)। 

मानव-संस्छृति यज्ञस॑स्छृति है । अथि ओर सोम 
रूपी भोक्ता ओर भोग्य से ही यहसखष्टिवनीहे। येही 
वृषा अर योषा रूप पुरुष एवं खी है, जिनके परस्पर संयोग 
एवं मात्रा-तारतम्यसे विश्व की स्चवनाह्ृईैदै। इन्ददी 
वैदिक साह्य में ऊष्मा-रैत्य) तथा दछष्क-आप्रं के रूपमेँ 
भी व्यक्त किया गया है। अघ्चीपोमात्सक यह प्रजनन 
ध्यलः सर्व, सदा प्रक्रान्त रहता है । इस यज्ञ से चराचर 
की सत्ता है; स्थिति दै | अतः इस यज्ञ के कणधार अनि 
की प्राणी कामना करता दै। सोम अत्नि की ससख्यता 
पाकर तार्थं होता हे । 


अभ्रिजौगार 'तमरचः कामयन्तेऽ- 
भिजीगार तस॒ सामानि यन्ति । 
अभ्रिजौगार तमयं सोम आह 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १॥ 

( ऋ० ५।४४।१५ ) 


क जर साम इस यजुरमि की सदा कामना कर 
है। दोनों की कामना इस यजुरसि से सर्वाधिक त 
दोती दै--यजुवियैव भूयिष्ठान्‌ कामान्‌ दुदु । 
(शा ४।५१९।१४) ऋकः अर्थात्‌ पदार्थं का व्यास एवं साम 
अर्थात्‌ पदाथं की परिधि दोनों यजुरम् रूप. केन्द्र पर प्रति- 
षित ह । यह केन्द्रस्थ अग्नि यदि लुञ्च जाये तो सष्टि नष्ट 
हो जाये । जिसका यह अधि सुजात नदीं रहता, सोप 
उसका शतु सिद्ध होता दै। मन्दाथ कुक पचा नदी 
सकता । अन्न से रसः वीर्य, प्राण, मन बनने की प्रक्रिया 
बिना अिःजागरण के असम्भव दै । इस अयि के भोक्ता 
नने प्र ही सनादयरूप भोग्य सोम का उपयोग है । सूखे 


टट को, जो अञ्िहीन है, जरू देने का कोई लाम नर्दी। । 


अब्र कै ही निकलने से भूत-भोतिक मूतिपूजा का योजन 


है । उसके निकल जाने पर मूति के पूजन से अभीष्ट सिद 


। 
| 


॥ 


+~ 


११ 
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द 


नहीं होता । अथि ही $डेण्य, वरेण्य, पर्चिरणीय ईै। 
अतः मनुष्य को हिति होना चाहिये । 
इन्द्र, मित्र, वरुणादि देवता अथि के दी भिन्न-मिन्न 
सूपरह। अग्निम. सवेदेवोंकावास दै। अचरिका सवै 
प्रथम जन्म होता है । तदनन्तर अन्य देव जन्म केतेर। 
विभिन्न देव अग्नि के ही मिन्न.मिन्न नाम, रूप ओर कर्म 
ह । यृटोकस्थ अग्मि आदित्य है, अन्तरिक्षस्य अथि वायु 
हैः एथिवीस्थ अमि यह वैश्वानर अचि है । प्रथिवीस्य आठ 
वसु देवता अधिके ही विमिन्नरूप दहं। इन आठ रलो 
क अथिने धारण किया टमा हे ( रलधातमः' ) । ग्यारह 
सद्र देवता अन्तरिक्षस्य अमि के ओर बारह आदिव्य युलो- 
कस्थ अचि के रूप हे । इस प्रकार अग्मि; सवौ देवताः। 
( इा० १।५।१८ ) 
केखारम्भ मे उदुघरृत मन्त मे अत्रि की अप्रमादी, 
रक्षोहा, रक्षण शक्ति का विज्ञान संकेतित हुमा है । देवों मे 
प्रथम, जीवन का मूल शक्तिखोत होने के कारण य्ह अयि 
काही आवाहन किया गयादहै। क्यों? अग्नि प्रथम जो 
हे । श्रथमः प्र-तमो भवतिः ८( निरुक्त० २।२२ ) प्रथम 
होने से अधि सर्वशक्तिशाली, प्रकृष्टतम है । वह अच्रिः 
है; अग्रणी दै। प्रजापति जव प्रजाप्रजननोपरान्त श्रान्त 
होकर गिर पडा, तोअच्चिने ही पुनः उसमें प्राणसंचार 
किया था। यह महस्पूरण, खष्टिविज्ञान के तच्चों से युक्त 
कथा दातपथ ब्राह्मण के उखासन्भरण काण्ड में आई हे । 
अिकीधौँकनी सर्वर प्राण का सम्धमन कररहीह। 
प्राण अपान उस धौकनी की समस्वर, छन्दत गति दे । 
यह अञ्चिरूप प्राणशक्ति सप्त प्रकारों में विभक्तं होकर 
शरीर में प्रतिष्टित है । 
सप्र ऋषयः प्रतिहिताः इारीरे, सप्तरक्षन्ति सदम- 
ग्रमादम्‌। ( य० ३४. ५५ ) 


वैदिक परिमाषानुसार्‌ शख्यः का_ अथं प्राण हे। 
सतधाविभक्त प्राण शरीर के रोम-रोम में प्रति निहित 
है जो शरीर रूपी सदन की प्रमाद हीन होकर रक्षा कर 
रहा है । ये शरीर भवन के प्रतिहारी है । अप्रमादं रक्षन्ति 
का ही भाषान्तर है ^रश्चाणो अप्रयुच्छन्‌! । 
यह अगिरूप प्राण ही जाग्रत ज्योति है; इसे ऽ्योति 
का जागृत, तरल रूप समञ्चना चाहिये । सय रूपी धून 
उ्योति का प्राण तरररूपदैजो शरीर की नस-नस मे, 
रोम-रोम मं खावित होकर, अन्न से रस, असक्‌, मांसः मेद्‌, 
अस्थि, मजा, शक्र; ओज, मन का निमणः ` तथा शारीर 
मस्तिष्क, दादि का विधारण कर रहा दै । “योतवे 
जागरितम्‌ । ( कौषीतकि ना० १७, ९ ) “जागरितः 
् € 
व्योति दी ईै। “उध्वैः सुतेषु जागार, ( अथव ११.- 
४.२५) श्राण की एक महच्वपूण संजा शसदु-दोहाः हे | 
यही जीवन के उपयोगी समस्त शोभन उदकां का प्राणियों 
किए दोहन करता दै । श्राणा वे देवा धिष्ण्याः 1 
( शा० ७.१.१.२४ ) कहकर तो वेद्‌ ने समस्त संशयों 
कानिवारण करदिया हे। प्राण ही धिष्ण्य अमिरयो हें 
जो समस्त धी कर्मो को पातत कराती दै। मनुष्यों के 
शारीरो मे स्थित यह प्राणा श्षत्‌? नाम से अभिहित 
किया गया है जो, अयं मनुष्येषु प्राणोऽभरिः ( ० 
६५.३.११ ), मनुष्यो में श्राणः कहाता ह । यह प्राणाम 
सर्वभूतो मे अन्तर्यामी रूप से व्यापक हे । एवं स्थित 
यह प्राण असन्न" दहै; स्वभाव से गतिशीक हे । अतः जर्हौ 
इसका अनुप्रवेश होता है वहां गति, व्योति, प्रकाश, वीयं 
के दर्शन होतेदहँ। इस अभिरूप प्राण को नमस्कार है, 
< ५ 
प्राणाय नमो यस्य॒ सवेमिदं वशे। 
> 
यो भूतः स्ैस्येश्वरो यस्मित्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
(अ० ११.४.१ ) 


"~--~~--~ 


वेदिक-~छन्दोमीमासा 


[ ठेखक--श्री प॑° युधिष्ठिर मीमांसक ] - 
यह अपने विषय का अति महत्वपूणे न्थ १८ अध्यायो मे पूण हआ दे । वेदिक छन्दां से 
म्बन्ध रखने वाला कोई भी विषय इस भ्रन्थ मे छरटने नहीं पाया । प्रत्येक विषय की रासीय पद्धति 


(गौण या प्रधान रूप के ) उन सब के आधार पर वैदिक छन्दो के समसत मेद्‌-मभेदों के लक्षण 
ओर उदाहरण द्यि ह । वेदाथ मं छन्दोज्ञान की आवरयकता प्र महत्वम भकाश डाक्ने बाला 
यह्‌ सवेप्रथम न्थ हे । खगभग २०० पृष्ठो की । पुस्तक का मूल्य 


|. | 
| से युक्ति म्रमाण पुरस्सर मीमांसा की गई हे । वेदिक छन्द्‌ःराख के जितने भी भ्रन्थ इस समय उपलब्ध 
९. 
४। |) 
४॥ 


१८ । वेदवाणी 





न्न्य = प्प 


वेद ओर श्रीशंकराचायं का वेदान्तं 


[ ठे०--श्ी प चडामणि जी यारा ] 


श्री शंकराचाय्यं जी भारत के उचकोटि के विद्वानों मे 
एक माननीय विद्वान्‌ दै । इनकी दानिक दृष्टि बहुत ऊची 
है, साधारण विद्वान्‌ की तो वर्ह तक परु मौ नह । 
सपन वेदों के विषय मे कितनी ऊच सम्मात दी ह 
इसे पटते ही वनता द-- 

महत ऋग्वेदादेः दाश्चस्य--अनेकविदास्थानो- 
परंहितस्य-म्रदीपवत्‌ सबोथंविदयोतिनः-सवेज्ञकरपस्य 
योनिः कारणं रह्म, नदीटरास्य शाखस्य ऋग्बेदादिल- 
क्षणस्य-सर्वेगुणान्वितस्य, सवेज्ञाद्‌ अन्यतः सम्भ- 


वोऽस्ति ।› वेदा० १।१।३ । 


अर्थात्‌ “अनेक विया के स्थानों से बदे-चदे, दीपक की 
तरह सभी पदार्थो पर प्रकाश डालने वारे सवज रूप 
ऋग्वेदा दिशाखर शा मूल कारण परव्रहम परमेश्वर ही दै, एेसे 
सर्वगुणयुक्त ¶्वेदादिाखर कौ उप्पत्ति सवंज्ञ प्रभु को 
छोडकर ओर किसी से सम्भव नहीं ह 

श्री सोकर ने वेदों की उत्पत्ति सवज्ञ प्रथुसे मानी 
प्रवे, वेद्‌ ऋऋषेदादि के रूपमे हील्यिजा सक्ते हं 
सधिक नदीं । वेदों की इसी महत्ता पर ही अपने-अपने 
स्थिर किये हए विचारों का नाम वेदान्तः रखा हे; इसमे 
वेदो का अन्त है- वेदौ का षिडान्त बणित दै। परन्तु 
श्री संकर ने अपने मत की पुष्टिम मूर वेदों का प्रमाण 
नदेकरया कमस कम देकर अधिक प्रमाण उपनिषदों 
क ही दिये है ञो कि वेद्‌, व्राह्मण, आरष्यक ओर उपनिषद्‌ 
इनमे चौथा दज रखती दै । इन उपनिषदों को वेद 
मानकर इन सिद्धान्तो को वेदान्तः कहना निष्पक् विद्वानों 
को स्वीकृत न होगा वेदर्सज्ञ तो इन्हीं चार वेदोंकी 
चरती आ रही दै, उपनिषदों की वेदसा नहीं । 


श्री शंकराचाध्यं की अमौलिक कल्पना 


श्रीर्शकराचार््य ने माना है कि सव खल इदं ब्रह्म 

ब्रह्मास्मि सव कु ब्रह्म दहै जिसमे म भी व्ह 
साथ ही यह भी मान च्या है कि जगत्‌ मिथ्या है, अत- 
स्मिन्‌ तद्बुद्धिः है-जगत्‌ दै तो कु नहीं परन्तु हमे 


मिथ्या भ्रम दो रहा दै\ उदाहरण दिया है रच्छुमें सर्प 


का, हम उनसे पूछते दै कि रज्जु मै सर्पं समञ्ले वारे फो 
दोनों का ज्ञान तो पह होना दै परन्त वरह ओर जगत 
हम व्रह्म कोतो जानते ही नहीं, फिर जगत्‌ का मिध्याघ् 
कैसे मान छखिया गया १ 

दूसरी वात-वेदान्ती विद्वान्‌. एक ही व्रह्मको तीन 
रूपवाला मानते द-एक शद्ध व्रह्म; दसरा मायाविरिष्ट । 
ब्रहम ( ईश्वर ) ओर तीसरा अविद्या विरिषट ब्रह (जीव )। । 
हम पूते हं किजवदै ही एकव्रा, तो वह माया कहं 
सेमा गयी १ यर्‌ रह्म को जीव बनानेवाटी अविद्या कह | 
से आ गयी १ जबकि जगत्‌ मिथ्या मान ल्यिगयादै। | 
तीसरी वात-यह है कि मायाया अवि्रा ने खशक्तिसे , 
ब्रह्मको घेरस्खादै याब्रह्म ही प्रमाद मं आकर उससे | 
विर गयाहै? ब्रह्मसे ेसी भूतो होनी न चाहिये। 
वह ब्रहम क्या हुमा जो माया से पराजित हो गया १ एष | 
स्थिति से तो ब्रह्म ओर मायारूप द्ैतवाद्‌ सिद्ध हो जाएगा। | 
चौथी बात-्रह्म अपने खरूप को भूल कैसे गथा, जवरकि । 
वह ज्ञान रूप माना गया है अथवा शजञानमेवाप्मा-ज्ञानमेव | 
व्रह्म माना गया है १ उसे अध्यास कैसे हुभा-मिथ्याजञान | 
कैसे दुा--जवकि वह दैदही ज्ञानस्वरूप १ याद्‌ बह -- 
अवियासे भ्रस्त दुभा तो जव हमें निश्चय हो गया | 
जगत्‌ मिथ्या है तो अविद्या या माया सुरी आयी कहं 
से १ श्ानरूप बरह्म को अध्यास होः यह हमारी समक्षम्‌ | 
नदीं आता उक्त विचार मूल्वेद के भी विरुद्र जाता ह~ । 

मूख्वेद्‌ म छलि दै कि- 


कविमंनीषी परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽथौन 
व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ` यजुः ऋद्धि षरं । 
सर्वतिरस्कारक सखये प्रकाशमान प्रयु ने मनीषी बनव | 
अपते मानसिक संकस्प से जितने पदार्थं बनाये ह ॐ | 
ठीक-ठीक बनाये है ओर अनन्त कार तक चलनं 
बनाये ह । आज कां विज्ञान भी वैदिकः सिद्धान्त । 
पुष्ट करता है । यदि जगत्‌ मिथ्या दै तो यह सिधा 
पूरा वेद्‌ के विरुद्ध ज।ता है । ॥ 


यदि एक ही ब्रह है तो (अथातो बहमजिक्ञाध 
बह्म कौ जिजासा किसको ई १ क्या वह व्रह्म म 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 





वषे १३ अङ्क ८ 


जीवारमा का संखति अवस्था में भ्रमण १९ 


प्=ष् = नन प्प्लष्ल थ ्प् प्ल्; । ररर ~ ~ ------- 


स्वरूप कोभी न जान सका कि उसे जिज्ञासा हुई १ अतः 
एक ब्रहम ज्ञाता ओर दूसरा व्रहज्ेय सिद्ध होता है । यदी 
भेद दे, दूसरा- जब एकही ब्रह है तो सष्टिखिति प्रलय 

उसी से हआ ह, ओर वेदादि शास्र भी ( राख- 
योनित्वात्‌ ) उसी से भा है, तब सारे शाख अविचार 
वस हुए जर जगत्‌ मेध्याकसंहो गया क्याब्रह्य ने 
यह सव मिथ्या स्वना की १ कुछ समन्च मँ नहीं माता । 
सुञ्ञे तो यह सिद्धान्त अभमितिचिचर-सा दिखायी देतादै जो 
केवल कल्पनामय दे | 


दस सिद्धान्त को भूर वेदाुसारी 
मानना भारौ भूरुह 


वेद्‌ मे आया है धोऽसो आदिव्ये पुरषः सोऽसौ अहम्‌? 

जो अदितिं के का््य॑-प्रकृति के काय्यं जगत्‌ म पुरष काम 
कर रहा है वह मै हू, अर्थात्‌ वह चेतन पुर्षे ह जो 
जगत्‌ मँ पुरुष काम कर रहा है। कुछ विद्वान्‌ कहते है 
कि सूस्य॑छोकमें जो पुरुष परमेश्वर है में वह र अर्थात्‌ 
उसीका अंश दू । गीता मे मी कहा है भमेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः, यह सनातन जीव मेरा दी अश है। 
हम सचमुच उसी के अंशा ह-परीक्षा देने के ल्यि आये 
हए दै। पास होने पर हम उसमें छीन होकर सुखी 
जीवन तो प्राप्त कर सकते हँ किन्तु हम उसमे एक रूप नहीं 


हो सकते जो काम प्रु कर रहा है उसमें हमारा प्रवेश 
नदीं हो सकता । तभी तो वेदान्त दर्शन मं ट्वा है- 
जगद्व्यापारवजैम्‌०--४-४-१७ वेदा ° इसकी व्याख्या 
श्रीशंकराचांयं ने स्वयै स्पष्ट छिखा है किं जगदुत्पच्यादि 
व्यापार वजायत्वा अन्यद्‌ अगणिमावेश्व्य॑मुक्तानां भवित- 
महति, जगद्‌ व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्य इईश्वरस्यैवेति । अथात्‌ 
“जगत्‌ की उत्यत्ति स्थिति यर प्रख्य को छोडकर अन्य 
अणिमा महिमा आदि आठ प्रकार का रर सक्तातमाओं को 
मिल्ता दै, किन्त॒ जगत्‌ संचालनरूप कार्यं तो निल शद्ध या 
नित्यसिद्ध ईैश्रकादीक्षेत्र है।* इस गये व्रह्म भौर 
जीव का कार्क्षे्र ही जव भिन्न भिन्न कहा गया है तो जीव 
रह्म को एक मानना नितराम्‌ अस्वाभाविक है । 
एक वात ओर--यदि जीव ओर्‌ ब्रह्म एकं तच्च है तो 
जीव मुक्ति कौ कामना क्यो करता है १ क्या बन्धन मँ है १ 
यदि अविना द्वारा बह अपने को वधा हुभा समन्ता है तो 
वरह होकर भी अविद्यासे भारी भ्रममें कैसे आ गया 
इसका सन्तोषजनक उत्तर हमे अभी तक नदीं मिखा । 
ह्य ओर अविन्रा ये दो परस्पर विरुद तत्व हम नहीं मान 
सकते । वेद्‌ में दो मन्त्र ओर भी आये ह--“जो पुरुष 
सभी पदार्थो मे परमात्मा को ओर परमाप्मा म समी पदार्थो 
को देख रहा होता दै वह फिर शंका रहित हो जाता है- 
उसे निश्चय हो जाता है कि समं प्रषु की ज्योति है ॥ 


----~^-=---- 


जीवात्मा का संसरति अवस्था मं भ्रमण 


[ ठे°--श्री मास्टर मातुराम जा आय, रोहतक | 


चैत्र २०१८ वि० के वेदवाणी प्र १५-१६ पर (एक 
समस्याः श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी के नाम पर हमारे सामने 
हे। महिं स्वामी दयानन्द के यजुवद भाषामाष्य म° 
२९ व मन्त्र ६ ( सविता प्रथमेऽहन्न. . .वरुणो दशम इन्द्र 
एकादरो विचख्वेदेवा द्वादशे ) पर आपत्ति उठाई गई दे । 
महाराज का दृष्टिकोण सखीकायं नहीं जाना गया । जीवात्मा 
को देहान्तर प्रापि के स्यि ङु कार परिभ्रमण करना 
पडता है । कितना समय १ महषि के मत में बारह दिन 
परन्तु उक्त स्वामी जी का मन इसको मानता नहीं । सो 
पाठकों के मनोरज्ञन के य्यि एक-एक भापत्ति पर विचार 
किया जाता हैः 


(१) पौराणिकं की विचार धारा का पोषण 
करता है-उनकी प्रत्येक बात को अद्ध मानना दीक 
नहीं । वेदों के अनुकूल ओर अविरुद्ध बाते सत्य ओर 
माननीय ही ह । जव उक्त मन्त्र (अ० ३९६ ) मे स्पष्ट 
वारह दिनों का वर्णन है जिसे पौराणिक भाई स्वीकार करं 
तो इससे अच्छी वात ओर क्या हो सकती है १ 

(२) मन्त्र मे मृतक शाब्द नहीं है--यह आव- 
दयक नहीं है] प्रतिवादी महर्षि कै “किञ्चित्‌ कालं 
भ्रमणं कृत्वा” को स्वीकार तो करते है । संखृति अवस्था 
में भ्रमण तो मानते है, केवल बारह दिन का समय 
भखरतां है । ( शेष प्र ३ पर) 





२० 


विविध समाचार 
विदेश में 


-युद्ध रोकने के व्यि विश्च सरकार आवदयक ( रां 
एट्टी का मत )। 

_ आरत की उत्तरी सीमा कैलाश मानसरोवर से भी आगे 
( लोहिया का वक्तव्य ) 

_-३-४ज्‌त के केनेडी-करुेव वात्तौ, रूसी अपरिकी 
समुस्याओं पर भी विचार, वात्ता के बारेमे रूस 
अभैरिका द्वारा अधिकारिक घोषणा । 

.- अमेरिकन उपराष्रपति श्री जानसन ने आगरा के 
निकट विचपुरी गोव मे वृँ से पानी खीचाः ओर 
चरकगाडी पर चदे । देहली मे स्कः के किनारे भाषण 
देना आरम्भ कर दिया । 

- जानसन- नेहरू वात्ता की समापि पर संयुक्त विक्ञपि- 
तरख लाभोस के समर्थन से पदिञे जानसन ने कैनेडी 
का पत्र नेहरू को दिया ( अपने भाषणमें कहाश्री 
कैनेडी ओर नेहरू जी के आदश एक रै, भारत तथा 
अमेरिका की भेरी हमेशा बनी रहेगी ) । 

-लाओस समस्या के दर का मूलाधार सन्‌ ५४ का 
समन्चोता है । आयोग के सद्खटन मे.कोई भी पत्तन 


अमान्य ॥ । 
देश में 


--खतन्त्र पारी चुनाव समिति गठित करेगी । बर्मा 
उपद्रवो नागाओं के विरुद्ध कारवाई करेगा । 


आसाम के कच्छार जिम बंगला को सरकारी भाषा 
बनाने के व्यि आन्दोखन । 


-जनसंघ विधान सभाभों के स्यि १२०० ओर लोक 
समा के स्यि २५० उम्मीदवार खडा करेगा । 
भाषा विषयक “मौलिक समस्या अनिर्णीतः । आसाम 


पर्वतीय के प्रतिनिधि मण्डल की १॥ घण्टा प्रधान 
मन्त्री से वात्ता हृद । 


पंजाबी सूता के स्यि अकाटी द दवारा पुनः आन्दोलन 
आगामी चुनाव की इस प्रन पर ल्डने की योजना । 
तारासिंह का वक्तव्य-जयग्रकाश से वात्ता 1 सन्त 
फतहसिह पुनः अनशन करेगे १ 

_ मोदनखार सक्सेना का काग्रेस से इस्तीफा- संसद्‌ 


~ = 


'वाल्मीकिरामायण 


वेदवाणी 


न ननन्य्न्न्म्नप् = गन्ना 


ज्येष्ठ २०१८ षि४ 
सदस्य श्री मोहनसल 


सक्सेना ने कामस 
देदियाहै। ते इती 


इस्तीफा देने के कारणो पर प्रकाश डार्ते हये आपत | 
बताया कि काग्रेस मँ अब्यवखा वदृती जा रही है । 


मदे मे काग्रेस के जारी सदस्यो की संख्या कई ल 


> ~ 


॥ 


तकः पर्हुच गह है, जो अधिकारिक सदस्यों की रंख्याप्ते 


अधिक दहै। किन्तु इस „ खतरनाक रवेये के प्रति कितौ 
काष्यान नहींजा रहा हे। 


काग्रेस मे _ गुटबन्दी ओर व्यक्तिगत देष की भावना । 
वदती जा रही है, इसके अलावा जनसेवा का राक्तिशारौ 
माध्यम बने रहने के खान पर काग्रेस मे पदरोटपता बहुत 
जारी है। तथा वह किसी भी प्रकार सत्ता कायम सुता 


चाहती है । § 
आयं जगत्‌ 


--१६ मई ए्रातःकार श्री आनन्द स्वामी जी महाराजके । 
धमम्‌? ध्वज हराने के परश्ात्‌ केन्द्रीय मन्ीश्री | 


जगजीवन राम ने आये प्रदरिनी का. उद्घाटन कू 


समय कहा दुनिया को फिर महि दयानन्द्‌ जेते | 


महापुरुष की आवदयकता है । ताकि मानव ओर | 


जगत्‌ को बचाया जा सके । 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने अपने वाधक 


अधिवेशन कानपुर मे स्व॑सम्मति से ५ खख कौ 


लागत से आय मवन (जो गत वादु मे बहूत सा ष 
हो गया था ) बनाने का निश्वय किया दै। 


--१९ मई को सायंकाल ५ बजे से १० वजे रात्रि तक + 
आयं समाज के नेता गायै सम्मेटन के मनोनीतं | 


| 
| 
| 
॥ 


गरधान श्री खामी श्रुबानन्द जी महाराज की शोमा | 


यात्रा ( जद ) बहूत ही 


सफ ओर आकषक रहा । | 


नई सडक पर्ने पर भी जक को गुजरने मे ॥ । 


खगा जव किं वह अन्तिम खान था । आयं समन | 


वा यह बाह्य प्रदशंन सद्‌ा ही सफ़ष रहा । 

--शरी खामी भुवानन्द्‌ जी ने अपे अध्यक्षीय माध 
आय समाज का महच प्रदर्शन करते दए आन्ति | 
गड पर दुःख प्रकट किया कि कुछ दिनों से प्व 
के ्थि छेदपता तथा अधिकार माति की गन्दी मनै 
इति दिखाई देने ख्गी है, जो शीर से शीव दूर ह¶ । 
चादिये । खामी जी ने यह भी कहा कि पनात ५ 


हिन्दी विरोधियों की चाट असफ र्गी । ४ ॥ 





का आलोचनात्मक माषाठवाद ` 


[ अदुबादक--श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक तथा परिदयोधक श्री पं० अखिटानन्द्‌ जी, षरिया ] 


५ 








` वर्षं १३ अङ्क ८ एकसप्ततितमः सैः २१ [ ४१७] 








रथान्‌ मण्डलचक्रां् योजयित्वा परःशतम्‌ । उष्रगोऽश्चखरैभत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥२९॥ 
बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहाय॑कस्यात्मसमेरमात्यैः । 
आदाय शचु्तमपेतशावगृहाययो सिद्ध उवेन्द्ररोकात्‌ ॥३०॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकौये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरतप्रस्थानं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥७०॥ 


~~~ 


एकस॒पतितमः सगः 
अयोध्यागमनम्‌ 


स प्राञ्जुखो राजयगृहादमिनिर्याय राघवः । ततः सदामं ्ुतिमान्‌ संतीर्याविचय तां नदीम्‌॥ १॥ 
हादिनीं दूरषारां च प्रस्यक्घोतस्तरङ्गिणीम्‌ । रतदरूमतरच्छीमान्नदीमिक्ष्ानन्दनः ` ॥ २॥ 
एलाधाने नदीं तीर्त्व प्राप्य चापरपवेतान्‌ । शिलामाङ्वतीं तीर्त्वा ह्यामयं शल्यकतंनम्‌ ॥ ३॥ 
सस्यसन्धः शुचिः श्रीमान्‌ प्रमाणः शिलावहाम्‌ । अस्ययात्स महाशैलान्‌ घनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४॥ 
सरस्वतीं च शङ्कं च युग्मेन प्रत्यपद्यत । उत्तरान्‌ वीर मत्खानां भारुण्डं प्राविशदनम्‌ ॥ ५॥ 





रथो मे ऊट, घोड़े तथा खचरो को जोतकर भूद वग जाते हए भरत के पीछे-पीछे चला ॥ २९॥ सैनिकों से 
रक्षित भरत अपने नाना अश्वपति के समान मन्त्रयां से धिरे हए, भाई शतु को ठेकर उस राजमहढ से 
इस प्रकार निकल पड़ जैसे सिद्ध छोग इन्द्रखोक से निकरते हैँ ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “भरत का प्रस्थानः विषयक सत्तर्वाँ सग समाप्त हुभा ॥ ७० ॥ 


----~~9=-~ 
इकहत्तरवां सगं | 
अयोध्या मे आगमन 


राजगृह नामक नगर से निक कर पराक्रमी भरत पूवे की ओर'चलठे । पश्चात्‌ सुदामा नदी की 

सोभा को देखते हए उस्‌ को पार किया ॥ १॥ तरङ्गा से परिपूणे पश्चिम दिश्या को बहने वाटी विदाछ 
नदी हादिनी को पार करने के पञ्चात्‌ इ्वानन्दन श्रीमान्‌ भरत ने शातद्रूनासक नदी को पार क्रिया ॥ २॥ 
एलाधान प्राम के पास बाढी नदी को पार करके अपर पवेत नामक स्थान पर आये । पश्चात्‌ शिखा नामक 
नदी को पार करके आघ्रेय तथा इाल्यकत्तेन भ्राम मे आये ॥ ३॥ सयत्रतधारी भरत स्नानादि से निवृत्त 
होकर शिरावह नामक नदी को देखते हुए विारु पवतो को पार कर चैत्ररथ नामक वन के समीप आये 
॥ ४ ॥ सरस्वती ओर गंगा के संगम पर आकर वीरमल्स्य नामक जनपद से उत्तर की ओर जाकर भरत ने 
भारुण्ड नामक वन मं प्रवेद किया ॥ ५॥ अत्यन्त वेग बारी तथा स्नानार्थो को आनन्द देने बारी, 


कास्य हादिनी प्तम्‌ । य प्वतादृताम्‌ । यनां प्राप्य संतीरणो बरमाश्रासयत्तदा | ६॥ 

शीतीकृत्य तु गात्राणि छ्ान्तानाश्राख वाजिनः । तत्र सासवा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ || ७ । 

राजपुत्रो महारण्यमनभीकष्णोपसेषितम्‌ ।.मदरो भद्रेण यनेन मारुतः खमिवात्ययात्‌ ॥ ८॥ 
भागीरथी दुषप्रतरामंश्धाने मकनदीम्‌ । उपायाद्राघवस्तूणं प्राग्बटे विश्रुते पुरे ॥९॥ 
स गङ्ख प्राण्बटे ती्वा समायाङ्ङटिकोष्ठिकाम्‌। सबरस्तां स तीत्वीथ समायाद्धरमवधनम्‌ ॥१०॥ | 
तोरणं॑दधिणार्थन जम्वूप्रस्थुपागमत्‌ । वरूथं च ययौ रम्यं आरामं दशरथात्मजः ॥१ १॥ ` 
तत्र रम्ये वने वासं तवासौ प्रा्ुखो ययो । उघ्यानय्॒िहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥१२॥ 


[> 


सालासतु प्रियकान्‌ प्राप्य शोघानास्थाय वाजिनः। अयुज्ञाप्याथ भरतो वादिनीं स्वरितो ययो ॥१३॥ ¦ 
बास त्वा सर्वतीर्थे तीरया चोत्तानिकां नदीम्‌ । अन्या नदीश्च विविधाः पावेतीयैस्तुर्गमेः ॥१४॥ 
हस्ति्ष्टठकमासाय दुटिकामत्यवतंत । ततार च नरग्याघो रोहिस्ये सिकतावतीम्‌ ॥११॥ ` 
एकसाले स्थाणुसतीं विनते गोमतीं नदीम्‌ । करिङ्गनगरे चापि प्राप्य सावनं तदा ॥१६॥ “` 
मरतः धिप्रमागच्छतसपरिश्रान्तवाहनः । बनं च समतीत्याश्च॒शवर्यामरुणोदये ॥१७॥ 
अयोध्यां मुना राज्ञा निर्भितां संददशं ह । 

तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्रात्रोषितः पथि । अयोध्यासग्रतो दृष्ट्रा सारथि वाक्यसत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यञ्चसिनी । अयोध्या दश्यते दृरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका ॥१९॥ 


पवेत से घिरी हई कुटिद्गा यमुना नदी को पार किया ओर अपनी सेनाको विश्राम कराया॥६॥ 
थके हुए घोड़ों को स्नानादि के द्वारा शीतर करके तथा स्वयं स्नान कर ओर जर पीकर पश्चात्‌ जक कोठे । 
कर वहां से आगे प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ राजकुमार भरत ने रमणीय रथ के द्वारा उस जनहीन महारण्य को 
इस प्रकार पार किया जिस म्रकार वायु आकाश को पार करता हे ॥ ८॥ अंश्युधान के पास महानदी गग 
पार करने योग्य नहीं है, एेसा जान कर राजकुमार भरत ने प्राग्बट नामक प्रसिद्ध नगर में प्रवेश 
किया ॥ ९॥ प्राग्बट के पास गंगा को पार करके भरत कुटिकोष्ठिका नदी के तट पर आये । पश्चात्‌ सेना ' 
के समेत उस नदी को पार कर के धमेवधेन नगर मे प्रविष्ट हुए ॥ १०॥ राजकुमार भरत॒ तोरणम्राम १ 
दक्षिण भाग से होते हृए जग्बूमरस्थ नगर मं प्रविष्ट हुए । पञ्चात्‌ बहा से वरूथ नामक रमणीय रामम | 
अये ॥ ११॥ उस रमणीय स्थान में निवास करके भरत ने पै की ओर प्रस्थान किया । पश्चात्‌ उजिहान । 
नगरी की रमणीय कद्म्ब-वाटिका मे म्रवेश किया ॥ १२॥ उन कदम्ब वृक्षो के पास आकर अपनी सेन | 
तथा अन्य अजुयायिर्यो को पीछे २ आने की आज्ञा देकर शीघ्रगामी घोडे पर सवार होकर वे वहां से च 
दिये ॥ १३॥ सवेतीथे नामक स्थान पर निवास करके उत्तरवादिनी नदी तथा कष अन्य नदियों को भरते 
पवेतीय घोड़ों के दवारा पार किया ॥ १४ ॥ उस नरकेसरी भरत ने हाथी कै द्वारा कुटिका नदी छो पार कवा | 
पञ्चात्‌ छोदिलय नगर के समीप सिकतावती नदी को पार किया ॥१५॥ एकसार स्थान के पास स्थाणुमती तथा । 


विनत भ्राम के पास गोमती नदी को पार करके भरत ने कलिङ्गनगर के समीप साटबन मे प्रवेद | 


॥ १६ ॥ घोड़ों के थक जाने पर भी.भरत ने बहुत शीघ्र दी रात्रि मे साख्बन को पार कर सूदय के सम # 
महाराज मलु से निर्मित प्रसिद्ध अयोध्या नगरो को देखा ॥ १७॥ नरकेसरी भरत ने माम मे सात पा । 
लिवास करने क पवया उस इरी को देखा । अचोषया को दूर से दी सामने देखकर राजकमार भरत सार 
से यह वचन बोले~- ॥ १८॥ यद्‌ पित्र वाटिका बाली, यशस्विनी अयोध्या सुनने रमणीय नहीं खग रही ६ै। 
हे सारथि ! पीटी भिद से छिपी इहै पीतबणो अयोध्या दूर से दी दिखाई दे रदी है ॥ १९॥ जिसमे %# | 
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यज्वभिगणसंपनेर््ाहवेदपारगेः । भूपिष्टमृद्धराकीर्णा राजपिंपरिपाटिता ॥२०॥ 
अयोध्यायां पुरा शब्दः भूयते तुलो महान्‌ । समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्‌ ॥२१॥ 
उद्यानानि हि सायाहे कीडित्वोपरतैनैरेः । समन्ताद्रिरधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यथा ॥२२॥ 
तान्यथाचुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः । अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे ॥२३॥ 
न हयत्र यानेहयन्ते न गजेन च वाजिभिः । निर्यान्तो बाभियान्तोवा नरय॒ख्या यथापुरम्‌ ॥२४॥ 
उद्यानानि पुरा भान्ति सत्तप्रुदितानि च । जनानां रतिसंयोगेष्वस्यन्तं गुणवन्ति च ॥२५॥ 
तान्येतान्यद पश्यामि निरानन्दानि सर्मशः । सस्तपर्णरलुपथं विकरोशद्धिरिव दुमेः ॥२६॥ 
नाघापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ । सरक्तं मधुरां बाणीं कलं व्याहरतां वहु ॥२७॥ 
चन्द नागरुपंपक्तो भूपसंमूच्छितोऽत॒लः । प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ किं नाच यथापुरम्‌ ॥२८॥ 
भेरीमदज्वीणानां कोणसंयष्ितः पुनः । किमद्य शाब्दो विरतः सदादीनगतिः परा ॥२९॥ 
अनिष्टानि च पापानि पद्यामि विविधानि च । निमित्तान्यमनोक्ञानि तेन सीदति मे मनः ॥२०॥ 
स्था इलं त दुर्भ मम॒ बन्धुषु । तथा हसति संमोह हृदयं सीद्तीव मे ॥ ३१॥ 
विषण्णः श्रान्तहृदयच्चस्तः संटुङितिन्धियः । भरतः परविवेशाश्च पुरीमिक्षवाङपारिताम्‌ ॥३२॥ 
दारेण वैजयन्तेन प्राविच्छरान्तवाहनः । दवाःस्थरस्थाय विजयं पृष्टस; सहितो ययौ ॥२३॥ 


कएने वाठे वेदपारग छोग निवास करते द । राजषिंयों से पाछिति तथा धूनी लोग से परिपू है ॥ २० ॥) 
इस अयोध्या में पटे तुसु शाब्द सुनाई देता था । बह नरनारियों का घोष आज नही खनाई दे रहा है 
1 २१॥ सायंकाल के समय क्रीडादि से उपरत छौटते इए खी पुरुष अपनी गमनादि क्रियाओं द्वारा 
जिन बाटिकाओं को अछृत करते थे ॥ २२॥ आज उनके लयाग से वे रोती ह॑ सी प्रतीत होरदी 
ह । दे सारथि ! यह्‌ नगरी आज्‌ अरण्य के समान उजाड दीख रही है ॥ २३॥ रथ; हाथी, घोड़ों के दवारा 
जसे पहले रोग आते जाते थे, वेसे आज नहीं दिखाई देते ॥ २४॥ जो बाटिकाये पहले विटासी लोगों के 
विलास की स्थटी मानी जाती थीं तथा अनेक गुणों बारी थीं ॥ २५॥ आज वही वाटिकायें आनन्द रहित 
दिखाई दे रदी दै । मागे मे वृक्षों के पत्तो के गिरने से माद्धूम पड़ता हे कि ये ब्रृक्ष रो रहे है ॥ २६॥ 
मदाबरि्न पञयुपश्चियां के मनोहारी मधुर शब्द्‌ आज नहीं खुनाई दे रहे है ॥ २७॥ चन्दन, अगर, धूप आदि 
से सुगन्धित जो निमेर वायु पहले बहती थी वह आज क्यों नहीं दिखाई दे रदी है ॥ २८॥ कोण ( खङ्ग 
बजाने का दण्ड ) से बजाये गये भ्रदङ्ग, भेरी, वीणा आदि के जो शब्द दूर तक सुनाई देते थे, वे शब्द्‌ 
आज क्यो सुक गये हँ ॥२९॥ अनिष्ट के सूचक अनेक प्रकार अङ्गस्फुरण, अपदाङनादि, भयङ्कर निमित्तो को 
मै देख रहा दं जिख से मेरा मन अत्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ ३०॥ हे सूत । इन भयङ्कर अपशकुन आदि 
लक्षणों से यह प्रतीत दो रहा है कि हमारे बन्धु बान्धवो मे अव छाल अत्यन्त दकम है । कोई घटना 
अवरेय दै जिससे मेरा हदय बेटा जा रहा है ॥ ३१॥ इन्द्रियां जिसकी चंच हो रही है, भयातुर हृदय 
बाठे, दुःखी भरत ने शीघ्र ही इश््वाङ़ पाङ्ति अयोध्या नगरी मे मवेरा किया ॥ ३२ ॥ अयोध्या नगरी के 
वैजयन्त नामक दवार से थके हुए वाहनों के द्वारा उस नगर मे भवेद किया । द्वारपारं ने उठकर विजय- 
घोष किया । पञ्चात्‌ द्वारपारं के साथ भरत आगे बदे ॥ ३३ ॥ अलन्त घबराये हए भरत ने द्वारपार्कों 
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स॒ त्वनेकाग्रहदयो द्वाःस्थं प्रस्यच्यं त जनम्‌ । घूतमशपतेः क्रान्तमव्रवीत्तत्र राघवः ।२३४॥ । 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनानय । अश्युभाशङ्कि हदयं शीरं च पततीव मे॥३१॥ | 
रता मो याः पव॑ दपतीनां विना्ने । आकारांसतानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥३६॥ 
संमाजनविहीनोनि परुषाण्युपलक्षये । असंयतक्रवाटानि ्रीविहीनानि स्व॑ः ॥३७॥ | 
बरिकरमविहीनानि भृपसंमोदनेन च । अनाशितडडुम्बानि प्रमाहीनजनानि च ॥३५॥ ` 
अलक्ष्मीकानि पर्यामि इुट्म्विभवनान्यहम्‌ । अपेतमाल्यश्चोभान्यप्यसंमृष्टानिराणि च ॥३९॥ । 
देवागाराणि शल्यानि न चाभान्ति यथापुरम्‌ । देवतार्चाः परविद्ाश्च यज्ञगोष्ट्यस्तथाविधाः ॥४०॥ | 
माल्यापणेषु राजन्ते नाय पण्यानि वै तथा । द्यन्ते बणिनोऽप्यद्च न यथापू्मत्र पै ॥४१॥ 
ध्यानसंवि्रहृद्या नषटव्यापारयन्विताः । देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिगणास्तथा ॥४२॥ 
मरिन चाभरुपूरणाचतं दीनं ध्यानपरं कृशम्‌ । सलीपुसं च पर्यामि जनकण्ठतं पुरे ॥४३॥ | 
, इत्येबयुक्त्वा भरतः तंतं दीनमानसः । तान्यरिटन्ययोध्यायां कष्य राजगृहं ययो ॥४४॥ | 
तां शन्यभृङ्गाटकवेरमरथ्यां रजोऽरुणद्वारकपाटयन्तराम्‌ । | 
दृष्टा पुरीमिनद्रपुरमकाशां दुःखेन संपूणंतरो वभूव ॥४५॥ 











को सत्कार पूवक रोटा दिया । पञ्चात्‌ थक हए अश्वपति के सूत से भरत बोले ॥ ३४ ॥ हे निष्पाप | म | 
बिना कारण दी क्यो अयोध्या मेँ बुखा छया गया। मेरे हृदय मे नाना प्रकार की आशङ्का दोरदीहै,मेर. 
ध्य दर सा रहा है ॥ ३५॥ दे सारथि ! राजां के विनाशा के समय जो ठक्षण या आकार प्रकार मैने 
खन रखे थे, आज उन सभी लक्षणों को म यहां देख रहा हं ॥ ३६ ॥ सारा नगर सम्माजेन के बिना अनर 
भूषिभूसरित दिखाई दे रहा है । मकानों के द्रवाजे खुटे दै, कान्ति सवेथा नष्ट दो गई हे ॥ २७॥ वहि । 
वैश्वदेव यज्ञ॒ ओर धूप आदि सुगन्धिं से रहित तथा श्वुत्पिपासायुक्त काम्तिदीन म्यो से परि | 
॥ ३८ ॥ सोभादीन नगरवासि्ो के भवनों को मै देख रहा हं । असम्मार्जित प्राङ्गण, माला आदि द्ोभाथं । 
से रहित दिखाई दे रहे दहै ॥ ३९॥ अतिथिालाएं सव रान्य दिखाई दे रही है । जो रमणीयता उन स्था^ | 
पर पके थी, बह अव नहीं ह । अतिथियज्ञ ओौर देवयज्ञ दोनो अवरुढ से दिखाई दे रहे दै ॥४०। | 
माटा आदि की दुकानों पर आज कोई विकने बारी वस्तु नदीं दिखाई दे रदी है । जैसे प्रसन्न वदन वणि | 
लोग पदक दिखाई देते थे वैसे आज नही दिखाई दे रदे ह ॥ ४१॥ चिन्ता से इन वैदयर्गो का €^, 
उदेस्छित हो रहा है । व्यापार के नष्ट होने से इनकी सारी गति अवरुद्र हो गई हे । अतिथिश्षाला तथा यई | 
श्ाठारओं मे रहने बाठे पक्षिगण दीन दिखाई पड़ रहे है ॥ ४२॥ मछिन आंसों मे आंसू भरे हए दी 
चिन्ताम्र्त, दुबैक तथा घवराये हृए खी पुरुषं को मेँ यां देख रहा हं ॥ ४३॥ दुःखी चित्त वाले भरत | 
दुःखी सूत से देखा कहकर अयोध्या के अनेक अनिष्ट दयो को देखते हए राजमहल से भ्रव किया ॥४४। | 
चोकं गछिया, मकान, सडक शल्य हो रही है, धूलि के द्वारा किवाड खिडकियां आदि धूसरित हो रदी ६ । 
देसी अमरावती के समान प्रकाशित होने बारी नगरी की अवस्था को देखकर भरत दुःख से परिपू श | 
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बहनि पर्यन्‌ मनसोऽग्रियाणि यान्यन्यदा नात्र पुरे बभूवुः । 
अवार्शिरा दीनमना नहृष्ट पितुर्महात्मा प्रविवेशच वेम ॥४६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अयोध्यागमनं नाम एकसप्ततितमः सर्म; ॥ ७१ ॥ 


"=~--~-~-<=--- 


द्विसप्ततितमः सर्गः 
भरतत्तन्तापः 


अपदयंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । जगाम भरतो द्रष्टं मातरं मातुराल्ये ॥ १॥ 
अलुप्राप्रं त॒ तं ट्ट केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । उत्पपात तदा हृष्टा तयक्त्वा सोव्णमासनम्‌ ॥ २॥ 
स प्रविदथैव धमात्मा स्वगृहं भरीविवजितम्‌ । भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शभौ ॥ ३॥ 
सातं भूधंनयुपाघ्राय परिष्वज्य य॒श्चस्िनम्‌ । ङ्के भरतमारोप्य प्रष्टं सञुपचक्तमे ॥ ४॥ 
द्य ते कतिचिद्राच्यश्चयुतखायकवेरमनः । अपि नाध्वश्रमः शीघं रथेनापततस्तय ॥ ५॥ 
आर्थकस्ते सशरी युधाजि्मातुरस्तव । प्रबासाच्च सुखं पुत्र स्वं मे वक्तमर्हसि ॥ ६॥ 


॥ ४५॥ जो अमनोज्ञ वातं इस अयोध्या नगरी मे पहले कभी नहीं हुई थी, उन अनेक अप्रिय बातों को देख 
कर भरत सिर श्युकाये हुए दुःखी होकर अपने पिता के महक मे प्रविष्ट हुए ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “भरत का अयोध्या म आगमनः विषयक इकहत्तरवां 
सगं समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥ 


-------- 
बहत्तरकां सर्ग 
भरत का सन्ताप 


पिता के भवनम भरतपिताजीको न देखकर माता को देखने के स्यि माता के भवन मे गये 
॥ १ ॥ प्रवासी भरत आया हुआ है, देसे भरत को देखकर प्रसन्नता पूरवैक स्वणोसन से केकेयी उछक पडी 
॥ २॥ भरत ने कान्ति रहित अपनी माता के मकान म भ्रवेरा कर माता के शुभ चरणों को चछ्ुकर भणाम 
करिया ॥ ३॥ यरास्वी भरत का आलिङ्गन कर तथा उनके सिर को सूघ कर गोद मे बेठाते हृए भरत से पूछने 
लगी ॥ ४ ॥ पूज्य पिताजी के मकान को छोडे हए आज तुम्हे कितनी रानियां बीतीं । रथ द्यारा सीघरतापूवैक 
आने मे मागे जनित थकावट तो नहीं अनुभव हो रही है ॥ ५॥ तुम्हारे नाना तथा युधाजित्‌ तुम्हारे मामा 
ङदाखपूवेक तो दँ । दे पुत्र ! प्रवास से तुम्दं सुख आदि का क्या अनुभव हुआ, यह सब सुद्चसे कदो ॥६॥ 
माता के इन प्रिय प्रदनों के पृषने पर॒ कमलनेत्र राजपुत्र भरत ने माता से सब कुशा समाचार बताया 
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एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पाथिवनन्दनः । आचष्ट भरतः तः सर्वं मात्रे राजीवलोचन, == राजीवलोचनः ॥ ७ 
अच्च मे सप्तमी रा्रिश्च्युतखायंक्वेश्मनः । अम्बायाः इशली तातो युधानिन्मातुब मे ॥ ८॥ 
यन्मे धरं च रलं च ददौ राजा परंतपः । परिभ्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽदं पूैमागतः || ९ ॥ ¢ 
रजतरा्यहसयमाणोऽहमागतः । यदहं ब्षुमच्छामि तद्भ्या वकतमरैति ॥१,॥ 
शल्योऽयं शयनीयस्ते पथंङ्को देमभूषितः । न॒ चायमिश्ष्वाङलनः प्रहटः प्रतिभाति मे ॥११॥ 
राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य प्रयामि ्रुमिच्छनिहागतः ॥१२॥ 
पितुगरहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि प्रच्छतः । भदोखिदभ्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने ॥१३॥ 
तं प्रत्युवाच केकेयी प्रियवद्वोरमप्रियम्‌ । अजानन्तं प्रनानन्ती राज्यलोभेन भोदिता ॥१४॥ | 
या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजा महात्मा तेनस्वी यायजूकः सतां गतिः ॥ १५॥ | 
तच्छत्वा भरतो वाक्यं धमौमिजनवाञ्छुचिः । पपात सहसा भूमौ पितृ्ोकबलादिंतः ॥१६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां बाचछदीरयन्‌ । निपपात सहावाहूर्बाहू विक्षिप्य वी्यंवान्‌ ॥१७॥ 
ततः शोकेन सभ; पितर्मणदुःखितः। षिललाप॒ महातेजा आनता्रितचेतनः ॥१५॥ ` 
एतत्सरुचिरं भाति पितुं शयनं पुरा । शरिनेवामटं राग्रौ गगनं तोयदात्यये ॥१९॥ 
तदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शशिना हीनं विद्यष्क इव सागरः; ॥२ 8 
बा्यभुखृज्य कण्ठेन स्वातेः परमपीडितः। पच्छा वदनं श्रीमदरस्ेण जयतां वरः ॥२१॥ 














॥ ७ ॥ नानाजी का मकान छोड़ हुए आज सु्चे यह सातवीं रात हे । पूज्य आपके पिता मेरे नाना तथा 
युधाजित्‌ मामा छर पूेकः दै ॥ ८॥ शानुतापी राजा नाना जी ने जो .धन रत्नादि सुद्धे दिया था, वाहनं 

कै थक जाने से उसे साग मे ही छोड़ कर में पदे चटा आया ॥ ९॥ राजाज्ञाकारी दूतों के कहनेसे म | 
शीघ्र यहो आ गया 1 अव मँ जो पूना चाहता ह, माता जी ! उसे बताये ।। १० ॥ स्वर्ण भूषित यहं आपृ ¦` 
का पलङग सूना दिखाई दे रदा हे । राजकीय शखर प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे ह ॥ ११॥ प्रायः पूज्य ८" 
पिता जी इस माता के ही भवन मं रहते यदी समञ्च कर में उन्ह देखने के छथि यहाँ आया था, क्तु ¦ 
आज उन्हं यहां नदीं देख रहा दू ॥ १२ ॥ मै पिताजी के चरणों को रं कर प्रणाम करंगा, सचे पिताजी | 
को बताये । अथवा क्या पिता जी ज्येष्ठ माता कौसल्या के मवन मे तो नदीं ह ॥ १३॥ राज्यखोभ से । 
मोहित होती हुई सव छ जानते हृए भी अनजान की तरह कैकेयी ते न जानने वाके भरत को अग्रिय 
समाचार को प्रिय रूप मे बताया ॥ १४॥ जो गति सारे प्राणियों 


† की होती है, तम्दारे पूज्य पिता भी उसी 
गति को प्राप्न हए । नाना प्रकार के यज्ञ करने बाले तेजसी राजा ते सल्ननों की गति पाई ॥ १५॥ कुटीन 
तथा धमोर्मा भरत इस अप्रिय वात को सुन कर पिकशोक से अत्यन्त दुःखी होते हुए सहसा प्रथ्वी पर 


गिर पदे ॥ १६॥ अदो । मे मारा गयाः यह दीन शब्द्‌ उारण करते हए बलवा पैला 
कुर पर्व पर गिर्‌ पड़ ॥ १७ ॥ पिता के मरण से दुःखित तथा त चित 
होकृर्‌ बिाप करने रगे ॥ १८॥ यह दोभनीय पिता जी का पलंग पहले इस मकार सुशोभित था 

वषो के पश्चात्‌ रात्रि मे चनदरमायुक्त आकाश शोभायु्त होता है ॥ १९५। जैसे चन्द्रमा के विना आकार 
तथा सूखा हआ सागर सोभा को नदीं प्राप होता, उसी प्रकार उद्धिमान्‌ पिता जी क विना यद्‌ पलंग भी 
आज सुदोभित नदीं दो रदा दै ॥ २०.॥ बिजेताओं मे प्ेषठ भरत मूल्यवान्‌ बस से अपने युख को ठप 
कर अयन्त दुःखी होते हए अखं को छोडते ह रमे कण्ठ से विलाप करने ठरो ॥ २१॥ वन में करटा 
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तमातं देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं शुर । निढ्मिव सारस्य सन्धं प्रथना वने ॥२२॥ 
माता _ मातङ्गा चनद्राकंसद्दा शुः । उत्थापयित्वा सशोकां वचनं चेदभव्रवीत्‌ ॥२३॥ 
उत्तष्ठात्तष्ट किं टोषे राजपुत्र महायशः । तद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि संमताः ॥२४॥ 
दानयज्ञाधिकारा हि शीरश्रुतिवचोऽलुगा । बुद्धिस्ते उुद्धिसंपन्न प्रभवाय मन्द्रे ॥२५॥ 
स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिषत्य च । जननीं प्रह्युवाचेदः सोकरवहुभिरात्रतः ॥२६॥ 
अभिक््यति रामं चु राजा यक्ञं तु यक्ष्यते । इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयापिषम्‌ ॥२७॥ 
तदद्‌ हन्यथाभूतं उयवदीणं सनो मम । पितरं यो न पड्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥२८॥ 
अम्ब कनात्यगद्राजा व्याधिना सय्यनागते । धन्या रामादयः सरव यैः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ॥२९॥ 
न चूल मा महाराजः बरा जानाति कौतिमान्‌ । उपनिन्रद्धि मां मूध तातः संनम्य सत्वरम्‌ ॥३०॥ 
क स पाणिः सुखस्पशस्तातखाङ्गिष्टकर्मणः । येन मां रजसा ध्वस्तमभीच्णं परिमार्जति ॥२१॥ 
योमे भराता पिता बनधुयख दासोऽस्मि घौमतः। तस्य मां शौघमाख्याहि रामखाष्ठिटकर्मणः॥२२॥ 
पिता हि भवति स्येषठो ध्मा्स्य जानतः । तख पादौ ग्रहीष्यामि स॒ हीदानीं गतिर्मम ॥२३॥ 
धमविद्धमेनित्य्च सत्यसन्धो टटव्रतः । आर्यः क्रिमव्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥३४॥ 
पिमं साधु संदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथातचं कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
रामेति राजा विरुपन्‌ हा सीते रक्ष्मणेति च । स महात्मा परं लोकं गतो गतिमतां वरः ॥२६॥ 








से कटे हए विशा साट की डाट की तरह देवतुल्य दुःखी भरत को प्रध्वी पर गिरे देख कर ॥ २२॥ 
माता केकेयी विद्ाटकाय हाथी की तरह शोभा मे सूये-चन्द्रमा के सदृश शोकाते अपने पुत्र भरत को 
उठा कर यह्‌ वचन वोढी--॥ २३ ॥ हे महायास्वी राजकुमार ! उटो-उटो, क्या सो रहे हो । स्वेजन पूजित 
तुम्हारे समान व्यक्ति इस प्रकार शोक नहीं करते ॥ २४ ॥ हे बुद्धिमान्‌ ! जिस प्रकार सूयै-मण्डल में प्रभा 
रहती है, उसी प्रकार दान यज्ञाधिकार से तथा चछर-वेदाध्ययन-तप आदि छ्ुभ कर्मों से तुम्दारी वुद्धि 
सम्पन्न हे ।॥ २५॥ रोते हए चिरकाल प्रभ्वी पर्‌ छोट कर अत्यन्त ॒दोकाक्रान्त भरत अपनी माता से बोले 
॥ २६ ॥ पिता जी रामचन्द्र का अभिषेक करेगे अथवा वे स्वयं यज्ञ करगे, एेसा संकर्प करते हुए प्रसन्न 
मैने यह यात्रा की ॥ २७ ॥ किन्तु यदँ तो मँ उल्टा दी देख रहा ह । इस घटना से मेरा हृदय विदीणे हो गया 
है जो किं आज प्रिय हितैषी पूज्य पिता जी को नदीं देख रहा ह ॥ २८ ॥ दे माता ! मेरे आने के पूै ही 
महाराज किस व्याधि से परटोक वासी हए । राम आदि बन्धु सभी धन्य है जिन्होनि पिता जी का अन््येष्टि 
संस्कार किया ॥ २९॥ निश्चय ही कीर्तिमान्‌ पूज्य पिता जी युन्चे यहां आया हआ नदीं जानते । अन्यथा 
मेरे मस्तक को श्चुका कर वे अवदय सूंघते ॥ ३० ॥ सरल स्वभाव वाले पूज्य पिता जी का वह्‌ सुख स्परो 
हाथ आज कों है, जो धूटि धूसरित सुद्चको अपने हाथों से ज्ञाड़ा करते थे ५ ३१॥ जो मेरे भ्राता-पिता 
बन्धु दै, जिनका मेँ स्वतः दास ह उन सरक स्वभाव वे राम के विषय मे कहो वे कहां ह ॥ ३२॥ 
धमौनुरागी पुरुषों के छियि ज्येष्ठ भ्राता ही पिता के समान होता है । उनके चरणो की बन्दना मै करगा, 
इस समय वे ही मेरे अवरम्बन ह ॥ ३३॥ दे माता ! धमंज्ञ, धमोत्मा, दद्त्रती, सयत्रतधारी पूज्य पिता 
जी ने अन्तिम समय क्या कहा ॥ ३४॥ अपने विषय भे पिता का अन्तिम सन्देश मेँ खुनना चाहता ह । 
भरत के इस भकार पूष्ठने पर कैकेयी ने यथाथ उत्तर दिया ॥ ३५॥ हा राम । हा लक्ष्मण । हा सीते ! इस 
प्रकार विलाप करते हुए बुद्धिमानों मे शरेष्ठ महात्मा वुम्हारे पिता परलोक वासी हए ॥ ३६ ॥ बन्धन 
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मां ठ पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । कारधमंपरिषिपतः , परिः पैर महागनः ॥ दो महागजः ॥२७॥ 
सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । लदमणं च महाव्राह॒द्रहयान्त पुनरागतम्‌ ॥२८॥ 
तच्छरला विषसादैव दितीयाप्रियशंसनात्‌ । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥३९॥ 
क चेदानीं स धर्मास्मा कौसन्यानन्द्वधैनः । कक््मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥४०॥ 
तथा पृष्टा यथातत्वमाख्यातुशरुपचक्रमे । माताख युगपद्राक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥४१॥ 
स हि राजतः पूत्र चीरवासा महावनम्‌ । दण्डकान्‌ सह वैदेह्या रक्ष्मणाजुचरो गतः ॥४२॥ 
तच्छुत्वा भरतचस्त श्रातुशारित्रशङ्कया । स्वस्य वंशस्यमाहात्म्यालमष्डं सथुपचक्रमे ॥४३॥ 

। किन्न बाह्मणधनं हतं रामेण कस्यचित्‌ । कचिनाल्यो दरिद्र वा तेनापापो विदिंसितः ॥४४॥ 
कचिन्न परदारान्‌ बा राजुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः ॥४५॥ 
अथास्य चपला माता तस्स्वकममं यथातथम्‌ । तेनैव स्रीस्वमावेन व्याहतुुपचक्रमे ॥४६॥ 
एवयुक्ता त॒ केकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥४७॥ ˆ` 
न ब्राह्मणधनं श्िचिदधृतं रामेण धीमता । कचिन्राल्यो दरिद्रो वा तेनापापो विर्िंसितः ॥४८॥ 

न रामः परदारा चचुभ्यामपि परयति ॥ 


मया तु पुत्र श्रुत्वैवं रामस्यैवाभिषेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामख च चिवासनम्‌ ॥४९॥ 
स स्वदृत्ति समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । रामश्च सहसौमित्रिः प्रोषितः सह सीतया ॥५०॥ | 








बन्धे हए गजराज की तरह काठ धम से विवश तुम्हारे पूज्य पिता ने अन्तिम समय ये वातं कदीं ॥ २७॥ 
सीता के समेत पुनः आये हुए राम तथा वि्चाल भुजा बाले रक्ष्मणको जो छोग देखेंगे, वे ही सफ | 
मनोरथ माने जायेगे ॥ ३८ ॥ केकेयी की इस दूसरी अप्रिय बात को सुन कर भरत को अलयन्त खेद हुभा। | 
दुःखी भरत ने पुनः अपनी माता से पूछा ॥ ३९॥ कोसल्यानन्दव्ैन राम अपने भाई ठक्ष्मण तथा सीता के ` 
साथ इस समय कहां ह ॥ ४० ॥ इस भ्रकार भरत के यथावत्‌ पूते पर अग्रिय किन्तु उसको भ्रिय समहती 
हद भरत की माता केकेयी ने कहना प्रारम्भ किया ॥ ४१॥ हे पुत्च ! बस्कर चीरधारी वे रामचन्द्र, रक्षषण । 
तथा सीता के साथ महा दण्डक वन म चके गये ॥ २ ॥ इस बात को सुनकर यद्षस्वी अपने भाई रामः । 
चन्द्र के चरित्र की आराङ्का से भरत डर गये । अपने वंशा के माहात्म्य तथा कीरिं को रक्ष्य मे रखकर 
भरत पूछने रगे ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण या अन्य किसी के धन का तो राम ने अपहरण नहीं किया १ निष्पाप । 
किसी धनी या गरीव को तो रामचन्द्र ने नदीं सारा १ ॥ ४४॥ अथवा किसी परवभू का संसर्ग तो रामचदध | 
ने नहीं किया । मेरे भाता रामचन्द्र किस अपराध से दण्डक वन मे निबौसित किये गये ॥ ४५ ॥ च॑चह 
स्वभाव वाटी भरत की माता ने स्त्रीस्वभाव के नाते आयोपान्त अपने कर्मो का वर्णन करना आरस्म । 
किया श ॥ महात्मा य के इस भकार न पर अपने आपको व्यथे ही पण्डित मानने वाटी ह | 
भ्रसन्न हो कर यह्‌ वचन बोली ॥ ४७॥ राम ने ब्राह्मण या किसी अन्य भौर | 
नदी किसी धनी या दरिद्रिका बध क्िया। रामने किसी पराई्खी ह स मी 
नहीं ॥ ४८ ॥ रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार जब मेने खना तो तुम्हारे पूल्य पिता से वुारे छि { 
राज्य ओर राम के स्यि वनवास की याचना की ॥ ४९॥ भतिबद्ध तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को ॥ 
स्वीकार कर छिया तथा लक्ष्मण ओर सीता के साथ राम को बनवास दे दिया ॥ ५० ॥ महा यशी । 


` प्रवी पति तुम्हारे पिता प्रिय पुन्न राम के वियोग को न सहन कर पुत्रश्ोक से अतिक्षीण परटोकवासी | 
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तमपस्यन्‌ प्रियं पूतं मदीपालो महायशाः । पूतरोकपरिचूनः पश्चत्वञुपपेदिवान्‌ ॥५१॥ 
त्वया विदानीं धभज्ञ राजत्वमवरम्ब्यताम्‌ । त्वत्कृते हि मया सरवमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥५२॥ 
माशोकंमा च संतापं वरैय॑माश्रय पुत्रक । खद्धीना हि नगरी राज्यं चैतदनायकम्‌ ॥५३॥ 
तत्पुत्र शीघं विधिना विधिक्ैवपिष्टमुख्यैः सहितो दिनेनद्रः । 
संकाल्य राजानमदीनसत्वमात्मानयव्यामभिषेचयस्व ॥५४॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरतसन्तापो नाम द्विसप्ततितमः सर्म; ॥ ७२॥ 





्िसप्ततितमः सर्गः 
कैकेयीविगर्हणम्‌ 
श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । मरतो दुःखसंतप्न॒ इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
किं जु कायं हतस्येह मम राज्येन शोचतः । वरिहीनस्याथ पित्रा च भरात्रा पितरसमेन च ॥ २॥ 


दुःखे मे दुःखमकरोव्रणे ्ञारमिवादथाः । राजा प्रतभावस्थं त्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३॥ 
इलस्य त्वमभावाय काठरात्रिरिवागता । अङ्गारयपगूह्य तवां पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ४॥ 





हो गये ॥५१ ॥ हे धमौत्मा भरत ! इस समय तुम राजपद को स्वीकार करो क्योकि यह सव कछ सैन 


ठम्दारे छियि ही किया ॥ ५२ ॥ हे पत्र ! तुम शोक सन्ताप को छोड़ कर धैय्य का आश्रय छो क्योकि यह्‌ 
सम्पूणे नगरी तथा नेरलदीन राज्य अव तुम्हारे अधीन है ॥ ५३ ॥ इसख्यि हे पुत्र! विधि विधानके 
जानने वाठे वसिष्ठ आदि भमुख जो द्विज ह उनके सहित अपने पिता का अन्तिम संस्कार कराओ तथा 
प्रथ्वीपति पद्‌ पर अपना अभिषेचन कराओ ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार वास्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का भरत का सन्तापः विषयक बहत्तरवौँ 
सगं समाप्त हुआ ॥ ७२॥ 


तिहत्तरवाँ सगं 
कैकेयी की निन्दा 


पिता के सम्पूणे इ्तान्त तथा भाईयों के बिवासन्‌ की वात को सुन कर दुःख से संतप्त भरत यहं 
वचन बोरे ॥ १॥ पिता ओर पिष्कटप भाई रामचन्द्र से वियुक्तं होकर जीवन हीन होते हए य॒द्चे इस 
राज्य से क्या प्रयोजन १॥ २॥ पूज्य पिता राजा की हया करके आर तपसी रूप मे राम को वनवासी बनाकर 
तुमने सुकचको भयङ्कर दुःख दिया जैसे कोई कटे हए. तरण पर नमक छिडक दे ॥ ३॥ इस छल, का नाशा 
करने के छ्यि ही काठरात्रि के समान तुम यदँ आई हो । अनजान में मेरे पिताने खी रूप मे साक्षात्‌ 
अच्नि का बरण कर छिया ॥ ४॥ निङ्ृष्ट विचार बाढी तू ने.मेरे पिताकीमर्युकरदी तथा हे कुल नाशिनी ! 


¢ 
१ 
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व त-क 
रतयुमापादितो राजा त्वया मे पापदरिनि । सुसं परिहतं मोदात्छुलेऽस्मिन्‌ इखपांसनि ॥ त 
लां राप्य हि पिता भेऽ सत्यसन्धो महायशाः । तीवरुःखामिसंतपत इतो दशरथो दृषः॥६। 
विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवस्सलः । कस्माखवाजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥४॥ : 
कौसल्या च सुमित्रा च पत्रशोकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां राप्य त्वां जननीं सम ॥ ८॥| । 
नु लार्थोऽपि धमौस्मा तयि वृत्तिमुत्तमाम्‌ । वर्तते गुरदृततिज्ञो यथा मातरि वर्तते ॥९॥ ¦ 
तथा व्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्षदरिनी । तयि धमं समास्थाय भगिन्यामिव तंते ॥१०॥ 
ताः पत्र छृतात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌ । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसि ॥१॥ ` 
अपापदनं श्रं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । प्रचाञ्य चीरवसनं किं ड प्रयसि कारणम्‌ ॥१२॥ 
लुन्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं प्रति । तथा हनथ राज्याथं त्या नीतो महानयम्‌ ॥१३॥ ' 
अहं हि पुरुषव्याघादपर्यन्‌ रामलच्मणौ । केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रकितुयस्े ॥ १४। 
तं हि नित्यं महाराजो बरबन्तं महाबलः । अपाधरितोऽभूद्र्मात्मा मेसमेरूबनं यथा ॥५॥ †` 
सोऽहं कथमिमं भारं महाधुयंसमुदधतम्‌ । दम्यो पुरमिबासा्य वहेयं केन चौजसा ॥१६॥। 
अथवा मे भवेच्छक्तियो गेडद्धिवसेन वा । सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगधिनीम्‌ ॥१७॥ 
नमे विकाडक्षा जायेत त्यक्त त्वां पापनिश्वयाम्‌। यदि रामख नापेक्षा त्वयि स्यान्मात्वत्सदा ॥१८॥ | 














तुमने अज्ञान से इस कुरु का सम्पूणं सुख वैभव नष्ट कर डाला ॥ ५॥ तुम्हारे कारण दी सत्यत्रतधारी महाः 
यस्व मेरे पूज्य पिता राजा ने तीतर दुःख से संत्न होकर प्राण यागा है ॥ ६ ॥ धमौत्मा पूल्य पिता ज | 
महाराज को तुमने किंस कारण मारा, भाई राम फो तुमने क्यो वनवासी बनाया तथा वे किस निमित | 
को ठे कर बन मे गये ॥ ७ ॥ पुत्र शोक से शोकातुर माता कौसल्या तथा सुमित्रा ठ॒म्दारे सम्पकं मं ए | 
कर यदि जीवे, तो उनके छ्यि यद अयन्त दुष्कर बात होगी ॥ ८ ॥ श्रेष्ठ भाई रामचन्द्र तुम्हारे परति सद । 
उत्तम ही व्यवहार करते रदे । बड़ों के पदचिहों पर चरने बाले उन्होने तुम्हारे भ्रति वही ग्यबहार क्वा , 
जसे जन्मादायिनी माता के साथ किया जाता ह ।॥ ९॥ किसी कायै के परिणाम को देखने वारी | 
दूरद्दिनी मेरी व्यष्ठ माता कौसल्या धमौङूक तुम्हारे भ्रति सदा भगिनी का सा व्यवहार की 9 
॥ ९० ॥ उस सरल हृदया तपखिनी कौसल्या माता के धमोत्मा पुत्र रामचन्द्र फो जटा | 
अवस्था भँ वनवास म भेज कर हे पापिनि ! लम दुःख क्यो नही हो रहा हे ॥ ११॥ अपने आरत | 
अपराध पर न ध्यान देने वाके, उदार, यदासी तथा बीरबन्धु रामचन्द्र को वस्कर बसन अवस्था मे वाः । 
देकर तुमने अपना क्या लाभ समञ्चा ॥ १२॥ भाई रामचन्द्र के भ्रति मेरी उत्कट भक्ति को न समश्च | 
ही छोभाङृष्ट लुम ने राज्य के छोभ म यह महान्‌ अनथे कर डाछा ॥ १३॥ नरकेदारी भाई राम भौ | 
लक्ष्मण को बिना देखे भँ किस के राक्ति प्रभाव से राज्य की रक्षा कर सकता हं ॥ १४ ॥ महान्‌ ओज ॥( | 
बलवान्‌ भाई रामचन्द्र का सदारा धमौर्मा महाराज भी सदा इस प्रकार छिया करते ये जैसे मेर प 

" अपने श्षरन से सहायता केता है ॥ १५ ॥ महान्‌ बङबान्‌ के द्वारा उठाया हूभा राज्य रूपी यह्‌ भार ७६ | 
शक्ति बाछे बछदे की तरह मै किख ओज तथा पराक्रम से उ सगा ।॥ १६॥ अथवा योग तथा दधि क| 

^ से यञ्च मे राज्यशासन की शक्ति हो, तो भी अपने दी पुत्र के प्रति स्नेह करने वाठी तुम्हारे मनोरथ | 
च पूणे न करगा ॥ १७॥ पापपूणे निङ्चय करने वाटी तुम्हारा भे अवदय ल्ाग कर देता, यदि मा 

। रामचन्द्र की भक्ति तुम्हारे भति माता के समान न होती । रामचन्द्र की मावृभक्ति के कारण ही जँ दुद | 

 लयाग नदौ कर रहा दं ॥ १८ ॥ दमारे पूवैजो ने जिस पथ की निन्दा की कि बहो के रोते हुए छट ॥ 


= "न ` ` "न्क काक ता पाका 
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उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । साधुचारित्िविभ्रटे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥१९॥ 
` अस्मिन्‌ ठे दि पू्यषं ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते। अपरे भ्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥२०॥ 
नहि मन्ये चृ्॑से त्वं राजधर्ममवेषसे । गतिं वा न विजानासि राजवृत्तख शाशतीम्‌ ॥२१॥ 
सततं राजवृत्ते हि ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । राज्ञामेतत्समं तत्खादिक्ष्वाङ्रणां विरोषतः ॥२२॥ 
तेषां धर्मेकरक्ताणां इलचारिव्रि्ोभिनाम्‌ । अत्र चारित्रशेण्डीर्यं लां प्राप्य विनिवतितम्‌ ॥ २२॥ 
तवापि समहाभागा जनेन्द्राः इलपूर्वगाः । बुदधरमोहः कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः ॥२४॥ 
नतु कमं करिष्यामि तवाहं पापनिशवये। यथा व्यसनमारन्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥ 
एष , लिदानीमेवाहसग्रियाथं तवानघम्‌ । निवतंयिप्यामि वनाद्‌ भरातरं स्वजन प्रियम्‌ ॥२६॥ 


०3 


निबतेयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥२७॥ 


इत्येवशक्तवा भरतो महात्मा प्रियतरर्वाक्यगणेसतदंस्ताम्‌ । 
शोकातुरश्रापि ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्द्रस्थः ॥ २८ ॥ 


इतयाषै श्रीमद्रारामायगे बार्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे कैकेयीविगरहणं नाम त्रिसप्ततितमः सग॑ः॥ ७३ ॥ . 


---~~---- 


--------------------(--~- न 
राञ्य भार नदीं देना चाहिये, एेसी अवस्था मे हे धर्मपथ से विचलित होने वाली माता | पापपूणे यह्‌ 
बुद्धि ठम्दं कँ से उत्पन्न हुई ॥ १९॥ इस रघुवंश कुक मे ससे बड़ा भाई दी राज्य का अधिकारी होता 
ह, शेष भाई उस बड़ भाई के आधीन दी सव काम करते ह ॥ २०॥ हे निदेये ! तुम ने राजनीति धर्म 
का भी अवलोकन नहीं करिया तथा शारवती शासन करने वाटी राजाओं की धर्मगति को भी तुम नहीं 
जानती दो, एेसा भे समञ्च रहा दू ॥ २१॥ निरन्तर राजपुरं मे च्येषठ दी राज्य का अधिकारी होता है, 
यह राजाओं की सामान्य नीति है । किन्तु इ्ष्वाङ्वंसी राजाओं मे तो यह ॒विरोष नियम है ॥ २२॥ 
जिन्दोने सदा इल की धार्भिक मयोदा की रक्षा की है तथा केवल धर्म की रक्षामें ही सदा तत्परता 
दिखसई है, आज उन महापुरुषों के धवल चरित्र पर तुम्हारे इन घृणित कमो से महान्‌ धक्षा खगा है 
॥ २३ ॥ धमत्मा राजिं अद्वपति कुर मे उन्न होने वाटी व्दारे अन्द्र यह गर्हित बुद्धिन्याभोह कैसे 
उलन्न हआ ॥ २ ॥ तुमने जिस प्रकार मेरे प्राणों को केने वाटी पापपूणे विपत्ति का आरम्भ किया है, 
दे पापनि्ये ! मँ तुम्हारे स मनोरथ को कमी पूणे न होने दगा ॥ २५॥ इस समय ओँ तु्दारे ल्यि यह 
अभ्रिय काये रूप सवे स्वजनप्रिय भाई रामचन्द्र को बन से लोटोगा ॥ २६॥ भाई रामचन्द्र को खटा कर 
उस महान्‌ तेजस्वी का प्रसन्नता पूर्वक भँ दास वर्नूगा ॥ २७॥ इस प्रकार महात्मा भरत अभ्रिय वाक्यों 
से अपनी माता को दुःखित करते हुए सोकारदित अवस्था भें शस भकार चिर्लाने छे जैसे मन्दर गिरि 
कन्द्राओं में सिंह गरजता हैः ॥ २८॥ ०; 


इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड का कैकेयी की निन्दाः विषयक तिहर 
सगं समाप्त हुआ ॥ ७३ ॥ 


(गी 
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। चतुःसप्ततितमः सगः | 
कैकेय्याक्रोशः ५. 


तां तथा गहैयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण  महताग्ष्टः पनरेवावरवीदचः ॥ १॥ |` 
राज्याद्भशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणी । परित्यक्ता च धर्मेण मा मूतं रुदती भव ॥२॥ | 
रि नु तेऽद्षयद्राजा रामो बा मृशधामिकः। ययोभ्रत्यविवासश्च त्वत्कृते व त॒न्यमागतो ॥२॥ | 
भूणहत्यामसि प्राप्ता इलखाख विनाशनात्‌ । कैकेयि नरकं गच्छ मा च भतुः सलोकताम्‌ ॥ ४॥ | 
य्या दीं पापं कृतं घोरेण कमणा । सदेरोकप्ियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥५॥ | 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्वारण्यमाभरितः । अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६॥ ~ 
मारृसूपे ममामित्रे चृदंसे राज्यकाुके । न तेऽहमभिमाष्योऽस्मि दतत परिषातिनि ॥७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। दुःखेन महताविष्टास्त्ां प्राप्य इख्द्षणीम्‌ ॥ ८॥ 
न खमश्वपतेः कन्या धम॑राजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातासि इम्रध्वसिनी पितः ॥९॥ 
यत्या धामिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । षन प्रस्थापितो दुःखात्पिता च तरिदिवं गतः ॥१०॥ 
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चोहत्तरवाँ सगं 
केकेयी की भत्स॑ना 


इस रकार अपनी माता केकेयी की निन्दा करके रोषाविष्ट भरत पुनः बोरे ॥ १॥ दे निदेयिनि। ` 
अमयोदित व्यवहार करने वा केकेयी तुम राष्य से भरष्ट हो । तुमने धर्मं को त्याग दिया ह, इसटियि श | 
पति के छियि तहे रोने का अधिकार नहीं है ॥ २॥ राम ने ठुहारा कया विगाड़ा था तथा धा्िक मह 
राज ने तदार क्या विगाड़ाथा। क्‌ को तुमने मृत्यु के हवाछे किया, दूसरे को तुमने देश नकि | 
द्या ॥३॥ इस वंशा के नारा करने से तनह भ्रणहया का पातक लगा है । दे कैकेयि ! ठम नरवर | 
जाओ । पति रोक की मराति तर्द न हो ॥ ४॥ इसं घोर राक्षसी कमं क द्वारा तुमने वह पाप किया & | 
जो सवेजनप्रिय राम को वनवासी बनाया है । इन कर्मो से वमनेमेरे स्थि भी भय तथा संकट 
उसन्न कर दिया दे ॥ ५॥ तदार हारो पूञ्य पिताजी ख््युको आप्त हृए तथा भाता रामचन्द्र बनवा । 
हए । इस माणि सदाय मे ठमने मेर्‌ स्थि जपय का ही बीज बोया है ॥ ६॥ माता के रूपमे १ | 
रूपा, दयारदिता, राज्य की इच्छा व्ःरने वाटी तथा अमयदिति काम करने बाली कैकेयि ! अव दष | 
बोडन नहीं चाहता ॥ ७॥ माता कोसस्या, सुमित्रा तथा अन्य भी जो मादृकर्पा राजपरिवार की दर्वि + 
है, उन सभी को, दे इल के नारा करने वाटी कैकेयि । ची 
धमोत्मा जदवपति की दुम कन्या नदीं दो । ठुम उस रमे इरे लार 5 वादी राशी ६ 
हो, क्योकि ठुमने सयनरती वीरवन्धु राम को बनवासी बनाया ओर हारे कारण ही प्य पिता जी लग । 
बास हए ॥ ९ १०॥ जिस पापमय बीज को लुमने बोया द उसका प त ९ र चह मिह ए | 


वृष १२ अङ्क < ~~ वि 
= 1 


युल्मधानासि तत्पापं मयि पित्रा षिनाढ़ृते । भ्रातृभ्यां च परित्यक्तं सवलोक चाप्रिये ॥ ११॥ 
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कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । कृत्वा क ्राप्से त्वच लोकं निरयगामिनी ॥१२॥ 
किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं वन्धुसंभयम्‌ । व्येष्टं पिठृसमं रामं कौसल्यातजुसंभवम्‌ ॥ १२॥ 
. अङ्गप्रयङ्गजः पुत्रो हदयाचापि जायते । तस्मास्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥१४॥ 
अन्यदा किक धर्मज्ञ सुरभिः घुरसंमता । वहमानौ ददव्यं पुत्र विगतचेतसौ ॥ १५॥ 
तावधदिवते श्रान्तौ द्रा पूत्रो महीतले | रोद पुत्रसोकेन वप्पपर्यङटेक्षणा ॥ १६॥। 
भधृस्तादु्जतप्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः । बिन्दवः पतिता गात्रे सूष्षाः सुरभिगन्धिनः ॥ १७॥ 
इन्दोऽपय्ुनिपातं॑ तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । सुरभि मन्यते द्रा भूयसी तां सुरेधरः ॥१८॥ 
निरीक्षमाणः  रक्रप्तां दद सुरमि स्थिताम्‌ । आकारो विष्ठितां दीनां रुदन्तीं भृशदुःखिताम्‌ | १९॥ 
तां॒द्छटरा शोकसंतप्तं वजपाणि्यशषिनीम्‌ । इन्द्रः प्रा्र्किद्िनः सुरराजोऽत्वीद्रचः ॥२०॥ 
भ्यं कचिन्ञ चास्मा कतश्िदवियते महत्‌ । इुतोऽनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणि ।२१॥। 
एवषुक्ता त॒ रमिः सररानेन धीमता । प्र्ुवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविदारदा ।२२॥ 
शान्तं पापं न वः किंचिलुतध्िद्मराधिप | अहं तु म्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितो ।२२॥ 
एतौ च्छ्रा छौ दीनौ सूरथरदिममतापितो । अर्थमानौ वरीवदौ करपकेण सुराधिप ॥२४। 
मम॒कायास्सूतौ दि दुःखितौ भारपीडितौ । यौ द्रा परितिप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥२५॥ 


है किमे भज विना पिताका हो गया ह भार्यो से वियुक्त हो गय दँ ओर्‌ सम्पू ोक में आज अप- 
यद का भाजन हो रहा ह ॥ ११॥ धर्मचारिणी माता कौसल्या को पति ओर पुत्र से वियुक्त करके दे 
नरकगामिनि केकेयि ! तुम किस छोक मे जाओगी ?॥ १२॥ दे करका केकेयि ! बन्धुओं के आश्रयदाता 
पिता के समान कोौसस्यानन्दवर्धन जो मेरे च्येष्ठ बन्धु रामचन्द्र है, उनको तुम नहीं जान सकी हो ॥ १३॥ 
पुत्र का अङ्ग.अयङ्ग माता के हृदय से उतपन्न होता है, इसख्यि बह माता का अधिक स्नेहभाजन 
होता ह । रोष वान्धव तो केवल प्रिय होते द ॥ १४ ॥ किसी समय धर्म के जानने वाली देवताओं 
से पूजित कामधेनु ने हल मे जोते जाने वाके अपने दो दुभ्ली पुत्रों को देखा ॥ १५॥ मध्याह के समय 
हल मे जोतने के कारण श्रान्त-्कान्त अपने दो पुत्रो को देख कर पुत्रशोकं से आंखों मे ओष 
मरे हए वह रोने ल्गी ॥ १६ ॥ निस समय सुरमि रो रदी थी, उसी समथ देवराज इनदर उस सुरभि के नीचे से 
स्थान कर्‌ रहे थे | उस समय रोती हुई रमि के ओंलों से इछ सुगन्धित अशुिनदु उनके शरीर प्र गिर पड़ ॥१७॥ 
अपने शरीर पर दो वृद शुगन्धित अशरुबन्दु्ं के पड़ने से देवराज इन्द्र ने उसे शरेष्ठ गन्ध वाली सुरभि समला 
॥ १८ ॥ इनदर ने जब ओंख उठा कर देखा, यन्त दुःख से दीन रोती हुई खरमि उन्द माकाश में दिखाई दी ॥१९॥ 
शोक सन्तत तथा यशखिनी उस घुरमि को देख कर वज्रपाणि सुरराज इन्द्र उद्रि होते हूए दाथ जोड़ कर बोके 
॥ २० ॥ हम लोगों पर करीं से महान्‌ संकट या भय तो नदीं आने वाखा है । हे सर्वदितैषिणी ! बोलो, उम्दारे 
शोक का क्या कारण है ॥ २१॥ बुद्धिमान्‌ देवराज के एेषा पूछने पर बोलने मे चतुर धीर इत्त वाटी वह सुरमि गौ 
उनसे बोली ॥ २२॥ दे इन्द्र | माप लोगों पर कदं कोई मी संक्ट नहीं है । भै तो महान्‌ विपत्ति मे पडे अपने 
दो पुत्रो के मरति शोक कर रही हँ ॥ २३ ॥ इन दोनों बैल को जो अत्यन्त दुबल, प्रखर सुं की किरणों से संतस्‌, 
रासा छइृषक द्वारा मारे जाते हुए [ दीन पुत्रों को देख करम रो रदी हं | ॥ २४॥ ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न 
हए ई, मार से पीडित अघ्न्त इःखी ही इनको देख मेँ रो रही ह क्योकि संसार में पुत्र से प्रिय भौर कोई नदीं 
दोता ॥ २५ ॥ पथ्वी पर जिसके इजा पुत्र भरे पड़े ह, वह सुरमि भी भपने पुत्र के ल्ि रो रदी दै, उसको देख कर 
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३४ [ ४२० | भ्रीमद्ादमीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे ॥ 
यस्याः पूत्रसहसैस्त॒ छसनं व्याप्तमिदं जगत्‌ । तां च्परा रतीं शक्रो न सुतान्मन्यते परम्‌ ॥२६॥ 
सदाप्रतिमवृत्ताया ोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणनित्यायाः स्वभावपरिचेष्टया ।|२७॥ 


य्यः पुतरसहस्ाणि सापि शोचति कामधुक्‌ । कि पुनय विना रामं कौसल्या वतयप्यति ॥२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वौ च विव्सेयं त्वया कृता । तस्माच सततं दुःखं प्रेत्य चेह च रुप्से ॥२९॥. 
अहं हयपचितिं भ्रातः पितुश्च सकलामिमाम्‌ । बधनं यशसश्रापि करिष्यामि न संशयः ॥२०॥ 
आनाय्य च महाबाहु कौसल्याया महाबलम्‌ । खयमेव ॒प्रवेद्यामि वनं एृनिनिषेवितम्‌ ॥२१॥ 
न हं पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम्‌ । शक्तो धारयित पौरेर्रकण्टैनिरीकषितः ॥३२॥ 
सा स्मन प्रविश बा स्वयं वा दण्डकान्‌ बिश । रज्य बधान वा कण्ठे न हि तेऽन्यस्परायणम्‌ ॥३३॥ 
अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । कृतदलो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः ॥३४॥ | 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कशचोदितः । पपात शवरि संक्रुद्धो निःधसन्निव पन्नगः ॥३५॥ 

संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा बिधूतसर्वामरणः परंतपः । 

बभूव भूमौ पतितो चात्मनः शचीपतेः केतुरिबोर्सवकषये ॥ २६ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे बास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे कैकेय्याक्रोयो नाम चलुःसप्ततितमः सगः | ७४ ॥ 


(गें 


इन्द्र ने यह समना कि पुर से बद्‌ कर संसार. मे अम्य कोई नहीं ह ॥ २६॥ सवके प्रति उत्तम समान व्यवहार 
करने वाली, सबके मनोरथ को पूण करने वाली, अपने गुणों से अद्वितीया वह सुरभि भी अपने स्वभाव के वशवर्ती दै 
अर्थात्‌ उसे भी षख-मोह आदि के आधीन रहना पडता दै ॥ २७ ॥ जिसके सहसो पुत्र विमान रै, वह सुरमिभी | 
अपने दो पुत्रो के लि शोक कर रही है । पुनः एक पुत्र वाली माता कौसस्या राम के विना कैसे जीवन धारण क 
सकेगी ॥ २८॥ सती साध्वी एक पुत्र बारी कौसल्या को जो तुमने पुत्र से रहित किया दै, इसलिये ॥ 
हे कैकेयि ! इस लोक ओौर परखोक दोनों मे तुम टुःख पाओगी ॥ २९॥ अव भँ अपने भाई रामचन्द्रकी ,. 
पूज्ञा तथा सेवा करेगा ओर पिता के यद तथा कीतिं को बदाङंगा, इसमे कोई संशय नदीं ॥ २०॥ | 
विरा युजा बाठे महाबी कोसलेन्द्र रामचन्द्र को यदो अयोध्या मे लाकर उपस्थित करेगा ओर खयं | 
मुनियों से सेवित बन भे प्रवेदा करेगा ॥ ३१॥ हे पापम॒य संकल्प करने वारी पापिनी कैकेयि ! ज 
तुमने महान्‌ घोर यह पाप किया है जिससे कि सम्पूणे नगरबासी आंखों मे ओंसू भरे हृए करुणा-दृषट 
से देख रदे दै, इसकी मे उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ इसख्यि अव तुम चाद अभि मेँ प्रवेश करे, | 
चाहे दण्डक बन मेँ भ्रवेशा करो अथवा गके मे रस्सी वान्ध कर प्राणहया कर छो क्योकि इसके अतिर्किं । 
व्हारे व्यि अन्य कोई मागे नहीं द ॥ ३३ ॥ सत्य पराक्रमी भाता रामचन्द्र के राज्य प्राप्त कर केने पर | 
रं सफल मनोरथ हो जाऊँगा तथा राम के निवौसन के पाप का माजन कर सर्कूगा ॥ ३४ ॥ इस प्रक | 
अंकुर तथा तोमर के प्रहार से पीडित वनवासी हाथी की तरह, सपे के समान कम्बी-रम्बी सांस ठेते हए , 
करोधाबिष्ट भरत पाड खा कर प्रवी पर गिर पडे ॥ ३५॥ नेत्र जिसके काक हो रहे है, सारे वख रिधिई | 
हो गये है, सम्पूणे आभरण जिसके इधर-उधर गिर चुके दै, रात्रुतापी राजकुमार भरत इस प्रकार पृध्वी , | 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार महोत्सव के अन्त म महेन्द्र की ध्वजा गिर जाती है ॥ ३६ ॥ | 
इस प्रकार वां्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का वकेयी की भरस॑नाः विषयक चौरह्सवो 
(व सग समापतत हुमा ॥ ७४ ॥ 
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दी्कालास्सयुत्थाय संञा रभ्ध्वा च वीर्यवान्‌ । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनागुद्रीच्य मातरम्‌ ॥ १॥ 
सोऽमास्यमध्ये भरतो जननीमभ्यङुत्सयत्‌ । राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २॥ 
अभिषेकं न जानामि योऽभूदराज्ञा समीक्षितः । पकृ हहं देशे शघरुघतसहितोऽवसम्‌ ॥ ३ ॥ 
नवास न जानामि रामस्याहं महात्मनः । विवासनं वा सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथेव कोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमहं दर्टुमिच्छामि भरतं ॒दीर्द्र्धिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा सिना कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥ ७॥ 
स॒ त॒ रामाचुजश्वापि शतरु्तसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेश्चनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः शनुत्मरतौ कौसल्यां प्रय दुःखितौ । प्य॑घ्यजेतां दुःखार्तां पतितां नषटचेतनाम्‌ ॥ ९॥ 
रुदन्तो रुदतीं दुःखास्समेत्यार्या मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकरामख राज्य प्ाप्मकण्टकम्‌ । संपत बत कैकेय्या शरं कूरेण कर्मणा ॥११॥ 








पचहत्तरवों सगं 
भरत की शपथ 


दीधे काठ के पञ्चात्‌ बख्वान्‌ भरत होश मे आकर उठे । ओघो मे ओंसू भरे हए उस दुःखी माता- 
को जिसकी राज्यप्राप्चि की कामना नष्टहो चुकी दै उन्होने देखा ॥ १॥ भरत ने मन्तिमण्डल के बीच 
मे अपनी माता की निन्दा की । भँ राज्य की कामना नहीं करता ओर न इसके विषय मँ माता से कोर 
चचोदीकीहै॥२॥ पिताजीके द्वारा जो राज्याभिषेक की तेयारी की गई थी उसको भी मै नहीं जानता 
क्योकि उस समय मै भाई शतरुत्न के साथ यहां से बहुत दूर था ॥ ३॥ यहाँ आने के पठे भाई राम के 
वनवास को भी भँ ने नदीं जाना ओर लक्ष्मण तथा सीता का भी जिस भरकार निवासन हआ उसे भी नहीं 
जानता ॥ ४ ॥ इस प्रकार से बोर्ते हृए महात्मा भरत के शब्दो को खन कर महारानी कौसल्या सुभित्रा 
से बोटीं ॥ ५॥ करकमा केकेयी का पु भरत आ गया हे, उस दीद भरत को मै देखना चाहती ( 
॥॥ ६ ॥ खख की कान्ति जिसकी नष्ट हो गई हे, दुर्बल शरीर बाली कौसल्या ते सखभित्रा से इस प्रकार कह, 
चेतना रदित कोपती हई जहाँ पर भरत थे वहां के छ्यि प्रस्थान किया ॥ ७॥ उधर राजकुमार भरत ने 
भी उसी रास्ते से अपने भाई शानत के साथ कौसल्या के राजमहल को प्रस्थान किया ॥ ८ ॥ पञ्चात्‌ मागे 
मं जाते हए भरत ओर रात्र कौसल्या माता को देख कर बहुत दुःखी इए तथा दुःखात्तौ, नष्ट चेतना 
वाटी? परथ्ी प्र गिरी है कौसल्या माता का दोनों मईया ने आगन किया ॥ ९॥ भरत-रानुघ्र दोनों 
भाईयों को रोते हृए देख कर मनस्विनी तथा अलन्त दुःख वाटी कौसल्या रोती हुई भरत से यह बोरी 
॥ १०॥ राज्य की अभिलाषा करने बाठे तुम्हे यह अकण्टकं राज्य प्रप्र हो गया । दुःख दहै किंकेकेयीने 
अयन्त कर कर्मो के द्वारा इस राज्य को प्राप्र किया है ॥ १९॥ वल्कल वसन पहना कर मेरे पुत्र को 
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= चीरवसनं पं मे वनवासिनम्‌ । कैकेयी कं गुं त्र परया बररदशिनी ॥१२॥ 
धिं मामपि दैकेयी प्रस्थापयितमहेति । हिरण्यनाभो यत्रास्ते तो मे समहायशाः ॥१२॥ 
अथवा खयमेवाहं समित्राजुचरा उखम्‌ । अग्रिहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥१४॥ । 
कामं वा खयमेवा् तत्र मां नेतमहसि । यत्रासौ पुरूपव्याघः पूत्रो मे तप्यते तपः ॥१५॥ | 
इदं हि तव विस्तीणं धनधान्यसमाचितम्‌ । हस्त्यश्वरथसंपूणं राज्यं निर्यातितं तया ॥१६॥ | 
इतयादिवहुभि्वाकयैः करः संमस्सितोऽनघः । विव्यथे भरतस्तत्र वरणे तुचेवं चिना ॥१७॥ | 

| 

~ 





पपात चरणौ तसास्तदा संभरान्तचेतनः । िरुप्य बहुधांज्ञो रन्धसंजञस्ततः स्थितः ॥१८॥ ` 
एवं विरुपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा । कौसल्यां प्रस्युबाचेदं शो्रर्वहुभिराघ्रताम्‌ ॥१९॥ ` 
आय कस्मादजानन्तं गरस मामकिम्विषम्‌ । विपुलां च मम प्रीतं स्थिरां जानासि राघवे ॥२०॥ 

कृता शाखालगा बुद्धिमा भूत्तख कदाचन । सलयसन्धः सतां श्रेष्टो यस्यार्योऽञुमते गतः ॥२१॥ +` 
ष्यं पापीयसां यातु द्ूय॑च प्रति मेहतु । हन्त॒ पादेन गां सुरां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२२॥ 

कारयिता महत्कर्म भता भृखमनथेकम्‌ । अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽुमते गतः॥२३॥ | 
परिपालयमानख राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । ततस्तु द्र्यतां पाप॑ यस्यार्योऽदुसते गतः ॥२४॥ | 
 बरिषद्मागयुदुय रपर्यारकषतः प्रजाः । भवम्‌ नृपस्यारक्षतः प्रजाः । अधर्मो यस्तु सोऽस्यास्त्‌ यखार्योऽदुमते गतः ॥२५॥ | 


क =-= | 
बनवासी बनाते हुए कर कम करने वाटी केकेयी ने कौन-सा फर पाया ॥ १२॥ दीघर दी स॒न्े भी केकेयी | 
बह मेज दे जह ज्ञान-विज्ञानपूणे महायरस्वी मेरा पुत्र निवास कर्‌ रहा हे ॥ १३ ॥ अथवा मेँ सवयं ह | 
सुमित्रा को साथ लेकर तथा अम्मो के सारे सामान ठे कर सुख पूवेक प्रस्थान करेगी जहाँ राम निवास 
कर रे है ॥ १४ ॥ अथवा तुम स्वयं चर कर मुञ्च वहो पर्हचा आओ जहो पर॒ नरकेसरी मेरा पुत्र तप । 
कर रहा हे ॥ १५॥ हाथी, घोडा, रथ तथा धन धान्य से परिपूणे विदा यह्‌ राज्य कैकेयी ने राजासे + 
केकर तुमको दिया ह ।॥। १६॥ इत्यादि अनेको कठोर वाक्यो द्वारा कौसल्या ने भरत को फटकारा जिससे { 
भरत व्रण मे सृष्ट भोकने के समान दुःखी हृए ॥ १७ ॥ कौसल्या के इन कठोर वाक्य को सुनकर इद्‌ 
आन्त चित्त भरत उनके चरणों पर गिर पड़े । बहुत भकार के विलाप करके वह मूर्छित दो गए । प्रा 
उनको होरा आया ॥ १८ ॥ दोरा आने पर भरत हाथ जोड़ कर शोकाकान्त तथा नाना प्रकार से विप 
करती हुई कौसल्या से यह वचन बोरे ॥ १९॥ दे आर्ये ! आप अनजान अवस्था मे अपराध दीन्‌ मेरा क्थ 
हस प्रकार तिरस्कार कर रहीं द । रामचन्द्र मे मेरा अगाध प्रम है इस बात को आप जानती दै ॥ २०, 
सत्य व्रवधारी सत्पुरुषो भे शरेठ आय रामचन्द्र के बनगमन मे जिसने परामदे दिया है उस अभागे | 
बुद्धि कभी भी शाखालुगाभिनी न हो ॥ २१ ॥ पापी म॒लष्य के दास होने का सूयौभिसुख पेराब करते 8 
सो$ हृई गो को पादग्रहार करने का जो पातक खगता दे बह पातक उस भाग्यहीन व्यक्ति को गो जिघ¶ 
अनुमति से रामचन्द्र वन गणए है ॥ २२॥ रत्य से महान्‌ काम्‌ करा कर उसको इत्ति ( मजदूर )न द| 
बारे व्यक्ति को जो पाप र्गता है बह पाप उस व्यक्ति को कगे जिसकी अनुमति से रामचन्द्र बन १५ 
ह ॥ २३॥ पुत्रवत्‌ पाटन करने वाके राजा के भ्रति जो पापी विद्रोह करता है, उस बिद्रोदी को जो ध 
गता ह बहौ पाप उस ज्यक्ति को कगे जिसकी अनुमति से आये रामचन्द्र बन त ह॥ र ॥ जो सम्र | 
अरजा से छटा भाग कर केकर भ भ्रजा की र्षा न करे उस अन्यायी राजा को जो पाप खगता दै वं | 
ठसच्तो खो जिसके परामश से आये रामचन्द्र बन गणए है ॥ २५॥ यज्ञ मे तपस्यौ को दक्षिणा देते # 
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(३) सविता आदि मे दिनमानों की कस्पना 
(8 ० = ~ र 
करना भी, अवेज्ञानिक दै--दम नित्य सन्ध्या करते 
समय अघम्‌परण मन्त्र मं “अहो रात्राणि विदधत्‌ विश्वस्य 
मिषतो वशी (ऋ° १०।१९०।३ ) रात ओर दिन का 
बनाया जाना मान॒ते द । “अदद ज्योतिर्न › ( ऋऽ 
१०।६८।११ ) म॒ दिन्‌ के सम॒य को प्रकाश को विरोष 
लक्षण से स्थिर करते हं | “सविता उ्योतिरुद॒यां अजखम्‌ 
@० १०।१३९।१) मे सविता = सूयं निरन्तर तेज को ऊपर 
उठाता दै । इसे अवेज्ञानिक करै उनकी अपनी इच्छा । 
(४) बारह दिन तक रमण की कठ्पना का 
~ = =) ~£ ^ 
निराकरण भिता है--महषि दयानन्द्‌ जी कौ विचारः 
धारा वेदिक होते हुए भी प्रतिवादी जन नहीं मानते। 
“जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्टानीन्दियाणि मरङृति- 
स्थानि कषति (गीता अ०.१५।७ ) इस देह में 
जीवातमा प्रकृति ( माया ) मं स्थित मन सहित पोचों 
इन्द्रियों को आकषण करता हे। फिर “उक्रामतीश्वरः 
गृहीता एतानि” ( गीता १५।८ ) ईश्वर = देहाभिमानी 
जीवासमा. शरीर तजकर इन इन्दो को ठेकर निकलता 
हं।. वयोंकि यह जीवात्मा, श्रोचम्‌ = कान, चक्चः = ६ 
स्परोनम्‌ = व्वचा, रसनम्‌ = रसना, घ्राणम्‌ = नासिका ओर 
मनः = मन्‌ का अधिष्ठाता आाश्रव्‌ लेकर विषयान्‌ = विषयों 


को उपसेवते = भोगता है । ( गीता १५।९ ) । यदि उक्त 


खामी जी टक भी देखते तो शुश्रुत दारीर स्थान अ० २१७ 
मै- ब्रह्य अहंकारस्येश्वरः मनसा चन्द्रमाः दिशाः 
श्रोत्रस्य स्वचो वायुः सूयेश्क्षुषोः रसनस्यापः प्रथिवी 
प्राणस्य बवचसोऽभिः हस्तयोरिन्द्रः पादयोविष्णुः 
पायोर्भित्रं प्रजापतिरूपस्थस्ये ति--इन्दरियों के विपय 


तथा देवताओं का वंन पदट्ते तो उनके निर्माण सामप्रिय 


कोजान ठेते । अहंकार का देव सविता, मन का चन्द्रमा, 
दिशः आकाश कान का, वायु चाका,) चक्षु कास्थ, 
रसनेन्द्र का जठ । प्राण; नासिका का प्रथिवी; वाणी का 
अमि, हाथों का इन्द्र, पेरोंका विष्णु. गुदा, का मित्र 
उपस्थ का प्रजापति अधिष्ठाता सम्बंधित हं। कृतकर्मा के 
` आधार पर छ्िगि रीर ( सक्ष) का निर्माण संसृति समय 
मे होना आवद्यक दे । कम॑ मेद्‌ से मिन्न-मिन् व्यक्तिका 
` दिग दारीर समान व भिन्न-मिन्न विध का टोताहे। कर्मो 
` का भेद्‌-माव ही मोग की भिन्नता का कारण है । यदि यह 
वातन होती तो सव कमियों के भोग एक से ही होते | 
वस्तुतः भोगायतन तो ल्गि शरीर ही हे। स्थूर देह तो 
भोगों के स्यि आश्रय आधार माच ही हे। सुश्रत शरीर 
स्थान ३८ ० १।७ ) वाठ पाट क्‌ मढ मन्त-“भथिदेवता 
वातो देवता सु देवता चन्द्रमा देव॒ता वसवो देवता दद्र 
दबताऽदिला देवता मरतो देवता विद्ेदेवा देवता बृहस्पति 
देवतेन्द्रो देवता वरणो देवताः-(यज्ुः अ०१४ म॑०२०) है । 


“शतं जीवन्तु दारदः ( ऋ० १०।१८।४ ) = जीव गण 
१०० वषं जीवे । इस जीयनकाठ की अपेक्षा वारह दिनों 
तक जीवगण का संखति अवस्था में भ्रमण वेदान्त २।१।२३ 
“नातिचिरेण विरोषात्‌ के शब्दों से संकेत किया गया है । 
(५) दूसरे शरीर मँ तुरन्त विष्ट हो जाने 
का प्रतिपादन है-स इतः प्रयनेव पुननींयते (° उ° 
४।४) का अथं तो. केवर यही है वह जीवात्मा चलते- 
चलते = भ्रमण करते-करते फिर ही ठे जाया जाता है। 
इसमें “तुरन्त” का छे भी नहीं । उक्त स्वामी जी अपने 
मन को प्रसन्न करने में पूणं खतंत्र है । संसृति अवस्था 
मं दिग ररीर के पुनः निर्माण के च्यि जर्हा-जहां जिस 
जीवात्मा का कर्मो के आधार पर दित-अदित होना होता 
हे वर्दो-वर्हो पर जाता है । इसका प्रमाण ऋ० १०।१६।३ 
( सथं चतगेच्छति बातमात्मा दयां च गच्छ प्रथिवीं च 
धर्मभा । अपो गा गच्छ यदि तत्रते हितमोषधीषु रति 
तिष्ठा शरीरः) मं बताया गया है किट जीव्‌ | ओंख 
सयं के प्रकाशको प्राप्त करे। आमा प्राण। देह वायु 
को प्राप्त करे। धर्म = निज शक्ति कर्तव्य के आधार 
आकाशः प्रथिवी या जल को प्राप्तकर यदि उनमें तेरा हित दै 
तो तू गरीरों द्वारा ओषरधियों = अन्नो पर प्रतिर प्राप्त कर। 
, (६) षि दयानन्द न यजुः ३९।६ को अन््यष्टिमें 
नहीं पटा-ना सही । महि ने यह उचित नदीं समज्ञा । एेसा 
न करने से मन्त्रके शब्द्‌ अर्थो मे कोई फकं नदीं आ जाता। 
€ ० ५५ 
(७ ) गभे मे पहुंच कर इन सविता आदि से 
१२ दिन की. संगति का क्रम जानना उचित है-- 
स्वामी ब्रह्मसुनि जी की यह प्रतिज्ञामात्र है] यदि कोई 
पाट का उदाहरण देते तो विचार किया जाता। 


(८ ) आयुबदिक चरक रारीर स्थान ५।६ इनमें 
देवां से संगति होना गभ मे कहा है-एेसा पाठ 
कहां नहीं मिलता । पाट उद्धुत कसते तो ङु उसके 
सम्ब॑धमे कहा जाता। हमने इसे चरक मं देखा वर्ह 
ेसी कोई बात नहीं पाद जाती । ध 

(९) सुश्रत रारीरस्थान गभे प्रकरण मे १२ 
मासो का वणेनतो दहै किकौन-कौनसे मासमे 


कौन-कौन सा अंग प्रत्यंग बनता है यथा तवर प्रथमे 
मासि कललं जायते ॥१७॥ द्वितीय शीतोष्णनिेरमिप्रपच्य- 
मानानां महाभूतानां संघातो धनः संजायते यदि पिंडः 
पुमान्‌ ख्रीचेतपेशी नपुंसकं चेदलदमिति ॥ १८ ॥ वरतीये 


इस्तपादरिरसां पंचपिंडका निव॑तन्ते अगःप्स्यग विभागश्च 
सूक्ष्मोमवति ॥ १९ ॥ चतुथ सर्वग प्रत्यंग विभागः. ..... 


दौहदिनीमाचक्षते ॥ २० ॥ पंचमे मनः. . -षष्ुद्धिः। सत्तमे- 
सर्वग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्ततरः॥ ३३ ॥ अष्टमेऽस्थिरी 
भवंत्योजः.. ... . दापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ नवमदशमेकादशद्रादशा- 
नामन्यतमस्मिन्‌ जायते. - -गिकारो मवति ॥ ३५ ॥ सुश्रुत 


शरीर स्थान अध्याय ३॥ यहोँ भ्रमण का को$ प्रकरण नहीं 


साधारणतः मानव की आधुसौ वर्ध॑ वेद्‌ में है यथा- दै। खामी बरहमसुनि जी विचार करं ॥ 











` वषे १२अदङ््‌'८ पञ्जीफरण सं० ए५ 


[2 ललन ९४९ 
श्री रमछाल कपूर टस्ट का सन्दर-सस्ता प्रकाशनं | 
षि दयानन्द कृत्‌-य्रवदमाप्य विबरण 

संरोधित-परिवधित दहितीयं संस्करण 


यह ऋषि दयानन्द कृत यजर्वद्‌ भाष्य कै भरथम १० अध्यायो का संशोधित द्वितीय संस्करण 
है, जिसे महष ऊ दस्तटेखो से मिलान करके तेयार किया गया हे । सः<दी छऋषिभक्त वदो कै 


भ्रकाण्ड विदान्‌ श्री प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु छत. विवरण, ह, ५ देवता, छन्द्‌, पद्पाठ, पदायै 
अन्वय तथा भावाथ आदि विष्यो पर मस्य टिप्पणियां दी गई ह । व्याकरणानुसार स्वरप्र्रिया 
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त्रिविध भक्रिया, आपे प्रमाणो से कषिभाष्य की पष्ट एवं सायण-मदीधरभाष्यां की घुटियों का 
दिददंन इस मन्थ की विशेषतां है । प्रन्ध के आरस्भ मे १५० पष्ठ की भूमिका हे, जिस 
उप्यक्त वेद्-विषयो का गम्भीर ओर खोजपूणे विवेचन हे । मन्थ ३२ पौण्ड के २२.३१ ८ पेजी 
सवैश रग पेपर पर सात प्रकार के टापो मे छापा गया हे । सुन्द्र कपड़े की पकी जिस्द्‌ तथा |; 
उपर भावपूणे चित्र से युक्तं कवर से मण्डित द । भूर्य केवल छागतमात्र १६) 


टस्ट के अन्य श्रकाशन 


१- षि दयानन्द सरस्वती का सख्िखित ओर | १०-- ऋषि प्रणाठी--के° प° बरहदत्तनी भिरा ॥ 


सखकथित आत्मचखि्र-- ॥) | ११- संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि- | । 
२-- षि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन- छे° पै° ब्रहमदत्तजी जिका १) 
स॑ ° १० भगवदूत्तजी बी० ए ७) | १२--अष्टाध्यायी मूढ ( सप्तपाट ) तीसरा स॑° ॥>) 
३- क्षि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन का ५, १३- वैदिक ईरोपासना- ऋषि दयानन्द 2) 
 ऊे° प० युधिष्ठिरजी मीमांसक ||) १४-सन्ध्योपासनविधि- ऋषि दयानन्द < 
४-उरुज्योति अथौत्‌ वैदिक आध्यात्मसुधा-- । % # अग्निहो्मन्तर सहित ~)॥ 
के° प° वासुदेवशरणजी अग्रवाल ३) | १५. हवनमन्त्र- ऋषि दयानन्द 
५-- वेदिक बाय का इतिहास ( प्रथम भाग ) | १६- व्यवहारभालु  नयासंस्करण ॥ 
ठे° ५० भगवदत्तजी बी° ए० १०) | १७-आयोभिविनय - 
&- क्षीरतस्ङ्खणी (धातुपाठ की प्राचीनतम व्याख्या) | १ <८--आयेदिर्यरत्नमाटा ?' ~) 
सं ° प० युधिष्ठिरजी मीमांसक १२) | १९ पञ्चमहायज्ञविधि ) 
७- ऋषि दयानन्द्‌ के प्रन्थो का इतिदास-- २०- ऋग्वेदभाषाभाष्य ? ९॥) 

ले०-प॑० युधिष्ठिरजी मीमांसक ४) | २१- वार्मीकि रामायण ( बालकाण्ड ) 

८- वेदिक छन्दोमीमांसा-- हिन्दी अनुबाद सहित २) 
2० प° युधिष्टिस्नी मीमांसक ५॥) | २२- वेदवाणी विोषाङ्क-वेद-विषयक छख का 
९- वेदिक स्वर मीमांसा--» »› » द) अनुपम संग्रह ९ 


रामलार कपूर एण्ड संस छि ० पेपर मर्चेन्ट 
गुर्बाजार, अगरतसर । नई सडक, देदली । विरदाना रोड, कानपुर । ५१ सुतारर्चोर, बम्ब । 
वेदवाणी कार्यार्य, पो० अजमतगद्‌ पेेस, बाराणसी--६ 
प्य प्द्य्= = =-~---~-~-~-- -- ~= ~ पष्प ~= प्ठ् =-= ८ 
संपादक प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के प्रबन्ध से चन्द्रशेखर सुद्रणाल्य, विशश्वरगज, वाराणसी सद्रित 
तथा वेदवाणी कायौरयः पो" समतगद्‌ पे, वाराणसी नं ६ ( गनारस ६ 1 








श्री रासला कपूर दरस्ट ( अग्रतसर ) की मासिक पत्रिका 


वेषे १३ | >€ [ अङ ११ 
5 0 4 0 49 0 46 0 40 49 49 4 6 त्ने 
| 
(8: इस अङ्क के लेख ५ 
ॐ १--चयो ओर शान्तिहो आर्याभिविनय व्याख्या १० १ ‰& 
& २--तत्वज्ञान के साधन [३] - . श्री महा० आनन्द खामी जी ३ 
ओ ३--सनातनमेनमाहुः ( अथवे० १०८२३ ) श्री पं० चक्लनलाल जी ० द 
४-वेदिकयुग-धारमिक जोवन । % 7 जनमेजय जी विद्याल्ङ्कार ९ २. 
ॐ ५--वेदिक धमे में जीवन का र्य 9 % परियत्रत जी वेदवाचस्वति १९ 
८ &- वेदों मं प्रहखिकार्थ 2 डा० राङ्करदयार जी १४ ् 
¢ ७ वैदिक विज्ञान के अनुसन्धान की | 
२८ आवदयकता % प° वीरसेन जी वेदश्मी २५ 
 ८-डा० मङ्गख्देव शाखी का अभिनन्दन १६ 
ध ९--बिबिध समाचार । सम्पादक २० 
ॐ १०--बास्मीकिरामायण्‌" का आखोचनासक 
2 भाषानुवाद ( गताङ्क से अगे ) अनुवादक श्री प° अखिल्मनन्दजी २० ८ 


( ए ४६५-४८० ) 


(ल 
1 


१ 1 1 1 2 ~ 


नि 
६ । ~ 
५) 





सम्पादक-त्रबदत्त जिज्ञासु 
द वेदवाणी कायौढय,  ¶ बाधक ूल्य-मारतमं ५) ` 
द्यानन्द्‌ाब्द्‌ १२७ ८६८ पो> अजमतगद पैठेस | बी० पौ से ५।।=) = 
वेद्‌ तथा खष्टि संवत्‌ १९७२९४९०६१ ( मोतीद्चीर ) वाराणसी न०६ ८ ”“ >» बिदेशामेक) 


इस अङ्क का ॥|) 











वेदवाणी के नियम 


९- यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम्‌ तिथि को प्रकारित हा करती है । यदि पत्रिका १० तारीख तक न पूष 


तत्काङ सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


२ वाक मूल्य ५) ₹० दै, जो धनादे ( मनिओआडर ) दवारा अग्रिम भेजना चाये । बी° पी° मृगवाने मँ गाहक 
२्- वापि = 


ही ||) आने अधिक र्गते द ओर समय मौ अधिकं लगता है । पोस्टर आडर तथा. चेक से 


भ, ् 
नहीं किया जायेगा । इसमे हमारा कमी कभी २) र₹° व्यय हो जाता ह ओर संमय बहुत नष्ट होता दै॥ 
३- वेदवाणी के नये वषं का प्रारम्भ कार्तिक (नवम्बर) मास से होता है ओर वधं का प्रथम अङ्क विशा विरोषाई 


के रूप में भरति वघ प्रकाशित दोता दै । 


४- वेदवाणी के ्राहक किसी मास से भी बन सकते रै, परन्ठ मध्य में ग्राहक बनने वालों के वषं 


का आरम्म अङ्क श्य 


७से दी माना जाता दै। अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मे ग्राहक बनने वाये को पिष्टे अङ्क देकर अङ्क १, तथा अह 
७ से १२ के मध्य में आक बनने बालो को ७ से भगे पूवं पकारित अङ्क देकर अङ्क ७ से आाहक बनाया जाता है। 
५- ञेख सम्पादक वेदवाणी? के नाम से आने चादिये । ठेख छोटे, सरल, संक्चिस, सारगमित तथा मौलिक होत 
चाहिये । छेख स्पष्ट ओर शद छवि होने चायं । उनका प्रकादित करना, न करना तथा संशोधन करना ससाद 
के अधीन होगा । अस्वीकृत ठेख पोर्टेज प्रास होने पर ही रोटाये जाये । 
६- विज्ञापन के रेट के ल्यि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूष । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थों तथा उचित वस्तुओं के ही विज्ञापन 
छपते है । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवद्यक ह विज्ञापन की सल्यता ॐ स्यि हम उत्तरदायी नहीं ह| 
७--वाषिक मूल्य, विज्ञापन सं धन आर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र ज्यवस्थापक वेदवाणी? के पतेसे मे 


पते से भेज, नामसे नद 


८ आहक महानुभाव पत्र या मनिओआडर भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवय छिखा कर, अन्यथा भूल हो सकती द 


व्यवस्थापक वेदवाणी कार्याय, पो° अजमतगद्‌ पेलेस, (मोतीञ्ीर) वाराणसी (बनारस) ०६ | 





[ षष्ठ २० का रोष | 


पंजाबी सूबे की मांग के विरुद्ध स्वामी रामेडवरानन्द्‌ 
ज़ी ने देहली म अनशन प्रारम्म कर दिया दै। अमृतसर 
मं योगिराज सूय देव ने भी पंजाब के ओर विभाजन के 
विरुद्ध अनशन कर रखा है 1 इन दोनों सजनो का कथन 
हैकिवे तब तक अनशन समासत न करेगे, जब तक 
प्रधान मन्त्री यह आश्वासन न दे दँ कि पंजाब काथर 
विभाजन न होगा । 


रूसी अन्तरिक्ष यात्री ने प्रथ्वी कीः 
१७ परिक्रमा कीं 


रूसी अन्तरिश्च यात्री मेजर गमन तितोव ने & अमस्त 
को अन्तरिश्च यात्रा की। उन्होंने २५ घण्टे १८ मिनटमे 
१७ बार प्रथ्वो की प्रदक्षिणा की । इनकी उड़ान की ऊंचाई 
११० से १६० मीर तक रदी तथा यान वोस्तोक द्वितीय, 
का वजन ४॥ टन था । उन्होंने प्रायः ४ लाख ३५ दजार 
मीक की यान्नाकी। रूस की सफख्ता पर विदेशों से उसे 


 बधादयां मिरु रदी रै । 


तृतीय पंचवषींय योजना आधिक स्वावरम्बं 


की ओर प्रथम चरण  _ 

१ खर १६ अरव रुपये के व्यय से पूणं होने 
तृतीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रतिवेदन सपद। 
७ अगस्त - को परसठुत हुधा । वतीय आयोजन रि 
सखावर्म्बन की ओर प्रथम चरण है । इसमें रा्रीय भाव्‌^ 
३० प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति मयम १७ प्रतिशत ५ 
करने का लक्ष्य रखा गया ह । योजना का उदेदय्‌ न | 
खाद्य की दृष्टि से देश को मात्मनिभंर बनाना दै, ५ 
उसे नियत की स्थिति मे ला देना है। | 
" . प° युधिष्ठिर मीमांसक अस्वस्थ + 
वेदके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प° युधिष्ठिर जी मी | 


लगभग एक मास से उदर रोग 'ेपेण्डिसादइटिस! से 1 
है । इस समय वे गम्भीर रूप से पीडित है] अत 


_ क्रियाथे बम्ब चरे गये] बवम्बईमें वे बार श ॥ 


मार कपूर ( दारा श्री गिरधारी लाल जी, पेपर १ 
६८।७१ सुतार चोल--बम्बई-२ ) के यां निवा, | 


नीक 


र द। प्रय॒ से मार्थना है किउन्द शीघ्र स्वास्थ्य प्रदा ¶ 


| 


११। (111. 


८ ् न~ 
९) ० पाम्‌ सपमे = 


पन भम 





सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 
अथयवं० १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रह, उससे कभी विभु न हों ! 








¢ %, [+ [क ¢ 
वषै १३ { काजी, भाद्रपद सं २०१८ वि०, सितम्बर १६६१ ६० [अङ्क ११ 








भायोमिनिनय से र व्याख्यातापविन्ध्यवासिनी प्रसाद्‌ भतुणामी 
प्राथेना विषय | | // 


चारों ओर सान्ति ह ध 1444 73; 


चोः शान्तरन्तरिच ८ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्त॑धथः शन्तः । 
वनर॑तयः शान्तिविंवैःवाः शान्तव्र् न्तिः सव ० शान्ति-शलिपरषः शान्ति; - ॐ 
सामा श्चान्तिरेधि॥ यजु° ३६।१७ ॥ 
आर्याभिविनय~व्याख्या 
यौः रान्तिः [ अस्तु - दे सवैदुःख को सान्त करनेवाले ! सब लोकों के उपर जो आकाश [ दै | 
सो सर्वदा हम छोगों के छ्य निरुपद्रव" [ ओर | खुलकारक दी रहे । 


अन्तरिक्ष % शान्तिः [ अस्तु ] प्रथिवी शान्तिः [ अस्तु |! आपः शान्तिः [ सन्तु ] ओषधयः शान्तिः ` 


[ सन्तु - मध्यस्थः खोक ओर उसमें स्थित वायु आदि पदाथ, एथिवीः पृथिनीस्थ पदाथ, जक जलस्थ 
पदाथ, ओषधि, तत्रस्थ» गुण [आपकी कृपा से निरुपद्रव, युखकारक, सदाखङक एल [ओर | सुलकारक हा ।। हो |। 








अथंवोधक टिप्पणी 
१. निरुपद्रव = किसी प्रकार के कष्ट, विपत्ति, आपत्ति से रदित । 
३. पदाथ = रुण । 


२. मध्यस्थ = सूयं ओर एथिवी के बीच का । 
४, तत्र = उसमें रहने वाख । 





‡ प्ल पप | 
क -्न्न्््ज््न््=-- ् = 
वनस्पतयः शान्तिः [ सन्तु | बिदवेदेवाः शान्तिः [ सन ] बह्म शान्तिः [ अरस्तु |--वनस्पति, त्ष | 
पदार्थ, जगत्‌ के सव विद्वान्‌ , तथा विच्वयोतक” वेदमन्त्र, इन्द्रिय सू्योदि, उनकी किरण, तत्रस्थ र 
परमात्मा तथा वेददाख्च [ आपकी छपा से निरुपद्रव, सदातुदरख [ ओर | सुखदायक हं |1 
^ ; न्तिः [अस्तु ]--हे सवेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! स्थूल ओर सूह ¢ 
सर्वं १ सान्तिः [ अस्तु ] शान्तिः एव शान्तिः (अस्तु .। ट र यूल शौर सुच 
चराचर जगत्‌-ये सबं पदाथ -आप की कृपा से हमारे दिय निरुपद्रव, सदानु [ आर | सुखदायक ह 
सा मा शान्तिः एधि-सुञ्चको बह रान्ति प्राप्त हो, जिससे आपकी छपा से मै भी शान्त 


अः | 
क्रोधादि उपद्रव रदित होड वथा सव संसारस्थ जीव भौ दुष्ट-करोधादि उपद्रव रहित दी हौं । | 
दण्डान्वय-टीका | 
दयौः = सूर्य, सूयं का प्रकाश, ओर वायु विदवेदेवाः* १ = छः ऋं तथा यन्य देव नाधार प 
शान्तिः [अस्तु] = दुःख दूर करे, तथा सुख देवे शान्तिः [सन्तु] = ध क करने बाठे एवं सुल | 
अन्तरिक्षम्‌ = विश्च का खुल स्थान ५६ र ह म | 
ल्पतं देनेमे सहायक हो नह्य = चन र भि | 
क [अस्तु | = दूर केः सुख ५ १ शान्तिः [अस्तु ] = दुल, कष्ट दूर करे तथा शल दे , 
प्रथिवी = ५4 र भूम स्वम्‌ १3 = इस सृष्टि का प्रयेक पदार्थं 
ऊपर के स 
दान्तिः = ( समय र पर ) दुःख दुर्‌ के 
शान्तिः [अस्तु | = क दूर करे, तथा छल देवे तथा सुखप्राति मे सहायक हो 
4 = शान्तिः = दुःख, रोग, भय, क्ट का नितान | 
शान्तिः [ सन्तु | दुःख दूर वरे, खख देने बाला दो एव अभाव ओर सुख की सतत उ. | 
ओषधयः* = यवादि अन्न, पके हुए फल, पूर तथा शान्तिः [ अस्तु ] } स्थिति दी बनी रदे 
शाकादि सा == एेसी उपयुक्त विवृत 
शान्तिः [ सन्तु | = दुःखनिवारक, सुखदाता हों दान्तिः = (लान्ति? 
वनस्पतयः१° = वृक्षों के अङ्कं, प्रत्यज्ञ मा(=माम्‌) = सञ्च, हम लोगों को 
शान्तिः [ सन्तु ] = दुःख दुर कर, तथा सुख देवै एधि = प्रातो 


५. विश्वयोतक = सन सत्य विद्या का ज्ञान देने वाला । 
६. द्योतन्ते छेका अस्यां यया दोतते वा सादः । अन्तरिक्षं वा । उ ° २।६७। 
प्6कए्ल; 09786186; शरफ़--आष्टे° । 
चोरसि वायो भिता । आदित्यस्य प्रतिष्ठा । त° ३। ११। १। १० । 
वायुरस्यन्तरिकषे धितः । दिवः प्रतिष्ठा । ते० ३।११।१।९॥। ई + 
द्ोरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता । एे० ३। ६ ॥ गो० उ० ३।२ ॥ प्रकाशयुक्तः पदार्थैः  दथा० ( वेदभाष्ये ) । ( | 
७. शान्तिरापः । श० १।२।२। ११ ॥ शान्त्यै = षुलाय । दया° (य॒ज ३।५३ ) ॥ 28.0100810 : (98 | 
1010 07 11081111 : 20867166 07 [08881070 : 98101610 प्७688 ; 08018107 ष्टे | 


८. अन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिक्षसथान्तरिश्षत्वम्‌ । तां २०।१५॥ अन्तरिक्षं कस्मादन्तरा श्वान्तं भवत्यन्तरेमे इति ¶ | 
शरीरेष्बन्तरक्षयमिति वा 1 नि₹०.२।१० 1 


९. ओषः पाको धीयते अन्न इति ओषधिः । योषद्‌ धयन्तीति वौषल्येनाधयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा । निर° ९।९५। | 


ओषधयः यवादयः । दया० (यजु° १।२१) ॥ व्यु ° उष्‌ = दाहे । भ्बा०। योषधयः फलपाकान्ताः बहुपुष्पफरोपगाः | 
मनु° १।४६ । 


` १०. वनस्पतिः इ्षावयवः । द्या० ( यजु ४।१० ) । 
११. क्रतवो वै विश्वदेवाः 1 २० ७।१।१।४३ ।। अनन्ताः विश्वेदेवाः । श० १४।६।१।११ | 
१२. चन्द्रमा वै ब्रह्य 1 ए २।४९ ॥ ब्रह्य ह्ययिः । सा० १।५।१।११ | 


| 


क 


ए 


~---~----- 


८,०९५.४ 


वधं १३ यङ्क ११ 


तच्चज्ञान के साधन ३ 


=-= न्न प्न प्न प्य प्प ~~ 


तं्वन्ञान के साधन 


[ ठे ०--श्री महात्मा जानन्द्‌ स्वामी जी महाराज | 


[२] 


षट्‌ सम्पत्ति 

तीसरा साधन तत्त्वज्ञानी वनने का जो बतलाया 
गया हे वही (ङम दमादि षट्‌ सम्पत्तिः है । 

ये छ साधन इस प्रकार कै है, जिनका सम्पादन 
अनिवाये है । प्रु के दरवार मे उपस्थित होने के 
खयि कुछ सम्पत्ति भी पर्के चादिये । कंगले, खाटी 
हाथ, दरिद्रां का वहां प्रवेरा नहीं हो सकता । क्या 
भगवान्‌ के द्रबार मे भी ूजीपतियो को ही जाने 
का अधिकार है? हा, वहो विना सम्पत्ति के जाना 
वर्जित हे । परन्तु बह सम्पत्ति सोने, चांदी फी 
ठीकरि्यो की नही, दूसरे प्रकार के धन दौरत, 
जमीन तथा राज्य वैभव की भी नहीं, अपितु इन 
को तो वहां कोई पूछता ही नदी, इनका -तो वरहो 
कौड़ी भी मूर्य नहीं । हां, एक सम्पत्ति वहां अवद्य 
देखी जाती है भौर बह हे-षट्‌-सम्पत्ति (१) राम 
(र) दम (३) उपरति (४) तितिक्षा (५) श्रद्धा ओर 
(&) समाधान का धन वहां काम आता है । 


शमक्याहे! 

मन का निग्रह्‌ = अपने अन्तःकरण फो पापकी 
ओर न जाने देना । जाने कगे तो तत्का रोकना, 
हर समय सावधान रहकर, मन को मन दही के द्वारा 
अधमे से हटा कर धमं मेँ लगा देना। इस मनो- 
निग्रह के सम्बन्ध में पहछे भी चछ्लिा जा 
चुका. दे, अतएव यहाँ विस्तार छी आवदयकता 
नहीं हे । परन्तु यह कहना अनिवाथै है कि संसार 
छा सारा खेल इसी मन से है ओर संसार के सारे 
खेल की समाप्ति भी सी मन से हे। मन वशमें 
इभ तो सारा संसार बद में हआ जानो । रांकर 
भगवान्‌ का यह आदेश हृदय पटल पर॒ छ्खि 
रखो :- “जितं जगत्‌ केन १ मनो हि येन ।» जगत्‌ 
कोकिसि ने जीता १ जिसने मन शो जीत लिया । 
बस शम यही हे । 


दमक्याहै? 
हमारी जो पाँच कर्मेन्द्रियं है, ये जव बाहर के 
विषयो कौ ओर जाती है, तो पता नहीं क्या क्या 
उपद्रव करने पर तय्यार कर देती है । इन नेत, श्रोत्र, 
नासिका इदि इन्द्रियों की प्रणा से मेरी जिहा, 
मेरे हाथ, मेरे पांव इत्यादि जव बुरे कर्मो की ओर 
जाने लगे, तो उन्हें तत्काङ रोक देना दम कहटाता 
हे । भगवान्‌ ने यह हाथ शुम कमं के छियि दिये 
है- किसी दुखिया की सेवा, किसी गिरे हए को 
उठाना किसी को भोजन, किसी को जठ, किसी को 
दान देना, किसी फो सन्माग दिखलाना । इसी 
भकार पाबो को कुसंगत, गंदे तमां भे, चोरी, 
डाका म जाने से रोक कर सत्संग, सेवा, सहायता 
मे ठे जाना। मेरी आंख किसीकी ओर छटृष्टि से 
न देखे, मेरी जिहा कड़वा न वोठे, असल न बोले, 
निन्दा की बात न करे, किसी बुरे व्यसन मँ मेरी 
को इद्द्िय न फंसे । 
इन्द्रियां का दमन करके जीवन को मधुमय 
बनाने के छियि वेद्‌ की यह मीठी बात सुनो :-- 
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदशः ॥ 
(अथवे० १।३४।३ ) 
मेरा चाछ्चङ्न मीठा हो, मेरा दूर होना मीटा 
हो, भँ बाणी ० बोरा दं जिस सेमे मधु- 
रता की सूति बरनूगो । मेरी बाह्य तथा अन्द्रं की 
सारी इन्द्रियां माधुयैमय बन जायं तभी दमः का 
भाव पूणे हो पायेगा । 
उपरति क्या हे ? 
श्री शंकराचायं जी ने इसके सम्बन्ध मे यह 
कहा ह कि अपने कतेव्य का पान करना उपरति 
है । स्वामी दयानन्द जी ने खिला है--दुष्ट कमे 
करने वाठे पुरुषों से सदा दूर रना उपरति है 
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वेदवाणी 


माद्रप द २०५ १८ षि 
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क्ति चाहने वाला अपने करैव्य आस्सदशोन का 
वालन तभी कर सकता दै, जव बह बुरे छो क 
संगत से दूर रदे । अतः इन दोनों त्वदियं के 
कथन मे कोई सेद नजर नदीं आता । यदि दुराचाः 
सयो, पाप कमे करने बालों से बचा नहीं जायेगा 
तो आत्मदत् की ओर जाना किन हो जायेगा । 

देसी संगति छोडनी दी पड़ेगी। यद्‌ नदी अपितु 
हृन्दि द्वारा बाह्य विचा को मी अपने अन्द्र 

खान नहीं देना होगा । केवल स्थूढ रप से दी न्दी, 

सक्ष रूप से भी वाह्‌ के विष्यो से अपने आप 

क्तो स्था पृथक कर ठेना होगा । अम्रजी मं इस 

अवस्था फो 86]-2116118./10" कहते हैँ । 

तितिक्षा क्या है ? 
दरन्द्‌ब सहन करना, गर्मी, सदी इन्‌ दोनो को 

सहन करना तो शरीर की तितिक्षा हे । ओर निन्दा, 

अपमान इयादि सहना मानसिक तितिक्षा हे । करई 

बार ठेसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति मे सत्वगुण 
उभरा ओर उसने सब कुछ त्याग कर आत्म-दशेन 
का माग अपनाया, तो कितने दी रोग यह्‌ 
कहते सुने गये, पाग हो गया दहे यद्‌। 

कोई कहने ख्गा-कायर दै, रण््ेत्र से भाग 
गया है । किसी ने यह्‌ आवाजा कसा कि पार्टियां 

केने, जलल निकर्वाने ओर पूजा करवाने का शोक 
चदा हैः । जितने यह उतनी वातं सुनाई देने ख्गती 
ह । परन्तु सच्चा साधक न निन्दाकी, न स्तुति 
को, न मान-अपमान की, न हानि-लाभ की, किसी 
की मी परवाह नहीं करता । यदी नदीं, अपितु दोषा- 
तेपण करने बालों के छियि बह मन मे धन्यवाद्‌ 
देता है ओर उनका उपकार मानता दै। ओर यदि 
अपने अन्दर कोई चटि ह, शक्ते द्र करता हे । 
यदि चट नही, आरोप श्चटा दै तो उसे पूरी भसननता 
से सहन करता हुभा सव को सुबुद्धि. माप्त हो, यदी 
याचना करता दै । यह तितिष्षा एक एेखा अनमोक 
शण है कि कितने दी साधक केवर तितिक्षा दी के 
बड से मगवान्‌ के आश्ीवाद के पात्र बन गये । हों 
यह्‌ आवङ्यक है. कि साधक निन्दा से भरसच् चित्त 
रदे ओर स्तुति से फे नटीं । अपितु मन्‌ को 
सयौदा म रखे ओर निन्दा करने बाख या दोषा- 


रोपण करने बालों के स्यि यदी कहे :- 
निन्दा हमारी जो करे, भित्र हमारा सोय । 
साबुन ठेवे गांड का, मेर हमारा धोय ॥ 
अपने आत्मदद्यौन्‌ के मागे पर॒ चरता दी चख 
जाये । स्वामी रामतीथे खम. ए. को संसार्‌ से उपराग 
हआ देख कर क्रिसी ने कह दिया -- पागल हो गया। | 
राम कहने रुगे - 
इन्दी बिगड़ दिभागों मै, भरे अस्त के रच्छेदै। | 
हमे पागर ही रहने दो, कि हस पागल दी अच्छे ह ॥ 
स्वामी दयानन्द जी ने तो सल॒ष्य उसेदीषः 
छाया है जो रेखे दन सहन कर सके । ध्वा दाख । 
दुःख भी ्राप्तहो, चादेप्राण सी चके जाये, तो भी.” 
अपने मनुष्यपन रूप धमे से कभी प्रथक्‌ न हो॥ 
खामी जीने श्री भवैहरि जी का यह शोक शिलिक्ष | 
तितिक्षा घर्मं की ओर भी पुष्टि कर दीः-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा अदि बा स्तुवन्तु 
रक्ष्मीः समाविशत गच्छतु वा यथषटम्‌ । 
उैव वा मरणमस्तु युगान्तरे बा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
अर्भै-नीतिनिपुण पुरुष चाहे निन्दा करं व+ 
स्वति कर, रकष्मी आये ओर चादे भले दी च, 
जाये, आज द मरना हो,. या युगान्तर मे हो, ए 
धीर पुरुष न्याय्य मागे से एक पद नदीं हिरते । 
जिसमे तितिक्षा नहीं, बह तो पग पग पर गेह | 
खा जायेगा । यदि शरीर कच्चा है, भूख, प्या | 
गमी, सर्दी, सहन नदीं कर सकता, तो व { 
चाहता हमा भी रसे छोगों की इ 
मं फंसा रहेगा, जो उसके दारीर के आराम | 
खयि हर भकार भवन्ध कर सक । तव्‌ वहं पाष ४। 
कामी ध्यान नहीं रख सकेगा ओर पतित | 
जायेगा । इस माग पर चरने वाके के लिये ति 


होना अत्यन्त आवद्यक है । ॥ 


शद्धा क्या हे? ष, 
श्रद्धा कहते दह उस अटर विश्वास को, नो4 
अनुसन्धान के पञ्चात्‌ किसी सल त्व पर “| 
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तच्वज्ञान के साधन ५ 
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जाता दै । ऋषि दयानन्द ने इसकी यह व्याख्या की 
देः “जो वेदादि सत्याञ्च ओर इनके बोध से 
पूणं आप्त विद्वान्‌, सत्योपदेष्टा सहादा्यो के वचनां 
पर विश्वास करना है, बह श्रद्धा कहाती दै ।' 
श्रद्धा की नस्या के विना इस मागे की नदियाँ पार 
नहींकी जा सकतीं । वेद्‌ भगवान्‌ तथा तदनुकरूख 
सत्कशाख ओर वेद के विदान्‌ गुरुओं के वचनों पर 
पूरी श्रद्धा होना अनिवार्यं है । जब एक वार श्रद्धा 
करके चर पड़े, तो फिर्‌ तकै विते का कोई स्थान 
दोष नहीं रहता । तव तो श्रद्धा ही के बङ पर आगे 
बदला होता है । श्रद्धा के नाम पर अनाचार भी 
बहुत हुए हँ । कहा यह्‌ जाने ठ्गा कि श्रद्धा ओर 
भावना से सव कुछ प्राप्त हो जाता हे ।» इन राब्दों 
मे तो निस्सन्देह कोई आपत्ति नदी, परन्तु देखना 
यह्‌ चाहिये कि श्रद्धा ओर भावना कहां करनी है ? 
श्रद्धा शब्द का तो भाव ही है- सत्य पर विश्वास। 
ओर भावना का भाव यह है कि जिस व्तुमेंजो 
गुण है, उसमे उसी गुण के अनुसार भावना करना। 
यदि जड़ मे चेतन की भावना कर री जायेगी, तो 
वह जड प्रख्य का तक भी चेतन नहो सकेगा। 
यदि कागमें हंसकी भावना करके सामने दृध 
रख दिया जाये; तो दधे काग की चोंच 
पड़ने से दूध तथा जल प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं हो 
सकेगा । इस प्रकार असय पर सत्य का विश्वास 
कर लेने से श्रद्धा नहीं होगी । कोरा वितण्डावाद्‌ भी 
किसी को श्रद्धा का माधुये चखने नदीं देगा । श्रद्धा 
करने से पूवे भटी प्रकार जाँच करटो कि किस पर, 
क्यों श्रद्धाकी जा रही हे ? तत्पश्चात्‌ उस श्रद्धा से 
हृद्य, मन ओौर मस्तिष्क भरपूर कर छो । अव श्रद्धा 
ही से वेड पार होगा । ऋग्वेद मे एक सूक्त ही श्रद्धा 
फी महिमा का है, उसका अन्तिम सन्त्र यह हैः-- 
शरद्धा प्रातह॑वासदे शरद्धां मध्यंदिनं परि। 
शद्धा सूयं निम्रुचि शरद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ ` 
हम प्रातःकार श्रद्धा का आवाहन करते ह । 
मध्यदिन ओर सूये के अस्त समय में मी (श्रद्धा 
का आवाहन करते हं ) । हे श्रद्धे | हम सब को श्रद्धा 
से युक्त करो । इस सूक्त के पदे दो मन्त्र ये ईदैः-- 


भद्धयापनिः समिष्यते श्रद्रया हृयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 

श्रद्धा से अग्नि प्रव्बछितकी जाती दै। श्रद्धासे 
( हवि ) हवन किया जाता है। देशय के शिखर 
८ रेदवये का कारण ) पर श्रद्धा को प्रशंसा के साथ 
मानते है। 

प्रियं शद्रे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदाक्षतः। 
प्रियं भोजेषु यज्वसिदं म उदितं कृथि ॥२॥ 

श्रद्धे ! दान देनेवाठे का प्रिय कर । श्रद्धे | देने 
की इच्छा करने वां का प्रिय कर। (श्रद्धा के साथ) 
भोग ओर यज्ञ ( व्याग ) करने बे का प्रिय कर । 
यह मेरा काये ( उदित ) कर, पूरा कर । 

वेद काञआदेश यह हे कि श्रद्धा से किया हुआ 
हर काम सफ होता है । इसी सूक्त का चौथा मन्त्र 
आत्म-द्दोन के मागै पर चलने बालां को विरोष 
ध्यान देने योग्य हैः-- 
भरद्वा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाङ्गुत्या रद्रया विन्दते वस ॥४॥ 

दिव्य यजमान श्रद्धा को प्राप्त होते द । प्राणा- 
याम करने बले ( योगी ) श्रद्धा से--उपासना करते 
हं । हृदय के उच्च भाव से श्रद्धा प्राप्त होती है। 
श्रद्धा से वसु ( दिन्य धन ) प्राप्न होता हे । 

वेद ने श्रद्धा की इतनी महिमा गायन की है । 

समाधान क्या है? 

जव तक कोई भी रांका बनी है, जव तक सारे 
संशय निवृत्त नदीं हो जाते तब तक चित्त चिन्तन 
मे रगा रहता हे ओर यदह विचित्र चित्रकार अन्दर 
बेठाही नाना चित्र.शैच सच कर मन को उन्दीं 
चित्रां मे छगाये रखता है । जब संदाय मिट जाते 
है ( छियन्ते सवेसंशयाः ) ओौर कोई शंका शेष 
नहीं रहती, तब चित्त का समाधान हो जाता है । 
इसकी तड़प समाप्त हो जाती है । भगवान्‌ शंकरा- 
चाये जी ने भी ओर भगवान्‌ दयानन्द ने भी 
समाधान का प्रयोजन यह बतलाया हैः-- 

"चित्तेकाग्रताः-- चित्त को एकाग्रता-ओौर चित्त 
तभी एकाग्र होगा, जब सारी शंकाओं का समाधान 
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येगा ओर सारे संशय निवृत्त हो जायेगे । 
२ संशय उढाते रहना ओर शांकाओं ही के 
सागर मे गोते खाते रहना चित्त को एकाग्र नहीं 
होने देता । यह संशय तथा दांकायें नाना प्रकार 
की कामनाओं दी से सामने आती है। इस प्रलंग 
रं गीता कै तीसरे अध्याय के अन्तिम आठ शोक 
बडे महत्व के द । श्री कृष्ण भगवान्‌ अपने प्रिय 
अक्त अजन को बतला रहे थे कि कोन छोग इन्दरयो 
के पीछे नहीं भागते ओर कर्मो मे आसक्त नदीं होते। 
तब कमवीर अजन ने यह भरञ्न किया । 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरषः । 
अनिच्छन्नपि वा्ष्णैय बलादिव नियोजितः। ३।३६॥ 


फिर यह पुरुष बलात्कार से खगाये हुए के 
सदृश, न चाहता हुआ भी किस से प्ररित होकर पाप 
का आचरण करता हे ¢ 


बडे महत्व का यह प्रभ है ओर आजकर भी 
भ्राथः यह प्रभ्र कितने ही साधको के सामने आ जाता 
है । इसका जो उत्तर छृष्ण भगवान्‌ ने दिया है, वह 
सारे संदाय मिटाकर चित्त का समाधान करने 
बाला है। सात शोको भे भगवान्‌ कृष्ण कहते 
है किः- 

८ अज्ञेन ! रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध हे। यह्‌ दी महा अदन अथौत्‌ अभ्रिके 
सदा भोगो से न क्त होने वाटा ओर बड़ा पापी 
हे । इस विषय मे इसको दी त्‌ू वेरी जान । 

जैसे धुप से अभ्रि ओर मख से दपेण ठक जाता 
हे, तथा जेसे जेरेसे गभे ठका हआ, वैसेही 
उस काम के दारा यह ज्ञान ठका हुआ हे । 

इस अस्मि सदृश न पूणे होने बाठे कामरूपी, 
ज्ञानियों के निय वैरी से ज्ञान ठका हुआ है । 


वेदवाणी 


------~====~=~-=-~-- ४ र ररर ~ 


आीद्रपद्‌ २० 
तथा इन्द्रियां, मन ओर्‌ द्धि इसके वा 
ड ख 

के जाते दै ओर यह काम्‌ इन मन, 
जीवात्मा को मोहित करता हे । 
 इसष्यि ह अजेन ! त्‌ पिके इन्द्यो को बर 
मे करके ज्ञान ओर विज्ञान के नाश करने बाले इ 
पापी काम को निश्चय पूवेक मार्‌ । 


यदि त्‌ समञ्च कि इन्द्रिय को रोक कर कामरूपी ॥ 


वेरीको मारने की मेरी दाक्तिनदींदहे, तो तेरी यट 
मूक ह । क्योकि इस शारीर से तो इन्द्रियो फो परे 
( श्रेष्ठ, बलवान्‌ सुक्ष्म ) कहते है ओर्‌ इन्दि से 
परे मन है, तथा मन से परे बुद्धि ओौर जो बुद्ध 
से भी अयन्त परे है, बह आत्मा है । 

इस प्रकार बुद्धि से परे अथौत्‌ सुक्ष्म तथा सब 
प्रकार बर्वान्‌ ओर्‌ भ्रष्ठ अपने आत्मा फो जानक 


१८३० 0 


बुद्धि ओः } 
1 भू 


ओर बुद्धि के द्वारा मन्‌ को व मे करफे,. दै महाः । 
बाहो | अपनी शक्ति को समञ्च कर इस दुजंय कामः , 


रूपी रात्र को सार” 


सारी प्रक्रिया “शत्रु कामः को मारते कीषृष्ण | 
भगवान्‌ ने इन सात दलोको मे समन्चा दी दै भोर 


साथदही यह भी आदेरादे दियादहै किं तुम तो 


आत्मा हो । जो अयन्त सुक्ष्म तथा बल्वान्‌ & 


तव तुम्हं बलात्‌ किसी कुकमे में कौन खगा सकता 
हे । हँ, (कामः दी- यद्‌ नाना कामनायें दी, मदुष्य 


को कुमागे पर खमा देती है । इन कामना क | 


नाद्य कर दो । कामना रहित हो जाओ, तो चित 
एकाग्र दी है । समाधान हुभा दी पड़ा हे । 
जब इम, दम, उपरति, तितिक्षा; श्रद्धा ओर 


समाधान ये खजाने ( कोष ) साधक के पास एक | 


हो जाते है, तो बह षटसम्पत्ति को स्वामी वन ¶ | 
भगवान्‌ के दरवार मे जाने का अधिकारी बन | 


जाता हे। 


जे 


वेदों का पटना पदाना सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्मरे । 


| व स ना छलना सनन सन म पल । 


प्न्य 


॥ . 


४, 


| 


। 


वषं १२ अङ्क ११ 


सनातनमेनमाहुः 


७ 
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सनातनमेनमाहः | (अथश्वं १०८२३ ) 


[ ठे°-- श्री पं० चक्छनठाठ जा एम० ०- आगरा | 


सनातन धर्मं का अथं सनातन अर्थात्‌ परमात्मा के 
स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करनादै। वेद में 


परमात्मा का नाम सनातन भी दहै । जैसा की निश्नल्िखित. 


मन्त्रौ से प्रकट होता है | 
सनातनमेनमाहुरुता्य स्यात्‌ पुनर्णैव । 
अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
अथवं° १०।८।२३॥ 
रन्दार्थ-इस परमात्मा को विद्वान्‌ पुरुष सनातन 
कहते हँ ओर वह नित्य नया हो जाता दहै। (जिस 
पकार) दिन ओर रात्रि एक दूसरेकेदोस्पोंमेसे 
उत्पन्न होते र । 
भावाथै--जिस प्रकार प्रकृति परिवर्तन शोल होने के 
कारण दिन प्रति दिनि नवीन दृष्टिगोचर होती है, उसी 
प्रकार परमासा को भी मुमुक्षु जन, जितना अधिक ज्ञान 
सम्पादन करते जाते है, उतना ही अधिक नये नये स्वरूप 
मे देखते दै । 
इस सनातन ब्रह्म की उपासनासे क्या लाम होता है, 
इसकी एक लोकी इस मन्त्र मे मिलती है- 
भोग्यो भवद्थो अन्नमद्द्‌ वहु । 
यो देवसुत्तरावन्तयुपासाते सनातनम्‌ ॥ 
अर्व॑° १०।८।२२ ॥ 
शन्दार्थ--( यः ) जो पुरुष ( उत्तराबन्तम्‌ ) अघ्युत्तम 
गुण वाटे ( सनातनम्‌ ) सदा एक रस ( देवम्‌ ) प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर की ( उपासाते ) उपासना करता है वह 
( भोग्वः ) मोग्यरीरु ( मवत्‌ ) होता है । ( अथ ) ओर 
( अन्नम्‌ अदत्‌ ) जीवन के साधन अन्नादि पदार्थो को 
उपयोम मे ( बहु ) बहुत प्राप्त करता है । 


मावायथ-जो महानुभाव, उस परम प्यारे स्गुणालकृत 
सनातन परमात्मा कौ प्रेम से भक्ति करता दै, वही मगवान्‌ 
हे, उसी को परमात्मा अन्नादि मोग्य पदार्थं प्रात कराता 
दे। भोग्य पदार्थो के द्वारा ही टेसा मनुष्य अपव कौ 
ओर अग्रसर होता है। वेद में परमात्मा जिन निन गुणों 


के दवारा पुकारा गया है, उन उन गुणों की मनुष्य कल्पना 


भी नहीं कर सकता । यही कारण है कि वेदेतर मन्थो मेँ 
ईश्वर के वास्तविक सरूप का अधूरा, अस्यष्ट ओर विक्त 
रूप ही मिल्ता ह । इसी च्ि वैदिक धर्म सनातन धर्म है । 

वत॑मान मे जिख धर्मं को सनातन धर्म कहा जाता 
हे, वह सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसमें 
सनातन प्रस की उपासना, प्राथना ओर सति नदीं है। 

वतमान सनातन धरम॑मनुष्यज्ृत ईश्वरोपासना ही 
सिखलाता है । उसमे मनुष्यङ़्त ईश्वर पूजा है । मनुष्य 
से उत्पन्न अवतारो की मान्यता है, मिद्ध इत्यादि से बनी 
मूतियों को ईश्वर की संज्ञा दी गई दै । 

मानव द्वार कष्पित ईश्वर वास्तविक ईश्वर नदीं हो 


सकता ओर्‌ इसीच्यि एसे ईश्वर से उपासक को ङु भी 
लाम नहीं हो सकता । 


सनातन धमं के अतिरिक्तं अन्य मतभी मानव के 
मस्तिष्क को कल्पना मात्र हैँ । किसी ने ईश्वर की स्थापना 
सातवें आसमान पर रक्खी है भौर किसी ने उसको चये 
आकाश पर स्थापित कर दिया दै ओर कुछ मतावल्म्बी 
यह दावा करते है कि मनुष्य ही उन्नति करते करते सर्वज्ञ 
ईदवर हो जाता है । यदि मनुष्य ही उन्नति करते करते 
ईदवरत्व को प्रास्त कर केता हो, तो मनुष्य ओर ईवर मे 
मेद्‌ नहीं रह जाता । खष्टि मेँ नियम ओर व्यवस्था को देख 
कर भीरेसे लोगों को ज्ञान नदीं होता कि नियम बिना चेतन 
नियामक के स्थर नहीं रह सकता । सारे विश्च का कर्ता, 
पाल्नकत्तौ ओर संहारक्ता ईश्वर ही है । 

वेद्‌ मेँ ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन हा है, बह 
मानव की बुद्धि ओर कल्पना मेँ कमी आ ही नहीं सकता । 

वेद मेँ परमात्मा के जिन जिन खरूपं का वर्णन किया 
गया दैः, उनका ऊं थोडा सा आभास ही दिया 
जा सकता दै । 


परमात्मा शास इत्था महानसिः 
अथव॑° १।२०।४॥ 


अर्थात्‌ हे परमासन ! मप बडे शासक दै । परमात्मा 
पूणं दै 


वेदवाणी 


८ 


भा द्रपद्‌ २७ १८ बि ध 


न्न न्न, 


पूणोत्‌ पूणेषुदचति । अथर्व° १०।८।२९ ॥ 


अर्थात्‌ सवत्र पूण परमास्मा से यह पूणं जगत्‌ उदय 
होता द । 
€ € = 
दिरण्यगभेः समवत्तता्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं यामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
यज्ञु° १३।४ ॥ 
परमातमा स्वयं प्रकाश स्वरूप है अर उसी ने प्रकाश 
करने वा सूय चन्द्रमादि पदां उत्पन्न करके धारण कयि 
ह्ये ह । 
ध्य अस्मदा बरदा यजु ° २५।१३ ॥ 
परमात्मा दी आस्मज्ञान का दाता ओर शरीर, असा 
ओर समाज के बल का देनेहारा दै । 
इस प्रकार मन्त्र मन््रमें प्रु के स्वरूपका कथन 
क्रिया गया हे । 
पर्ुका यह स्वरूप मनुष्य की विवृत से विस्त 
कल्पना मँ नहीं आ सकता । इसीलिए वेद्‌ मानवकृति 
नहीं है । वह अपौषशुषेय दे ।! वही मनुष्य को टीक ठीक 
प्रमास्मा, जीव ओर प्रकृति का ज्ञान देता दै । 
जेसा वेद्‌ ने कहा है- 
अपूर्वणेषिता बाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
बदन्तीयेत्र गच्छन्ति तदाहु्ोद्यणं महत्‌ ॥ 
अथर्व० १० ८।२३ ॥ 
शब्दाथै-( अपूर्वेण ) जिससे पूवं कोड नहीं दै, 
सका मूढ कारण जो परमात्मा दै उसे ( इषिता; ) 
प्ेस्ति ( वाचः) वेद्वाणी दै ( ताः यथायथम्‌ वदन्ति ) 
वि यथाथ बात को कहती है ( वदन्ती ) निरूपण करने 


वाल वेदवाभिर्यो ( यत्र गच्छन्ति ) जो जो निरू 
ह ( तत्‌ महत्‌ ) उस बडे ( ब्राह्मणम्‌ ) बरह्म 
करती है । 
अथात्‌ वेद्‌ परमात्मा कौ ओर से ऋषि 
पर प्रगट हुए; ऋषि स्वयं वेदकत्तौ नहीं । वेद्‌ ही मरण 
को टीकटठीक ज्ञान दे सकते है ओर उनम मुख्यतः 
परमातमा को प्राप्त करने के साधन बतलये रये & | 
नु =) क (ल व (त 
मनुष्व (=. वेद्‌ उपदेशा देते दै कि मानव 
णी को त्याग करकं परमात्मा कौ वाणी के साधार पए 
अपना सारा व्यवहार चलाएं । 
अप क्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ वृणानो देव्यं वचः। 
प्रणोतीरभ्यावतैस्व विदवेभिः सखिभिः सह्‌ ॥ 
अथर्व ° ७।१०५।१॥ 
शब्दा्थः- दे विद्वान्‌ पुरुष ! ( पौरप्रेयात्‌ ) पुरुष संवैधी 
वाणी से ( अपक्रामन्‌ ) अलग हया ( देव्यम्‌ वचः वृणानः ) 
ओर परमेश्वर की वाणी को स्वीकार करता हुमा त्‌ 
( विद्वेभिः सखिभिः सह ) सव साथियों के साथ (प्रणीती) 
उत्तम नीतियों का (अभ्यावतंख) सव यर से वर्तव कर । 
इस प्रकार वैदिक धर्म॑दही सनातन धमं हे । 
इससे भिन्न धम नहीं बल्कि सम्प्रदाय है, कर्थोकि 
उनमें मनुप्यज्ृत ईश्वर की उपासना है । एेसे ईखर च 
स्तुति-प्राथना-उपासना से मानव का कल्याण नह 
हो सकता। वेदोक्ता धर्म द्वारा ही मनुष्य का कस्या द 
सकता ह । 
(अभ्रिना रयिमदनवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे। 
० १।१।३ ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा की स्तुति से प्रतिदिन-उत्तरोत्तर-- 
निरन्तर पुष्टिकारक णेडवथ-मोग ओर मोक्ष-दोनों को 
स्तुति कर्ता जन प्राप्त करता दे । 


पण करतौ 


[ , "सकं 


ह न क 


र 
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विदेदिर्यां क आयव मे राज्य होने का कारण आपस की पट, मतभेद, बरह्यचये का सेवन 
न करना; विदा न पदना-पदाना वा बाल्यावस्था अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषणादि 
{ छखक्षण, वेद-विद्या का अम्रचार आदि कुकमें ह 1 जव आपस मे भाई भाई कडते दै, तभी तीसय 


विदेरी आकर पंच बन वेैटता है । 


1 व 1 नं  @ > क ® ^~ 9 > = च> ॐ > क ॐ 


(स भ्र ) 


1 


न~ शि क >> > आ -> शः 


~ 





वधं १२ अङ्क ११ वैदिक युग- धार्मिक जीवन ९ 
ररर ~~~ - (न्प 0 ८ ~ [-- ~ -- ~~~ ~. 


वैदिक युग- धार्मिक जीवन 


[ ठे०-- श्री पं० जनमेजय जी विचाटकार, कानपुर ] 


[ यह भाषण रुखनउ रेडियो से ठेखक द्वारा प्रलारित इजा, जिसके प्रकाशन की अनुमति अधिकारियों ने 
दी । देसे अच्छे विचार प्रसारित करने पर हम ठेखक तथा रेडियो अधिकारियों को धन्यवाद देते है । पाठक इसे 


पदृकर प्रसन्न होने । 


वेदिक युग बहत ही प्राचीन युग टै, इसलिए उस 
युग का हालचाल जानने के रिषः सतवसे अच्छा साधन 
हमारे पास स्वयं वेद ही दै, इतनी पुरानी पुस्तक संसार 
मे ओर कोई नहीं, जितनी वेद्‌ । 
सीधावेदोंके स्वाध्यायसे हमें पता ल्गतादरै कि 
उस युगम छोगोंका जीवन बहुत दी सरल था। वह 
लोग धर्मासमाथे सर द्श्वर विश्वासी ये। उस समय के 
टोग केव एक ईश्वर को मानते ये तथा उसे सवंशक्तिमान्‌ 
निराकार मानते थे। युलुवेद के ४० वै अध्यायका 
आटवाँ मन्त्र इस विषय में विरोष रूप से द्रष्टव्य दै । 
ओदेम्‌ स पयेगाच्छक्रमकायमन्रणम- 
स्राविर £ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभूः स्वर्यभूयौथातथ्य- 
तोऽथौन्‌ व्यदधाच्छाश्तीभ्यः समाभ्यः॥ 


इसका अथं यह दै कि “वह ईश्वर एक है, सर्वव्यापक 
है, कल्याणकारी दै, उसके कोई शरीर नहीं है, जब उसके 
शरीर ही नहीं है तव कोई रोग फोडा, एन्सी आदि उसे 
कैसे हो सक्तेदै। उस ईश्वर म नस नाड़ी मांस ही 
आदि मी नदीं है। वह बिल्कुल शद्ध रै, पापरदित, 
क्रान्तदर्शौ, विद्वान्‌; कवि; विचारशील, स्वयंभू, सर्वव्यापक 
हे । उसके कोई माता-पिता आदि नहीं है । वह अनादि- 
कासे सष्टि की उत्पत्ति पाटन सौर विनाश यथावत्‌ 
करता आया हे ।" 
इसी विषय मं अन्य मी दो वेदमन्त्र विरोष तौर पर 
ध्यान देने क योग्य है| 
ओदेम्‌ तदेवाभ्िस्तदादियस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः। 
तदेव शुक्रं॒तद्‌ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ 
ओम्‌ इन्द्रं मित्रं बरुणमम्िमाहुरथो 
स॒ दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति यमं मातरिश्रानमाहुः ॥ 


- सम्पादक | 


ऋग्वेद्‌ के इन दोनों मन्त्रो का अर्थं यह दै किं “वह 
एक ईश्वर ही अग्नि सूयं वायु चन्द्रमा शुक्र ब्रह्म जल प्रजा- 
पति आदि नामों से पुकारा जाता है। उसी एक निरा- 
कार सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर को विद्वान्‌ लोग इन्द्र मित्र वरुण 
आदि अनेक नामो से स्मरण करते दै । इन मन्त्रं के 
आधार पर यह निश्वयपूर्क कहा जा सकता दै कि वैदिक 
युग में लोग एकेश्वरवाद के विश्वासी ये] वह लोग ब्रह्मा 
विष्णु, महेश आदि किन्हीं भी देवताओं को उस एक 
निराकार ईश्वर से प्रथक्‌ कुछ नहीं मानते ये । वह रोग 
केवर एक उसी निराकार ईश्वर की स्वति प्राना उपासना 
किया करते थे ओर उसी ईश्वर को मिन्न-भिन्न नामोंसे 
पुकारते ये । 


दूसरी धार्मिक वात, जो उस युग की एक विदोष बात 
थी, यह थी कि उस समय ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेदय, चद्र, 
चर्यो, सव समान रूप से वेदों को पदृते ये| जन्म के 
कारण किसी प्रकार का कोई मेदभाव उनमें नहीं माना 


जाता था] वेद्‌ पर सवका समान अधिकार था। केवछ 
अधिकार ही नहीं, वेद्‌ का पदना-पटाना, सुनना-षुनाना 


सव पुरुषों का ओर च्ियों का आवदयक कतव्य था । 
इस विषय मँ य॒नुवैद का एक मन्त्र बहुत ही महच्व- 
पूणं हे । 


ओम्‌ यथेमां वाचं कस्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
बरह्मराजन्याभ्याशरद्राय चायौय च स्वाय चारणाय ॥ 

इस वेदमन्त्रा अथ यह है कि ^ परमेश्वर इस 
कट्याणकारी पुस्तक वेद को जिस प्रकार ब्राह्मणो क्षत्रियो 
अर वैद्यो के ठि प्रकट कर रहा हूँ उसी प्रकार श्रो के 
ए भी तथा लियो के छि मी तथा अतिद्यु्र शर्य आदि 
केकि भी प्रकट कर रहार | सोयी कारणे किं 
वेदों के मन्त्र का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने वाके जिन 
महात्मां को उन-उन मन्त्रं का क्षि कहा गया है 
ओर जिनके नाम वैदिक ऋषि के तौर पर अब भी वेदमन्त्र 


वेदवाणी 
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से पिले च्पे हुए मिरते है । उनम करई चर्यो भी ई 
तथा कई वह लोग भी दै जिनका जन्म नीच के जाने 
वाले कुलं मे हमा था । संक्षेपमे यों कह सकते ह कि 
वैदिक कार मे जन्मके कारण कोई उच्च या नीच नदीं 
समद्चा जाता था, सबको वेद्‌ पटने तथा उन्नति करने की 
पूरी-पूरी सविधा समान रूप से प्राप्त थीं | 


तीसरी विरोषता उस युग के छोगोँकी यह थी कि 
वह रोग गोहत्या नहीं करते ये, गोमांस नहीं खाते थे, 
यो म पशसा नहीं होती थी, वह रोग शाकाहारी थे । 
वेदो मे गाय के लिए “अल्न्याः शब्द्‌ का वहत प्रयोग 
मिलता हे, इसका अर्थ है “न मारने योग्य । इसी प्रकार 
“अदितिः' शब्द भी गाय के ल्एि वार बार लिला गया 
हे । इस शन्द्‌ का अर्थं “न काटने योग्यः” ३ । यह दोनों 
शब्द ही मानो पुकार पुकार कह रहे दै कि उस जमाने 
म गाय “न मारने योगय” भौर “न काटने योग्य समन्ञ 
जाती थी । इसी प्रकार य॒ज्ञ के ठि वेदों मे “अध्वर 
शब्द्‌ वार बार प्रयुक्त हुभा है, इस शब्द का अर्थ 
“जह सान की जाय | यह कितने दुःख ओर 
आाश्चयै कीबातदै कि संसृत के इन प्रसिद्ध भौर मेरे 
मोटे शन्दों के अर्थो पर मी ध्यान न देकर कुछ छे ते 
वेदों मे गोहत्या तथा गोमांख भक्षण का विधान सिद्ध 
करने का दुस्साहस कैसे किया ओर कैसे यह छ्खि दिया 
किं वैदिक काल मे यज्ञ मे पशहप्या होती थी । इस विषय 
म ऋग्वेद का एक मन्त्र विरोष तौर पर उछेखनीय है । 


ओम्‌ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 


स्वसाऽऽदित्यानामम्रतस्य नाभिः। 
प्र लु वोचं चिकितुषे जनाय मा 
गामनगामदितिं वधिष्ट ॥ 


` इसका अथं संक्षेप मे यह दहै कि “गौ अयन्त 
उपयोगी ओर पवित्र पञ्च दै, अगत की पराति दूध के रूप 
मेदसी पयसे होती दहै, गाय निर्दोष प्राणी है, इसे 
मत मारो |” 
इसी प्रकार अथवं वेद्‌ का एक मन्व है कि-- 
ओम्‌ सुग्धा देवा उत शुना यजन्त 
उत गौरङ्कैः पुरुधा यजन्त । 
इसका अर्थ यह दै कि “उख याक्तिक को महामूरखं 
समन्चना चाहिये जो कृत्ते से अथवा गो से यज्ञ करता हे 1? 
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चतुथं विशेषता उस युग की यह थी, जेवा हम 
च्लि आये है कि वह लोग बहुत सर स्वभावं कथे 

परन्तु इससे यह नहीं समञ्चना चाहिये कि वै मौ ॥ 
राजनीति आदि कुटिल विष्यो को सम्ञते नहीं ये । बाते ५ 
यह है कि यदि सब जनता ही सरछ्होजयेतो राजनीति 

म भी कुटिलता की आवद्यकता ही नहीं रह जाती | 
वेदिक काल मेँ राषट्ूर्वा के मूलभूत सिद्धान्तो पर वहू 

जोर दिया जाता था यौर वह उच्च सिद्धान्त ही उनकी 
राजनीति के आधार स्तम्मथे। वेद्‌ का एक मनर 

हे कि- 


ओम्‌ सत्यं बृहद्‌ तयुं दीक्षा 
तपो ब्रह्म यज्ञः प्रथिवी धारयन्ति। 
इसका अर्थं यह है किं « सल्यसे, ज्ञान से, सप्यके 
लिए हद्ता से; मन्त्र से; प्रयल से; संगठ्नसे, रटौकी 
रक्षा दीती है |> केवल किसी एक राष्र विरोष की ही नही, 
प्रसयुत प्रथ्वी भर के राष्ट की रक्षा इन्हीं वस्तुभोंसे हो 
सकती दै। विरोष ध्यान देने की,बात यह है कि भौतिक 
उच्नतियों की उपेक्षा यद्यपि वेद मँ कीं भी नहीं की गई 
हे; तथापि उस युग म सख्य आवद्यकता सदाचार ओर 
आस्मिक उन्नति की दी समञ्ची जाती थी । सत्य, सदाचार, 
आध्यासिकता आदि को ही सब्र उन्नतियों का, राजनैतिक 
उन्नति का भी, आधार माना जाता था। 


प्राचीन आयै धर्म, जो वाद्‌ मे बहुत ही पेचीदा भौर ? 
आडम्बर परणं बना दिया गया था ओर जिसके विरोध में 
महात्मा बुद्ध ओर महात्मा महावीर जसे महापुरुषों को 
भी धार्मिकं क्रान्ति करनी पडी थी, वस्तुतः वैदिक | 
कार मे बहुत ही शद्ध यर सररू था । आडम्बर रहित, । 
सदाचार पूण, सव्यपरायण, तथा सव प्राणीमात्र की मलाई 
के ल्िथा। जातपातकी प्रथा उस युगम जयाभी नही 
थी । भजन, वख, निवास, शिक्षा वेदाध्ययन आदिं | , 
सवका समान अधिकार था । ऊँच नीच की मावना वैदिक | 
युग के रोगो मँ नहीं थो। कियो को बहूत स्वतन्त्रता | 
थी, वे पुरषो के समान ही समञ्च जाती थीं । जीवन के 
किसी भीक्षे मे वह पुरुषों की समानता कर सक्ती + 
थीं विवाह के मामे मे भी उन्दै किसी प्रकार की 
परतन्त्रता न यी । व्र तथा कन्या की सहमति हौ जने ॥ 
पर मातापिता मी सहर्षं उन्हे परस्पर विवाह करते की | 
सलुमति दे देते थे । विवाह युबावस्था मै दी हो सकता 
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था । वाङ विवाह की प्रथा उस समय नहीं थी । जातपात 
का पचड़ान होने के कारण वैदिक युग मेँ युवक युवतियों 
को अपना जीवन संगी चुने मे बड़ी सुगमता थी यर 
बहुत विशाल क्षे मे से वह अपना यमीष्ट चुनाव कर 
सकते ये । ससुराल जाने पर च्रीको “सम्राशी अर्थात्‌ 
महारानी कहा जाता था, ओर वहो उसका वहत आद्र 
सत्कार होता था | 

वेदिक युग का धार्मिक जीवन ठीक दीक समञ्चने के 
चि हमें उस समय की प्रार्थनां पर भी ध्यान देना 
चाहिए, अर्थात्‌ वह लोग इश्वर से क्या मांगते ये, यह 
भी देखना चादिएु। उन प्राथनायों से ज्ञात हो 
सकता है किउन लोगों की इच्छाः क्या थीं, . उनके भाव 
कैसे थे, उनके अरमान क्या ये, उनके यादशं क्या ये| 
गायत्री मन्त्र जो वेदों का एक प्रसुख मन्त्र माना जाता 


वेदिक ध्म मे जीवन का ल्व ११ 
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द वह भी एक प्रार्थना मन्व ही है । 

ओदम्‌ भूवः स्वः तत्सवितुपैरेण्यं अगं 

देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इसका अथं यह है कि “हम लोग उस एक ईश्वर 
काध्यान करते जो प्राण स्वरूप, दुःख नाशक, सुख 
स्वरूप, सव संसारो को रचने वाटा, सवसे अधिक प्रिय, 
सव उत्तम गुणों से परिपू है । एेसा वह श्वर हम सन 
कौ लद्धियों को प्रणा करे ओर हमारा मा दरशन करे |? 
वैदिक युग की अन्य मथना मी इसी मकार कौ है। 
इन प्रार्थनां के आधार पर निश्वय पूर्वक कहा जा 
सकता है कि वैदिक युग के रोग बहुत सुखी ये, बहुत 
ग्रसन्न थे । वह एक ही कदवर के उपासक, उच विचार 
वाठे, सदाचारी, उदार हृद्य, सच्चे, सरल, निःस्वायै, 
ओर बहुत दी ऊंचि चरत के छोग ये | 


[ सधन्यवाद्‌-जखिरु भारतीय आकादावाणी के सौजन्य से ] 


यी 


वैदिक ध्म मे जीवन क टक्ष्य 


| ठे०-- श्री १०. भ्रिवव्रत ज, वेदवाचसागि-- याचाय, गु्कठ काक्गड़ी ] 


आयसमाज जिस धर्म का प्रचार करता है उसमें 
मतुष्य का प्रम ल्क्य ( उपापा पपा ) मोक्षः 
माना गया है वह लक्ष्य जिसे प्राप्त कर उुकने पर मनुष्य 
के स्थि ओर छु करने-धरने को नहीं रहता, वह कृत- 
कत्य ओर पूणकाम हो जाता है, उसके प्रकृति भौर 
तत्कारण शरीर, इन्द्रिय ओर मन के साय संसर्ग मै आने 
का अन्तिम प्रयोजन चरिताथं हो जाता है, र वह 
कस्यना में भा सकने वाङ सभी कषट.क्छेशों से अख्ग हो 
कर्‌ विशद, दिव्य, निर्विकार आनन्द कै महासमुद्र में 
हिलोरे लेने ख्गता ह । इस दिव्य स्थिति के अप्रवग, 
ब्रह्मसाक्षात्कारः ब्रहमप्रासि आदि ओर भी अनेक नाम ह । 
इस ऊंची स्थिति मे पर्हुचना ही वस्तुतः इस क्षणमंगुर 
जीवन का परम पुरुषां है । यह बात वेद के- 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विद्वे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति 
य ॒इत्तद्िुस्त इमे समासते ॥ 
० १। १६४॥। ३९ ॥ 
अकामो धीरो अस्तः स्वय॑मू 
रसेन वपो न ऊत्चनोनः। 
तमेव विद्धान्‌ न विभाय 
सलोरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥। 
अथवं० १० | ८ । ४४|| 
भर तद्धोचेदसतं जु विद्वान्‌ गन्धर्वो 
धाम विश्रतं गुहा सत्‌। . 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य 
यस्तानि वेद्‌ स पितुः पितासत्‌ ॥. 
यजुः० ३८। ९॥ 
परि विद्वा अुबनान्यायमूतस्य 
तन्तुं विततं दो कम्‌। 


१२ 


वेदवाणी 
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क ~ प्तप, 


यत्र॒ देवा असरमानङानाः 
समाने योनावध्येरयन्त ॥ 
अथर्व० २।१।५॥ 


य आत्मदा ब्दा यस्य विच्च 
उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 


यस्य च्छायासरतं यस्य सल्युः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


० १०। १२१।२॥ 

युजते मन उत युजते धियो 
विप्रा विग्रस्य ब्रहतो विपञ्ितः। 

विहोत्रा दधे बयुनाविदेक इन्मही 
देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
त° ५। ८१ । ५ ॥ 

त्वं हि नः पिता बसो वत्वं 
माता रातक्रतो बभूविथ । 

अधा ते सुम्नमीमहे॥ 
्र० ८ । ९८ | ११॥ 

नाम नाभ्ना जोहवीति 
पुण सूयोत्‌ पुरोषसः। 


यदजः प्रथमं संबभूव स ह्‌ तत्‌ स्वराज्य- 
भियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ 
अथव° १०।७।३१॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिव्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदितवाऽतिमृल्युमेति नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय | 
यजुः° ३१ । १८ ॥ 
वायुरनिटमृतमथेदं भस्मान्तं ₹रारीरम्‌ । 
ओरेम्‌ कतो स्मर । च्छवि स्मर । छृतं स्मर ॥ 
य॒जुः° ४० | १५ ॥ 


इन ओर इन जेसे अन्य अनेक मन्त्रो मेँ सवथा असं- 
दिग्ध रीति से बताई गई है। इन मन्तोँमे जो कुछ कहा 
गया रै उसका निचोड़ यह है कि “वह ब्रह्म हो अमृत 
कीएक खान है, उसी को प्राप्तकर के हम ग्रत को 
पा सकते दै, उसी मे हमे अपने मन ओर बुद्धियां लगानी 
चारै, उसका हमे प्रायः सब से पे भजन करना 
चाहिये, मत्यु-पयैन्त उख ओकार का स्मरण हमे करते 
रहना चाद्ये, वही हमारी माता ओर वही हमारा पिता 
दै, जिसने उसे नदीं जाना उखने वेद पद्‌ के भी क्या खम 


ख्ा१ उसेपाकरही दम्‌ मोत को तर सकते दौ 
उसके भय से ऊपर उठ सकते है करयोकि वह्‌ पकायुच 
अकाम हे, धीर दै, स्वयम्‌ हैः रस से पूणं है, सव कमि 
से रदित दै । उसी को प्रात करने मे हमारी सारी शकतं 
लगनी चाहिय 
आत्मा पर प्रकृति का बन्धन 
परन्त॒ मनष्य तो प्रकृति से विरा ह॒आ--उसमे बन्धा 
हुआ- पैदा होता दै । इस भारी विश्च भ जहां तक उसकी 
टृष्टिजा सकती है उसे प्रकृति ही प्रकृति का पारा नज 
आतादहै। दइृष्टिही क्यों, जहां तक उसकी बुद्धि हूं `~ 
सकती है वहां तक, ओर विज्ञान वताता है कि उससे भी 
परे तक, प्रकृति का साम्राज्य दै । मनुष्य को अपने जीवन- 
भर जिन चीजों से काम केना है--जिन चीजों से उसका 
थोडा भी वास्ता पड़ता दै- वे अधिकांश प्रकृति कौ बनी 
है। भौर तो ओर, स्वयं उसका अपना शरीर ओर इन्दर 
भी- जिन्हे वह प्रायः “भम? ही सम्चता दहै प्रकृति कौ 
देन है, उसीका परिणाम द । इतनी घुरी तरह प्रकृति के 
दुग मे, जिसके बाहर दृर-दूर तक प्रकृति की सेनां का 
ही डेरा डल हमा दै, बन्द्‌ पड़ा पुरुष खतन्त्र कैत हो 
सकता है प्रकृति से ऊपर उट कर व्रहनसाक्ास्कार भौर 
्रहमनिमद्ता कौ अवस्था मे कैसे परैव सकता है १ उपे 
तो प्रकृति के बने इन शरीर ओर इन्द्रियों कौ भक्छवः 
कताभो को पूरा करने के छ्य इतना अधिक प्र्पच का 
पडता दै, जिस का को$ दिसाव नहीं । अपने शरीर ओौर 
इन्द्रियों की आवश्यकतां को पूरा करने के लि उपे 
विवाहित हो कर घर वसाने पडते दै, जमी साफ क्के | 
खेतियां करनी पड़ती है, मांति-मांति की चीज का आ 
ष्कार करके व्यापार चलाने पड़ते है, संगठित हो कर प्रप 
ओर नगरों की नीव डाठनी पडती दै, सुव्यवस्थित रान । 
की स्चना करनी पडती दै, न्यायाख्य मौर पुलति निभा | 
स्थापित करने पड़ते है, स्थल, जक ओर वायु मे म, । 
करने वाटी सेना तैयार करनी पड़ती द । ओर से 
मच के प्रक्ष या अप्रलयक्ष परिणाम-स्वरूप ओर = । 
संख्यात संस्थं ओर वस्तुयै आविष्करत करनी पड़ती ‹ । 
| 


+ 


ॐ 


न्ध ` 


उनकी नामाबी देने के व्यि एक पूरे विश्वकोश म | 
आवद्यकता पड़ेगी १ यह सारा प्रप॑च बिल्कुल व्यः ॥ 
हो ह मी प्रतीत नदीं दोता। इसके अमाव मे मह | 
शायद एक क्षण के ल्थि मी अपनी सत्ता को स्थिर न & | 


|| 


8 
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सके । यदि वह किसी तरह ` अपनी सत्तामावर स्थिर रख 
सकने में समथ भीहो जाये तो मी वह ऊचे ज्ञान-विज्ञान 
का आविष्कार करने मे कमी समर्थं नहीं हो सकता । ओर 
ऊचे जान-विज्ञान के आविष्कार बिना वह आत्मा, परमात्मा 
प्रकृति ओर इन के भेद तथा अपवर्ग प्राति आदि दार्शनिक 
( 01619ु008108 ) विष्यो को समञ्ने की भी शक्ति 
नहीं रख सकता, प्रङृति से ऊपर उरक व्रहमसाक्षास्कार 
की अवस्था मे पर्ैना तो दूर कौ वात है । इस प्रकार 
हम देखते है कि प्रकृति के प्रपैच से बच सकना मनुष्य 
के थ्य असंमव है । परन्तु प्रति के बन्धन से वचे मिना 
ब्रहप्रात्ि की ऊंची स्थिति तक पर्हुच सकना भी संभव 
प्रतीत नहीं होता । 


प्रति कै बन्धन से ह्ुटने का उपाय 

हमारा वेदिक धरम दस विरोध का सुन्दर समन्वय कर 
देता है । व्रहपाति के मार्ग प्र चलने वाञे पुरुष को 
प्रकृति के प्रप॑च से जरा भी भवभीत होने कौ आवदयकता 
नहीं । ठम उत्तम-से-उत्तम घर वनाथो, वद्या-से-बदिया 
टंगसे कृषि करो, विभिन्न प्रकार के शिस्प ओर कलं 
का आविष्कार कर के मांति-माति के व्यापार करो, सुन्द्र- 
भ्राम यर नगर वसा, उत्तम-से-उत्तम सुव्यवस्थित र्यो 
की स्थापना करो। इन बातों से तुम्हारे ब्रह्म-प्ाति के 
रास्ते मे रुकावट नहीं पड़ेगी, अगर तुमने सिफ एक बात 
काध्यान रखा ओरवह एक बात दै संसारका कोईभी 
काम करते हए प्रु की सत्ता को पनी मानसिक दृष्टि 
से ओश्षलन होने देना। मेरा प्रयु न्यायशीर है, परोप- 
कारी दै, दयाल है, पक्षपात रहित दै, ऋतम्भर दै, सत्य- 
शीर दै, किसी को अपने लिय कष्ट नहीं देता ( अर्दिसक ) 
है, प्रम वटी हे, तपोमय है, ज्ञान का मंडार है, महान्‌ 
है, सब प्रकार के विकारो से रहित हे, उसमे क्रोध नदीं, 
काम नही, लोभ नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, 
राग नहीं, देष नदीं । वह प्रथु इन रुणो वाला होकर दही 
इस विश्व-ब्रहमाण्ड को चल रहा है । मेँ भी अपने प्रञुके 
इन गुणों वाल वन कर ही अपने संसारके कामोंको 
सम्पन्न करूंगा । इस दष्ट को लेकर मनुष्य प्राकृतिक जगत्‌ 
से सम्बन्ध रखने वाली ऊंची से ऊंची उन्नतियां कर सकता 
है। उन से उसके परम लक्षय तक पर्हुचने के मागं में 
बाधा नदीं आती । प्रत्युत इस दष्ट वाञे व्यक्ति के चयि ये 
प्राकृतिक उन्नतियां-- 


उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। 
ददो विश्वाय सूयम्‌ ॥ 
यजु° ३३ । ३१ ॥ 
वेद्‌ के इन अपने ही शब्दों मे प्रयुकी राक्ति के चमकासौं 

का रहस्य खोलने वाटी वन कर, ब्रह्मसा्षात्कार मे परम्परया 
सहायक होती है । एसी दृष्टि वाखा पुरुष संसार में पग- 
पग पर उस प्रञ्ु कीओर इशारा करने वाटी आश्र्भमय 
रचनाओं का दद्च॑न करता है- 


चिघरं देवानामुदगादनीकं 
चक्षुर्मित्रस्य बरुण्याग्नेः । 

आप्रा दयावाष्थिवी अन्तरिक्ष सूये 

आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ 
यजु° १३ । ४६ ॥ 

अथात्‌ वरुण आदि प्राङृतिक रशाक्तियां उस प्रमं 
देव को दशती दै जो सर्वर व्याप्त है। ओर 
इस द्षिसे संसार में चल्ने का अन्तिम परिणाम 
यह होता दै कि शनैः शनैः हमारे अन्दरसे वे सारी 
तच्छ भावनाय, जिनके कारण हमारे आप्म-दर्पण पर 
प्रमुके प्रकाश का प्रतिचिम्ब नदीं पड़ने पाता था भौर 
हम खाली प्रकृति के ही भार से दवे रहतेये, दूर दहो 
जाती प्रका प्रकाश हमें अधिकाधिक प्राप्च होने 
रगता दै । हमारे आत्मा की उज्ज्वलता प्रतिदिन बदट्ती 
जाती हे। ओर हमे यह भान होने लगता है किं यह 
प्रकृति निते हम इतना अधिक महत्व दे रदे ये, 
हमारे आत्मा ओर उससे मी बद्‌ कर परमातमा की वुल्ना 
मे ऊुछ भी उज्ज्वलता, कु मी रमणीयता ओर कुछ भी 
आकषण नहीं रखती, ओर इसमे जो कुछ रमणीयता दै 
मी वह इसके साथ आत्मा ओर परमात्मा का सम्बन्ध 
रहनेसे ही दै। इस भान का परिणाम यह होता है 
कि मनुष्य समञ्लने क्गता है किं प्राङृतिक संसार मेरा 
साध्य नहीं केवल साधन दै-अन्तिम ठिकाना नदीं केवल 
बीच का पड़ाव है । वह वेद्‌ के शब्दों म समञ्चन ख्गता दै- 

उद्वयं तमसस्परि स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

यजु° ३५ | १४ ॥ 

अर्थात्‌ मेरा ध्येय तो इन पहाड़ों मे से होते हए सब के 

अभिसरणीय उत्तम ज्योति उस प्रु के पास पर्हुचना है । 


१४ 


अन्त मे एक दिन वह भी आ जाता है जबर उसे प्रकृति 
के ऊपर पूर्णं प्रभुता प्राप्त हो जाती दै ओर वह उसके 
बन्धन को जब चाहे तोड़ सकता दै । इस अवस्था मेँ 
परै कर उसके ्एि अपने प्रषु से एक क्षण के चयि 
भी अल्ग रहना असह्य हो जाता है । इस लिये वह प्रकृति 


वेदवाणी 
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के आवरण को परे फक कर दिव्य आनन्द के उस महा- 
समुद्र मे बकी लगाने के व्यि कूद पडता है । 

ऊपर की प॑क्तियों म जो क्छ क्लि गया है उसकी 
सत्यता मेँ जिसने वेद्‌ का साधारण सा भी स्वाध्याय क्या 
है उसे सन्देह नदीं रह सकता । 


~< 


विद्धानों के विचाराथ-- 


वेदों म प्रहटिक्ापं 


 ठे०-- श्र डा० त्र॑करदयाल जी चौकषि, एम. ए. पा. एच. डर, नरारिहपुर स. प्र. ] 


विगत कतिपय वर्षो से देश-विदेश में, लोक-साहित्य 
के विभिन्न अङ्खों पर व्यापक अनुसंधान एवं अनुश्ीकन 
कायैहो रहा है। इसी शोध कार्यके संदभमे, मेरा 
ध्यान भी प्रहेखिका्ं ८ बुन्ञौवल, पदेष्यों ) की ओर 
आकषित हुमा दै । वस्तुतः प्रहेलिका टोक-साहित्य का 
एक महत्वपूणं अङ्ग हे, जिस पर अध्यापक होने के कारण, 
सेरा ध्यान स्वभावतः गया सौर लोक-जीवन की रिक्षा के 
साधन के रूप में मुञ्चे अज्ञात प्राचीनतम काल से व्यवहृत 
प्रहेलिका की महत्ता ज्ञात हुई । 


प्राचीन संस्कृत साहित्य मे प्रहेलिका विपुल मात्रा 
म उपर्न्ध होती ह । किसी भी संस्कृत के सुभाषित रत 
संग्रह मेँ विशिष्ट प्रतिनिधि सादहिव्य के रूप में प्रदेलिकाओों 
कोभी संग्रहीत देख सकते द । दूसरौ भोर हमें यह 
आश्चयं मी अवद्य होता है कि संस्कृत के कई बड़े-बड़े 
दिगज आचार्यों एवं काव्यशाचखिों ने प्रदेख्यिं को सत्‌ 
साहित्य की कोटि मे प्रतिष्ठित नहीं किया रै, परञ्च 
शाब्दिकं चमत्कार या उक्तिवैचित्य देतु एवं रस-विरोधी 
मानकर उसकी उपेक्षा की हे । यथा-- 


रसस्य परिपन्थित्वान्नाटंकारः प्रहेलिका । 
उक्तिवेचिज्यमात्रं सा च्युतदन्ताक्षरादिका॥। 
{ [ साहित्यदर्पण ] 
इसी प्रकार “काव्याद के. रचयिता आचायै दण्डी 
कामत भी यहो द्रष्टव्य दै-- 
करीडागोष्ठिविनोदेषु त्जेराकीणेमन्त्रणे । 
परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेखिका ॥ 


अतएव यह एक ओर स्पष्टतः प्रतिपादित है कि 
प्रदेकिका रसपुष्ट श्रेष्ठ काव्यन होकर क्रीडा-विनोद्‌ के 
टि प्रस्ठेत देय काव्य है ओर दूसरी ओर प्राचीन टोकिक 
संस्कृत साहित्य में ही नहीं, विश्च के प्राचीनतम अपौर्परेय 
साहिव्य वेदों मे असंख्य प्रहेलिका उपटन्ध होती रै । 
प° रामनरेश चिपाठी ने ध्रामसाहित्यः भाग-२ मे, छषयेद 
को “(पदेयो का वेद्‌” कहा है तथा प° रामनाथ 
वेदाकार गुरुकुल कांगड़ी, मी शब्दान्तर से स्वीकार करते 
दकि वेद्‌ काप्रस्येकर्म॑त्र ही पेली है, पर स्पष्ट पदे 
प्रतीत होनेवाले मंत्र भी वेदों मे यत्र-तत्र विखरे दए है । 
अशिन्‌, वायु, मरत्‌ आदि देवोंके वर्गनप ल्यं दही 
है, जिन्द कह प्रकारसे वृञ्चाजा सकता है। इसी काण 


से मंत्रों के आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक अथै. 


करने को परिपाटी प्राचीनकाल से प्रचलित है 1" 


लोकसाहित्य जिसे कि दुर्माग्य से शिष्ट साहित्य के, 


विपरीत माना जाता है, अपना मूल खोत वेदों से रखता 
है ओर प्रेरणा ग्रहण करता है । अतः लोक-सादहिप्य के 
प्रति सामान्यतः, एवं पद्यां की ओर विरोषतः संसृत 
के महान्‌ काव्यकासो की यह मान्यता असंगत ही नहीं 
विचित्र भी खूगती दै । साथ ही साधारण से क्रीड़ा-विनोद 


के इस साहित्य को वेदों म जो गरिमा प्रात हुई है उसका, 


क्या कारण है 1 यह प्रशच स्वयं एक पेटी वन गया दै। 


सम्पूणं जीवन को उरक रत्येकं दृष्टिकोण से परखने वाले 
इस वैदिक सादित्य मे प्रदेट्कां ( परेखियो ) की इष 


विपुर्ता के साय उप्रङन्धि क्यों कौ गई है १ क्या सामान्य, 


` बोषगम्य भाषा ओर चली वेदों के उदेदय, महत्ता णव 


ह 4 
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त. ---------- -- 


वषं १३ अक ११ 


गरिमा के अनुकूल नीं ये १ कयोकर वेदो के असंख्य मंत्र 
प्रदेकिकास्मक प्रस्त किये गये है १ वेदों के मन्तव्य तथा 
उद्यो के साथ इन प्रदेलिकाओं की संगति कैते उचित 
हे १ वैदिक प्रदेलिकाओं को ब्रह्मोद्य भी कहा गया है, 
जिनका कि सम्बन्ध सुख्यतः यज्ञादि अनुनों से दै। 
इन्दे भी इस प्रकार से रहस्यातक भाषा शैली म क्यो 
प्रस्त किया गया हे? वस्ठुतः वैदिक प्रहेलिका के 
इस प्रकार कोन-कौन से विचष्ट प्रयोजन तथा रूप उपलन्ध 
हए ह ओर सन्त परम्परा से उनका कर्ह तक सम्बन्ध 
मानाजा सकता १ 


वैदिक विज्ञान के अनुसन्धान कौ आआव्यक्रता १५ 
पष्प 0 वन्न ्-ज्-््------1----2- 


मध्यकालीन नाथ तथा सिद्धं की परम्परा मै उल्टी 
वाणी, उल्टवासिर्यो, संधाभाषा इत्यादि म जो प्रदेलिकात- 


कता उपठन्ध होती है, वह वैदिक प्रदेलिका्भं- त्रह्मो् 
आदि से भिन्न होते हृए भी, क्या उनसे प्रभावित मानी जा 
सकती ह १ इस प्रकार के कई परदन वैदिक प्रदेटिका्ओं 


का अध्ययन करते समय स्वमावतः उपस्थित होते है । 
मेँ वेद्‌ के आधिकारिक विद्वानों के सप्रमाण विचारों को 


इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने के छि साद्र आमंत्रित 
करता हू | 


~+" 


ह 


द 
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“वेद्‌ सवर सत्य वि्याभों का पुस्तक है--यदि यह 

सत्यहे तो इस बात की भी नितान्त भावदयकता है कि 
वेद्‌ मँ से उनःसव्र सत्य विद्यार्थं को या उनम से कतिपय 
सत्य विव्याभं को संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे, 
उन विद्याओं से संसार को लाभान्वित किया जावे भौर 
उन विद्यां को व्यवहारोपयोगी बना कर विश्च के जीवन 
के इतने निकट स्थापित कर दिया जावे कि मानव मावर 
वेद्‌ को अपना सके ओर अपने ज्ञान एवं प्रेरणा के खोत 
के च्यि उसे अंगीकार कर छे। 
“सब सत्य विद्या मौर जो पदार्थं विद्या से जाने जाते 
ह उनका आदिमूढ परमेदवर दै-यदि यह सत्य है तो हम 
वेद्‌ की विद्या ओर उसको व्यवहारोपयोगी बनाकर मानव- 
मात्र को आदिमूल परमेदवर के निकट लने का प्रयत 
करेगे । वह निःसन्देह चतुर्विध फल-घर्म, अर्थं, काम र 
मोक्ष को सिद्ध करने वाला होगा । अतः यह स्ोकृषट 
प्रयल हमे अवश्य करना चाहिये । 

क्या वत्तेमान वैज्ञानिक युग में वेद की विद्या ओर 
विज्ञान उपयोगी हो सकेंगे १ क्या उनके द्वारा को$ एसे 
भी कां किये जा सकते है जिससे उनका प्रभाव आज 
के मानव के हृद्य पटल पर पड़ सके १ क्या वेद्‌ के विज्ञान 
के उपयोग से एेसे भी कार्यं हो सकते है जिनको वर्तमान 
विज्ञान अभी तक नहीं कर सका दै १ यदि इसका उत्तर 
होमे दियाजा सकताहै तो उसके छिए हमें प्रयतत 


दिक विकञान के अवुसन्धान कौ आवश्यकता 


[ ठ ०-- श्री १० वीरसेन जा वेदश्रमी- इन्दौर ] 


करना चाहिये भौर उसके हिः सर्व-परकार का सहयोग 
देना चाहिये । 

वेद्‌ के विज्ञान के अनुसन्धान कार्यं के किए हमें 
अपने जीवन को अर्पण करना दोगा ओर अपने ब एवं 
धन कोमभी इसी वेद के ल्एि अर्पण करना होगां | वेद 
ब्रह दैः वेद्‌ ब्रह्म का परम पवि ज्ञान दै, वेद्‌ परमात्मा 


की प्रम पवित्र वाणी दै। वेद व्योति दै, परम व्योति 
है। वेद का पठन पाठन, श्रवण एवं श्रावण, उसमे नान 


एवं कमं की समाधि परम धर्म है। उस परम धमकी 
साधना से हमें अनेक विद्या एवं विज्ञानो की प्रापि हो 
सकेगी ओर उससे विश्च को लाभान्वित किया जा सकता हे । 

वेद्‌ के स्वाध्याय के आधार पर तथा अब तक के 
अपने प्रयत्नो के याधार पर अनेक कार्यो को हम अपने 
अनुसन्धान का क्षेत्र बनाकर विश्च को आशातीत सफलता 
केक्षेतर मे प्रवेश करा सकते है ओर इस वैदिक विज्ञान 


= 


केद्वारा विश्वको हमवेद के अति निकट भी स्थापित 
कर सकेंगे । यदि वैदिक विज्ञान की सफलता से हम विश्व 
को खाभान्वित कर सके तो वेद रिक्षाके क्षेत्र म ओर 
विज्ञान के क्षेत्र म मी भपना महत्वपूर्णं स्थान विश्व मेँ 
ग्रहण कर सकेगा । 

वेद विद्या एवं विज्ञान से पूणं है मौर उस विचा एवं 
विज्ञान की सबसे उल््ृष्ट प्रयोगशालखा-यजवेदि-यह ` मानव 
देह दही है। जव इस देदरूपी प्रयोगशाला से विश्च में 
[ रेष ० प०३] 
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वेदवाणी 


भाद्रपद्‌ २०१८ पि 
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बा सं° वि० के उपकुलति डा ° मङ्गख्दव शाघी का 
कारी के विशिष्ट विद्वानों ओर विशिष्ट नागरिको 
हारा अभिनन्दन समारोह 


२० अगस्त १९६१ रविवार सायङ्काल ५ वजे गीता 
तन्दिर मे श्री एच. एन. भगवती, उपकुल्पति कारौ न्दू 
वि्वविद्याख्य, की अध्यक्षता म डा० मङ्गख्देव शाघी एम. 
ए. डी. फिल ( योकिसन ) उपकुरपति वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, का अभिनन्दन समारोह बड़े उत्सादपूरवंक 
मनाया गया; जिसमे काशीस्थ संस्कृत महाविद्राल्यो, 

, संस्कृत विद्धविय्ाल्य, काशी हिन्दू विविद्याल्य एवं 
व्यापारिक संस्थानों तथा विभिन्न संस्थां के गण्य-मान्य 
विद्वान, छन्नो एवं प्रतिष्ठित नागरिको की काफी संख्या मेँ 
उपस्थिति थी; जिनमें श्री महामहोपाध्याय गिरिधर शमौ चतु- 
वैदी, प॑० सभापति उपाध्यायः, प॑० सुब्रह्मण्य शाखी, पं° ओंकार 
नाथ गङ्कुर, आहिता प° रटाटे जी, डा° प्रेमल्ता शर्मा, 
प° सीताराम श्चा ज्योतिषाचार्य, प॑° व्रह्मदत्त जिज्ञाषु, प° 
राजनारायण शाखी, राजा प्रियानन्द्‌ प्रसाद्‌ सिंह, श्री चन्द्रमारु, 
डा° दीवान गोक्रुख्चन्द कपूर, श्री विश्वनाथ रमा, 
पे० वुबेरनाथ शक्ल ( प्रस्तोता ); प° धारादत्त शाली; 
प शछक्देव श्चा; प० पूणेचन्द्र भ्योतिपराचाये, 
प° ताराश्ङ्कर वैय, पंञ निरीक्षण पति मिश्र, श्री ङृष्ण- 
परोदन शङ्कुर, पं° कुबेरनाथ सुकुल, पं दुण्टिराज शाखी; 
प॑० पूणेचन्द्राचायं, प॑° उग्रानन्द च्चा; महन्तजी श्र विनाथ 
मन्दिर, श्री देवीराम एडवोकेट, पं ° ठाङ्ुरप्रसाद्‌ शमौ, 
प° वेणीराम वेदाचायं भादि के नाम उछेखनीय द 1 

यद्यपि तोरण तथा माङा यादि से सुसजित गीता 
मन्दिर के विश्या मवन म आयोजन था, तथापि उपस्थिति 

“ अधिक होने के कारण स्थान की न्यूनता का अनुभव 
सको दहो रहा था। डा० शाश्ली के समभामण्डप में 
पधासे के समय उपस्थित छात्र मण्डल ने “विजयताम्‌ 
विजयताम्‌ सुरभारती? के आधोष से स्वागत किया, जिससे 
सभामण्डप ्गूजञ उखा । 

प्रारम्म मे श्री प° अनन्तदयाखी फडके तथा प° सुरेन्द्र 
नाथ शारी ने माल्यप्रदान किया । तदनन्तर काशी के वेदीं 


[3 


के विरिष्टं विद्वान्‌ श्री रयटे शाखी ने वैदिक मङ्गरोचार 
एवं श्री सर्वेश्वर शाख्री ने शछोकात्मक मङ्गलोचारण किया | 

तस्पश्चात्‌ काशीख ६० से भी अधिक संखा की 
अओर से माद्यार्पण किया गया । जिनमें से--विरखा संस्कृत 
महाविद्यालय, गोयनका संसृत महाविद्याख्य; संखृत॒ 
महाविवाल्य (काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य); संन्यासी सं° महाः ` 
विद्ाख्य, रणवीर सं°महावि °, मारवाड़ी सं ° वि °नि्यानन्द 
वेदविव्याल्य, द्यामा सं° महावि०, हरदेवदास गोयनका सं° 
महावि०,चिदानन्द्‌ वि ०, स्याद्वाद सं "महावि ° टीकमणि सं" 
महा° अखिल भारतव्षीय भारतम महामण्डकः श्री प्रशुदत्त 
वेदविद्याल्य, गुर्जर छात्र सहायक समिति, गुजैर हाई सूलः 
स्वामी नारायण मन्दिर, वाराणसेय सं° विश्वविद्यालय) 
छाथ महावि०, आर्यसमाज काशी, आरयवीर दर, 
वाराणसेय संस्कृत छात्र सङ्क, सरस्वती भवन) साहि | 
परिषद्‌, काशौ नागरिक मण्डर, गीता प्रचार मन्दर, अ । 
आयुवेद वि०, गुरु नानक सं विदार्य आदि उखः 
नीय ई । इन संस्थां के कार्यकर्ता एवं अध्यापको र्‌ 
माल्यापणै किया गया । 


पं० सुब्रह्मण्य शाली का भाषण । 
हिन्दू विश्ववियाख्य के सुयोग्य संस्कृत अध्यापि 

मीमांसा के विद्वान्‌ श्री सुत्रहमण्य शाल्ली ने डा शाली ध | 
अभिनन्दन कसते दए कडा कि ये सौजन्य ओर आजव 9 
प्रतीक है । इस प्रकार का सौजन्य ओर आजव अन्यै | 
उषरन्ध नहीं होता । आपने आज से १३ वष पूवं मूत | 
राजकीय सं° काठ के श्रिसिषठ रहते हुए जो काथं नि । 
वह॒ महामहोपाध्याय बालकृष्ण मिश्र; मर मर | 
स्वामी, भी गोस्वामी दामोद्र खार जी, म० म० प्रमथनी ॥ 
मञ्चचायै, विद्यावयोबद्ध प° सभापति शर्मोपाध्याय आ | 
महाविद्वानों की सम्मति एवं सहयोग से किया । भार्ज भ ॥ 
ये दिशिष्ट विदानो के सहयोग एवं सम्मति से दी 


का | 
करते हुये पराचीन गौर को पुनः स्थापित करना चाहते | 


वषं १३ अङ्क १९ 


डा० मङ्गरदेव रास्जी का अभिनन्दन १७ 


प्लष्ठ, न रर ~~ ~ --- 


येक्ञान का प्रसार, नवीन विषयों का प्रचार एवं 
प्राचीन अर्वाचीन दोनों शल्यं का वििष्ट सम्मिश्रण 
अच्छे प्रकार से कर सकते है क्योकि ये उभयविध ज्ञाता है । 

आपने आगे कहा कि अपने जीवन मे इन्होने वेदों 
कं ऊपर गहरा अनुसन्धान किया है। अतएव वेदोँके 
ऊपर वैदेिकों के प्रहारो का खंडन एवं भारतीय संसृति 
कं प्रचार का कायं निरन्तर करते चे आरदेहै। यदि 
इनक द्वारा पूण सहयोग संस्कृत विश्वविद्याटख्य को प्राप्त 
ह्येता रहा तो यह विश्ववियाट्य संसार के सामने आदशं 
होगा । डाक्टर शाखी ने इस अवस्था में मी अदम्य दक्षता 
निराटस्यता विद्यमान है । इने संसृत के प्रति विरोषकर 
वेदों के प्रति अनुराग एवं योग्यता है । ये भारतीय दृष्टि 
का अवलम्वन कर वेदिक अनुसन्धान करवा सकते है । 


अतः ये दस संसृत विश्वविन्राट्य कै उपङरुल्पति के पद्‌ 


के पूणतः अधिकारी हँ । अन्त मेँ-भगवान्‌ ते प्रार्थना 
करते हुये आपने कहा कि भगवान्‌ इन्द चिरस्वस्थ कर 
उपङ्ुटपति पद्‌ पर स्थायित्व प्रदान करें | 
अघर नय॑ सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुंहुराणमेनो 
भूर्िष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
इस वेदिक ऋचा का मार्मिक भाष्य प्रकट करते हुये 
वताया कि अग्रणी = डा° आसनी विख्ववियाल्य के सुख्या- 


धिकारी होने के नाते अग्रणी, सुपथा = नवीन एवं प्राचीन 
मार्गो के समन्वयात्मक मध्य मागं का अनुसरण करते हुये 


जो इस विद्वविद्याल्य की उन्नति के प्रतिबन्धक हों उन 
दूर करे । 
पं० सत्यनारायण शासन का सन्देश 

इसके पश्चात्‌ पद्मभूषण कविराज पं सत्यनारायण 
शाखी के सुपुत्र श्री डा° कालिका चरण पांडेय, अध्यापक 
हिन्दू विद्ववि्याल्य, ने अपने पूज्य पिव्रचरण की अखस्थता 
के कारण उनका सन्देश पदा जिसमें कविराज जी ते नव- 
निर्मित इखोकात्मक आशीरवादं प्रदान करते हुते डाक्टर 
शाखी की अतीत सेवाओं कौ प्रशंसा की | 

नागरिको दवारा अभिनन्दन 

नागरिकों की रसे डा० शाखी का खागत करते 

हये काशी के सुप्रतिष्ठित प्रमुख नागरिक श्री डा° दीवान 


गोकु चन्द ॒ने दोनों उपटुरूपतियों के समक्ष मार्मिक 
निवेदन प्रस्ठत करते दूये कहा- 

जमनी आदि में वेदों के विषय का कार्थंहोरहा है। 
प्रथम महायुद्ध मँ बड़े-बड़े जर्मनी के अनुसन्धानात्मक कार्यो 
का श्रेय वेदों एवं रामायणादि अरन्थों को दै। महषि भारद्ाज 
ने ध्वत्रसव॑स् मे एवं नागाजैन ने पारद पर अपने विदटेषण 
च्लि हे । उनको कहते हुये आपने बुभुक्षित पारद के 
सम्बन्ध मं वतलया । 

आगे आपने कहा किं इस सं° विश्वविद्ाख्य से हम 
आशा करते हं कि यह परज्ञान पर वेदों के दवारा अन्वेषण 
करावेगा । वायुयान का वणन यजुवेद्‌ में बहत प्रकार 
सेमिल्तादै, पर अभीकेवकदोदहीको जान सकेर्है, 
उनका मी चोटी के विद्वानों एवं वैज्ञानिकों को केकर नवीनः 
विज्ञान मे शोध कार्य प्रस्तुत करेगा । 

उपसंहार मे आपने विविध. व्यापारिक संस्थानों के 
प्रधान की हैसियत से, भगवान्‌ से डा° शाखी के स्वास्थ्य 
एवं चिरायु की कामना करते हुए, आशा व्यक्त की कि 
डो° शाघ्नी द्वारा विश्वविद्याख्य की उन्नति होगी ओर इसके 
द्वारा देश को लाम पर्हुचेगा । 


प° गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का भाषण 

इसके वाद्‌ व्याख्यानवाचस्पति, काशी के प्रषुख 
विद्वान्‌, विध्यावयोबद् महामहोपाध्याय श्री प° गिरिधर शमां 
चतुर्वेदी ने अपने आशीर्वादाप्मक भाषण मे कहा कि 
डो° शाली को उपछुरुपति पद्‌ प्रात्त होना हम सत्र 
विद्वानों के परम सौभाग्य का विषय है । आजकठ वतमान 
युगमें प्राचीनता की रक्षाके साथ साथ नवीनताकाभी 
अनुसरण करना चाहिये । 

आपने विद्वानों से निवेदन किया किं आजकल 
भारतीय संस्कृति, दशन एवं विज्ञान पर खंडनात्मक सेकंडों 
ग्रन्थ बन रहे है पर उनका प्रव्युत्तर नहीं दिया जाता॥ इस 
प्रकार के प्रौदिवाद्‌ को ठेकर घर मेँ ही चैठे रहना उपयुक्त 
नहीं । विरोधियां के प्रक्र का समुचित उत्तर देने कौ नितान्त 
आवश्यकता है । आपने कहा कि मेरे विचार मे पाव्य 
विज्ञानं के साथ पौरस्य विज्ञानं का मी समावेश 
होना चाहिये । 

आपने भूतपूर्वं वास चांसर्रो के सम्बन्ध मँ विचार 
व्यक्तं करते ए कहा कि प्रथम उपङ्ुख्पति आदित्यनाथ 


१८ 


वेदवाणी 


भाद्रपद्‌ २०१८ वि० 


न अ न> = 


ज्ञा महोदय केवर विश्वविय्ाख्य के बाह्य निर्माण में तस्र 
र्दे । संस्था के आन्तरिक दोक्षणिक संगठन का कार्य 
न कर पाये! दूसरे उपढुख्पति महोदय प्रो° सुब्रह्मण्य 
अय्यर भी अपने असप समय एवं अस्वस्थता के कारण 
अपने उदात्त विचारो को कायै रूप में परिवर्तित न कर 
सके परन्त॒ व्रतीय उपङुरूपति ॐं° शाखी काशी एवं 
सकृत जगत्‌ की सव प्रकार की परिस्थियों से पूणं परिचित 
है। अतः ये इन स्क वतमान टाचों म टाल्नेके षि 
उपयुक्त है । पूर्वाुभव एवं पूण विदवत्ता के कारण संचाटन 
मै सफल होगे । इन्ह नये अनुभव की आवद्यकता ६6 ॥ 
प्राचीनता की रचा कसते हट नवीनता का समावेश कर 
सकने के कारण इस पद्‌ पर इनका अभिषिक्त होता 
सौभाग्य की बात दै यह सरकार की दूरददिता का परिचा- 
यक दै । एवदेशिता की कडी भारोचना करते हुये आपने 
कहा कि हमारी एक्देशिता ने प्राचीन अरन्थो कालोप 
कर दिया । कविता युग एवं भवच्छेदक युग आया । उस 
समय केवल इनका ही प्राधान्य रहा । वह धीरे धीरे 
समाप्त हो गया । परिष्कार युग भी समाप्त दै इस 
वर्तमान युग मे इस एकदेशिता का अवलम्बनं करने से 
संस्कृत एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार 
नहीं हो सकता । अतएव खुले वातावरण मे उदार 
मस्तिष्क से परिष्कारो का अन्वेषण, प्राचीन म्रन्थोंका 
उद्धार, संसृति की रक्षा, नवीन विषयों का समावेश इस 
विश्ववि्याख्य को अवदय करना चादिये । 

आपने बताया कि स्यसे डा° शाघ्लीने कहाकिमं 
तो सादहियक्षे्र से विखविद्याख्य के कार्क्ेत्र मँ घसीट छया 
गया हू । पर संस्कृत के उद्धार कीद्षटि से उन्हं यह उप- 
करुलपतित्व का कायं करना ही चाहिये । 

यह मारत वैकञानिक सिद्धान्त से पूणे परिचित था; 
यह संसार को आज बतला देना हे । 

अंत मे आपने भगवान्‌ से उपट्ुल्पति के खास्थ्यः चिरा- 
युष्य एवं सिर वाइस चां सखर बने रहने की कामना की | 

अभिनन्दन पत्र भट 
तदनन्तर श्री पं° गोशैनाथ पाठक साहित्याचायै ने 


डा० म॑गल्देव शाखी के अव तकः के जीवन पर प्रकाश 
डारते द्ये मानपत्र समर्पित किया } 


पं० सभापति उपाध्याय का भाषण 


कासीस्थ विरला सं महा० के प्रघानाचायं विद्यावयो- 


वद्ध प॑र श्री सभापति श्मोपाध्याय ने भूतपूव मुख्य म्री 
डा° सम्पूणौनन्द्‌ कौ ख्गन व परिश्रम का उस्छेख व परसा 
करते हुये सं° विश्वविय्ाख्यके दवारा सुरभारती सोर भारतीय 
स्ति के उन्नयन कौ भाशा वक्त क । मापने कहा कि 
डा० मंग्देव शाखी संस्कृत रिक्षा के क्षे की सभी सम्‌- 
स्माओं से सुपरिचित है ओर अपने दीं अनुमव से सफलता 
पूर्वक उनका समाधान कर सकेगे | हमारे विचार 
वर्तमान सरकार द्वारा उनकी नियुकि सर्वथा उपयुक्त हुई । 


डा० मङ्गरदेव शाखी द्वारा आभार प्रकाचन | 


अभिनन्दन का उत्तर देते हये डा मंगल्देव शाघ्मी `“ 
ने कहा कि म आज अपने जीवन का सत्रसे अधिकं 
सोभाग्यशाली दिन मानता द्र | संसत मापा का सवे पूव्य +" 
स्थान काशी है | यद्य के विद्वानों के सुख से आशीरबादों 
को सुनकर म अपने को सौभाग्यान्वित मानता द । 
काशी सेमेरा प्राचीन सम्बन्ध र्हा है एेसा प्रतीत 
होता दै कि काशी से मेरा जन्म जन्मान्तर से सम्बन्धरहा । 
है! कारण जीवन मे काशी से बाहर जाने के कई अवसर 
अये किर मी घूम-फिर कर यहीं चला आया | मेँ सवते 
पृहे १९०९ मे विद्याध्वयनार्थं वहो आया 1 उन दिनो मँ 
नगे पौव गव्यं मे घूमता भा युस्ञों से विद्याध्ययन 
करता रइ । 
परास्भसे ही समञ्चताथा कि मेरा जीवन यश्य „+ 
दे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कदा है--पुरुषो वाव यज्ञः। 
मनुष्य स्वयं यक्वरूप दै । यथा यज्ञ मे तीन सवन होते है- 
प्रातः सवन, मध्यन्दिन सवन एवं सायंसवन । इसी प्रकार | 
मनुष्य जीवन मे भी तीन सवन ह । प्राततः सवन चौरी 
व का, मध्यन्दिन सवन ४४ वध का, सायं सवन ४८ 
वषं का। जिते जीवन म उन्नति की अभिलाषा होउ 
आपने को यज्चखशूप जानना चाहिये । एेतरेय वराह ने 
कदा दै- जो यज्ञ को करता दै वह व्रती होता है, शौ 
प्रकार प्रातः सवन मे मनुष्य को बाह्म एवं आभ्यन्तर 
बुरा को दूर करना चाहिये, मध्यन्दिन सवन के * 
वर्षम उसी व्रत को काय रूपमे परिणत करते & ५ 
सतत प्रय से पूरा करना चाहिये, सायं सवन मेँ मलष्य € । 
समङषने लगता है कि मेरी नाव किनारे प्र खग रदी £ | 
इसमे बड़ी सावधानी से चरना चाहिये । | 
देतरेय व्राहण कै निमौता महिदास रेतरेय की अ । 


| 


वधं १२ अङ्क ११ 
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११६ वं की हुई, उन्दने भी अपने जीवन को इन्हीं तीन 
सवनं मे विभाजित कर परम पद्‌ प्रात किया । 

मेरे इधर के जीवन मे राखीय चिन्तन करते हुए जो 
भावात्मक विचार आते रहे, वे रदिममाखा एवं अमूतमन्थन 
म॑ स्वविरचित पद्य रूप में संग्रहीत है । 


आपने कहा कि सुन्ने १९५० के लगभग एक वार 


भारतीय संविधान के अनुवाद्‌ के प्रसंग में पूना के पास 
वार्‌ भवाम रहते हए एक दिनि प्रातः कार जो विचार 
आये, प्राक भाप्रामे वेये ह 

इदं श्रेयो न वा श्रेय इलयान्दोनदोटितः। 

नियन्तुजेगतां पद्युरालम्बनमहं श्रये ॥ 

अद्य यावज॒जगलयस्मिन्‌ स्वेच्छया जोवनं गतं। 

भविष्येऽभिरषामीशो भूयान्मे मारगद््ौकः॥ 

तस्या देव्या महाशक्तदेस्त  आ्मानमादे । 
त्रह्माण्डस्तम्बपयेन्तं यया संचाल्यते जगत्‌ ॥ 

यह मागं अच्छादहै या नदीं इन विचारों में आन्दो- 
ल्ति होता हभ में जगत्‌ के पाठक एवं नियामक भगवान्‌ 
काश्य प्रहण करतां | 

आज तक मने इस जीवन म स्वेच्छा से जीवन यात्रा 
की परन्तु अव में भविष्य मे यह चाहता हँ कि मेरा परथ 
प्रदश॑क ईश्वर हो। 

अव्र मेँ यपने जीवन को उस महा शाक्तियाटी देवी 
केहा्ोँमें सपतद, जोकि ब्रह्माण्ड से केकर तृण 
पर्यन्त सभी चराचर जगत्‌ का नियमन करती है । 

मेरे गत १३ वं के जीवन का कार्यक्रम बड़ा अच्छ 
था । इस शान्तिमय जीवन से अकस्मात्‌ सुज्ञ प्रशासकीय 
कायै.को हाथमे लेना पड़ा। मुञ्चे स्वम मे इस बात की 
कल्पना न थी । मेँ शिलाङ्ग मेँ था जव मुञ्चे वाइस चांसलर 
वनने कौ महामान्य राज्यपाक द्वारा खर मिटी । फिर 
मी १२ वेके षोड हुए कायं को आप सवर महानुभावो 
के सहयोग एवं सहायता से पूरणं निर्वाह कर सकूगा, एेसी 
सुन्ञे आशा है । 

यह संस्कृत भाप्रा अति प्राचीन है। हमारे विद्वान्‌ 
अपना परम कर्तव्य समन्नते हुए अद्भत अलौकिक 
तपस्या एवं वाग के आधार पर इसकी आज तक रक्षा 
करते चके आ रहे ह । सारे विद्व मे एेसा उदाहरण ओर 
कहीं उपकन्ध नहीं है । 


बराह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 


आपने संप्रति संसृत विद्वानों कै देश मँ समुचित 
स्थान प्राप्त न होने का उल्ठेख किया साथ ही आशा 
व्यक्त कौ कि--काठो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ` इस 
वचन के अनुरूप समय आयेगा जब इनको विश्व मेँ 
समुचित स्थान प्रत्त होगा । 

आपने सं° विदववि्ाल्य के सम्बन्ध मे कहा कि ययपि 
हमारा विश्वविद्यालय अन्य विशववि्ाल्यों के सामने वालक है। 


. पर बाङ्क का जीवन माशामय होता है | उसी प्रकार इससे 


भी आशयं हं । इसे प्राचीनतम माप्रा संसृत की धरोहर 
प्रात है, इस धरोहर के आधार पर यह विश्वविद्यालय 
समस्त भारत के जीवन को प्रेरणा देने वाला तथा अन्य 
विद्यवि के समक्ष संृत एवं भारतीय संस्कृति का 
आदं प्रस्वुत कर सकेगा । 

तत्तिरीय उपनिषद्‌ मे कदा है-- 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च इयादि । 

हमारी जीवन यात्रा महान्‌ उककृष्ट आदशं की ओर 
चे, पर साथ दी ऋत, तप, दम, सत्य, अन्त म मानवता 
की भावना से भत-ग्रोत हो | 


मेरे जीवन का वतीय सवन चल रहा है। मेरी 
भगवान्‌ से प्राथना है कि आप सवर लोगों के आशीर्वादं 
से में इस गुरुतर कार्यं मार को वहन कर सूं | 

इसके पश्चात्‌ सभासंचाल्क श्री पं° बालकृष्ण राखी 
पंचोटी ने अपने वक्तव्य मे कहा कि भूतपूव सुख्य मन्त्र 
डो° सम्पूरणानन्द्‌ ने इसी गीता प्रचार मन्दिर मै अपने 
स्वागतसमारोह मं प्रतिज्ञा की थी कि मेरे ुख्यमन्वित्व 
काठ मं यदि सं° विख्वविद्याख्यन वन सका तोमेरा 
सुख्यमंत्रिव व्यथं होगा । भगवान्‌ की कृपा से उनका 
श्म संकल्प पूणं हो गया । 

श्री एच° एन० भगवती का भाषण 

तदनन्तर उपस्थित जनों के समक्ष संसृत भाषा में 
समा के अध्यक्ष, का° ह° वि० के उपकरुलपति भरी एच 
एन ° भगवती ने मपने भाषण मे कहा किं यद्यपि डा° शाखी 
से मेरा परिचय ङु समय का दी दै, पर डा" म॑ंगल्देव 
शाखी इस सं ° विदववियाल्य का संचालन सुचारू रूप से 
कर सकेगे, एेसा सुज्ञ पूणं विवास है । इनके द्वारा संचा- 
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लित विखविद्याख्य मानवता की सेवा एव शरेष्ठ मानव के 
निर्माण म अन्य विव्वविद्याल्यो को पथ प्रदर्शन करेगा 
ठेसी सञ्च आशा दे । परमास्ना से प्राथैना करते हये आपने 
ड[० शाश्ञी के स्वास्थ्य एवं ऊुशखता बृद्धि की कामना की 
साथी आपने आशा व्यक्त की कि यद्यपि संप्रति मापकी 
नियुक्ति माननीय राञ्यपाट ने अस्थायी रूप से की दै तथापि 
वह स्थायी हो जावेगी तथा आप वहत्‌ दिनौँ तक संसृत वाड्य 
एवं भारतीय संस्कृति कौ उन्नति में योगदान करते रगे । 


संव भवन्तु सुखिनः संवे सन्तु निरामयाः । 


सव भद्राणि पदयन्तु न कश्चिद्‌ दुःखमाप्ठुयात्‌ ॥ प्रणाडी अदत प्रमावपूणं 
~ , णं 


भाद्रपद २०१८ वि° 
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प° ओंारनाथ रङकर दारा धन्यवाद 

अन्त मेँ संसृत के विद्वान्‌ अन्तररा्रीय स्यातिप्राप् 
संमीतमार्वण्ड पद्चमूषण श्री ओंकारनाथ ठाकुर ने-- 

घु बाता ऋतायते मघु क्षरन्ति सिन्धवः। 

माध्वीगौवो भवन्तु नः 1 

इस मंत्र को संगीत मेँ प्रस्ठत कसते हए, . संगीतमय्‌ 
ग्य से उपस्थित विद्वानों एवं नागरिको आदि सभी का 


धन्यवाद्‌ किया | उनकी यह गद संगीतमय धन्पवाद्‌ की 
† एवं चित्ताक्ष॑क थी 1 


विविध समाचार 


देश विदेश मे उच्छास पूणं स्तन्वरता 
दिवस समारोह 

१५ अगस्त को मारत तथा विदेशों म १४ वां भारतीय 
खातन्त्य समारोह बड़े उछ्ठास एवं उत्साहं के साथ मनाया 
गथा । इस अवसर प्र राष्रष्वज-अमिवादन, जद? सभां 
तथा सासृतिक कायैक्रमों के आयोजन स्थान २ पर वियि 
गये । प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने लछालकिठे पर अण्डा 
फहराया । किले के सामने मेदान मे एकत्र विशार जन 
समूह के समक्ष. भाषण करते हए श्री नेहरू ने अष्ट 
रा्रैय एकता बनाये रखने की अपील की 1 आपने जातीः 
यता, प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिकता की संकीणे भावना 
प॒र चिन्ता व्यक्त करते हए कडा किं इस सरके रहते 
भारत उन्नति नहीं कर सकता । 

इस अवसर पर राज्यपाल तथा सख्य मन्तरियोँ ते 
जनता के नाम सन्देश दिये ईद कि भारत की रक्षा ओर 
उसे समृद्ध तथा शक्तिाटी बनाने के स्यि रार मे भावा- 
त्मकं एकता खय ओर पूषट॒की भावना समात करं । 


विदो मे भी मारतीय दूतावास की ओर से स्वातन्त्य 
समारोह धूमधाम से मनाया गया । 


इस पुण्य परव के उपलश्य मे रा्रूपति ने ५. विद्वानों 
को, जिनमें ४ संसत कै तथा ९ फारसी के रहै, सम्मान 
नत क न करने की घोषणा की है । 


दादरा-नगर हवेरी भारत म सम्मिलित 

१४ अगस्त को भारतीय लोकसमा ने सर्वसम्मति से 
विघेयक पारित किया जिसके फरुखसूप दो विमुक्त पुत॑गाटी 
अस्ति दादरा, नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलति 
कर छया गया । प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने आशा व्यक्त कौ 
कि पुर्वगाटी बसिया गोवा; दामन; ङ्य--मी शीघ्र मास 
म विढीन हो जायेगी । 

न स वरोधी 
अरीगद्‌ विश्चवि्याख्य म रट विरोध 
शक्तियो की सक्रियता 

दिध्वा मन्त्री डा° श्रीमाटी ने लोकसभा म कहा किं 
अलीगद्‌ विद्वियाख्य के मामे की जांच के लिये निथुकत 
समिति ने विडवविद्याखय-अधिकारियो के विषड दर्व्यवश्या; 
अयोग्यता सौर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के गम्भीर 
आरोप लगाये दै 1 एसी अवश्या मे सरकार उदासीन न्दी 
रह सकती 1 
अनशन ओर प्रति-अभनशन 
अपने पूर्वै निश्चय के अनुसार मास्टर . तारा ते 
पंजाबी सवे के निमणाथै १५ अगस्त से अमृतसर से अनशन 
प्रारम्भ कर दिया । प्रधान मन्त्री आदि वरि जनां 
अपील का को$ प्रभाव मास्टर जी पर नहीं दभा । प्रधा 
मन्त्री शी नेद से सन्त फतेह सिह आदि अकारी नेता 
की वाती भी विफल हो गई है। ( शोष आवरण प° २ 
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ताः स्म ग्वा प्रं तीरमवरोप्य च तं जनस्‌ । निवृत्ताः काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः १८॥ 
सवैजयन्तास्तु शना गनारोदप्रचोदिताः । तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सध्वजा इव पर्वताः ॥१९॥ 
नावधारुरहुधान्ये पवस्तरुस्तथापरे । अन्ये इुम्भषटेस्तरुरन्ये तेरुथ बाहुभिः ॥२०॥ 
सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाशैः संतारिता स्वयम्‌। मतरे युते प्रययौ प्रयागवनयु्तमम्‌ ॥२१॥ 
आश्ासयित्वा च चमूं महात्मा निवेशयिला च यथोपजोपम्‌ । 
द्रं सणदरालगरपिप्रवयंमूलिि्छेतः सन्‌ भरतः प्रतस्थे ॥२२॥ 
स॒ ब्राह्मणसाश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्योटजबृक्षपण्डं महदरन॑ विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 
इव्यापं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे गङ्गातरणं नाम एकोननवतितमः सगः ॥८९॥ 


----~<----- 


© 
नवतितमः सगः 
मरदराजाश्रमनिवासः 
भरद्वाजाश्रमं द्षट् क्रोशादेव ` नरषभः। वलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्विभिः ॥ १॥ 
पद्धवामेव हि धर्ङ्ञो न्यस्तशचरपरिच्छदः । बसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोधसम्‌ ॥ २॥ 





वे नावं उस पार जाकर लोगों को उतार कर छोट पड़ । दाशो ने छोटते समय नावो के खेने का कटा प्रदरौन 
किया ॥ १८॥ ध्वजा से युक्त बह हाथियों के समूह गजारोदिर्या के द्वारा पानी में तेराते हुए इस प्रकार 
माम पडते थे जैसे पक्चयुक्त पर्वत तैर रहे हौं ॥ १९॥ बहत से लोग बड़ी-बड़ी नावो केदारा, छ लोग - 
छोरी-छोटी डगियां के द्वारा, अन्य छोग घट निर्भित नावो ( घनई ) के द्वारा तथा रोष कछ लोग बाहुओंँ के 
द्वारा तैर कर पार गये ॥ २०॥ महाह ने उस पुण्य ध्वजा पताका वारी विशा सेना को गंगा के उस पार 
उतार दिया । तथा सत्र नासक सुदूतते मे ( मध्याहोत्तर ) उन लोगों ने प्रयाग के यि प्रस्थान छिया ॥ २१॥ 
प्रयाग मेँ पंच कर सम्पू सेना तथा नागरिको को निवास कसकर ओर यथा योग्य उनके ठहरने आदि का 
प्रबन्ध करके ऋत्िग्‌ आदि अन्य सदस्यो के साथ राजकुमार भरत ऋषियां में शरेष्ठ महषि भरद्वाज के दरोन 
के ख्ये चल दिये ॥ २२ ॥ विद्टन्मण्डल के पुरोहित ब्राह्मण श्रेष्ठ सहास्मा भरद्वाज के आश्रम मे जाकर भरत 
ते उस रमणीय सहावन मेँ श्रेष्ठ ऋषियों की पणैकुटियों तथा वन के सुन्दर वृषो को देखा ॥ २३॥ 


इस प्रकार वात्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “गंगा को पार करना विप्रयक नधासीवां सगं समाप्त हभा ॥ ८९ ॥ 


[+ 


नन्वेवां सगं 
भरदाज के आश्रम में निवास 


भरद्वाज के आश्रम बाढ बन मे जाकर एक कोस कै पूर्व ही सम्पूण जनता को .छोडकर ङछ मन्ति्यो 
के साथ नरश्रेष्ठ भरत आगे बड़े ॥ १॥ धमौत्मा भरत अखं तथा राजकीय बखर को बीं उतार कर केवर 
रेरामी दो वस को धारण करके पुरोहित के साथ चैदृरु ही आगे चर पड़ ॥ २ ॥ आश्रम के समीप पहुंचने 


2 


> ` भ्त 


हि [ ४६६ ] श्रीमदास्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे क =-= 


वेदवाणी 
=== 


ततः संदर्शने तख भरद्ाजस्य राघवः । मल्त्रणस्तानवस्थान्य जभामाजुपरोहितम्‌ ॥३॥ 
वसिष्ठमथ च्छैव भरद्वाजो महातपाः । संचचालासनातूण शिष्यानन्यमिते चुवन्‌ ॥ ४॥ 
समागम्य वसिष्टेन भरतेनाभिवादितः । अदुध्यत सहातेजाः सतं दशरथस्य तस्‌ ॥ ५॥ 
ताभ्यामयं च पा चदा पशराखलानि च । आप्या धम॑ञः पप्च्छ इशलं इरे ॥ ६॥ 
अयोध्यायां बले कोञे मित्रे्वपि च मन्छिषु । जानन्‌ दशरथ चत्त न राजान्यदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
वसिष्ठो भरततरैनं॑पप्रच्छतरनामयम्‌ । शरीरेऽधिषु वृक्षेषु शिष्येषु सरगपक्षिषु ॥ ८॥ 
तयेति तस््तिज्ञाय भरदाजो महातपाः । भरतं ्रसयुबाचेदं , राघवसेहन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
किमिहागमने कायं तव राज्यं प्रशासतः । एतदा चह मे सवं व हि मे इध्यते सनः ॥१०॥ 
सुषुवे यसमित्रध्न करौसल्यानन्दवर्धनम्‌ । रात्रा सह सभार्यो यश्िरं भत्राजितो वनम्‌ ॥११॥ 
नियुक्तः खीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महायशा; । वनवासी भवेतीह समाः दरु चदश ॥१२॥ 
कलि तथापापस्य पापं करतमिरेच्छसि । अकण्टकं भोक्तमना राज्यं रस्यालुजस्य च ॥१२॥ 
एवक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह । पथंशरुनयनो दुःखाच संसज्ञमानया ॥१४॥ 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मम्यते । सत्तो न दोषभाशङ्क नैवं सासडशाधि हि ॥१५॥ 
न चैतदिष्टं माता मे यदबोचन्मदन्तरे । नाद्मेतेन दत्थ न्‌ तद्चनसाददे ॥१६॥ 
अहं त॒ तं नरव्याधरपयातः प्रसादकः । अ्रतिनेतुसयोध्य च दादौ तखयाभिबन्दितुम्‌ ॥१७॥ 











प्र दूर से ही जव महपिं भरद्वाज का दशन हुआ, तो सन्वय को भी वहीं छोडकर केवर पुरोहित के साथ ¦ 


आगे बहे ॥ ३॥ महातपस्वी भरद्वाज गुरु वसिष्ठ को देखते दी तत्काछ सीघ्रतापूरैक अखन से उठ पद । 


(अध्यै ठे आओः इस प्रकार दिष्य से कहा ॥ ४ ॥ वसिष्ठ के साथ भिटने से तथा मरत के द्वारा प्रणाम 
करने पर महातेजस्वी भरद्वाज ने यह ददारथ का राजकुमार हैः एसा समकला ॥ ५ ॥ उन दोनों गुरु दिष्य 
को अध, पा एवं फर क्रम से देकर धमेज्ञ सुनि भरदा ने उनके छु विषय से कुच्चठ समाचार पृषे 
॥ ६ ॥ उन्दोनि अयोध्या, सेना, कोश, भित्र तथा मन्त्रयां के विषय मे इुशाख्ता पृ । महाराज दद्र के 


९ 


स्वगीबास के सम्बन्ध भे अभिज्ञ होने के कारण उनि तद्विषयक चच न की ॥७॥ वसिष्ठ ओर भरत ने 


भी सुनि भरद्वाज से उनके दारीर, यज्ञानि, शिष्य तथा आश्रम के वृकष-पञुपक्ियो के विषय से छदाठ संबाद | 


पूजा ॥ ८ ॥ उनके प्रभं का उत्तर देकर महातपस्वी भरद्वाज ने, रामचन्द्र के साथ स्नेह होने के कारणः 
भरत से यह पूछा ॥ ९॥ राज्य का शासन कएने वाठे आपके यहा आगमन का कया प्रयोजन हे, यहं सब 


मनने बताओ । क्योकि मेरा मन आशङ्कित हो रहा दै॥ १०॥ राचुओं का नाशा करने वा एवं सवके आनन्द 
को वदाने बले; जो अपनी पल्ी तथा भाई के साथ चिरकाठ्‌ तक के छि वन मं निवौसित कर दिये गये | 
॥ ११ ॥ खी द्वारा ररित पिता ने जिस महायदयस्वी को "चौदह वषे वनवास करोः एेसी आज्ञा दी ॥ १९॥ | 


उ्के तथा अपने अनुज के राज्य छो निवौध भोगने की कामना से कदं उन निष्पाप के प्रति कोई पाप क 
की इच्छा तो नहीं है ॥ १३॥ रेखा कटे जाने पर दुःख के कारण आंखें मे आंसू भरकर तथा ठडलडाती 
हई वाणी से भरत सुनि भरद्वाज से बोे ॥ १४ ॥ यदि आप भी सुने एसा मानते है तो जन्म दी निष्क 
हे। नै अपनी ओर से उनमें किसी दोष की आशङ्का भी नदीं करता, अतः सुञ्च से आप एेसी बात न # 
॥ १५॥ सेरी अलुपस्थिति भ मेरी माताजी ने जो कुछ कहा, वह ञ्चे न तो अभीष्ट दी था ओरन दी उस 
सुले मरसननता है । सने उनके वचन को भी स्वीकार नदीं किया ॥ १६॥ मेँ तो उन नरश्रेष्ठ रामचन्दरजी 
प्रसन्न करने के स्यि, अयोध्या छटा के जाने के छ्यि तथा उनके चरणो की बन्दना करने के छियि जा रदी 


| 
 ॥ 
। 
द 

॥ 

| 
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त मम्वगतं ,मलया॒परसादं॑व्तैम्दसि । शंस मे भगवन्‌ रामः क सर महीपतिः ॥१८॥ 
वसिष्ठादिभिक्रसिभ्मर्याचितो भगवांस्ततः । उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्धरतं वचः ॥१९॥ 
स्य्येतःपुरुषव्याध युक्तं राघवे । गुरुव्र्िदमश्चैव साधूनां चाद्यायिता ॥२०॥ 
जाने चेतन्पनःस्थं ते ददीकरणमस्तिति। अष्च्छं त्वां तथात्यथं कीतिं समभिवर्धयन्‌ ॥२१॥ 
नाने च रासं॒॑धर्श्गं ससीतं सहरक्ष्मण्‌ । असौ बसति ते भाता चित्रे महागिरौ ॥२२॥ 
धस्तु गन्तासि तं देशं बसा सह मन्विभिः । एतं मे दुर प्राज्ञ कामं कामाथंकोविद ॥२३॥ 

ततस्तथेत्येवणुदारदशनः प्रतीतरूपो भरतोऽ्रवीदचः । 

चक्र इद्धि चे तदा तदाश्रमे निशानिवासाय नराधिपात्मनः ॥२४। 


इत्यापै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरद्वाजाश्मनिवासो नाम नवतितमः सगः ॥९०॥ 











-----~>धल्-= 


एकनवतितमः सर्गः 
भरटद्राजातिथ्यम्‌ 

कृतवुद्धि निवासाय तत्रैवं स युनिस्तथा । भरतं कैकयीपुत्रमातिय्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १॥ 
अव्रवीद्धरतस्त्वेनं नन्विदं भवता छतम्‌ । पा्मध्यं तथातिथ्यं घने यदुपपद्यते ॥ २॥ 
हू ॥ १७ ॥ सुन्चे पेसा सन्ञकर आप युक्षसे प्रसन्न हयौ ओर य॒ञ्चे बतायं कि राजा रामचन्द्र इस समय कहां 
दै ॥ १८॥ तदनन्तर वसिष्ठ आदि पुरोहितो के याचना करने प्र भगवान्‌ भरद्वाज भरत से यह वचन बोले 
॥ १९॥ दे पुरुषव्याघ्र भरत ! रघुद्धलोखन्न तुम्दारे अन्दर बद्धो की सेवा, दष्ट ८६ दमन तथा स्पुरुषों के 
अलुयायी होने का भाव उचित दी है ॥ २० ॥ तुम्हारे मनःर्थित इस तथ्य को ओं जानता ह, उसी को द्द्‌ 
करने के छ्यि तथा तुम्हारी कीत्ति फो अलधिक बदाते हृए सेने पूछा था ॥ २१॥. मेँ यह भी जानता हँ कि 
वम्हारे भ्राता धर्मज्ञ रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण के साथ चित्रङ नामक महापवेत पर निवास करते हँ 
॥ २२॥ उस स्थान पर तुम कर जाना, आज सन्वय सहित यहां ठहये । हे कामना के अभिप्राय को 
समञ्चन वाले बुद्धिमान्‌ भरत ! सेरी इस कासना को पूणं करो ॥ २३॥ इसके पन्धात्‌ विशा दृष्टि वाठे 
महायरस्वी भरत ने युनि.की आज्ञा स्वीकार कर ठी ओर राजकुमार ने उस आश्रम में रात्रि निवासार्थं 
निश्चय किया ॥ २४ ॥ 


इस रकार वाद्मोक्तिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (भारद्वाज के आशम मे निवासः विषयक नव्वेवां सगं समाप्त हुआ ॥९०॥ 





यी 


इकयानवेवां सगं 
भरद्वाज का आतिथ्य 


वहीं पर निवास के ल्यि संकस्प करते वे कैकेयी के पुत्र भरत को युनिने भोजन आदि द्वारा 
आतिथ्य का निमन्वण्‌ दिया ॥ १॥ भरत ने उनसे का- बन भे उपलच्ध होनेवाठे पाय, अध्ये तथा फलादि 
से आतिथ्य तो आपने बर हो दिया दै ॥ २॥ हसते इए भरद्वाज भरत से बोके-भ्रतियुक्त तुम्हे मै 
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अथोवाच भरद्वाजो भरतं ्रहसमिव । जाने तां ्रीतिसंयु्त तुष्येस्सवं येन केनचित्‌ ॥ ३॥ 


& 


सेनायास्तु तवैता कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌ । मन ्रीतिर्थथारूपा स्वसहो सजाधिष ॥ ४॥ + 

करिमथं चापि निक्षिप्य द्रे बलमिहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सरः रूपम ॥ \॥ ++ 
भरतः श्रसयुबाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम्‌ । ससेन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन्‌ भगवदह्धयात्‌ ॥ ६॥ 
राज्ञा च भेगवनित्य राजपुत्रेण वा सदा । र्तः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनाम्‌ ॥ ७॥ 
वानिघर्या सलुप्याश्च मत्ताश्च बरबारणाः । पच्छा भमबन्‌ भूमिं महतीमदुयान्ति मा्‌ ॥ ८ ॥ 
ते वृक्ञासुदकं भूमिमाभ्रमेपूटजांस्तथा | न रिस्युरिति तेनाहमेवः एषं समागतः ॥ ९॥ 
आनीयतामितः सेनेरयाज्ञपः प्रमरषिणा । ततस्तु चक्रे भरतः सनाया; संथुपागसमस्‌ ॥१०॥ 
[अभनिशार प्रविद्याथ -पीलापः परिश्रय च। आतिथ्यस्य क्रियदेतोरविधकममाणमाहयत्‌ ।११॥ 


€ 


आये विशकमीणमहं ल्ास्मेव च | आतिथ्यं कठंमिच्छामि ततर मे संविधीयताम्‌ ।१२॥ 7 
आये ठोकपाखंखीन्‌ देवान्दक्रांस्तथा । आतिथ्य कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥१२॥ | 
प्ा्सोतसश्च या नयः प्रत्यक्लोतस एव च  प्रथिव्यामन्तरिके च॒ समायान्ल्य सवशः ॥१४॥ 
अन्याः सवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌ । अपराश्चोदकं सीतमिक्षुकाण्डरसोपमस्‌ ॥१५॥ 
आहये देवगन्धर्वा विधावघुदशाहुहन । तयेवाप्ठरसो देवीगन्धर्वश्चापि पर्वशः ॥१६॥ 
घृताचीमथ विधाची मिश्वकेरीमरगयुसाम्‌ । नागदन्त च दमं च देमामदरकृतस्यसम्‌ ॥१७॥ 
शत्रं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्मणं याश्च योषितः । सवास्तम्बुरुणा सार्धमाहये सपरिच्छदाः ॥१८॥ 


जानता ह कि तुम जिस किसी भी वस्तु से सन्तु हो जति हो ॥ २ ॥ तुम्हारी इस सेना को म मोजन करत ५: 
चाहता ह । हे राजछुमार ! इस प्रकार सुने प्रसन्न करते मे त॒म समथे हो ॥ ४) सेना को दुर पर छोडकर 
क्यों आये हो १ हे नरश्रेष्ठ ! सेना सित यहां क्यों नहीं आये ॥ ५] दाथ जोड़कर भरत ने तपस्वी | 
भरद्वाज से कहा कि दे मगबन्‌ | आपके भय से सेना को साथ नी खाया ॥ £ ॥ दे भगवन्‌ । राजा तथा | 
राजकुमार को सदा तपस्त्रियो के स्थानों से यजलनपूवेक दूर रहना चाहिये! ७॥ दे य॒निबर्‌ ! प्रष्ठ घो, 
भनुष्य तथा मस्त हाथी विस्छेत भूभाग को आच्छादन करक मेरे साथ चते ह ॥ ८॥ वे वृक्षो, जल भु 
तथा पर्णटिर्यो को नष्ट भृष्ट न कर दैः इसख््यि म अकेला हौ यहां आया हूं ९॥ सनि ने आदेय दिया कि 
सेना को यहां के आओ। महिं दारा इस प्रकार आदिष्ट मरत ने सेना को वहां बुला छिया ॥ १०॥ 
तदनन्तर अग्निशाला मे प्रवेश करके, आचमन तथा परिमाञन कर के सुनि ने भरत का आतिथ्य करने के ल्थि कि | 
कमौ का माहयान किया ॥ ११ ॥ मेँ खष्ठा विश्वकमौ का आहान क्ता र| मे अथिति सत्कार करना चाहता | 
उसे वे मेरी दाया करं ॥ ९२॥ भ तीनों लोकपालो तथा इन्द्र आदि देवो का आहन करता र । मै भि | 
करना चाहता द, उसमे ये मेरे सदायकः बने 1 १३ ॥ पृथ्वी पर तथा अन्तरिश्च म पूवं तथा पश्चिम की ओर हत | 
वाडी जो नदियां है; वे सव्र गाज यदं अयं ॥ १४ ॥ किन्दीं मे मेरेय ( मविशेष ) की धारा बहे किन्दीं मे संति ¶ 
दित चुरा का खोत वहे तथा अर्यो म सीतल ओर ईख के रस के समान मधुर जक धारा बहे ॥ ९५॥ यें देव व 
गन्धर्वा, विश्ववखु, दाह्य? दद्रू यादि तथा अप्सरा देविय ओर गन्धर्वियो का भी आहान करता ह ॥ १६ ॥ वृत | 
विश्वाची, मिशभकेशी, अलम्बुसा, नागदन्ता, हेमा तथा पवैत पर निवास करने वाटी चेमा, इर के पास उप १ 


बाली, ब्रह्मा के पाख उपस्थित होने वाटी सब चयो को तम्बुरं तथा सवं सामग्री सहित आहयान करता हूं ॥ ९५, १८॥ | 


{1 


रि 





६ 
वषे १३ उङ्क ११ एकनवतितमः सगेः २५ [ ४६९ | 
=-= 1 9 








वनं दुरुषु यद्यं वासोमूषणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफलं शशवत््कौवेरमिहेवठ॒ च ॥१९॥ 
इह ॑मे भगवान्‌ सोमो विधततामन्नुत्मम्‌ । भक्ष्यं भोज्यं च चोप्यं च छेद्य च विविधं बहु ॥२०॥ 
विचित्राणि च साल्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥२१॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च । शिक्षास्वरसमायुक्त सुव्रतथ्याव्रवीन्ुनिः ॥२२॥ 
भनसा ध्यायतस्तस्य प्ाडूपुखस्य॒छताज्ञलेः । आज्ुस्तानि सर्वाणि देवतानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२३॥ 
मर्य॑ दुरं चैव ततः स्वेदनुदोऽनिरः । उपरश्य कवी युक्तया दुपरियासमा सुखः शिवः ॥२४॥ 
ततोऽभ्यवनत घना दिव्याः कुघुमवरटयः । दिवयदुनदुमिधोषश्च दिक्च सर्वा स्रुवे ॥२५॥ 
प्रूुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्वाप्सरोगणाः । प्रजगु्दवगन्धवा वीणाः भरसुमुचुः स्वरान्‌ ॥२६।॥ 
सशब्दो यांच भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च। विवेशोचावचः शृष्ष्णः समो स्यगुणाचितः ॥२७॥ 
तस्मनुपरते शब्दे द्व्यि श्रोते दृणाम्‌ । दद॑ भारतं॒सैन्य॑ विधानं विशकर्मणः ॥२८॥ 
वभूव हि समा मूमिः समन्तासश्चयोजनम्‌ । शदररेरवहुमिरछन्ना नीखवैदूर्यसंनिभेः ॥२९॥ 
तस्मिन्‌ निस्वाः कपित्थाश्च पना बीजपूरकाः । आमलक्यो वमूदुश्च चूताश्च फलभूषणाः ॥२०॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपमोगवत्‌ । आजगाम नदी द्या तीरजैरबहुमिदरता ॥२१॥ 
चतुःशाखनि शुभ्राणि साखश्च गजवाजिनाम्‌ । हर्म्यप्ासादसंबाधास्तोरणानि शुभानि च ॥३२॥ 
सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सतोरणम्‌ । दिन्यमाल्यक्रेताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्‌ ॥३३॥ 





कुर जनपद्‌ मे खित कुवेर का चित्ररथ नामक वन, जहां के बृं के पत्ते वख्र ओर अलंकार है तथा फल दिव्य ख्यां 
है, यहां आवे ॥ १९ ॥ मगवान्‌ चन्द्रमा विविध, प्रभूत एवं उत्तम भक्ष्य, भोज्य, चोष्य तथा च्य खाय पदार्थो का 
मेरे यहां विधान करं ( अर्थात्‌ सन्ने प्रदान करं )॥ २० ॥ चक्ष से स्वयं गिरे हुए विचित्र पुष्प, विविध प्रकर के सुरा 
आदि पेय तथा मांस मगवान्‌ सोम सन्ने प्रदान करे ॥ २१॥ इस प्रकार समाधि तथा अप्रतिम तेन से युक्तं ब्तधारी 
सुनि भरद्वाज ने शिक्षां एवं स्वर से युक्त ( अथात्‌ रिष्ट ) वचन के ॥ २२ ॥ पूर्वाभिमुख करबद्ध उन सुनि के मन से 
ध्यान करने पर वे सन देवता प्रथक्‌ पथक्‌ वहां आ गये ॥ २६३ ॥ मल्य तथा ददर नामक चन्दन के शिखरो को युक्ति 
पूर्वक स्पशं करके (अर्थात्‌ सुगन्धित ), पसीने को दूर करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाटी कल्याणकारी वायु 
बहने ठगी ॥ २४ ॥ तदनन्तर दिव्य मेघ पुष्प वर्षा करने लगे ओर सब दिशाओं मे दिव्य नगाडों के घोष सुनाई पड्ने 
रो ॥ २५ ॥ उत्तम पवृन बहने क्गा, भप्सराएं यय करने लगीं, देव-गन्धरवं गान करने कगे तथा वीणां स्वर लहरियां 
छोडने लगीं ॥ २६ ॥ वह ऊँचा नीचा, मधुर, सम तथा व्ययुक्त स्वर आकाश, भूमि मौर प्राणियों के कानों मे प्रवेश 
करने खगा || २७ ॥ प्राणियों के कानों को प्रिय गने वाठे उस दिव्य शब्द्‌ के रुक जाने पर भरत की सेना ने विश्वकम 
के विधान को देखा ॥ २८ ॥ चारों ओर पांच योजन तक भूमि समतल हो गई तथा नीलम ओर वैदूयै मणयो के सदश 
सन्दर हरियाव से ठक गई ॥ २९ ॥ उस भूखण्ड मे वेल, कैथ, कटहल, नीबू , आवल तथा आम उस्पन्न हो गये जो 
फर से रदे दूए थे ॥ ३० ॥ उत्तर कुरु प्रदेश से देवों के उपभोग के योग्य बन तथा बहुत से तटोस्पन्न इश्चों से युक्तं 
रमणीय नदियां आ गई ॥ ३१ ॥ स॒न्द्र चतुःशाल, हाथी ओर घोड़ों की शालाएं, धनिको एवं राजाओं के महर ओर 
सन्दर बन्धनमालणएं उन्न हो गद ॥ ३२ ॥ वेत मेघ के सदृ, सुन्दर तोरण से सजा हुआ, दिव्य पुष्पो से सुसज 
यर दिव्य गनध से उपसिक्तं राजप्रासाद्‌ प्रकट हो गया ॥ ३३ ॥ चौकोर, वाधा रदित, शयन-आसन स्थानो से युक्त) 
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चतुरक्षमसंबाधं शयनासनयानवत्‌ । दिव्यैः सवंरसैयुक्त दिग्यमोजनवखवत्‌ ||३ ४॥ 

उपकसिितसरवा्न धोतनिर्मरमाजनम्‌ । क्ट्तसर्वासनं श्ीमलस्वास्तीणायनोत्तमम्‌ ॥ ३५ 
महर्षिण 1 र पूप < ८ (स्त कैर 

प्रविवेश , महावाहुरनु्ञातो 1 । वेदम तद्रलसंपूणं भरतः युतः ।\२६॥ 


भनुनसुशच तं सवै मन्विणः सपुरोहिताः । बभूवुश्च छदा युक्त चरा तं॑वेइमसंविधिम्‌ ॥३७॥ 
तत॒ राजापनं॑दिव्यं व्यजनं , छत्रमेव च । भरतो मन्विभिः साध॑मभ्यवत॑त॒ राजवत्‌ ।|३८॥ 
सनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य चं । वारुन्यजनमादाय न्यषीदससचिवासने ।।२३९॥ 
आतुपू््ान्षिदुश्च सवै मन्वपरोहिताः । ततः सेनापति; प्शासशस्ता च॒ निपिदतु; ॥|४०।| 
तत्स्त्र॒ खुतेन नः पायसकर्दमाः । उपातिष्ठन्त भरतं मदद्राजस्य शासनात्‌ ।|४१॥ 
तासामुभयतःकरूलं  पाण्डुम्तिकठेपनाः । रम्याश्चावस्था दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥४२॥ 
तेनैव च सुतैत दिव्यामरणमषिताः । आगुरविरातिसाहखा त्रह्मणा प्रहिताः क्लियः ।४३॥ 
सुवणमणिसुक्तामिः प्रवालेन च॒ शोभिताः । भायर्विशतिसाहस्ताः दुवेरपरहिताः द्वियः ॥४४।। 
यामिगहीतः पुरुषः सोन्माद इव रक्ष्यते । आगुरविशतिसाहला नन्दनादप्सरोगणाः ॥४५॥ 
नारदस्तुख्ुस्गोपः प्रमया सूयवच॑सः । एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥४६॥ 
अलघुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना | उपानृत्य॑स्तु॒ भरतं भटराजस्य शासनात्‌ ॥ ४७।॥ 
यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने । प्रयागे तान्यद्यन्त॒ भद्राजस्य तेजसा ॥४८॥ 
विल्वा माद्गिका आसन्कस्यगराहा विभीतकाः । अश्व्था नर्तकाश्वासन्मरद्राजस्य रासनात्‌ ॥४९॥ 
तत; सरर्ताखश्च तिर्का नक्तमाकाः । परह्टास्तत्र संपेतुः कुन्जा॒ भूत्वाथ वामनाः ॥५०॥ 








सब दिव्य रसो, भोजनों तथा वचं से युक्त, सब अनं से परिपू, शद्ध निर्म पां वाला, सवके आसनो तथा सुखज 
शय्याओं से युक्तं महल उत्पन्न हो गया ॥ २४,३५ ॥ कैकेयी के पुत्र महाबाहु भरत महिं की आज्ञा पाकर रनों से 
परिषूणै उस राजपरासाद म परिष हए ॥ ३६ ॥ पुरोहित सदित सव मन्त्रौ भी उनके पीछे २ गये ओर उस राजरालाद 
को देख कर सब प्रस हए ॥ ३७ ॥ वहां भरत ने मन्तो के साथ दिव्य सिंहासन चंवर ओर छत्र की राजा के समान 
मदक्षिणा कौ ॥ ३८ ॥ रामचन्द्र को प्रणाम करके उन्दों ने आसन की पूजा की ओर चंवर ठे कर सचिव के 
भान्‌ प्र बैठ गये ॥ ३९ ॥ इसके पथात्‌ करम से सव मन्त्री तथा पुरोहित भढ गये । तदनन्तर सेनापति चीर खह- 
रक्षक बैठे ॥ ४० ॥ पुनः भद्रान मुनि के मादेश से सहतं मर म खीर के कीचड़ से पूर्णं नदियां मरत के समीप 
उपख्ित दो गई ॥ ५१ ॥ मनि भद्रान की महिमा से उन नदियों ॐ दोनो विनासे पर पौरी मिह से पुते हृ रमणीय 
दिव्य आवास सित हो गये ॥ ४२॥ उसी समय ब्रह्मा दवारा मरेषित दिव्य आमूष्ों से अलंकृत बीस इजार खियां आई 
॥ ४३ ॥ सोना, मगि, मोती तथा पूगा से सुभूषित, इवेर दवार प्रेषित बीस हजार सियां आई ॥ ४४ ॥ जिन्दं प्रा 
करके मनुष्य उन्मत्त खा दीलने ख्गता दै, एेसी बीस हजार सिया इन्र के नन्दनवन से आ गर ॥ ५५॥ प्रभा से स 
के समान तेजस्वी गन्धवैरान नारद, ठम्बुर ओर गोप भरत के सामने गाने लगे ॥ ४६ ॥ भरद्वाज सुनि के आदेश से 
अल्ग्बुसा, मिश्रकेशी; पुण्डरीका तथा वामना भरत के समक्ष रत्य करने लगीं ॥ ४७॥ जो मालां देवो तथा चैत्ररथ 


दी दिखाई देने स्रीं ॥ ४८॥ मद्रा की महिमा से वेक के 


ओर करंज इश्च ऊुन्ना तथा वामना दो कर प्रसन्नता | | 1 
र करंज इश्च ऊुन्जा ' 1 € र्‌ प्रसन्नता पूवेक्‌ वहां आये ॥ ५० ॥ सीरम्‌, आंवला, जान तथा अन्य 
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वषं १३ अङ्क ११ एकनवतितमः सर्मः ~ 1) [ ४७१ | 
~ 








शिशपामल्करीजग्न्वो याश्वान्याः कानने रताः । प्रमदाविग्रहं करत्वा भरट्राजाश्चमेऽवसन्‌ ॥५१॥ 
खराः सरापाः पित पायसं च॒ बुभुक्षिताः । मांसानि च मेध्यानि भक्षयन्तं यावदिच्छथ ॥५२॥ 
उच्छा सापयन्ति स्म॒ नदीतीरेषु वल्गुषु | अप्येकमेकं पर्ष प्रमदाः सप्त॒ चाष्ट च ॥५३॥ 
संवाहन्त्यः समपतुर्नार्थो रुचिररोचनाः । परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गना! ॥५४॥ 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुषस्तथेव सुरभेः तान्‌ । अभोजयन्‌ वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥ "५ 
रुच मधु लाजांश्च भोजयन्ति स्म॒ वाहनान्‌ । इ्षाढुवरयोधानां चोदयन्तो महावलः ॥।५६॥ 


प 


नाश्चवन्धोऽश्वमाजानान्न गजं कुद्खरग्रहः । म्प्रमत्तमुदिता चमः सा तत्र॒ संबभौ ॥५७। 
तपिताः सर्कामैस्ते रक्तचन्दनरुषिताः । भप्रोगणसंयुकताः सैन्य वाचमुदेरयन्‌ |॥५८।। 
नैवायेरध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यस्त॒ तथा सुखम्‌ ||५९।॥ 
इति पादातयोधाश्च द्त्यधारोहवन्धका; । अनाथास्तं विधिं रग्ध्ा वाचमेतामुदेरयन्‌ ॥|६०॥ 
संमहश ॒  विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रश; । भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चात्रुबन्‌ ।|६१॥ 
नृवयन्ति स्म हसन्ति स्म गायन्ति स्म च सैनिकाः । समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्रशः ॥६२॥। 
ततो सक्तवतां तेषां तदत्तमणरतोपमम्‌ | दिव्यानुद्रीक्् भक्ष्यस्तानभवद्क्षणे मतिः ॥६३॥ 
रप्यश्चेखश्च वध्वश्च वर्स्याश्च॒सहशशः । वभूदुस्ते भरशं॑ त्ताः स्वै चाहतवाससः ॥|६४॥ 
कराश्च सरोषटश्च गोऽशाश्च मृगपक्षिणः । वमूबुः सुपूतास्तत्र॒ नान्यो दन्यमकल्पयत्‌ | ६५ 


नाञुह्वास्ततरासीद्षितो मस्निऽपि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कध्चिददृद्यत ।|६६॥ 

~ ~ 
वनस्य छ्ताओं ने स्यो का रूप धारण कर के भदवान के आश्रम म आवास किया ॥ ५१ ॥ वे कहने लगीं कि सुरा 
पीने वाठे सुरा पए, भूखे खीर खाय र जितनी इच्छा हो पवित्र मास खाये ॥ ५२ ॥ सुरम्य नदी-तीरों पर एक २ 
पुरुष को सात आट स्त्रियों ने उवयन व्गाकर लान कराया ॥ ५३ ॥ सन्दर नयनो वारी, पैर दवाने वारी स्त्रियां वहां 
आ गई । अन्द्र परिचारिका ने खान कराने के पश्चात्‌ शरीर पो तथा परस्पर खरापान किया ॥ ५४ ॥ घोड़ो, 
हाथियो, गधों, ऊंट तथा वलो को गाड़ीवानों ने विधिपू्वक चारा. खिाया ॥ ५५ ॥ गाड़ीवानों ने खाने के ल्यि प्रेरित 
करते हुए, इक््वाकुर्वंशीय योद्धाओं को वहन करने वाके घोडा आदि वाहनों को $ख तथा गुड मिश्रित लावा लिलाया 
॥ ५६ ॥ मादक पदार्थो के सेवन से वह सेना एेसी मदमसत हो गई कि अखवरक्षकों को अधं का ज्ञान न था ओर हस्ति- 
रक्षको को हाथियों का पता न था ॥ ५७ ॥ सव कामनाभों से तृप्त, ला चन्दन धारण कि हए तथा अप्सराओं से युक्त 
सेनिक, परस्पर वार्तालाप करने ल्ग ॥ ५८ ॥ अव हम न अयोध्या लीरेगे ओर न ही दण्डक वन ये जायेंगे] मरत 
श रहँ तथा राम मी खखी रहै ॥ ५९ ॥ एसे सत्कार को पाकर अपने को स्वतन्त्र समते हए पदक अश्वारोही, 
गजारोही तथा षोड़े-हाथिर्य को बाधने वाठे सैनिक इस प्रकार ॒वातचीत कर रहे ये ॥ ६० ॥ मरत के अनुयायी वे 
हजारो रोग प्रसन्न हो कर चिठाने रगो ओर कहने लर कि यह तो स्व॑ है ॥ ६९ ॥ मालं धारण कयि हुए जारो 
सेनिक नाचने छ्गे, हंसने ररे, गाने कगे तथा इधर उधर दौढे खगे ॥ ६२ ॥ उस अमृत के समान भोजन को करने के 
बद्‌ भी उन दिव्य भोज्य पदार्थो को देख कर उनकी पुनः भोजन करने की इच्छा होने ख्गी ॥ ६३ ॥ सेना के साथ 
रहने वाली हजारो सेविकार्ण, दाषियां तथा सैनिकों की पलियां नवीन वस्र धारण कयि हए सलयन्त प्रसन्न हुई ॥ ६४ | 
हाथी, धोड़े, ऊट, वैल, गे तथा अन्य पञच-पक्षी सव अच्छे प्रकार ठत हो गये । को$ भी अन्य किंसी पदाथ की इच्छा 
नी करता था ॥ ९५ ॥ उस समय वहां कोई एेखा व्यक्ति नहीं दिखाई देता था जिसके वसत सफेद न हो; जो भूखा 
या मछ्नि हो एवं जिसके बालों मे भू भरी हो ॥ ६६ ॥ उत्तम व्यञ्जनो से युक्त तथा फलो के रस के साथ परकाये हूए 
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आनेश्चापि च॒ वा्ैनिषठानरसंचयेः । फटनिवयूहसंसिदध सरगन्धरसान्वितः ।। ६७ 
ुष््वजवतीः पूर्णाः शुङ्क्या चस्य चाभितः । दद्विस्मितास्तत्र॒ नरा लेहीः सहस्रशः ॥६८॥ 
बभूवरवनपाखैषु काः पायसकर्दमाः । ताश्च कामहुषा गवो दमाश्वासन्‌ मधुच्छुतः ।।६९॥ 
वृष्यो भेरेयपूरणाशच मषटमांसच्येवूता । प्रतप्तपिटे्यापि मर्गमायूरकोकछुटेः ॥७०॥ 


प्रीण च सहस्लाणि स्थारीनां निघयुतानि च । न्यव॑दानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ।|७१॥ 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यशच दपिपूर्णाः सुरस॑खृताः । यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ॥७२॥ 
हृदाः पूणा रसारस्य दधः दवेतस्य चापरे । बभूवुः पायसस्यान्य रकरायाश्च संचयाः ।।७३॥ 
कका रू्णकषायाश्च सानानि विविधानि च । ददु जनस्थानि तीर्थेषु सरितां नरा; ॥७४॥ 
सुक्ानंश॒मतश्यापि दन्तधावनसंचयान्‌ । श्छ शन्दनकल्काश्च समुदुगेष्ववतिष्ठतः ।(७५। 
दर्पणान्‌ परिगृष्टश्च वाससां चापि संचयान्‌ । पाटुकोपानहौं चैव॒ युपमान्यत्र॒ सदशः ।।७६।॥ 
आञ्नीः कङ्कतान्‌ कूचोञ्याखाणि च घनूषि च । सर्भत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥।७७।॥ 
्तिपनहदान्‌ पूर्णान्‌ सरोषटगजवाजिनाम्‌ । जवगाद दुतीर्थीश्च॒ हदान्‌. सोखटपुप्करान्‌ ॥७८॥ 
आकाशबर्णप्रतिमान्‌ स्वच्छतोयान्‌ सखाश्वन्‌ ॥ 

नीैर्यवणीश्च सूत्‌ यवससंचयान्‌ । निवीपार्थान्‌ पशुलां ते दच्छ्तत्र सवशः ॥५७९॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वभ्रकरपंतददूुतम्‌ । द्रातिथ्यं कृतं ताह्भरतस्य महर्षिणा ॥८०॥ 
ह्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । अदद्ाजाश्रमे र्ये सा रात्र्व्यत्यवरत॑त ॥८१॥ 
५ वाम च य = न्यो गन्धरवीश्च यथागतम्‌ । भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ।८२॥ 





बकरे ओर दर के मास ओर दुगन्थित तथा दुह दाल ते उरः फूल से सजी हुदै, मात ते पूरणं हवारो सोने आदि 
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धाभ की थालो को आश्चर्ैचवित हए लोग ने वहा देखा ॥ ६७, ६८ ॥ वन मेँ स्थित कुभो म खीर का कीचड़ ` 


भर गया, वहां की गौं कामटुषा हो गं तथा ष से मघ चूने गा ॥ ६९ ॥ बाद्धियां मद से परिपूर्णं थीं तथा वे 
तपते हुए पात्रों मेँ पके हए खगः मोर ओर सु के स्वच्छ मांस से भरी थी ॥ ७०॥ हजारो अन्न रखने के पात्र, खीं 
पकानि कँ पा तथा करोड़ों सुवणं पाच मोजन करने के स्यि थे ॥ ७९ ॥ जडे चरो मादि मसाख्दार दही से भरे हय 
ये । दप तथा केशर आदि ते युत सगनधित म ते ताल मरे दए थे ॥ ७२ ॥ संसृत तक तथा दही से तासन 

हुए थे । यन्य तालाब खीर से भरे ये ओर कर के ठेर ठ्गे हए थे ॥ ७३ ॥ पात्रों मेँ रखे हए विविध प्रकार के उन, 
गन्त चू तथा लान के साधन उष्ण जर आदि को नदि पारो पर छग ने देखा ॥ ७४॥ कूची बनी हृ 
लच्छ दातुनों के ठेर तथा प्या्यिं मँ र्खे हुए सफेद चन्दन को देखा ॥ ५६॥ निम दर्षणो तथा वस्त्रो कौ राधि 
ओर खड़ा तथा जतो के दजारो जोढों को देखा ॥ ७६ ॥ खरमादानी, कं बुश, शस्त्र, धनुष, कवच, सन्दर शय्या 
तथा आसनो को देखा ॥ ७७ ॥ गये, ऊंट, हाथी, घोड़ों के जर पीने के ल्थि भरे हए ओर सन्दर धायो से युक्त, कमढं 
पुष्पो से भरे, आकाश वणे के समान स्वच्छ जख व 11 य 
नील-वैद्‌यै मणि के सदृ, पं के खाय कोमल घास के ठेरों को उन्हों ने वहां सर्वत्र देखा ॥ ७९ ॥ महि के द्वय 
ध स को देख कर वे रोग विस्मित हो गये ॥ ८० ॥ इस प्रकार नन्दन वन म 
देवो क विहार के खमान, मरा क रमभीय भाम मे विद्र कते एः उनकी वद्‌ रात्रि तीत गै ॥ ८१ ॥ प्रातः 
काट भरदा मुनि से अनुमति छेकर वे सब नदियां, गन्धर्वं तथा वराङ्गना जहां से आई थीं, वहीं खोट ग ॥ ८२॥ 
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धप येव मदिरोः (~ 

तथेव मत्ता ग॒ नरास्तथेव दिव्यागरुचन्दनेोक्षिताः । 

जे प्रमर्दिता 

तथेव दिव्या विविधाः; सणुत्तमा; प्रथकपरकीर्णी मनुजे; ‡ ॥ ८३ ॥ 
इत्या भीमद्रामायणे वा्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरद्राजातिथ्यं नाम एकनवतितमः सर्गः | ९१ ॥ 


~ +$ 


द्विनवतितमः सर्गः 


भरद्वाजामन््रणम्‌ 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादमिजगाम ह ॥ १॥ 
तसिः पुरपन्याघरं रश्च ्राज्लिमागतम्‌ । हताधिहोतरो भरतं भरदरानोऽभ्यभापत ॥ २ ॥ 
कचिद्त्र यला रात्रस्तवास्सदिषये गता । समग्रत जनः कचिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३ ॥ 
तथवाचा्लिं छत्व मरतोऽभिप्रणस्य च । आश्रमादमिनिष्कान्तरपरिुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४॥ 
खलोषितोऽस्मि भगवन्‌ समग्रलबाहनः । तपिंतः सर्वकामेशच सामात्यो भगव॑स्त्रया ॥ ५॥ 
अपेतछृमसंतापाः भिकः सुपरतिश्रयाः । अपि प्रे्यालुपादाय स स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
आमन्त्रथेऽहं भगवन्‌ कामं त्वाखरषिसत्तस । समीषं प्रस्थितं आतरमत्रेणस्व चजुषा ॥ ७॥ 
आश्रमं तस्य धर्ज्ञ धार्भिकख महात्मनः । आचक्ष्व कतमो सारम कियानिति च शंसमे॥ ८॥ 
मातःकाल हो जाने पर भी मलुषय पूर्ववत्‌ मदोत्मत्त ओर दिव्य अगर तथा चन्दन से सुमूषित चे । विभित्त प्रकार की 


दिव्य मालार्भो को यद्यपि लोगों ने इधर उधर फक दिया था तथा मसल भी दिया था, तथापि वे पूर्ववत्‌ सन्दर तथा 
रुगन्धित थौ | ८३ ॥ 
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दस प्रकार वार्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (मटद्राज का आतिथ्य विषयक इक्यानवेवां सग समाप हभा ॥९१॥ 
क 
वानवेवां सगं 
भरद्वाज को आज्ञा । 
इसके पश्चात्‌ अपने साथियो सहित उस रान्न को विताकर आतिथ्य पाये हृद भरत राम की श्राति 
की इच्छा से भरद्वाज के प्रास गये ॥ १ ॥ उस पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड हए आते = दवन करने 
के पञ्चात्‌ सुनि भरद्वाज उससे बोले ॥२॥ दे निष्पाप भरत ! सुद्धे बताओ क्रं यहां हमारे आश्रम सें 
वारी रात्रि खलपूवेक तो वीती ओर तुम्हारे सब लोग आतिथ्य से सनतषट तो द ना १ ॥ ३॥ आश्रम से 
बाहर निकठते इए मातेजस्वी ऋषि भरद्वाज से हाथ जोड़ प्रणाम करक भरत बोले ॥ ४॥ सारी सेना 
तथा वाहन सहित भने सखपूवैक निवास किया । हे भगवन्‌ | आपने मेरी तथा मेरे मन्तो की सब 
इच्छा को द्र कर दिया दैः ॥ ५॥ थकान दूर ह गई, स्वाटु तथा दपिकारक भोजन मिला, खन्दर 
जनास माप्त हआ । इस प्रकार नौकर चाकर को भी ठेकर हम सब सुख से रहे ॥ ६ ॥ दे छषिराज । 
¡आपसे अपनी कामना को निवेदन करता हँ भाई के पास प्रस्थान करने बाठे सुद्च पर आप कृपादृष्टि 
रख ॥ ७ ॥ हे धमेज्ञ ! आप मुञ्चे बतायं कि उन धार्मिक महात्मा रामचन्द्र का आश्रम कहा दै, वहां जाने 
का मागे कोन सा हैः तथा यहां से कितनी दूर ह ॥ ८॥ देखा मूषे जाने पर माई के दरोन के इच्छक भरत 
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इति पष्स्त॒ भरतं भ्रावृदशनलारसम्‌ । प्रसयुवाच महातेजा भरद्वाजो सहातपाः ॥ ९॥ 
भरतारधतीये योजनेष्वजने वने । वित्रकूटो गिरिस्तत्र रभ्यनिर्दरकाननः ॥१०॥ 
उत्तरं पा्वमासा् तख मन्दाकिनी नदी । पष्पितद्रुमसंच्छन्ना = रम्यपुष्पितकानना ॥११॥ 
अनन्तरं तत्सरितधित्ररटशध पर्वतः । तयोः पंडरी तात ततर तौ वसतो भुवम्‌ ॥१२॥ 
दधिशेनैव मार्भण सम्यदक्षिणमेव बा। गजवानिरथाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते ॥१३॥ 
वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राधवम्‌ ॥ 


प्रयाणमिति तच्छल्ा राजराजख योषितः । हित्वा यानानि यानाहा व्राह्मणं पथंवारयन्‌ ॥१४॥ 
वेपमाना कृवा दीना सह देव्या सुमित्रया । कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ इनेः ॥१५॥ 
असमृद्धेन कामेन सर्बलोकख गदिता । कैकेयी तस्य जग्राह चरणो सब्यपत्रपा ॥१६॥ 
तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महासुनिम्‌ । अद्राद्भरतस्येव तस्थौ दीनसनास्तद्‌। । १७॥ 
ततः पप्रच्छ भरतं भरद्राजो दृ्टव्रतः । विशेषं ज्ञातमिच्छामि मातृणां तव राघव ॥१८॥ 
एवषक्तस्त॒ भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः । उवाच प्रा्ञलिभला वाक्यं वचनक्रोविद्‌ः ॥१९॥ 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकिताम्‌ । पितुहि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि ॥२०॥ 
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` एषा तं पुरषव्याधं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितियथा ॥२१॥ 


असा बामथजं रिल्टा यैषा तिष्ठति दुरमनाः। इयं सुमित्रा दुःखातौ देवी राज्ञश्च मध्यमा ॥२२॥ 
कणिकारख शाखेव शीणंपुष्पा वनान्तरे ॥ 


को महातेजसी एवं तपस्वी भरद्वाज ने उत्तर दिया ॥ ९॥। भरत ! यहां से अदाई योजन पर निजेन प्रदेश 
म रमणीय गाफा्ओं तथा बनो से यक्त चित्रकूट नासक्र पयैत दै ॥ १०॥ उसके उत्तर से पुष्पित वृषो से 
आच्छादित एवं रमणीय बनों से युक्त मन्दाक्रिनी नामक नदी दै ॥ ११॥ उस नदी के समीप जो चित्रकूट 
पनैत द, बहीं राम-खक््मण की पणङुटी है ओर वे वहीँ रहते है ॥ १२॥ दे सेनापति भरत । हाथी-घोडं 
तथा रथ वाटी अपनी सेना को छ दूर दक्षिण की ओर ठे जाकर फिर नैचेत्य दिका की ओर्‌ ठे जाओ 
तो तुम रामचन्द्र के दोन कर सकोगे ॥ १३॥ प्रस्थान की बात को सुनकर यान म वेठने योग्य, राजा 
दृर॒रथ की पलियां याना को छोडकर सुनि भरद्वाज के पास आ ग ॥ १४ ॥ कांपती हुदै, दुवे तथा दीन 
कौसल्या ने देवी सुमित्रा के साथ हार्थो से सुनि के चरणो का स्परो किया ॥ १५॥ अपूणे मनोरथ बाली 
तथा सर्वत्र निन्दित कैकेयी ने भी खना के साथ युनि के चरणों का स्पदो किया ॥ १६॥ उन देयेराटी महा- 
सुनि की प्रदश्चिणा करके बह दुःखिता भरत के समीप आकर खड़ी हो गई ॥ १७॥ तदनन्तर टटव्रत भरद्वाज 
ने भरत से पूछा-दहेः भरत ! मे तश्दारी माता्ओ का_ विशेष परिचय जानना चाहता हूं ॥ १८॥ 
भरद्वाज के ेखा पूष्ठने पर धमैनिष्ठ वाक्यविशारद भरत ने हाथ जोड़कर यह वचन कटा ॥ १९॥ दे 
भगवन्‌ ! जिन दीन, रोक तथा अनदान के कारण दुबैट, देवता के तुस्य, पिताजी की महारानी को आप 
देख रे है; इन कौसल्या रानी ने महापुरुष, सिह के समान पराक्रमी रामचन्द्र को जन्म दिया दै, जैसे 
अदिति ने विष्णु को जन्म दिया था ॥ २०५२१ ॥ इनके वायं हाथ की ओर जो ये दुःखित मनवाठी खड़ी है 
ये ठुःख से जाते देवी खमिना महाराज दशरथ की संञ्चठी पत्री है जो एेसी दील पडती है जैसे बन मे गिरे 
हए पल वाकी कर्णिकार की शाखा हो ।॥ २२॥ इन्दीं देवी के देवतुल्य, सत्यपराक्रम, बीर पुत्र छक्ष्मण तथा 
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एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः मारौ देववणिनो । उभौ लक्ष्मणौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ॥२३॥ 
यखाः कते नरव्याप्ो जीबनाशमितो गतौ । राजा पुतरविहीनश्च स्वभ दशरथो गतः ॥२४॥ 
कोधनामङ़ृतप्रजञां दतं समगमानिनीम्‌ । रेधर्कामां केकेयीमनार्यामायंरूपिणीम्‌ ॥२५॥ 
मेतां मातरं विद्धि चृशंसां पापनिशयाम्‌ । यतोभूलं हि प्यामि व्यसनं महदात्मनः ।२६॥ 
इत्युक्त्वा नरशादैलो बाष्पगद्गदया गिरा । स निषधास ताप्राषो नागः रुद्ध इव श्रसन्‌ ॥२७॥ 
भरद्राजो महपिस्तं॒॑वरुबन्तं भरतं तथा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिं वचनमथंवत्‌ ॥२८॥ 
न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया । रामप्र्राजनं देतत्स॒खोदकं भविष्यति ॥२६॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां ावितात्मनाम्‌ । हितमेव भविष्यदधि रामप्रवराजनादिह ॥२०॥ 
अभिवाच तु संसिद्धः छरत्वा चैनं प्रदक्षिणम्‌ । आसन्न्य भरतः सैन्यं युज्यतामिखचोदयत्‌॥२१॥ 
ततो वाभिरथाच्‌ युक्त्वा दिव्यान्‌ हेमपरिष्टृतान्‌ । अध्यारोहस्याणाथीं बहून्‌ बहुविधो जनः ॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्या; पताकिनः । जीमूता इव धमान्ते सधोषाः संप्रतस्थिरे ॥३३॥ 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च रघूनि च । प्रयघुः समहार्हणि पादैरेव पदातयः ॥२४॥ 
अथ यानप्वेकैस्तु कोसल्याश्रयुलाः लियः । रामदर्शनकादक्िण्यः प्रयय्दितास्तदा ॥३५॥ 
चन्द्राकतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ । आस्थाय प्रययौ श्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छदः ॥२६॥ 
सा प्रयाता महासेना गजवानिरथाङला । दक्षिणां दिश्चमाद्र्य महामे इवोत्थितः ॥३७॥ 


नानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि सृगपकिभिः । गङ्गायाः परवेरायां गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २८॥ 





शाचरध्न ह ॥ २३॥ जिनके कारण नरकेसरी राम-छक्ष्मण भ्रजापाखन से वच्चित हो गये, पु्विहीन 
होकर राजा दरथ स्वगेवासी हो गये, कोधिनी, अज्ञानी, अभिमानी, अपने को सौभाग्यस्ाली समञ्ने 
वाटी, ेशवये की इच्छुक, देखने मे आयो किन्तु वस्तुतः अनायौ इन पापिनी तथा क्र कैकेयी को मेरी माता 
समे, जिनके कारण मे अपने ऊपर महती विपत्ति को देख रहा ह ॥२४-२६॥ गम रन्ध जाने से छ्डखड़ाती 
हहे बाणी से एेसा कहकर, क्रोध से रक्तनेत्र नरकेसरी भरत इस रकार कम्बी सांस ठेते करो जैसे कद्ध नाग 
सांस ठेता ह ॥ २७॥ एेसा कहते हृए भरत से महाबुद्धिमान्‌ महिं भरद्वाज ने यह अथपूणे बचन कहा ॥२८॥ 
भरत ! तुम्हें केकेयी के उपर दोषारोपण नहीं करना चादिये क्योकि सम्भव है राम का बनगमन परिणाम 
मे सुखकारी हो ॥ २९॥ रामचन्द्र के वनवास से देवो, ` दानवो ओर आत्मज्ञानी ऋषियों का कल्याण होने 
वाला है ॥ ३०॥ राम के निवासस्थान को जानकर भरत ने भरद्वाज सुनि का अभिवादन तथा प्रदक्षिणा 
करके ओर उनसे आज्ञा ठेकर अपनी सेना को प्रस्थान का आदेशा दिया ॥ ३१॥ तदनन्तर प्रस्थान करने 
बारे बहुविध लोग बहुत से स्वणे से अलंछृत दिव्य रथों मे घोड़ों को युक्त करके उनम आरूढ्‌ हो गये ॥३२॥ 
हाथी तथा ह्थलियां जिनकी रस्सियां सोने की थीं तथा जिन पर पताकां फहरा रदी थीं, इस प्रकार गरजते 
इए चले जैसे ग्रीष्म के अन्त मे मेष गरजते हए आते द ॥ ३४॥ विविध रकार कै छोटे बड़, मूल्यवान्‌ 
रथादि यान तथा पैदल सेना भी चर पड़ी ॥ २४ ॥ राम के दरौन की इच्छुक कोसल्या आदि खयां प्रसन्नता 
पूवेक उत्तम यानं से चङ पड़ीं ॥ २५ ॥ सूयै ओर चन्द्रमा के समान देदीप्यभान तथा बाहकों दवारा उठाई 
इई सन्दर पाख्की मे वेठकर श्रीमान्‌ भरत सदख्बल चर पड़ ॥ २६ ॥ हाथी-घोड़-रथों से युक्त बह महासेना 
उठे हए महामेघ के समान दक्षिण दि को धेरकर चली ॥ ३७ ॥ गंगा के पश्चिमी तीर पर पतों ओर 
नदियों पर स्थित, पञ पक्षियों से सेवित वनां को लांघकर बह आगे बदी ॥ ३८॥ भरसन्न हाथी घोडे ओर 


# 





२] शरीमदवाव्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे वेदवाणी 








सा संप्रहटद्विपवाजियोधा वित्रासयन्ती सगपक्षिसद्गान्‌ । 
महद्वनं तसतिमाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥२९॥ 
इत्यापि श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरद्राजामन््रणं नाम द्विनवतितमः सर्गः॥ ९२॥ 


दिदि 


त्रिनवतितमः सगः 

चित्रबूटवनपरेक्षणम्‌ 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सूथाः संप्ददुबुः ॥ १॥ 
रला: पृपतसंद्वाश्च रूरवेश्च समन्ततः । दृश्यन्त वनवारेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २॥ 
स स्तस्य धर्मात्मा प्रीतो दश्षरथात्मनः । वृतो मह्या नादिन्या सेनया चतरङ्गया ॥ ३॥ 
सागरौषनिमा सेना भरतख महात्मनः । महीं संछादयामास प्रादरषि चाा्बुदः ॥ ४ ॥ 
हरजञवैरवतता धारणे महावरेः । अनालक्ष्या चिरं काठं तस्मिन्‌ कारे बभूव भूः ॥ ५॥ 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं सपरिश्रान्तबाहनः । उवाच भरतः श्रीमान्‌ बिष्ट मन्विणां बर्‌ ॥ ६ ॥ 
यादशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव भुतं मया । व्यक्तं पराप्ताः स्मत द्‌ भरद्राजोऽयमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयं गिरिधित्र्ुट इयं मन्दाक्षिनी नदी । एतस्यरकाशते द्राजीरमेवनिभं॑_ बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति । बारणैरवमृघन्ते मामकैः पर्वतोपमैः ॥ &॥ 
योद्धाओं बारी, पड पक्षियों के समूहो को भयभीत करने वारी तथा उस महावन को रोद डाख्ने वारी वहं 
भरत फी सेना उस समय अति सुशोभित हो रही थी ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार वास्मीकिरामायण के भयोध्याकाण्ड का भरदराज की आज्ञाः विषयक वानवेवां सग समाप्त द्म ॥ ९२ ॥ 
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तिरानवेवां सगं 
चित्रकूट बन का दशन 
उस ध्वजाओं से युक्तं गमन करने वारी विराट सेना से उद्गर हो कर उन्मत्त हए यूथपति गजराज 
अपने सगुह के साथ भाग गये ॥ १॥ भा, प्रषत ओर रुरु हरिण घने जंगल, पवैतों तथा नदियों पर 
संत्रस्त दीख पड़ते थे ॥ २॥ प्रसन्न, धार्मिक, दहयरथपुत्र भरत आघोष करने वारी अपनी विद्ाङ चतुर- 
ङ्गिणी सेना से आवृत चङ रहे थे ॥ ३ ॥ सागर के समान विशार, महात्मा भरत की सेना ने प्रथ्नी को इस 


प्रकार ठक छिया था जैसे वषो ऋतु मे बादर आकारा को ठक ठेते है॥४॥ घोड़ा ओर इाथियों के. 


विस्तार के कारण उस समय बहुत काठ तक भूमि दिखाई न पड़ी ॥ ५॥ रम्बा मागे चल क< वाहनों के 
थक जाने पर श्रीमान्‌ भरत मन्तिर्यो मे श्रेष्ठ बसिष्ठ जी से बोठे ॥ ६ ॥ जैसा रूप दिखाई पड़ रहा दै ओर 
जेसा मने सुना है, उस से स्पष्ट भतीत होता है कि हम उस देश भे पंच गये है जिसको युनि भरद्राज 
ने बताया था ॥ ७॥ यह्‌ चिच्रद्ट पवेत दै, यह मन्दाकिनी नदी है ओर यह दै बह बन जो दूर से नीके 
मेघ के सदृश प्रकाशित हो रहा दै! < 1 चिवरकूट पवत के सुरम्य शिखरं को शस समय पवैत के तुर्य 
मेरे हाथी तोड़े डा रहे दै ॥ ९॥ पवेत के शिखरो पर ये नीले दृक्ष [ हाथियों के आघात के कारण ] 
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य॒शवन्ति इषमान्येते नमाः पेतसालुषु । नीका इ्ातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥१०॥ 
किंनराचरितं देशं प्य शलु्त परेतम्‌ । गैः समन्तादाकी्णं मकरैरिवि सागरम्‌ ॥११॥ 
एते स्रगमणा भान्ति शीघवेमाः प्रचोदिताः । बायुप्रविद्धा शरदि मेधरानिरिवाम्बरे ॥१२॥ 
र्वन्ति इखमापीडाश्शिरःघ॒सुरभीनमी । मेषप्रकाचः अलकैदक्षिणात्या यथा नराः ॥१३॥ 
निष्डूजमिन भूत्ेदं वनं ोरप्दश्ैनम्‌ । अयोध्येव जनाकीर्णं संप्रति प्रतिमाति मे ॥१४॥ 
सुरर्दीरितो रेणदिवं्॑रच्छाच तिष्ठति । तं वहत्यनिलः शीं इवैनिव मम प्रियम्‌ ॥१५॥ 
स्यन्दनांस्तुरगपेताच्‌ शतश्स्यैरधिष्ठिताच्‌ । एतान्‌ संपततः शीघं पश्य शतर्च कानने ॥१६॥ 
एतास्‌ वित्रासितार्‌ पर्य वर्हिणः भरियदशच॑नान्‌ । एवमापततः शैलमधिवासं पतत्रिणाम्‌ ॥१७॥ 
अतिमा्मयं देशो सनोद्ञः प्रतिभाति मे । तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्र्मपथो यथा ॥१८॥ 
मृगा भ्रमीभिः सहिता वहवः पृषता षने । मनोक्घरूपा कच्यन्ते इसमेरिष चित्रिताः ॥१६॥ 
साधुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌। यथा तौ पुरुपव्याधौ येते रामरक्ष्मणौ ॥२०॥ 
भरतख वचः श्रुखा पु्माः शच्चपाणयः । विषिशस्तद्रनं शूरा धूमाग्रं दद्दस्ततः ॥२१॥ 
ते समालोक्य पूपमाग्रभूचुभरतमागताः । नामनुष्ये भवस्यग्निर््यक्तमत्र राघवौ ॥२२॥ 
अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजणुत्रौ परंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपसिनः ॥२३॥ 
तच्छत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसंमतम्‌ । सैन्याजुवाच सर्वास्तानमित्रबलमदनः ॥२४॥ 





इस प्रकार पूं को गिरा रहे दै जैसे ग्रीष्म कार की समाप्चि पर घने मेष जङ्‌ वरसाते ह ॥ १०॥ रात्र | 
किन्नर-सेवित इस पेत-प्रदेश्च को देखो जो चारों ओर मृगो से ठेसा भरा हुआ है जैसे मगरो से सागर 
भरा होता है ॥ ११॥ सैनिकों के छेडने पर वेग पूरवेक दौड़ने वाले गों के समूह ठेसे प्रतीत होते है जैसे 
शरद्‌ छतु भें वायु केद्वारा परताडित मेषो की पंक्ति आकाश में दौडती है ॥ १२॥ ये इष्ष सुगन्धित एलो 
के गुच्छं को मस्तक पर इस प्रकार धारण करते ह जैसे दक्षिणी छोग सिर पर मेघ के समान काले बाज 
को रखते हँ ।। १३॥ पहठे यह्‌ बन मानव राब्द रदित तथा भयङ्कर था, किन्तु अब तो मुञ्चे यह अयोध्या 
के समान मटुष्यों से परिपूणे प्रतीत होता है ॥ १४॥ घो के खुरो से उडी हई धूढि आकारा को आच्छादन 
कफर केत ह, उस को वायु सीघ्र दी दूर उड़ा ठे जाती है, मानो वह्‌ मेरा अभीष्ट सिद्ध कर रदी हो ॥ १५॥ 
शत्रन्न ! घोड़ों से युक्त, सारथि आदि से अधिष्ठित, वन मे वेगपूवैक दौडते इन रथों को देखो ॥ १६॥ 
देखने मे सुन्दर तथा भयभीत इन मोरो ओर अपने -आवास पवैत की ओर उइते हुए पक्षियों को देखो 
॥ १७॥ यह प्रदेदा स॒ञ्चे अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है । तपस्वियों का यह निवास स्पष्ट ही स्वगं प्रददा 
सा खता है ॥ १८ ॥ अनेक चितकबरे सग खगियों के साथ वन मे एेसे मनोहर दिखाई देते ई जैसे वे एलो 
से चित्रित किये हों ॥ १९॥ सैनिक वन मँ जायें ओौर सावधानी से अन्वेषण कर जिससे बे महापुरुष 
रामलक्ष्मण दिखाई पड जायें ॥ २० ॥ भरत के वचन को सुन कर हाथ में शाख खयि वीर सेनिक उस बन 
मे भरविष्ट हृए । तदनन्तर उन्दो ने धूम-दिखा देखी ॥ २१॥ भूम-शिखा को देख कर वे आ गये ओर भरत 
से बोके- विना मवुष्य के अभि नहीं होती, अतः रामलक्ष्मण स्पष्टतः यदीं है ॥ २२॥ यदि नरव्याघ्र, 
राजपुत्र, परमतपस्वी रामलक्ष्मण यहां न हों तो अवदय दी राम के तुल्य अन्य तपस्वी यहा होगे ॥ २३ ॥ 
उनके उचित बचन को सुन कर शत्रु सेना को परास्त करने वाके भरत ने उन सब सेनिकों से कटा ॥ २४ ॥ 
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यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यसग्रतः । अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धरतिरेव च ॥२५॥ 
एवुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र धूमाभं तत्र दष्टं समादधे ॥२६॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूनिरीक्षमाणापि च पूममग्रतः । 

बभूव हृष्टा नचिरेण जानती प्रियस्य रामख समाम तदा ।॥२७॥ 


इत्यप भीमदरामायणे वाह्मीकीये मादिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चितरकरूटवन्र्षणं नाम त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 
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चतुर्नवतितमः सगंः 
चि्रकरूटवर्णना 

दौ्षकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवनप्रियः । वैदेदाः प्रियमाकादकषन्‌ स्वं च चित्तं विलोभयन्‌ ॥ + 
अथ दास्षरथि्चित्रं चित्रकूटमद्चयत्‌ । भार्याममरसंकाश्चः शचीमिवं पुरन्दरः ॥ २॥ 
न राव्याद्शनं भद्रे न स॒हद्धर्धिनाभवः । मनो मे बाधते दृष्ट रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ २॥ 
पद्येममचरं भद्रे नानाद्विनगणायुतम्‌ । शिखरैः खमिबोिद्धे्ातमद्धिविंभूषितम्‌ । ४॥ 
कैचिद्रनतसंकाशाः केचित्धतलसंनिभाः। पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ ५॥ 
पुष्पाकेकेतकाभाथ् केचिज्ञ्योतीरसप्रभाः । धिराजन्तेऽचरेन्द्रख देशाः धातुविभूषिता; ॥ ६ ॥ 


आप छोग शान्ति पूवक यदीं रहे, यहां से आगे न जायें । मै, सुमन्त्र ओर धृति दी जायेगे ॥ २५॥ एसा | 
के जाने पर सव सेनिक वहीं ठहर गये । भरत ने जहां धूम-रिखा थी वहां दृष्टि र्गाई । २६ ॥ भरत के 
द्वारा नियन्वित वह सेना सामने धूम फो देखी हुई, यह जानती हुदै कि प्रिय रामचन्द्र के साथ शीघ्री 
मिन होगा, प्रसन्न हुई ॥ २७॥ 

इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “चित्रकूट के बन का दशनः विषयक तिरानवेवां सगं समास हुभा ॥९३॥ 


१, ' ष्ण 





, चौरानवेवां सगं 
चिन्रहूट का वणन 


गिरि तथा बन कै प्रेमी रामचन्द्र उस पवेत पर वैदेही के प्रिय को चाहते हुए ओर अपने चित्त को 
प्रसन्न करते हए दीं काठ तक रहे ॥ १॥ देवतुल्य दरारथपुत्र राम ने अपनी पत्नी सीता को रम्य चित्र- 
कूट के दरोन उसी प्रकार कराये जैसे इन्द्र ने शची को । २1 उन्दा ने सीता से कहा- भद्रे ! इस रमणीय 
प्वैत को देख कर मेरे मन को न राज्ययाग दी क्ट देता है ओर न इष्ट. मित्रों से प्रथक्‌ हो जाना ॥ ३॥ 
कल्याणकारिणी ! (श पबैत को देखो जो नाना भकार के पक्षियों से युक्त ओर गगन छेदी तथा अनेक 
धातुओं से परिपूणे शिखरो से सुभूषित दै ॥ ४॥ पवैतराज के विभिन्न धातुं से अर्त कछ प्रेद 
चादौ के समान वेत, छछ र्त के समान खल, कोई पीठे एवं मजीठ के रंग वाके, कोई नीक मणिके 
समान, कोई पुखराज-स्फटिक-केतकी के तुल्य, कोई तारिका एवं पारे के समान ला हो रहेथे | 
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नानाखगगणे्रीपितरकषगयेत्रैः । अदुषेमास्ययं शैलो वहुपदिसमाईलः ॥ ७ ॥ 

= प्रि ५ ~ (भ ( (~ रि & ः 
आन्रजर्जवसन नः श्रियारेः पनसेधवैः । अद्खोर्व्यतिनिैविल्वतिन्दुकवेणभिः ॥ ८॥ 
काश्मयरिष्टवरणेमपूकैस्तिरकैस्तथा । बदर्यामलकेनपरवत्रधन्वनवीजकैः ॥ &॥ 


ुष्पद्धिः _ फलोपेतेश्ायाबद्धमनोरमेः । एवमादिभिराकी्णः भियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥१०॥ 
शेरभरसथेषु रम्येषु पद्येमान्‌ रोमहर्ष॑णान्‌ । किंनरान्‌ दरो भद्रे रममाणान्‌ मनसिनः ॥ ११॥ 
शाखाचततक्तान्‌ सङ्गा प्रवराण्यम्बराणि च | प्श्य विचाधरद्वीणां कडोदेशाय्‌ मनोरमान्‌ १२॥ 
नठ्रपतेरट्भेदैनिप्यन्दैध कचित्कचित्‌ । घवद्धरमात्ययं शैलः सवन्मद्‌ इव द्विषः ॥१३॥ 
गुहासमीरणो  गन्धान्नानाघुष्वभवान्‌ वहन्‌ । भराणतपैणमभ्येत्य क॑ नरं न प्रहषयेत्‌ ॥१४॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्थमनिन्दिते । रकष्मरेन च बहस्यामि न मां शोकः प्रथक्यति॥।१५॥ 
बहुपुष्पफले _ रम्ये नानाद्विजगणाुते । विचिव्रिखरे ह्यस्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि॥१६॥ 
अनन्‌ वनवृन मया प्रातं फलद्रयम्‌ । पितुधानणता धर्मे भरतख प्रियं तथा ॥१७॥ 
ब्दाहे रमसं कचचिचित्रकटे भया सह । पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोधाक्षायसंमतान्‌ ॥ 
इदमेवामृतं श्राद्र राज्ञि राजयंयः ब्र । वनवासं भवार्थाय प्रस्य मे प्रपितामहाः ॥१६॥ 
शिलाः शैख शोभन्ते विशालाः शत्चोऽभितः। बहुला बहुलेवरणेनीरपीतसितारुणैः ॥२०॥ 
निशि भान्त्यचलेनद्रस्य हृतानशिखा इव । ओपध्यः स्प्रभार्ष्या, भ्राजमानाः, सहसशः ॥ 
कचित्तयायभा देशाः केचिदुच्यानसंनिभाः । केचिदेकशिला भान्ति पवेतस्यास्य भामिनि ॥२२॥ 


॥। ५५६ ॥ नाना प्रकार के मृग समूह ओर अदिं वाघ-चीता-रीछों के समूह से आकीणे, बहुत से पक्षियों 
से परिपू यह पवेत दोभायमान हो रहा है ॥ ७ ॥ फएूरते-फठ्ते हृए, छाया बे तथा मनोरम आम, 
जामुन, पीटा साक छोध, खिरनी, कटहट, धव, अङ्को, भव्य तिनिरा, वेक, तिन्दु, वांस, मधुपर्णी, नीम, 
बरना, महुआ, तिरक; वेर, आंवला, कदम्ब, वेत, इन्द्रजौ, अनार इलयादि वृक्षों से भरपूर यह पवेत रोभा 
को बदा रहा है ॥ ८-१० ॥ रमणीय पवैतखण्डोँ पर इन रोमहषेकः, मनसी, जोडे-जोड़े मे रमण करते हए 
किन्नरों को देखो ॥ ११॥ शाखा पर ठटकती तल्वारों तथा उत्तम वस्त्रो को देखो । वि्याधार-खियों के 
सनोरम कीडास्थलये को भी देखो ॥ १२॥ कदी जटम्रपात तथा कीं भूमि फोड़ कर निकठने बाले स्रोतों 
से यह पवेत एेसा छगता है जैसे कोई हाथी हो जिससे मद चू रहा हो ॥ १३॥ गुफाओं की वायु विविध 
पुष्पों की गन्ध को वहन करती हुई नासिका को वप्त करके किस मलुष्य को हर्षित नहीं करती ॥१४॥ अनिन्दित 
सीता ! यदि तुम्हारे ओर लक्ष्मण के साथ यहां अनेक वषं रंगा तो भी सुने रोक दहन न करेगा ॥ १५॥ 
प्रिये ! बहत पुष्प-फठ बाले, रमणीय, नाना पक्षि गणोँ से युक्त, इस विचित्र पवेत प्रदेशा म मै आनन्द ठे 
रहा हं ॥ १६ ॥ इस वनवास से स॒ञ्चे दो फल प्राप हृए ईदै- एक तो धर्म ॑विषय मँ पिता जी के ऋण से 
सक्ति (= आज्ञापाङन ), दूसरा भरत की प्रीति ॥ १७॥ वैदेहि | क्या चिच्रकरूट में मेरे साथ मन वचन 
तथा शरीर के अनुकरूर विविध पदार्थो को अनुभव करते हए तुम्हं आनन्द्‌ आता हे ?॥ १८ ॥ हे सम्राज्ञि । 
हमारे पूवेन मजु आदि परम राजर्षयो ने वनवास को दी संसार के कष्टौ की निन्रृत्ति के खियि अस्त बताया 
है ॥ १९॥ चारो ओर इस पवैत की सेकड़ँ वि्याठ चद्रानें नीके, परे, इवेत तथा खा आदि अनेक वणो से 
खदोभित हो रही दै ॥ २० ॥ इस पर्व॑त की हजासे देदीप्यमान ओषधियां रात्रि मेँ अपनी रभा से अभि 
रिखा के समान प्रकादित होती ह ॥ २१॥ प्रिये ! इस पवेत के ङु भरदेदा घर के समान, कुछ उद्यान 
के सदर तथा ङु शिका मात्र ही दीख पडते दै ॥ २२॥ यह चित्रकूट पवेत भूमि को प्ोड़ कर ऊपर 
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(लेव वधां भाति चित्रः सुस्थितः । चित्रस्य इटोऽयं द्यते सुर॑तः शमः ॥२३॥ 
[पुनागस्थगरमूजपत्रोततरच्छदान्‌ | कामना † र पर्य ४ इररागसवुतरातर ॥२९॥ 
मृदिताश्चापविद्वाश्च द्यन्ते कमख्छजः । कामिभिवनिते परय पानि विविधानि च ॥२५॥ ] 
वस्वौकसारां नरिनीमव्येतीगोत्तरास्‌ इर्त्‌ । पवतशितरदरटोऽ सो बहुभूकपफ़लोदकः ॥२६॥ 
इमं त॒ कालं वनिते पिजहिवांस्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च । 
रति प्रपस्सये ङरधर्मबधिनीं सतां पथि सनियमैः प्रः स्थितः ॥२७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये मादिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चिघ्कूटवणंना नाम चतुर्नवतितमः सगः ।॥ ९४॥ 


----~4्~--- 


पञ्चनवतितमः सगैः 


मन्दाकिनीवर्णना 


अथ रैलाद्िनिष्कम्य मैथिलीं कोसलेधरः । अदशंयच्छुमजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १॥ 
अव्रवीचच वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । षिदेहराजस्य इतां रामो राजीवरोचनः ॥ २॥ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेचिताम्‌ । कमरेरपंपनां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३ ॥ 
नानाविधैस्तीररुदैवतां ुष्पफलदरमेः । राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सवतः ॥ ४ ॥ 
श्रगबूथनिपीतानि कल्षाम्भांसि सांप्रतम्‌ । तीर्थानि रमणीयानि रतिं शंजनयस्ति मे ५ ५॥ 
उटा हृभा प्रतीत होता है ओर चित्रकूट का यह शिखर तो सव से सुन्दर दिखाई देता हे ॥ २३ ॥ कामी 
लोगों क कूठ, पुत्र जीविका, पुन्नाग तथा भोजपत्र से वनाये गये ऊपरी विछोनों वाटी भर कमल्दल से युक्त शय्याभों 
को देखो ॥ २४ ॥ प्रिये ! कामी लोगों के द्वारा मसङ डाले गये त्यक्त कमर पुष्प यहां दिख।ई दे रदे ह । विविध 
फलों को भी देखो ॥ २५॥ वहत मूल-फल-जक सम्पन्न यह्‌ चित्रकूट पवैत अपने सौन्दये म इन्द्रनगरी, कवेर 
नगरी एवं उत्तर कुरु जैसे उत्तम स्थत को अति क्रान्त कर गया है ॥ २६॥ दे सीते ! अपने उच्ृष्ट नियं 


से सत्ुरुषों के मागौ पर अवसित यदि तुम्हारे ओर छ्ष्मण के -साथ इस चौदह वपे के काट कोम ने 
खख पूवैक बिताया तो कुधर्म (= राज्य रासन ) के सुख को प्राप्र करूंगा ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “चित्रकूट का वणन? विषयक चोरानवेवौ सगं समास भा ॥ ९४ ॥ 














पचानवेवां सगं 
मन्दाकिनी का वणेन 
पवेत से निकट कर कोसखाधिपति रामचन्द्र ने सीता को शद्ध जक वाली सुन्दर मन्दाकिनी नदी 
को दिखाया ॥ १॥ विदेहराज की पुत्री, चन्दरसखी, श्रेष्ठ पली सीता से राजीवलोचन रामचन्द्र वोे ॥ २॥ 
बिचिन्र तट वाटी, रमणीय, हंसों तथा सारसो से सेवित, कमलां से सम्पन्न, नाना प्रकार के तटीय पौधों 
तथा एल-फल वाछे वृक्ष से टकी हृद ओर महाराज दहारथ की सरयू के समान शोभायमान मन्दाकिनी 


को देखो ॥ २५४ ॥ देखो, क शचण्डो ने अभी जठ पिया दे, अतः बह गन्दा हो गया है । इस के सुन्दर 


छ घाट य॒न्च आानन्द्‌ द रदे है 1 ५ प्रिये । जटा-खगखाला धारण करने बाछे ल ल 
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[ पृष्ठ १५ का शेष ] 


प्रयोग किये जाते ह तो उसका प्रभाव विश्च पर पडता है, 
जब तक ये प्रयोग प॑चतन्भाव्राथं से ऊपर की शक्तियों 


द्वारा किये जाते है अर्थात्‌ मानसिक राक्तियों या चिति 


शक्तियों अथवा महत्तत्व आदि के आश्रय से किये जाति है 


ब तक संकल्प शक्ति के आश्रित सफ होते है| वह 
वैदिक विज्ञान की सृक्ष्म एवं उच्चस्थिति है । परन्तु वैदिक 
विज्ञान का स्थूढ रूप स्थूढ जगत्‌ के आश्रय से 
जव सम्पन्न किया जाता दै तो उसक्ौ प्रयोगशाला बाह् 


यज्ञवेदि ही बनानी पडती है ओर उसमें. स्वक्रियाकटपों की. ` 


सिद्धि के ल्यि अचि स्थापना करके द्रव्यो की आहूति्ों 
द्वारा उनको सृष्ष्म करके संयोग एवं वियोग क्रिया द्वारा 
विश्व मं यथास्थान, यथाशक्ति तत्वों की बृद्धि एवं हास 
द्रवाय च्छित क्रिया की जाती दहै जोकि इष प्रासि कराती 
हे। यदि इसके साथ मानसिक शक्तियों का मी प्रयोग 
किया जाता है तो ओर भी शीघ्र सफट्ता प्राप्त होती है । 
वेदिक विज्ञान कीडस क्रिया को यज्ञ कहते ईै। 
इसीलिए वेद्‌ एवं गीता ने यज्ञ को “कामधुकः- कहा दै । 
अर्थात्‌ सव॑कामनाओंँ का दोहन--प्राप्ति यज्ञ द्वारा हो 
सकती हं । कामनानुक्रूख इष्ट प्राति के ल्यि जो विविध 
प्रकार के प्रयत्न एवं क्रिया-समूह दै वे ही प्रथक्‌ थक्‌ 
यज्ञे करूप में विभक्त हो जातेर्है। इस प्रक्रिया को समञ्च 
कृर यज्ञ द्वारा अनुसन्धान का काय बड़ी सफलता से सम्पन्न 
हो जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर :- 
(९) यज्ञो द्वारा असमय मं आकाशम सोम भराजा 


, सकता दै ओर उससे मेधो का निर्माण हो सकता है तथा 


उन मेधो को यथेच्छ स्थानों पर वरसाया जा सकता हे । 
आज राष्र म बड़े-बड़े वंध बन रहे । यदिवर्षानदहोतो 
वे सव निष्फड ह। अतः वषां की विद्रा ओर वह भी 
सुखम विचा वेदौ के द्वारा विच्च को प्राक्त हो सकती दै । 


(२ ) अतिदृष्टि को रोकृने के प्रयत्त वतमान विज्ञान 
नहीं कर सका । परन्तु अवष॑ण निमित्त या अतिवृष्टिः को 
रोकने की भी क्रिया यज्ञ द्वारा सम्पन्न होती ह ओर उसमें 
सफलता प्राप्त होती हे । इस क्रिया दारा देश कौ नदियों की 
बाढ सम्या को नि्यन्नित किया जा सकता है ओर देश को 
जन-धन की हानि से मुक्त कर समृद्ध किया जा सकता दे । 


(३) यज्ञ द्वारा मरुभूमि को उवं भूमि मे परि 
वत्तित करने की क्रियाभी कीजा सकती दहे। मरुपन 
प्रभ्वी का क्षय हे ओर इस क्षय की चिकित्सा यज्ञ द्वारा हो 
सकती है । यदि नियत क्षेत्र मे ५ वरं परीक्षण का अवसर 
प्राप्त हौ तो इसमें सफल्ता हो सकेगी । प्रथ्वी के त्वो 
मँ जो विघटन विपरीत क्रिया प्रारम्भ हो गई है उस क्रिया 
को विपरीत करने से मरुभूमि मे अनुकूल परिवर्तन होने 


ल्गेगे । इस दिशा म वैज्ञानिक जगत्‌ ने अमी तक सफ़- 

खता प्रास नहीं कीदै। यह काय॑ राष्ट के व्यि अत्यन्त 
हितकर दै । यदि राजस्थान व कच्छ की म॒रुभूमि उव॑रा 
हो जाती है मौर उसके साथ यज्ञ के द्वारा वर्षा की समस्या 


को सुधारा जावेतो मारत मं खाद्यान्नकी कमीन रदे 
ओर वकरे, सूरी, मछरी तथा पश्चओों को भोज्य बनाने की 
आवद्यकता भी न रदे । 

(४) यज्ञ द्वारा राष्की खनिज सम्पदा की इद्धि 
हो सकती हे । यज भूमण्डल का सारा व्यापार, व्यवसाय 
एवं व्यवहार बुव्णं के आश्रय से चलरदा दै। जिस 
रार के पास सुवणं अधिक है उसका आर्थिक, राजनैतिक 
एवं शैक्षणिक भरसुत्व अन्य देशों पर भी खापित हो जाता 
है। जिस ्रकार से अन्नादि की अधिक उत्पत्तिके घ्ि 
खादों के उपयोग कौ आवद्ेयकता होती है उसी प्रकार 
युवादि की विदोष उत्पत्ति एवं इद्धि के लिये यत्ञो यारा 
इस प्रकार के तत्वों को अन्तरिघ्च मे फेला दिया जाता द 
जो काटान्तर में प्रकृति के विविध द्रव्यो के साथ स्वरणं 
की खदानों की, विहोष सख्द्धि के कारण बन जाते ह। 
यज्ञ द्वारा ५ वधै म इसका परिणाम देखा जा सकता दै | 
इसी प्रकार अन्य द्रव्यो की सम॒द्धिके ख्यिभी यज्ञकी 
विधियो का अनुसन्धान हो सकता है । 

(५ ) यज्ञ द्वारा छतुओं के तापमान मँ न्यूनता एवं . 
बृद्धि हो सकती दे । शीत ऋत मे यदि आवदयकता से 
अधिक शीत की लहरं वातावरण को. अतिशीतल बना द 
अथवा ्रीष्म ऋतु मे गर्मी की प्रचण्डता से द्‌ आदि से 
जनहानि होने खगे तो दोनों अवस्थाओं मं अपने अनुकूल 

वातावरण मं परिवत्त॑न यज्ञ के दाया संमव है। वतमान 


वैज्ञानिकों के साधन इस दिशामंजोहोरहेः्दै वे व्यक्तिः 
गत क्षेत्र तक दी सीमित ई ओर उनका लाभ एक छोटे से 
स्थान मे ही ऊुक धनी मानी व्यक्ति दी ठे सकते है, अन्य 
नहीं । अतः वैदिक विज्ञान द्वारा ऋतु के वातावरण में इच्छित 
प्रयतत वतंमान विज्ञान के प्रयतो से भी बटृकर प्रयत्न होगा 
यज्ञ के वैज्ञानिक उपयोग द्वारा जहाँ इस प्रकार से स्थूल 
जगत्‌ मे परिवतंन करिये जा सकते हँ वरहो विद्व के मान- 
सिक एवं बौद्धिक क्षेत्र मे भी परिवतंन किये जा सकते दै । 
(६) यज्ञ द्वारा विदव के मानस क्षेत्र मे शान्ति, प्रेम, आसि- 
कता, अभ्युदय आदि भावनां का जागरण हो सकता हे । 
, (७) रष मे बोदधिक, क्षात्र एवं विजयाक्ति का भी 
वधन हो सकता है। 
इसी प्रकार के अन्य अनेक का्यं॑वैदिक विल्लान 
सम्पन्न हो सकते द । 


= 


[ङेखक महोदय के विचार प्रशंसनीय है, बटत ऊुछ हो सकता है यह भी ठीक है, पर “अनुभूत इस समय तक क्या 
दं” यह जानना' चाहने वाले के क्य कोड सन्तोषभ्रद उत्तर नहीं दे, थही वास्तविक स्थिति है । लोगो ऊ अल्ञान से यज्ञ 


„ के नाम पर छाम उठाना या बड़ी २ योजनाय चकाना तब तक रामभ्रद्‌ नदीं हो सकवा, जब तक एक छोरा सा अनुभव 


भी ्रतयक्षरूप में जनता के सामने न आं जावे । हम सबको इस ओर यत्न करने की आवकस्यकता ह । बहुत बद्कर वा 


रोचक ठंग से बात करने से काम नहीं चरू सकता । 


= 
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१९ । पञ्चोकरण सं० ए० द 
न == ~= म 
श्रो रामलाल कपूर टस्ट का सदर सस्ता भकार" | 


ऋषि दयानन्द कत्‌-यच्दभाप्य विवरण 
संगो परिषाधित द्वित! धसक! ण. | 


यह छषि दयानन्द्‌ छत यजुबद्‌, भाष्य कः श्रथस १० अध्यायो का खंसोधित द्वितीय संस्करण ॥ 

है, जिसे महषिं के हस्तरुखी से मिलान करके तैयार किया गया हं । सां दी ऋषिभक्त, वेदों के | 
्रकाण्ड विद्वान श्री पं° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु त॒ विवरण =, जिसय देवता, छन्द, पदपाठ, पदाथ, । 
| 

( 


न ~~ - --- ¶ 
= ७4 


अन्वय तथा भावाभे आदि विषया पर सर्स्पर्ची टिप्पणियां दी गर है  व्याकरणाछुस्धर स्वरपाक्रया; 
त्रिविध अया, आपे प्रमाणो से छऋषिमाष्य कः यष्टि एवं सायण-महीधरमाष्यो की चरूवियिं का ॥ 
दिग्दशेन इश प्रन्थ कौ विषति ह| भ्रन्थ के आरस्म भे १५० शष्ठ की भूमिका है, जिसमे | 
उपः बेद-विषयों का गम्भीर आर्‌ खोजपूणे विवेचन है । प्रन्थ ३२ पण्ड = २९ ५८३१८ पेजी | 
सवैरल सेग पेपर पर सात प्रकार के टाप म छपा गया । सन्दर कपडे की पक्छी जिर्द्‌ तथा | 
डपर भावपूणे चित्र से युक्त कबर से मण्डित ह। सूर्य केवर छागतेमाच्र १६) 


स्ट के अन्य भकाशन्‌ 


~ ~ -- प्प 










१--.ऋषि दयानन्द सरस्वती का सखिखित ओर ¦ ९ ऋषि प्रणारी- छ° प० ब्रह्मदत्तजी जिला ॥ 
खकथित आत्मचर्ि-- ॥) | १०--संस्ृत पठनपाठन की अजुभूत सर्वम विधि- 
| २-- षि दयासन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन-- | छे° प॑० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु १।) | 
# स॑० प० भगवद्त्तजी बीर ए» ७) ११--अष्टाध्यायी सूट ९ सूत्रपाठ ) तीसरा सं° ॥) 
| ३--ऋषि दयानभ्ड के पत्र ओर विज्ञापन का परिशिष्ट १२- सन्ध्योपासनविधि-- ऋषि दयानन्द ~) | 
॥ के* प॑० युधिष्ठिरजी मीमांसक ॥|) | १३-- % अधचिहोत्रमन्त सहित ~)॥ 
 ॥ -उरुज्योति अंथोत्‌ वैदिक आध्यात्मघुधा-- १४--दवबनमन्त्र-- ऋषि दयानन्द्‌ ` ~) 
° ६० वासुदेवशरणजी अग्रवाल दे) | १५... व्यवहारभानु ॐ नयासंसकरण ॥) 
५ वैदिक वापय का इतिहाश्च ( अथस भाग ) | १६-- आयोभिविनय ` ” 1) । 
। ङे° ५० भगवहु्तजी बी° ए” १०) { १७--आयेदिर्यरनमाल्ये » ^ 1 
1 &---क्षीरतरङ्गिणी ( धाठपाठ की प्राचीनतम व्याख्या ) | ९<- ` प्चमहायज्ञविधि » &) 
| सं» प° युधिष्ठिरजी मीमांसक 4 ६२) १९.--- छग्बेदभाषामाष्य › २॥):. | 
` ॥ ७-ऋषि दयानन्द के प्रन्थो का इतिहास- २०= वार्मीकि रामायण ( बार्काण्ड ) 
` के° १६० युधिष्टिरजी मीमांसक स) हिन्दी अनुवाद सहित २) 
८- वेदिक छन्दोभीमां सा-उ<प्र, शासन 4 २१ वेदवाणी विरोषाङ्क--वेद-विषयक च्खों का | 
के प० युधिष्ठिरजी मीमांसकं ` ४1) अनुपम संग्रह शे | 


रमलारू कपूर एण्ड संस छि० पेषर मचैनट | 
 शुबाजार, अगरतसर । नई सडक देहरी । विरहाना रोड, कानपुर । ५१ सतारचोर; बम्ब 
वेदाणी कायौरुय, पो अमत पेरेख, बाराणसी- -& ८ । 
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श्री रामलार कषुर दरर्ट ( अग्रतसर ) की माक पत्रिका 
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इस अङ्क कै ठेस | 
देवं ६ । ^ ` 
४ १--सदा भद्र देख ओर सुने . आर्याभिविनय व्याख्या पृ ९ भः 
4 २--तच््ज्ञान के साधन [४] श्री महात्मा आनन्द खामी जी ३ ¢ 
& मानव भरेम श्री प॑ रघुनाथप्रसाद्‌ जी पाठक ५ $ 
¢ छ-आचा्यै सायण ओौर षि दयानन्द छत ५८ 
धु वेदभाष्य भूमिका का तुलनात्मक शः 
अध्ययन [ २] » » भवानीललनी भारतीय ६ 
क ५-- क्या आचाय गौतम नास्तिक थे ? % ॐ अमरसिह जी जिज्ञासु र 
ॐ € समाज सेवक के वेद्‌-कथित गुण ? खा० ओंकारानन्द्‌ जी १२ 
छ ७-अमर राहीद्‌ स्वा श्रद्धानन्द्‌ 9 डा० विश्वनाथ प्रसाद्‌ जी वमां १५ & 
8 <-अर्दिसादी वैदिक परम धमै . ”डा० रु्वक्ष रायजी ८ 
‰ ९- विविध ्तमाचार्‌ सम्पादक २० 
&& १०--वाल्मीकिरामायणः का आलोचनात्समक (4 
् । ८ ४ 
0 भाषालुवाद्‌ ( गताङ्क से आगे ) अनुवादक--श्री प॑° अखिलानन्दजी २० 
(प° ४८१९४९६ ) ॥ 


दु न 4 4 क 4 + व्‌ 
सम्पादक- ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
आश्विन २०१८ बि०, अक्बर १९६९१ दै "\ 
दयानन्दाब्द्‌ १३७ - ` पो० अजमतगढ ठेस). 
वेद तथा खष्टि संबत्‌ १९५२९४९०६२ ) ( मोती्चीक ) वाराणसी न॑० & 


4 { अङ्क १२ 


वी पौ से ५॥) ` 
 विदेशम ६) 
इस अङ्क का ॥) 


वेदवाणी कायौख्य, | वार्षिक मूल्य-भारतमं ५) 


च 1 
2 


द ० वेदवाणी के नियम 
यह पन्निका परतिमास कौ प्रथम तिथि क ग्रकाश्ठित ह्ुभा करती दै । यदि पत्रिका १० तारीख तक न्‌ वे 
इल तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । र न र 
। २- वार्षिक मूस्य ५) ₹° है, जो धनादेश ( मनिभाङर ) द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये । वी° पीर मंगवाने मे गराहक$ 
‰ ही ||) आने अधिक लगते ह ओर समय मी धिक लगता ह । पोर्टल आडेर्‌ तथा चेक से रुपया सी 
नहीं किया जायेगा । इसमे हमारा कभी कमी २) ₹० व्यय दो जाता हे ओर समय वहुत नष होता | 
ई वेदवाणी के नये वषं का प्रारम्भ कातिक (नवम्बर) माससेहोतादै ओर वृषकः पथम अङ्क विरा विशेष 
के रूप मे प्रति बध प्रकाशित होता दै । 
४ वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी वन सकते है, परन्ठ॒ मध्य में ्राहक वनने वालों के वं का आरम्म जह १ब्‌ 
७सेदही माना जाता है| अर्थात्‌ अङ्क-१-६ के मध्य मेँ ग्राहक बनने वालं को पिच्टे अङ्क देकर अङ्क १, तथा ख 
७से १२ के मध्य भे भराहकं जनने वारो को ७ से अगे पूर्वं मकाशित जङ्क देकर जङ्क ७ से प्राहक बनाया जाता ै। 
रेख 'सस्पांद्क बेदनाणी के नाम से आने चाहिये । ठेख छोटे, सर, संक्षि, सार्मित तथा मौखिक ह 
। चाहिये । ठेल स्प ओर शद लि होने चाहिय । उनका प्रकादित करना, न करना तथा संशोधन करना सतक 
ए: के अपीन होगा । अखीङ्त ठेख पोष्टेन प्रात होने पर ही लोटय जायैगे । हि | 
कष विशाणन के रेट के ल्थि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूर । इसमे केवल उत्तम ्रन्थो तथा उचित वस्तो क ही विलाप | 
> छपते हं । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवद्यक हे । विशापन की सत्यता के ट्थि हम उत्तरदायी नहीं ह। 
७--वाधिक मूर्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पचर “्यवस्थापक वेदवाणी के पतेसे मेज, नामसे नही। 
 (-पराहक महादमाव पत्र या मनि्ाडर मेजते समय अपना माहक नम्बर अवदय छ्खिा करे, अन्यथा भूढदहो सकती ह 


, व्यवस्थापक वेदवाणी कार्याय, पो० अजमतगट्‌ पैलेस, (मोतीद्चीर) वाराणसी (बनारस) ० ६ 
~~~ ~= ~ 2 १ 
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~ ठम ट्टमेः 
शी पं युधिष्ठर जी मीमांसक का स्वास्थ्य" | ॥ 
आय जगत्‌ को यह्‌ जानकर प्रसन्नता होगी कि महविं दयानन्द स्मारक ट्स्ट, टंकार-- ॥ 


कग ~सन ~ -, क - < 
॥१। 


॥ अलसन्धान विभाग के अध्यक्ष श्री पं युधिष्ठिर जी मीमांसक का स्वास्थ्य अब दिन प्रतिदिन 
नः ठीकहोरहाहै। । 

गत २-३ वषै से न्ह गाद की खराबी से पेट ओर गदे मै कष्ट रहता था । स्वास्थ्य 
दिन प्रतिदिन गिर्‌ रहा था । उसकी चिकित्सा के दिए गत मास २३ ता फो उन्हें वभ्वई ले | 
| जाया गया । बहा दो तीन्‌ योभ्य डाक्टरो को दिखाया । एक्सरे आदि छेते के पश्चात्‌ कनेर ( 


५, 


मि ( = र „ ५ 
जकर ( जो पहले खाहौर मे तथा अव्‌ दो मास वमभ्ब््व दो मास देहली रहते दै )को.¢ | 
जारहाद्रं। वहां 0 





उन्होने कहा कि राद का आग्रेशन होगा । परन्तु अव मैं देही 
डाक्टर की सलाह से ३१ अगस्त को वे देही आए ओर 
मे भरती कराया गया । ५ सितम्बर को + 
न गुद कं खराब अरा को निकालकर प्वास्टिक- & 
स्थ्य उत्तरोत्तर प्रगतिरील है । परन्तु अभी 
आश्ादहै इस सफर आभ्रेरान के पञ्चात्‌ वे 






















सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि रंधिषि। 


अथव १, १, ४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहं, उससे कभी विसुख न हों ! 


1 











¢ 4. (1 > 
वे १२] काशी, आधिन स॑ २०१८ वि०, अक्तूबर १६६१ ई {अङ्क १२ 














आयोमिविनय से ॥ व्य्गूला-निनलासिनी सप्‌ । अनुगामी 
प्राना विषय < ~ ` 10 स 






ख. =$ 
सदा भद्र दैखं ओर 
भद्रं कणे भिः श्रुणुयाम देवा मद्र म यजत्राः । 0 
स्थिरैरङैसतष्टुवा १” स॑स्तन्‌भिव्य॑रोमदि देवहितं यदायुः 1 यजञ० २५।२१॥ 
आर्याभिविनय -व्याख्या न 
हे देवाः [ बयम्‌ ] कर्णेभिः भद्रं शणुयाम--दे देवेश्वर ! दे यजनीयेश्वर ! दे विद्वानों ¦ हम लोग 
कानों से सदैव कल्याण को दी सुँ । अकल्याण की बात भी हम कभी न सुने । 4 
हे यजत्राः [ वयम्‌ ] अक्षभिः भदरं पदयेभ-- दे यजनीयेश्वर ! दे यज्ञकत्तौ ! हम आंखों से कल्याण- 
मङ्गटसुख-को दी सदा देखें । 
[ बयं ] स्थिरैः अङ्गैः तनूभिः त॒ष्टुबाश्रसः देवहितं यत्‌ आयुः [ तत्‌ | व्यदोमदहि--हे जगदीश्वर । 
हे जनो | हमारे सब अङ्ग उपाङ्ग--श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ्ग- दृद सदा ररः जिससे 
हम छोग रिथसता से, आपकी स्तुति ओर आपकी आज्ञा का अयुष्ठान" सदा करं [ ओर ] जिससे हमलोग, 





(& 
अथवोधक टिप्पणी 
१. दद्‌ = बली २. जिससे = जिन अङ्कं की सहायता से 
२. स्थिरता से = निरन्तर ४. अनुष्ठान = पालन 


२ 


वेदवाणी आश्विन २०१८ वि, 


ष्पा 
=-= ~~~ ~~ =-= ---~ षिध ९ षः | 
आत्मा, शरीर तथा इन्द्रिय ओर विद्वानों के हितकारक आयु को विविध खलपूलक" पराप्त हो । अथौत्‌ 


[ हम लोग ] सदा सुख मं दी रद । 


हे देवाः९ =देसत्य ओर ब्रहयानन्द के आश्रय मे 
जीवनयापन करने वाटे बुद्धिमान 


यजत्राः = भापके सत्सङ्ग मे रहनेवाले 

[ वयम्‌ ] =हमलोग 

कर्णेभिः = १ स 

भद्रम्‌. = सर्वोत्तम तथा सर्वोत्तम बनाने वाठ 


` सामोक्त साधन सुख तथा सामोक्त दही 

साध्य~-- सुख कौ बातें 
शणुयाम = सनते रहँ 
अक्षभिः = (१) आंखो से (२) सूक्ष्म भर दिष्यदष्टि से 
भद्रम्‌ ( १ ) उप्यक्त सल्य-सुख पर दी रशक्ष्य- 
पद्येम १० | वत्‌ दृष्टि रखे रह (२) ईश्वराज्ञ को 

समञ्चन का प्रयत्त करतें रह । 

(तथा ) 

सिरः ददु ,मजवूत 


दण्डान्वय~-टीका ध 
अङ्गः१२ = ( १) मवयो से युत्त (२) वितृ । 4 


मेद-परभेद्‌ तथा कायं, अनुकूलता, ङ. 
लता ओर गम्भीरता से युक्त | 


तनूभिः? = (१) स्व शरीरो से (२) सव्यधारण, सल. 
साधन सत्य-उपकार की भावना से 
तुष्टुवाशरसः१४ = आप के देवी सुख की सराहना कसते हूए । 
देवहितम्‌१५ = सत्यानन्द मेँ रहने वाले भाप लोगों का | 
य । 


॥ 
| 


== जो 
आयुः? = जीवन 
[अस्ति] = ५ 
त॒त्‌ =्=उसं , 


अदोमहि१७ = पराप्त करे, उसी मे रखानुभव कर, उषी | 
म विभोर रहै | 





५. विविध सुख पूवक = अनेक सुख भोगते हुए 
६, देवस्य दानशील्कृतस्य । दया° ( यज्ु° ८ । १३) ॥ 
गाठविदो हि देवाः । श० ४।४।४। १३ 

ये ब्राह्मणाः श्रुवांसोऽनूतानास्ते मनुष्यदेवाः । 

श० २।२।२।६०॥ ४।३।४।४ 

सप्यसंहता वै देवाः । एे° ब्रा० | १।६ 

जाग्रति देवाः । श० २। १।४। ७ 

अथ हैते मनुभ्यदेवाः ये व्राह्मणाः | पड० १। १ 

सैषां खलानां दाता सवविचान्ोतकः। दया० (यजु° १। १) 
यो देवानां पथेति ऋतस्य पथति ! श० ४।३ ॥ ४। १६। 
एकश्रह वै देवा व्रतं चरन्ति सत्यमेव । श० ३।४।२।८ 
देवा यज्ञियाः । ग १०।५।२।२ 

देवा वै उचक्षसः । रा० ८।४।२।५ 

देवाः महिमानः । शच १०।२।२।२ 

सत्यमेव देवाः | श० १।१॥। १।५४ 

आनन्दातमानो हैव स्वँ देवाः । श० १०1३ । ५। १३ 
यज्ञ उ देवानामापमा । श० ८।६। १। १० 

७. यरसाषकः । द्या० ( यज्ु० ६ 1 १० ) 

सङ्गन्तारः | द्या० ( यज्ु° २५ । २१९) 

इ्यते यजति वा तद्‌ यजत्रम्‌ । अग्निदो होता वा । 


उ०३॥। १०५ 


८. भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ । उ० २। २८ 


१७. ग्यु° अच्च = व्यासो संघाते च । सखा० ॥ अश = 
ला}९्ग : ४० 06 102986९ ० ; #0 छपा 


मगेन व्याख्यातं, मजनीयं भूतानाम्‌ । निड० ४।१० | 
भद्रमेभ्योऽभूदिति कल्याणमेवैतन्मानुष्यै वाचो वदति । 
श०४।६।|९॥| १० 
जिससे सत्यता जानी जाय । दया ° (स्वमाष्ये, आयंभाषायाम्‌) 
व्यु° मदि कस्याणे सुखे च भ्बा०। †0 © €२:0९]]९€1# 
0 8111716 चुरा० । 0 १० &प. श्ण]01लं ठप 80 


नहीं 
९. व्यु° अक्षु = व्याप्तौ भ्व० | 10 [0888 {170पदः 
10 067९0९6 --याष्टे° 
अक्षाणि इन्द्रियाणि तुषं चक्रं शकटं व्यवहारो वा | उ० ३।६५ 
१०. 10 866 फ़ त1ए16 1007 ! यथा 
१ क्षिदंशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददशा । निर 
११. शिपि] : शला ; 1706086 आष्टे* 
१२. अनक्ति व्यक्तीकरोति इति अङ्गः । उ० ४।२१६। 
व्यु° अम्‌ = गत्यादिषु म्बा °] (078१ ए81- भाष्य 


१३. तन्यते कमणि अनेनेति तनुः रीर स्वस्पं वा । उ०१।७ । 


न्यु° तनु° = विस्तारे । ठदा० । श्रद्धोपकरणयोः । चुरा 
आसा वै तन्‌; । श० ६।७।२।६ 


( आष्टे कोषमें टै । वैदिक यन्त्राय मुद्रित धातुपाठे ) 
म 


९४. ष्टुञ्‌ = स्वतो । अदा० ¢ 


१५. देवेभ्यो विद्वद्धयो दित 9 
९६. जीवनम्‌ । दया० ( 5 (सा) 
भोजने क्रथा० 1] (छण 


| 
। 
पणप्राा6© : 00 ४६8१९ --सआाष्डे० एल : 0 ९४ ; #0 । । 


वं १३ अङ्क १२ 


तच्चज्ञान के साधन ३ 


तल्प प्ट ल न ~ ष्ठ १८ प्न्य पप्य पप्य 


त॑च्वन्ञानं के साधन 


[ ठे°--्र महात्मा आनन्द स्वामी जां महाराज ] 


[४ 


अटल 


„ तत्वज्ञान तथा सोक्ष के साधनचतुष्टय का 
वणेन करते हुए विवेक वैराग्य--ओौर षट्‌ सम्पत्ति 
का कुछ वणेन क्रिया गया है । अव चौ साधन 
““युमुश्चुखः' की ओर ध्यान दीजिये । श्री दांकराचायै 
जी से अव पूछा गया कि “सुयुकषुलं किम्‌ १४ तो 
उन्दने कदा--“मोक्षो मे भूयादितीच्छा मेरा मोक्ष 
दो-एेसी इच्छा का होना सुसु है । स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती ने इसकी व्याख्या यहं की हे। 

“जसे क्षुधा-तृषातुर को सिवाय अन्न जठ के 
दूसरा छ भी अच्छा नहीं ख्गता, वैसे विना युक्ति 
के साधन्‌ ओर ुक्तिके दूसरे मं प्रीति न होना 
सुख॒द्ुल्ल द्‌ ।” 

उत्कट इच्छा होना कि सव प्रकारके दुःखो से 
साधक का छ्ुटकारा हो जाये ओर परमानन्द्‌ प्राप्न 
दो, जव साधक इस अवस्था मे पहुंचता है, तो 
फिर उसे परमाथं के विना ओौर कोई बात प्रिय दही 
नहीं कगतौ । ऋषि दयानन्द जो की यह्‌ उपमा बड़ी 
उपयुक्त है कि जसे भूखे को रोटी ओर प्यासे को 
पानी के सिवाय ओर ङ नहीं सूल्लता, इसी प्रकार 
सख्च को उक्ति के प्रसङ्ग के अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं भाता। जैसे प्रियतम के प्रेम मे प्रेमी 
सिवाय प्रियतम के बाकी सब ङु भूक जाता है, 
इसी प्रकार सुयु्षु की अवस्था हो जाती ह । तब 
वह्‌ प्रियतम के वियोग मे तपने वाके विरही की 
तरह कवीर के शाब्दो मे कहता है-- 

म प्यासी हो पौवे की, रटत सदा पिव-पीव । 
पिया मिले तो जीव हे, सहज त्यागो जीव ॥ 
चातक जेसी अवस्था 

प्रथिवी पर जर की क्या कोई कमी है ? कितनी 


नदियां बहतो चटी जा रही ह । हमारे देर की 
गंगा, युना, हपु ओर दुसरे नदी नद, फिर 


इतने समुद्र । परन्तु, चातक इनके होते हृए भी 
स्वातिकी वृूद्‌ के छ्यि आका की ओर दृष्टि 
खगाय उड़ता ही रहता है । बह प्यासा मर जायगा, 
परन्तु इन नदियों का जङ ग्रहण नहीं करेगाः- 


गंगा जसना सरस्वती, दँ नग भरँ मर पूर । 
तुलसी चातक के मते, स्वाति बिन सव धूर ॥ 


साधक की ेसी अवस्था होने पर, केवर आत्म- 
दशन की चाह के प्रेम मं उन्मत्त हो उठने पर ही, 
उसे स॒स्॒चु का पद्‌ भिक सकता हे । सुस्व फिर 
संसार में रहता हज भो उप्के जा मे नहीं 
फंसता । क्योकि उसकी वृत्ति हर समय दुःखों से 
छूटने ओौर परम प्रिय परमात्मा से एक हो जाने 
की बनी रहती है । तब वह विषयों को विष के 
समान दूर दी से याग देता है ओर सन्तोष, दया, 
क्षसा, सर्ता, दाम, दम का अमूत निदयप्रति सेवन 
करता रहता है । तव वह्‌ मलना, अस्थि, मेद, मांस, 
रक्त, चे, त्वचा, इन सात धातुओं से बने स्थूढ 
रारीर दी को अपना उपास्य देव नहीं समञ्चता, 
अपितु इसे अपने प्रियतम तक पर्ुचाने का साधन 
मात्र समञ्च कर इसकी रक्षा करता हुआ, आत्मतत्त्व 
कोपानेके च्यि हर समय यतनरीछ रहता हे । 
बह समञ्च जाता है कि यह मनुष्यत्व प्रु कौ कृपा 
दी से म्िकताहै। ्सेपाकर प्रभु कृपा का दुरुप- 
योग नहीं करना चाहिये । अपितु इसे प्रभुमिकन 
का एकमात्र साधन जानकर, प्रियतम ही की खोज 
मे रगे रहना चाहिये । 

ये चार साधन तक्तज्ञान के ऋषियों ने बणेन 
क्रिये ह । ऋषि दयानन्द ने इनको मोक्ष के विष 
साधन च्लि है ओर सार्थका के नवम 
सञ्ुहास मे इनकी सुन्दर व्याख्या भी की हे । बिवेक 
चूडामणिमे मी इन्दीं के द्वारा साधक मोक्ष का 
अधिकारी बनता है । वहां दो इखोको मे सारा सार 
खींच दिया दै-- 
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॥ 
ल्ल 


मोचस्य हेतः प्रथमो निगद्यते, 

्ैराग्यमस्यन्तमनिप्यवस्तुषु । 

ततः शमश्वापि दमस्तितिक्षा न्यासः, 

प्रसक्ताखिलकमंणां भृशम्‌ ॥ 

ततः शरुतिस्तन्मननं सत्यानं, 

चिरं नित्यं निरन्तरं य॒नेः। 

ततोऽविकल्पं परमेत्य विद्रानिहेव, 

निर्बाविणसुखं सख्रच्छति ॥ 

मोक्ष का प्रथम देतु अनिय वस्तुओं मे अत्यन्त 

वैराग्य होना, कदा हे । तदनन्तर राम, दम, तितिक्षा 
ओर सम्पूण आसक्ति युक्तं कर्मों का सवेथा याग 
हे । तदुपरान्त मुनि को श्रवण, मनन चिरकाछ तक 
नित्य निरन्तर आत्म-तच्व का ध्यान करना चादहिये। 


तन बह विद्वान्‌ परम निर्विकर्प अवस्था को प्राप्र 
होकर निबौण सुख को पाता है । 


साधक की तैयारी 


तत्त्वज्ञान के अधिकारी बनने के ल्यि जिन 
चार विशेष साधनां का बणेन किया गया है, इनसे 
यह प्रकट हो गया कि कितनी बड़ी तैयारी तत्वज्ञान 
म्राप्न करने के स्यि करनी होती है ओर बह 
बस्तु कितने बड़े महत्व की होगी, जिसको पाने के 
ख्ये इतना लयाग, इतना तप॒ ओर इतना वेराम्य 
धारण करना पड़ता हे । 


इन चार साधनों के अतिरिक्त साधक को श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन की वाटिकामे से गुजर 
कर साक्षात्कार के चौक तक पर्हुचना होता हे। 
महिं दयानन्द के शब्दां मे साधक को “सदा तमो- 
गुण अथौत्‌ क्रोध, मकिनिता, आस्य, प्रमाद आदि, 
रजोराण अथोत्‌ दैषौ, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप 
आदि दोषो से अख्ग हो के, सय अथोत्‌ रात- 
भरकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि ार्णोको 
धारण करना चाहिये 1 “सुखी जनो मे मित्रता, 
दुःखी जने पर दया, पुण्यात्मा्ओं से हर्षित होना, 
दुष्ट आत्माओं मे न भ्रीति ओर न वैर करना 
चाद्दिये 1 “नियभ्रति न्यून से न्यून दो घंटा पयन्तं 
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सजु्ठ ध्यान अवदय करे, जिससे भीतर के भग 
आदि पदार्थं साक्षात्‌ हों | 
इसी सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का अधिकारी बन्ने । 
के ल्यि महर्षिं दयानन्द ने ग्वेदादिभाष्यभूमिको 
के उपासना विषय मेँ पूरे अलुभव ओौर बडे मह ` 
पूणे आदेशा दिये दहै । यजुवद के १९१ वे अध्यायक़ 
पहला मंत्र देकर छा हेः-- 
युञ्जानः प्रथमं सनस्तखाय सथिता धियम्‌। 
अग्नर्ज्योतिरनिचाय्य पृथिव्या अध्यामरत्‌ ॥ | 
योग को करने बा मनुष्य (तत्त्वाय) तच्छज्ञान 
अ्थत्‌ ब्रह्मज्ञान के पिले जव अपने मन को 
परमेश्वर मेँ युक्त करते हैँ, तब परमेश्वर उनकी बुद्रि ^ˆ ` 
को अपनी कृपा से अपने मे युक्त कर कऊेतादहे। | 
फिर बह परमेश्वर के प्रका को निश्चय करके 
यथावत्‌ धारण करते है, प्रथिवी के वीचमे योगी | 
का यही प्रसिद्ध लक्षण है ओौर यजुर्वेद के इसी 
अध्यायके तीसरे मंत्रकी व्यास्या सै महिने | 
क्ख दै कि- 
“बहौ अन्तयीमी परमात्मा अपनी कृपा से 
उनको ( साधको को ) युक्त करके उनके आत्माओं 
मे बड़ प्रकारा ( बृहख्ज्योतिः ) को प्रकट करता है ॥ `). 
इन दोनों संनो तथा महर्षिं की व्याख्या से यहं 
सिद्ध होता है कि तत्वज्ञान के अधिकारी के हदय | 
आ्मा मे बृहद्‌ ज्योति प्रकट हो जाती हे, परन्तु | 
यह तभी होता है, जब परमात्मा आप कृपा हते | 
है । अधिकारी बनने के ल्यि जहौ ओर साधो 
को साधक सम्पन्न करता है, वहो उसे प्रभुद्पा की । 
भी प्रतीक्षा करनी होती है । इन साधनों को प्रयोग 
म खाने बालो को पूणे विश्वास दिलाने के लियि 
ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में यजुर्वेद के इसी अध्याय्‌ । 
का पांचवां मंत्र मी दिया हे, जिसमे भगवान्‌ की । 
ओर से प्रतिज्ञा है ओर साधक के ल्यि पूरा. 
आश्वासन छ न 
युजे वां ब पूयं नमोभिविलोक एतु पथ्येव र| 
शृण्वन्तु विधे अम्रतख पुत्राआये धामाति. 
दिव्यानि तस्पुः॥ = यजु० ११।५॥ । 


वं १३ अङ्क १२ 


मानव- परेम ८ 
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“उपासना का उपदे देने बाठे ओर ग्रहण 
करने बाले, दोनो के ग्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता 
है, कि जव तुम सनातन ब्रह्म की सत्य-मेम भाव से 
अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से 
उपासना करोगे, तव मेँ तुमको आरीवौद देगा 
किसलय कीर्ति तुम दोनों को प्राप्न हो। किसके 
समान ? जैसे परम विद्धान्‌ को धमे मागे यथावत्‌ 
म्राप्रहोता है । इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से 
सत्यकीतिं प्रापो फिरभी मै सब को उपदे 
करता हँ कि-हे मोक्षमागे के पालन करने वले 
मनुष्यो ! तुम सव छोग सुनो कि-जो दिव्य छोकों 
अ्थीत्‌ सोक्ष सखो को पूवे प्राप्तहो चुके है, उसी 
उपासना योगसे तुम लोग भी उन सुखो को प्रप्र 
होओ। इसमे संदेह न करो, इसल्यि मँ तुमको 
उपासना योग में युक्त करता हू । 


स्वयं भगवान्‌ की ओर से इतना बड़ा आश्वासन 
पाकर तो साधक उछ पड़ेगा ओर वह्‌ आत्म-द्दयेन 
तथा तच्छज्ञान के मागे पर तीव्रता से अग्रसर 


दोगा। परन्तु एक वार फिर ध्यानपूर्वैकं वेद्‌ 


भगवान्‌ का यह्‌ आदेश सुन छो कि-- 
अष्टविंशानि शिवानि सग्मानि सहयोगं भजन्तु मे। 
अथवं° १९।८।२ ॥ 


“अद्टाईस की सेना जो मेरे साथ है, हे रिव । 
वह्‌ भो उपासना योग मे प्रवृत्त होकर च्सीमे ठगी 
रहे । यह २८ की सेना कौन सीदे? जिसका 
संकेत वेद भगवान्‌ ने किया हे १ यह सेना है- 

द्रा इन्द्रिय, द प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, विद्या, स्वभाव, इारीर ओर बल ये अटारईस 
जव तक साथ नहीं देते, ओर सव के सब उपासना 
मागे पर अभ्र सर नहीं दोते, तब तक सफठ्ता कहाँ १ ` 
सथू दारीर से लेकर सूक्ष्म से सुक्ष्म इन्द्रिय तथा 
भावना तक ये सारे के सारे आत्मा के सच्चे मित्र 
ओर संगी बन कर प्रमुसे युक्त होने के छ्य जव 
कटिबद्ध हो जाते है, तो फिर प्रभु की कृपा स्वयमेव 
ज्योति के रूप मे प्रकट हो जातो है ओर साधक को 
तत्त्वज्ञान का अधिकारी घोषित कर देती है ॥ 





मानव- त्रम 


[ ले०--्री १० रधुनाथ प्रसाद ज पाठक--देहली ] 


सिकन्दर शाह भारत-दिग्िजय के ल्यि आया हमा 
था। एक दिनि वह अपने सैनिक अफसरों के साथ सैर 
को निकला । एक भारतीय सजन उनके मागै-दशक ये । 
तेर करते-करते सिकन्दर ने भारतीय सजन से कदा-- 
मारत मे प्राम भौर श्चोपड़े अधिक रहै, शर क्मरह। 
यहाँ आकर्षण की वस्तु्णँमी बहत कम ह। यह तो 
वायं अर देहातियों का दे जान पडता दै । 

भारतीय सजन ने कदहा--“विकन्दर शाइ | भापको 
पता नदीं दै कि बड़े शर वे दोते द जिनमें उच हस्तियां 
निवास करती है । केवल ईटा अर पत्थरों की बड़ी-बड़ी 
इमारतों से कोई जगह बड़ी नहीं कही जा सकती ।” 
इस उत्तर को सुनकर सिकन्दर चुप हो गया । 


अभरेनी के प्रसिद्ध लेखक वाल्ट-कराइट मेनेने मी 
अपनी स्चनाभों मँ इस भाव को इस प्रकार दशाया है-- 


` “यदि द्टे-पूटे स्चोषडो मँ महान्‌ भ्यक्ति निवास करते 
हों तो वे श्चँपड़े संसार के सबसे बड़े नगर है | 

आयं संस्कृति का विकास इन्दी सोपडों भौर वन 
प्रदेशो मे हमा था । यदीं पर समस्त विश्च के कस्याण 
की योजना बनती थीं । यदीं जीवन में जो ऊुछ सत्य 
सौर सुन्दर है वह मूतिमान्‌ दीख पडता था। यहींसे 
मानव-~प्रेम की विदयद्ध घारा प्रवाहित होती थी। इनमें 
रहनेवालों. का अभ्यन्तर अधिक संस्कत ओर 
विकसित था। 

आ्य॒संस्कृति कौ ससे बड़ी देन यह है कि यह 
मनुष्य को प्राणिमात्र से निःस्वाथं ओर नैसगिक प्रेम करनां 
सिखाती है । यह बतङाती है कि अपनी आत्मा के 
अनुभव के अनुसार दूसरों से व्यवहार करो । जिन कष्टो 
आर यातनां से ठम बचना चाहते दो उनसे दूसरों 
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त र 
करो पीडित मत करो । इस उदात्त भावना ने संखारमं 
सुख ओर प्रेम के पलडेको भारी रखा द । यह भावना 
मनुष्य माश्र मँ स्वभावतः पाई जाती दै परन्तु संस्कार 
ओर संगति कोष से अन यह भावना दब सी गई दै। 
पश्चिमम इस समयजो मागल्गी है, मवसे ५००० 
वधं पूं वही माग भारत मे भील्गीथी। उसका कारण 
इस उच्च मावना का दब जाना ही तो हे। 

प्राणिमान्नसे प्रेम की भावना आस्तिकता से उत्पन्न 
होती है, जब मनुष्य परमात्मा मे प्राणिमात् के भौर प्राणि- 
मात्र मे परमास्मा के दशन किया करता हे । 

यह भाव हमें यह षिखाता दै कि दीन-टुःखियों भोर 
छोटे.बडे सबर्मे हरे दिव्यता का दशन करने का भभ्यासी 


आशिन २०१८ वि. 


बनना चािए । हमे उस महान्‌ व्यक्ति का आदश सामने 
रखना चादिए जो यह कहता या कि मेँ रात.दिनि प्राणियों 
की अनच्छाई पर दृष्टि रखता ह| मेँ उनमें दिष्यता क़ 
खोज करता हू । इस सुनहरी शिक्षा की अवहेलना से 
ही विविध दुष्परिणामों के साथ रंग-विद्वेष, जाति-विद्रेष 
सौर विभिन्न प्रकार की वुष्यों संसारम शासन कर्‌ रही 
है] इसी के कारण संखार अत्यधिक अशान्त यौर कोति 
हीन दो रहा है। 

मानवप्रेम की मावनाके चरिताथं होने के मार्गमे 
विद्व मँ समान भाषा, समान धम्म, समान -विचार 
आर समान ष॒खन्दुःख की भावना का न होना बहुत 
बड़ारोडादहै। इसरोड़ेको हटा देना समस्त विश्वके 
प्राणियों का परम कर्तव्य दै ॥ 


ननम 


आचार्यं सायण ओर ऋषि दयानन्द कत वेदभाष्य 
भूमिका का तवल्नात्मक अध्ययनं 


[ ठे०~--ग्रो० भवार्नालाल जा भारतीय एम. ए. जोधपुर | 


[ ९4 


ऋग्बेदभाष्य भूमिका के मंगल शोको म मचाये सायण 
लिखिते ह- 


आध्वयेबस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुर्वैदोऽथ हौत्राथैम्रगवेदो व्याकरिष्यते ॥ 
अथात्‌ यज्ञ के कार्यो मे अध्वयुं ऋत्विक्‌ सम्बन्धी 
कमं के प्रधान होने के कारण पठे यजुवद का व्याख्यान 
, किया, अव होता नामक ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कम॑ के ल्यि 
कऋ्वेद का व्याख्यान करगे । ेसा प्रतीत होतादै कि 
सायण की दृष्टि मं वेदो का महत्व उनके यज्चोपयोगी होने 
के अतिरिक्त कुछ भी नदीं दै तभी तो उन्होनि चासो वेदों 
को क्रमद्यः होता, अभ्वयु, उद्गाता ओौर ब्रह्मा आदि 
ऋिजो के स्यि उपयोगी माना ओर यज्कमं मे अध्वयं की 
प्रभानता को देखकर क्रवेद से पूवै यजुवैद का 
व्याख्यान किया । | 
ऋगवेदमाष्यभूमिका के प्रारम्भ मे दी उसने यह पूरव 
पश्च बड़े विस्तार से उठाया दै कि जदा कहीं भी वेदो की 
चौ इद ३ वद्या ऋष्वेद का उव्केख दी सवप्रथम हमा 


है, फिर उसे प्राथमिकता न देकर यजुवद की व्याख्या को 
मह क्यो दिया गया । स्वयं दी इसका समाधान करते 
टये छ्खिते ईै-- 

“अस्तु एवं सवेवेदाध्ययनतत्पारायणव्रह्मयज्ञ- 
जपादौ छग्वेदस्येव प्राथम्यम्‌ । अर्थज्ञानस्य तु यज्ञा- 
ल॒ष्ठानाथेखात्‌ तत्र तु यजुर्ेदस्येव प्रधानखात्‌ तदू- 
व्याख्यानमेव आदौ युक्तम? । प्र० २ 

अथात्‌ माना कि वेद के अध्ययन, पारायण यादि मेँ 
ऋग्वेद को दी प्रथम कहा है तथापि अर्थज्ञानं यज्ञ के 
अनुष्ठान को दृष्टि म रखकर ही अपेक्षित होता है यर 
यज्ञ के अनुष्ठान मे यनुवैद की प्रधानता है अतः यजुवद 
का व्याख्यान आरम्भ में किया गया, वह उचित है । 

अनब यह स्पष्ट ज्ञात हो जातादै किवेदार्थं करनेमें 
सायण का इष्टिकोण यज्ञपरक भौर केवल य्॒परक दी है । 
बह तो यज्ञानष्ठान के मतिरिक्त वेदार्थं की कोई उपयोगिता 
ही स्वीकार नदीं करता | सायण कौ प्ररंसा मे चिया- 


नौचित्य का विचार न रखने बा पं० बख्देव उपाध्याय 
अपने सम्परादकौय परिचय मे छिलिते ल~ 
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आचाय सायण ओौर छषि द्यान> 


अर्थात्‌ सवंप्रथम यजुर्वेद संहिता का भाष्य छिलिना 
सायण के ल्यि उचितदहीथा क्योकि यज्ञो के ल्यु. 
वैद कीदी प्रमुखता समन्ली जाती है तथा यज्ञ सम्पादनं 
ही हमें वेदाथ॑को जानने की आवश्यकता रहती ३ । 
वस्तुतः सायण ओौर उसके अनुयायी उपाध्याय जी का 
यह वेदायै सम्बन्धौ हष्टिकोण नितान्त संकुचित रै। 
जडा कहीं पनेस्मति आदि शाखो मे भी-- 

अभ्धिवायुरविभ्यस्तु त्रयं व्रह्म सनातनम्‌ । 

इदो यज्ञसिद्धयर्थ ऋग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 


कहकर वेद्‌ को य॒ज्ञ सिदधिके अर्थ बताया गया दै 
वहो भी धक्का अथं मब्निहोत्रादि के संकुचित अर्थोमें 
नकर प्राणिमात्र फे कस्याणार्थं कयि जाने वाले समी 
उत्तम कर्मो मँ अभिहित करना होगा । 
महषि दयानन्द ने अपनी छऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
णके इस दृष्टिकोण की कटु आलोचना की है। 
तेर्द- 

यत्‌प्तायणाचार्येण वेदानां परममथमविज्ञाय सर्वँ 
वेदाः क्रियाकाण्डतत्परः सन्तीय्युक्तं तदन्यथाऽस्ति।» 


मेस 


व छख 


अर्थात्‌ सायणाचाययैने जोवेदों के परमार्थकोन 
जानकर यदह कहा कि सव्र वेद्‌ क्रियाकाण्डका ही वणैन 
करते है, यह मिथ्या दै। उपयुक्त विवेचन से महषि 
दयानन्द ओर आचार्यं सायण के वेदाथ विषयक दृष्टिकोण 
मे जो मौलिक अन्तर दै, वह स्पष्ट हो जाता दै। 


इस प्रकार कर्मकाण्ड-प्रतिपादकं होने के कारण 


यजवैद का सर्वोपरि महत्व स्थापित करने के अनन्तर. 


सायण एक ओर महत्वपूर्णं प्रशन को उठते हे । पूरव॑पक्षी 
कहता दै-- 

“नलु वेद॒ एव तावन्नास्ति, कुतस्तद बान्तरविदोष 
ऋग्वेदः १ तथाहि, कोऽयं वेदो नाम ? आदि-- 


द्‌ कृत वेदभाष्य भूमिका का तुलनासक अभ्ययन 


७ 
= पप ् ~ ---- 

अर्थात्‌ जवरवेद्‌ का अत्ति ही सिदध नदी ह, 
एसी स्थिति मँ वेद्‌ के अवान्तर विशेष ऋग्वेद का प्ररन 
ही नही उठता । भतः प्रशन यह दै च्िवेद्‌ है क्या! 
इस प्रदन ॐ समाधान मेँ सायण ने छवा है-- 

“मन्त्र ब्राह्णात्मकस्वं ताबदूदुष्टं लक्षणम्‌ । अत 
एव आपस्तम्बो यज्ञपरिभाषायामेवमाह मन्त्र ाद्य- 
णयोवंदनामघेयम्‌ ( १।३३ ) इति । 

यह एक सौर महचपूर्ण विष्य है जिस पर सायण 
अौर दयानन्द के विचारों म भिन्नता प्रतीत होती है। 
सायण ने तथा अन्य मध्यकाटीन आचार्यो ने जहो मन्त्र 
-आओर व्राह्मण दोनों को हीवेदकी संज्ञा दी है, वों 
याचावं दयानन्द केवक म॑त्रमाय को ही वेद मानते ईै। 
सायणने तो अपने मतकी पुष्टि मेँ केवल “आपस्तम्ब 
यज्ञ परिमापराः का एक सूत्र ही उद्धत क्रिया, परन्तु महषि 
दयानन्द ने पने "वेद्‌ संज्ञा विचारः प्रकरण के 
अन्तगैत इस विषय की पूरी मीमांसा की दै। उनकी 
दिम न व्राह्मणानां वेदसंज्ञा मवितुमहंतिः ब्राहणों की 
वेदसंज्ञा नदीं हो सकती । कुतः-क्यों नदीं इस्ल्यि कि- 

(१) पुराणेतिदाससंज्ञकतात्‌-भर्थत्‌ व्ाहमणो की 
पुराण ओर इतिहास संज्ञा है । 

(२) वेद व्याख्यानात्‌- वे वेद्‌ के व्याख्यान ई । 

(८३ ) ऋषिभिरुक्तत्वात्‌- वे ऋषियों के के दृः ईै। 

( ४ ) अनीश्वरोक्तत्वात्‌ - ईश्वरोक्त नहीं द । 

(५) कालयायनभिन्ने्ेषिभिर्वेदसंज्ञायामस्वीक्रत- 
स्वात्‌- कालयायन से भिन्न अन्य कसी षि ने उने 
वेद संज्ञा प्रदान नहीं की । 

(& ) मनुष्यवुद्धिरचितत्वात्‌-मठष्य बुद्धि से 
रचे गये है | 

येह वे तकं ओर युक्तयो जो महषि ने ब्राह्मणों को 
वेद्‌ न माननेमें दी है । वे केव न युक्तियों का उल्डेख 
करके ही सन्तुष्ट॒नदहीं हो गये । प्रत्येक की उन्होने उदा- 
हरणो द्वारा पुष्टि मीकी दै। यथा, जनवे कहते है कि 
व्राह्मण ग्रन्थों की इतिहास ओर पुराण सं्ाहितो इसको 
सिद्ध करने के षि वे धयदूब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नारादांसीः, यह सूत्र उदूधरत करते हँ 
तथा यह भी बताते ह कि बराह्मण ग्रन्थो मे देवासुर संग्राम, 
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वेदवाणी 
न प्न्य ष्य प्= ~~~ प 


~~~ ~~~ 
याहवल्वय, जनक, गाग मादि का उल्छेख होना उनकी 
इतिहास संञा को सिद्ध करता हे । इसी प्रकार “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌? आदि वचनो की सतता ब्राह्मणो 
को पुराणसंशा भी प्रदान करती हे। यह तो दभा 
त्रह्मणों को पुराणः अर इतिहासः नाम से अमि्हित 
करने के विप्रय मे। 

जहो तक उनके वेदव्याख्यान होने का सम्बन्ध है, 
वह भी स्पष्ट ही है । वे ठ्विते दै-- 

इषे तवोजे 'त्वेतिः ( रातपथ काण्ड १। ) अ० ७ 
इयादीनि मन्तरपरतीकानि धृत्वा ज्राह्णेषु वेदानां 
व्याख्यानकरणात्‌ । 


अर्थात्‌ “इषे त्वोजैखेति" इस प्रकार वेद मंत्रो कौ प्रतीकं 
धरकर जो राहो मे वेदोकी व्याख्याकी गदे वह 
भी उनका वेदव्याख्यान होना हयी षिद्ध करता दैन कि 
खयं वेद होना । त्ह्मण ग्रन्थ ऋषि प्रोक्त तो ह । एेतरेय 
ब्राह्मण इतरा पुत्र एेतरेय महीदास की रचना दै | दतपय 
के रचयिता महिं याज्वस्क्य माने गये द । इसी प्रकार 
अन्यान्य व्राह्मण भ्रन्थ मी ऋषिकेत दही ह । वे ईश्वरोक्त 
नदीं रै । यदि होते तो जहो पुरुषसूक्त म (तस्माद्‌ य्चात्‌? 
आदि मंत्रों मे ऋष्वेदादि ४ वेदं की रचना पुरुष द्वारा 
होनी बताई गई बहो एेतरेयादि ब्राह्मणो का भी पुरुषोक्त 
होना अवद्य बताया जाता 1 उसके अभाव मे ब्राह्मणों 
का अनीवरोक्तं दोना स्वतः सिद्ध दै। इस प्रकार व्राह्मण 
ग्रन्थो का वेदत सिद्ध नदीं होता । जहाँ तक उस तथा 
कथित काल्यायनवचन का प्रन रै जिसमे वेद्‌ को 
भन्त्रत्रा्मणास्कः कहा गया है हम पाठकों से प° 
युधिष्ठिर जी मीमांसक टिखित उस रधुपुस्तिका ^ के पटने 
का अनुरोध करेगे जिस्म इस प्रन पर विस्तार से विचार 
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किया गया है। 

आर्थसमाज ओर सनातन धमं के सैद्धान्तिक दृष्टि 
कोण मँ उपर्युक्तं विषय को केकर नितान्त अन्तर प्रतीत 
होता है। अभी कुछ व पूवं कानपुर म सनातन ध 
के नेता स्वामी करपात्री जी द्वारा सवं वेदशाखा सम्मेलन 
का आयोजन किया गवा था। उसमे आयं समान कै 
पक्षको वेदवाणी के सम्पादक प० ब्रह्मदत्त जी जिजञाु ने, 
तथा सम्मेन के पश्चात्‌ प॑र विद्याधर जी मंत्री केन्द्रीय 
आर्यं सभा कानपुर, १० डा० इरिदत्त जी शाखी, संसृत 
विभागाध्यक्ष डी, ए, वी. काठेज कानपुर आदि विद्वानों 
ने पत्रव्यवहार प्रस्त किया था। सम्मेलन के समाप्त 
होने के पश्चात्‌ सनातन धमं के दृष्टिकोण को वेद का 
स्वरूप ओर प्रामाण्य? शीर्षक अरन्थ के दो मागो मे प्रसत 
कियागयाजो स्वामी करपत्रीजी के नाम से प्रकारित 
हुमा दै। आर्यसमाज की ओर से इसका समाधानाप्मक 
उत्तर ष्वेदसंजाविमर्चः क नाम से दिया गया दै जो आथे 
समाज सेरटन रोड कानपुर से प्रकारित टुभा हे । दोनो 
पक्षो के ग्रन्थो का गम्भीरतापू्ैक अध्ययन करने से इष 
विषय की गहनता भौर जरिल्ता का भटी-भोति आभास 
होजाता है। साथदही वह मी खष्टदहौ जाता हैक 
यन्यपि शताब्दियों से वेद का य्ञप्रधान अर्थं किये जाने 
तथा अन्यान्य कारणो से ब्राह्मण गरन्थोको भी रूटायं मे 
वेदः संजा प्रदान की जाती रदी है परन्तु ऋषि दयानन्द 


का यह दृष्टिकोण भी नितान्त क्रान्तिकारी तथा धति 


प्रमाण एवं तक सिद्ध है जिसके अनुसार उन्होने केवल 
म॑त्रसंहिताभों को दी वेद माना यौरशाखा सौर ब्राह्मण 
ग्रन्थो का पौदषेयल सिद्ध कर उनका सवतः प्रमाण्व 
खस्वीकार कर दिया] 


[र "` > 





१ ““मन्त्रबाह्मणयोवेद नामधेयम्‌ इत्यत्र कश्चिद्‌ अभिनवो विचारः”? । 


कर 


न्न ~--~---~ > 


परम देशभक्त ऋषि दयानन्द 
“बिदेदियों के आयत्ते मै राज्य होने का कारण आपस की पट, मतभेद, 


^ 
| 


विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषणादि कुखक्षण) वेद्विया का अप्रचार आदि कम 
। ईह1 जब आपस में भादै-भाई छडते दै, तभी तीसरा बिदेरी आकर पंच बन ¢ 


 ‰ वैटता दे 


॥ जरह्चयै का सेवन्‌ न करना, विद्या न्‌ पदना-पद्ाना. वा बाल्यावस्था मे अस्वयंबर्‌ 
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क्या आचायं गोतम नास्तिक थे! 


॥ ले०--पं० अमरािंह जी जिज्नाचु, एम ० ए०, आगरा |] 


आधुनिक विश्वविद्यालयों मे बी ए० तथा एम० ए* 
के दशन ( 01111080] ) के कों मे न्याव सूतो ॐ 
प्रणेता आचाय गोतम को अनीश्वरवादी बताया जाता है । 
इसका कारण भारतीय दशन के इतिहास को लिखने वाले 
हमारे श्रद्धेय विद्वान्‌ गण जेते डा० राधाङृष्णन्‌, डा० इयाम 
स॒न्दर दास, डा° के° एन सिन्हा, श्री हरिनारायण तथा 
अन्यान्य अनेक ङेखक ह । इन सभी महानुभावो ने गोतम 
सुनि को मूलतः अनीश्वरवादी होना सिद्ध करने का यल किया 
है । इस भूल का कारण यह है कि इन्होने पाश्चाप्य ङेखक 
जेते ग्वं (68706), अयेले ( 41219 ), मूर (धपा?) 
तथा कीथ (76) इव्यादि ठेखकों के भ्रमधू्णं मतो को 
विना समीक्षण के स्वीकार कर छिया। प्रस्त निबन्ध मेँ इसी 
भूल को सुधारने का प्रयत्न करिया गया है । स्वाध्यायशील 
पाटक दस पर मनन करे, एेसी हमारी अभिलाषा दै । 

पूर्ववक्षु--डाण राधाङृणान्‌ जी लिलते ईै-- 


“7 {76 पिङध्फ2 प्रन, 6 10 0 
2 (8प्७8] 11611107 07 ©०, णना 
15168 1116 8086०100 186 #16 80ग€ा४ 
60601106 ° किङ्ग भ्फ2 फ28 1101 11618116. 

( 1. 22419 11181881 : 17१. 1]. 
0]. [1 2. 265) 


अर्थात्‌ “न्याय सूम ईश्वर का उस्ठेख केवछ 
कारण के सूप में मिलता दै जो इस सन्देहको 
प्रमाणित करता है कि न्याय का प्राचीन सिद्धान्त दैश्वरादी 
नहींथा। भाव सखष्टदहै किन्यायसूत्र जोकि न्याय का 
प्राचीन ग्रन्थ है--के रचयिता गौतम ऋषि अनीश्वरवादी 
ये । प्रो° पन्त ने आंरियन्टल कान्फरेस ( १५४३-४४) मेँ 
एक शोध-निवन्ध पदा था । उन्होने सिद्ध किया है कि-- 

“९९180 870 (@क््राद8, गपा ० 
7116106 07 118९ ९० ला 3४8 > 69, 
एप 070 06 कर्न] 97016 7600705 11018 
पप्रठ, 13 016क्ाः न126 076 0618076 ए008ंभि०ा 
10 2 06766 0 28 707 ०091] 
10160060 80 © > एक ०7 06 कपिङगध् 
8816171. 


( 214. 4. 8. 7. 220 : 41 79018. 
6019. 1948-1944 ) 

अर्थात्‌-“कणाद्‌ र गोतम हृद्य से चाद इश्वरवादी 
ये अथवा नदीं थे, लेकिन प्रात साधनों से इतना तो खष्ट 
दै कि ईश्वरवादी सिद्धान्त अपने निश्चितां मेँ न्याय दर्शन 
की प्रक्रियाका अंग नहीं था।„ आखिर इन्ोनि एेखा 
क्यो ल्ल? इके मू कारण है, हमारे विदेशी डेखक 
जिन्होनि इस निराधार मिथ्या सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
उदाहरण के स्यि उनके मत प्रस्तुत किये जाते है। गर्व 
साहब छिखते है कि-- 


76 = प्तक्णा6०] 16 00018 
॥16 ४0 8010018, #116 ए81810€अ11६9 275 
16 निङ9छ = इप88, 0791] 51 
07 8५८९0 16 € 1816066 07 6०, 2# 
४8 {11 > पर08वृप्लाह ए6†0त (09! 06 
४0 88168 (6080660 0 लं, 9]- 
110प्ो0 पलाला ९रलः फएला+ 80 97 98 {0 
2881716 8 ©768{67 01 1080679. 


( लव06 ; एणाा०इनङ ग 40७6 
17619 २. 28 ) 


_ अर्थात्‌ “वेरोषिक ओर न्याय संप्रदायो की मूढ पुस्तकों 
मे मूतः ईश्वर की सत्ता स्वीकार नदीं की गई है, यह 
दोनों संप्रदाय बाद मेँ ईश्वरवादी हो गये, हाखाकि उन्होने 
उसे प्रङृति का कर्ता नदीं माना |” 


इन्दी के एक मित्र मूर महोदय कै मत का भी श्रवण 
कर लीजिये । भूर साव छ्विते ह कि-- 

^ 81184 त © थण†व08 7016107 0४९ 
2 178४ [एपः0९8शृ ©0्‌प०९त ©० 
{7071 11167 88767082. 

( पणाः 0०९ 98086 165 ४०]. 
[1 2. 133 ) 

अर्यात्‌ “कणाद्‌ ओर गौतम ने ईश्वर को जान वृक्ञकर 
सपने संप्रदाय से निकाल दिया था ।* 


वेदवाणी 


१० 





आशिन २०१८ वि 


----=्म्=---~ पष्प < प्ल पठ 
प्~प्ट् प्स 


उत्तर पक्ष-- 

दस प्रकार हमने गौतम सुनि. को अनीश्वरवादी मानने- 
वाठ भचार्थो ॐ मतां को रखा । अत्र पाठकों के सम्भल 
उत्त पक्ष मे सप्रमाण यह सिद्ध किया जायगा कि उपयुक्त 
मत अयुक्त, भ्रमपूणं व असमीचौन है। 

हमारा पूं विश्वास है कि न्यायसूर्घो के कर्ता आचाय 
नौतम पक्के ईश्वरवादी ये, उनके ईैशवरवादी होने पर संदेह 
भी करना मूढै । देठ निम्नट्वित ईैः-- 


पहला हेतु-मारतीय परम्परा के अनुसार यदि किसी 
आचाय को कोई बिरोष मत मान्य नदीं होता तो वह्‌ 
उसका सूत्र मे खण्डन अवद्य कर देता दै। याचाय 
गोतम ने अपने किसी सत्न मेँ ईश्वर का खण्डन नदीं किवा। 
कोई भी अनीश्वखादी दाशैनिक ईश्वर का खण्डन कयि 
भिना नहीं रह सकता । चारवाक, बोढ, जैन इत्यादि 
इसीख्यि अनीश्वरादी कहे जाते ह कि उन्दोनि ईश्वर कौ 
सत्ता का हर प्रकार से खण्डन किया दै। यदि गोतम 
अनीश्वरवादी होते तो इस प्रव विषय का कीं खण्डन 
अवद्य करते । अतः गोतम निरीश्वरवादी नहीं ये । 


दूसरा हेतु- वकार के मूलभूत सिद्धान्तो को 
टीकाकार ब भाष्यकार अवद्य समक्षता है तथा अपनी 
सहमति अथवा असहमति को भाष्य मेँ प्रकट भी अवश्य 
करता द । न्यायसूत्र के प्रथम माष्यकार आचाय वासस्यायन 
ने तथा ^न्यायवातिकः लिखने वाठे आचाय उन्रोतकर 
तथा न्यायवातिक पर “तात्पयं टीका लिखने वाले षड्‌ 
दशेन-सिद्धान्त-मातंण्ड वाचस्पतिमिश्रने गोतम को अनी- 
श्वरवादी तिद्ध न करके ईश्वरवादी सिद्ध किया ३ | (इसका 
उस्लेख आगे किया जायगा ) आज गवै, आथे, डा° 
राधाकृष्णन्‌ से यह विद्वान्‌ गोतम के सिद्धान्तो के अधिक 
ममेक्ञ ये, इस बात को प्रस्येक विद्धान्‌ स्वीकार करेगा | 
यदि गोतम निरीश्वखादी होते अथवा इस विषय से तरस्थ 
होते तो इसका विवेचन वे अवदय करते । अतः गोतम 
को अनीश्वरवादी कदना उनके प्रति मन्याय करना हे । 


तृतीय हेतु--यदी नद बोद्धाचायै दिड्नाग ने अपने 
“प्रमाणसमुच्चयः? मे तथा धमैकीति ने अपने '्रमाण- 
वार्तिक? मेँ न्यायसू््नो के छोटे से छोटे सिद्धान्तं "का 
खण्डन किया है । वदां उन्होने गोतम व॒ वारस्यायन को 
ईदवरवादी मानकर उनके ईश्वर विषयक मन्तव्यो पर अनेक 


आक्षेप उटये है । यदि गोतम जी अनीवरवादी होत 
तो उन्होने क्या र्भोग पीर्लीथीजो व्यथे मे इस विष 
मे उनका खण्डन करते। यतः पूवैपक्षियों का मत नि 
निर्भर दै। 

चतुथे हेतु--गोतम ने शब्द प्रमाण के अंतमैत चेद 
को प्रमाण माना दै अर्थात्‌ वेदाम जो कुमी ट्र 
वह उन मान्य है स्थान २ पर अपने मत की पुष्टि 
च्यिवे वेद्‌ की भर संकेत करते ह जैसे शरीर पाथिव है, 
इसको बताने ॐ ल्ि कहते ई-- 

श्रति प्रामाण्याच्च ॥ 
( न्यायसूत्र ३।१। २९) 

आचार्यं वारस्यायन इसकी पुष्टि यँ वेद्‌ का प्रमाण देते ५५ 
ह । “सुर्यं ते चश्चैगच्छतामिति मन्रे ्रभ्वी ते दारीरमिति 
श्रयते |? इसी प्रकार न्याय सूनर २।१।६७१ ३।१।६९ 
तथाथ । १1६० में वेद्‌ को प्रमाण मानकर उद्‌धरृत किया 
गया है । जो आचाय वेद्‌ को शब्द्‌ प्रमाण स्वीकार करता 
हो वह अनीखवरवादी नदीं हो सकता । चाराकः जेनव 
बौद्धो का अनीशवरवादी होना नके वेद को प्रमाणन 
मानने केकारणदीदहै। यदिवेवेद कौ प्रमाण मानतेतो 
कोई उन्हे अनीश्वरवादी की कोटि मेँ नदीं रखता । अछ) 
वेदवादी गोतम का ईदवरवादी दोना स्वयंसिद्ध है, जव 
तक यह सिद्ध न कर दिया जाय किवेदने ईइवर की सत्ता ?` 
से इनकार किया है। 

पंचम हेतु-गौतमाचा्यं ने अपव के साधनो के | 
विवेचन के प्रकरण मे यम तथा नियमों का उल्टेख किया | 
है 1 सूत्र इस प्रकार दै-- | 


तदर्थं यमनियमाभ्यासास्मसंस्कारो योगाच्ाध्यास्मः | 
विध्युपायेः ॥ (न्याय० ४।२।६) | 
इस सूत्र पर वात्स्यायन जी ने विक्षेष व्याख्या न्दी 
की, योगक्ाखाच्याध्यास्मविधिः प्रतिपत्तव्यः" "` तथा | 
अपि “इपायस्तु योगाचारविधानमितिः कहकर ब¶ | 
दर्शन की ओर संकेत भर कर दिया है कि यमनियमका | 
विधय योगदर्शन मे देख ठै । योगदर्शन के अध्ययन कसे 
बाढ जानते ई कि नियम के अन्तर्गत ५ वातं आती ई । 
( १ ) सोच (२) सन्तोष (३) तप॒ (४) साध्याय (५ । 
दैडवरप्रणीधान ( योग ) | दमे केवल ईर्वरप्रणिधान ५६ 
दी विचार करना है | हखरपणिधान का तासथं 
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कि (सपू कर्मफ को हैदवर को अपण करके धामिक 
कार्यो मँ प्रबत्त होना” इसका अधिक स्पष्टीकरण तपः- 
स्वाध्यायेन्धरप्रणिधानानि क्रियायोगः ८ २।१ ) “त॒ल्ल- 
पस्तदथेभावनम्‌ तथा (“तस्य वाचकः प्रणवः" 
(यो°सू>) मे कियागयाहै। यदि गौतम अनीश्वरवादी 
होते तो वे नियमों का उल्छेख क्यो करते १ गौतम जी 
योग के 'नियमोः से समी प्रकार परिचित ये । तभी उन्होनि 
उसकी भोर संकेत किया, गतः वे ईइवरवादी ये । 

छठा हेतुः- गोतम के पश्चात्‌ भारतीय आचारो 
के मतो का इतिहास लिखने वारे आचार्य जैसे माधवा- 
चाये तथा हसिमद्र इ्यादि ने गोतम जीको दैश्वरवादी 
माना हे । हरिभद्र अपने “प्‌ दशन समुचय” मे प्रति- 
पादित करते है-- 

अक्षपादसते देवः सष्टिसहायकः शिवः। 

विञुनिलय एकः सवेज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः॥ 

( हरिभद्र षड्‌ शंन समुचय प्र° १३ ) 

अर्थात्‌-अक्षपाद्‌ ( गोतम का दूसरा नाम ) के मत 
म सव, विरु, एक खष्िकर्ता शिव है । इन आचार्य 
का ज्ञान गोतम के सिद्धान्तानुङकूढ था, तभी उन्हनि 
ल्खिा। इसी प्रकार शंकराचाययजी ने अप्त ब्रह्मसूत्र 
भाष्य मे जहो अन्यान्य अनीश्वरवादियों का खण्डन 
किथा दैः वहं गोतम को ईखवरादी मानाहै। वे 
ङ्खते दै-- 


“तथा चाचायेप्रणीतन्यायापदरंहितसूत्रम्‌- “दुःख - 


जन्मप्रवतिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरपाये तदन्तरा- 
पायाद्पवगैः? (न्याय० १।२) इति मिथ्याज्ञानापायश्च 
ब्ह्यात्मेकत्वविज्ञानाद्धव ति । 
(ब्र सूऽशा०भा० १।१।४) 
अर्थात्‌ न्यायाचाय का इसी प्रकार युक्तियुक्त सूत्न 
हे दुःख, जन्म, परहृति, दोष ओर मिथ्याज्ञान इनमे से पूरव 
पूव का नाश होकर मोक्ष की प्राति होती है इस मिध्या- 
शान का नाश-जीव व ब्रहयक्य्ञानसे होता है। शंकर 
का जीवब्रह्यक्यवाद दीक हो अथवा न हो, लेकिन 
इसमें सन्देह नदीं किंवे गौतम को निरीइवरवादी नहीं 
मानते ये। अन्यच्च, सर्वदर्शनसंग्रहकार ने भी गौतम 
को दश्रवादी माना है । तब हमारे भारतीय विद्वान्‌ व 
पाश्चात्य विद्वान्‌ गौतम को अनीडवरवादी कहने का साहस 
ही कसे करते द १ 


सातवां हेतुः-- मूक न्यायच्नों मे भी ईवर का विवै- 
चन किया गवा है । जब गौतम स्वतः ईइवर का प्रतिपादन 
करते है, तो सन्देह के लि स्थान दही नदीं रहता । 
य॒ दै-शैरवरः कारणम्‌ पुरुषकमौफल्यदरशानात्‌? 
( न्याय० ट । १। १९) पुरुषो को समस्त छमाञ्चभम 
कर्म का फल नहीं मिल पाता ( पृरषक्माफल्य 
दशनात्‌ ) इसलिये (ईश्वरः कारणम्‌ ) उन फलों को ईश्वर 
देता दै पुरुष नहीं । इस रुर पर आचाय वात्स्यायन का 
भाष्य मी द्रव्य दै पुरुषोऽयं समीहमानो नावदयं 
समीहाफल प्राप्रोति तेनाुमीयते पराधीनं पुरुषस्य 
कमेफटाराधनमिति यदधीनं स दरवरः, तस्मादीश्वरः 
कारणमिति ( वात्स्यायन ) । 

अर्थात्‌ कमफल ईर के आधीन होता है इसि 
ईशर उनका कारण है । लेकिन क्या ईर पुरुष कमक 
अभावे मी फल देता है गौतम जी समाधान करते है-- 

“न पुरुषकमाभावे फलानिष्पतेः, ॥ (४।१।२० ) 

अर्थात्‌ पुष के कर्मो के मभाव मेँ फर नदीं देता 
अपितु कर्मके होने परी फल देता है। भाव यह है 
कि उघमें पक्षपात, अन्याय इत्यादि दुगुंण नदीं है । वह 
सवृजञ है, क्योकि उससे किसी के कम छपे नदीं है । बह 
सरवब्यापक दै क्योकि जीवमात्र मे व्यापक होकर ही कर्मो 
को जानता दै इत्यादि। वास्स्यायन जी इस प्र भाष्य 
करते हुये कते ह किं “ईश्वराधीना चेत्‌ फठनिष्पत्तिः 
स्यादपि तर्हि पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं निष्पयेतेतिः 

अर्थात्‌ ईदवर के अधीन फल अवदय है ठेकिन वह 
कर्मो के अनुसार ही मिलता है । अगले सूत मे तो रश- 
सहा सन्देह भी विनष्ट होता है। गौतम जौ पूर्वपक्षी 
का खण्डन ब अपने सिद्धांत का मण्डन करते है 

““तत्कारितत्वादहेतुः” (४।१।२१) ` 

अर्थात्‌ ( तत्‌ ) एेसा (कारित्वात्‌ ) करने से अर्थात्‌ 
कर्मो के अनुखार फल देने से ( अदेवः ) जो शंका की गई 
वह अयुक्त है । वात्स्यायन जी सत्न का स्पष्टीकरण करते 
हुए कहते द कि-- 

“धुरुषकारमीश्वरोऽलुगृहाति फलाय पुरुषस्य 
यतमानस्येश्वरः फटे सम्पादयतीति । यदा न 
सम्पादयति तदा पुरुषकमाफुलं भवतीति । तस्मा- 
दीश्वरकारितत्वादहेतुः पुरुषकमौभावे फलानिष्पत्तेरितिः? 

इसका भाव यही है कि ईखवर पुरुष के कर्मो के 
फरो को सम्पादन करता है ( सम्पादयति ) । यदि 


वेदवाणी 


(ष्ट्य प्ष्डप्टप्यप्टप् ० द्यप (प्प प्व 
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ईइवरन हो तो परषकमै निष्फल हो जार्येगे (यदान 
सम्पादयति तदा पुरषकमाफरं भवति ) 1 अतः फलदाता 
ईश्वर की सता सिद्ध है| इस सत्र का भधिक सष्टीकरण 
सुद्शैनाचायै जी करते है-- 

(रागद्ेषादिदोषरहितत्वादीर्‌बरः कमौलुसारेण 
फलं ददातीति न कमौभावे पटसम्भवः न 
वेदवरस्याऽकारणव्वे इति ईदवरस्य कारणत्वं सिद्ध- 
भिति 

अर्थात्‌ ईर रागद्वेष से रदित होने के कारण 
कमानुसार फल देता दै । शेष स्पष्ट दे । 

वास्यायन द्वार प्रयुक्त “अनुगरहाति"? शब्द्‌ का अथ 
युदशनाचायै कसते ईै--““सफटं करोति न्यायद्ीटस्वामि- 
वत्‌, अर्थात्‌ न्यायाधीश कौ भोति फल देता हे। 

` इन प्रमाणो को देखकर भी गोतम को अनीदवरवादी 

कहना महासाहसिक कायं दै । 


आश्विन २०१८ वि० 


केवल एकदीसूत्रके गभम इखवरका खरूपभी 
छिपा हमा दै । जेते सिनोजा ( 9071028, ) लाइन 
(1७४ ) इत्यादि जयामिति विधि का अनुसरण 
कर परिभाषा ( 0010.) से उपपत्तियां { 0०. 
0197168 ) निकालते चरते दै, इसी प्रकार न्याय॒के 
उपर्युक्त सूत्रा के आधार पर ईदवर के स्वरूप कौ उपपत्ति 
निकल आर्येगी । जेसे सर्व्व, अमरत्व, सबेग्यापकख 
नित्यत्व, निमित्तकारणल्व इ्यादि इ्यादि | रेसी ह॑ 
व्याख्या सूनो के अन्तम॑त आचाय वास्स्यायन, उयोतकर 
( न्यायवातिककार ), वाचस्पति मिश्र ( न्वायवातिक 
तासर्यटीकाकार ), उदयन ( न्यायङ्ुसुमाञ्जलिकार )} 
इत्यादि ने किया दै । स्थानाभाव से यहो उनका विवेचन 
नहीं किया जा सकता । पाठक स्वरं मू ग्रन्थो को देखने 


का कष्ट कर| # 
सुतराम्‌ यह प्रणैतया सिद्ध हौ जाता है कि गोतम 


महि अनीख्वसवादौ न होकर ईखवरवादी थे । विद्वान्‌ 
अस्य का परिहार व सस्य का ग्रहण एवं प्रचार करे ॥ 


------+&-~-----~ 


समाज सेवकं के वेद-कथित रण 


[ ठे ०--स्वामा ओंकारानन्द जी सरस्वती, योकार-आश्रम, गोरखपुर | 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है 1 तिना मनुष्य के समाज 
नदीं बन सकता ओर बिना समाज के मनुष्य नदीं रहं 
सकता । व्यक्ति ओर समाज का बहुत ही धनिष्ठ सम्बन्ध 
है। हम स प्रकार समञ्च किं समाज एक शरीर द, 
जिसके अन्दर व्यक्ति रूपी प्राणका संचार दहो रहा दै। 
समाजसेवा मनुष्य का परम कर्तव्य दै, यह सभी मानते 
ह। अब प्रशन है, यदह समाज सेवा कौन ओौर 


कैसे करे ? 


धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक, चाहे अन्य, सभी 
रो मै काथ करने वाके, समाज सेवाका दही दम भरा 
करते है । उन सेवको म कु तो सच्ची सेवाभावना 
तथा अपने विरोष संस्कार से प्रेरित होकर सेवा करते ई 
परन्त॒ अधिकांश समाजतेवा के रदस्य को नदीं जानते 
वे केव नेतारो के पीछे अखि बन्द कर चलम करते 
ह ओर कभी समाजसेवा के सर्वैया विष्ड कायै मी 
किया कस्ते ३! लिख प्रकार जीवन मे सभी कायं करने 
के रिण, कुछ न ङु, योग्यता की मावड्यकता ह, उसी 
ग्रकार समाज सेवारूप मदान्‌ कतव्य की सिद्धिके लिपि 


सेवक में प्रवीता दोनी दी चादिये। उपयुक्त प्रन 
“समाजसेवा कौन ओर कैसे करे इसका समाधान 
सेवक के सेवा सामथ्यै तथा प्रवीगता मेँ दी निहित है। 
करैव्य का पूरणै-पाठक, योग्य व्यक्ति ही दौ सकता द। 
अयोग्य व्यक्ति द्वारा सम्यक्‌ कर्तव्य पालन होना सम्भव 
नदीं । अयोग्य को दी अनधिकारी कहते है । 


समाजेवा की ङुंजी दै-लयागभावना । जो सौ 
है, वदी सचा समाजसेवक दै । वयाग-मावना बिना 
स्वाथ छोडे आ दी नदीं सकती । दूसरे शन्दो मे म 
कह सक्ते है, स्वार्थी व्यक्ति समाजसेवक नी हो 
सकता । इसी आबद्यक सिद्धान्त को मदान्‌ तत्वश्ानी 
महर्षिं दयानन्द जी ने आय समाज के नवँ तथा दस 
नियमो म बतलाया है 1 आपने छिला,--प्रत्येक को 
अपनी उति मँ दी सन्वु्ट नहीं रहना चादि किन 
सबकी उन्नति म अपनी उन्नति समक्न चाहिये । 88 
मन्यं को सामाजिक सर्व॑हितकारी नियम पालने 
परतन्त्र रहना चाहिये, यव्येक हितकारी नियम मेँ सष 
स्वतन्त्र दै ।» ये दोनों नियम आं समाज के सेवको के 
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लिए तो सदा गुर-मन्त्र की तरह याद्‌ रहने चाहिय । 
इन्हीं विषयों के अन्दर कष्रिने समाजसेवा के सम्पूण 
रहस्य को बतला दिया है। इन पर हमे विचार 
करना चाहिये । 

इन ही दोनों नियमो की व्याख्या करते दए पष्य 
श्री नारायण स्वामी जीने लिला--“नवां नियम संसारके 
सम्पण सलग की जड़ स्वाथ ( खुदगरजी ) को उखाइकर 
फक देने की प्रेरणा करता द्रै। दसवां नियम व्यक्ति भौर 
समाज, दोनों फे बीच में रेखा खींचकर, दोनो के साध 
मनुष्य का कर्तव्य क्वादे; उसका विधान करता दै। 
पर्येक व्यक्ति अपन सम्भू कार्यो के करने मे पूरी-पूर 
स्वतन्त्रता रलता दै, जिसका सम्बन्ध व्यक्तिगत हित से है। 
परन्ठ॒ जो कार्थं सर्वहितकारी या समान के दहित से 
सम्बन्धित दै, उनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समाज 
के नियमों का पाञन्द्‌ समज्ञे। यही विधान है, जिससे 
व्यक्ति ओर समाज दोनों की उन्नति हभा करती 
ह । हे प्रकार हम देखते है कि श्रीनारौयण स्वामी 
जीने इन नियमों को वह “विधानः माना है, जिसके 
द्वारा एक समाजसेवक संसारको शान्तिका धाम बना 
सकता दै । जरा रोचिये, यह महान्‌ कव्याणकारी आर्य 
समाज जिसके ब्रीज को महषि ने अपने करकमलं से 
बोया, उसके सेवक आज कितने, जो इस विधानः को 
अपनाकर समाजसेवा कर रदे है? यदि वे इस पर 
अमल करते होते तो भाज उनके बीच विनाशक द्ल- 
बन्दिरयो, द्वेषभावना ओर भदै विचार देखने को 
नदीं मिटते। 

“वेद्‌ सव सत्य विद्याओं का पुस्तकं है” ये ऋषि 
के न्द है। समान से सम्बन्ध रखने वाटी बातें वेदों मे 
जगह-जगह पर॒ वतलाईै गई ह । समाजसेवक की क्या 
योग्यता होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में वेद्‌ के भदेश 
को भी हम जाने मौर अपनवः-- 

ओम्‌ सदाप्रणो यजतो विद्विषो वधीद्‌, 
सचा । 


बाहृचरक्तः श्र॒तवित्तयों बः 
उभा स वरा प्रत्येति भाति च, 
यदीं गणं भजते सुप्रयावभिः॥ 


( ० ५। ४४। १२ ) 
ऋगवेद के इस मन्व का अर्थं स्वामी वेदानन्द जी ने 
इस प्रकार किया हैः-- 


“जो ( सदाप्रणः ) सदा प्रत्न करने वाला तथा खदा 
प्रसन्न रहने वाला ( यजतः) यारिक (वाहुरक्तः ) बहुभ 
से रातरुनाा करने मँ समर्थं ( श्रूतवित्‌ ) सने को जानने 
वाला ( तथ्यैः ) तारने बालम (वः ) ठम्दारा ( सचा ) 
सम्बन्धी ( द्विषः ) शततमं को ( वधीत्‌ ) मारदै तो 
(सः) वह (उभा) दोनों (वरा) भवा््यो को 
( म्रत्येति ) प्रात करता ई (च) ओर (भाति) 
चमकता है (यत्‌ ) जब्र बह ( गणम्‌ ) जनसमूह का 
(ईम्‌) दी ( सुप्रयावभिः ) उत्तम चालो से अथवा 
उत्तम ज्ञानियों के द्वारा ( मजते) सेवन करता दै। 
किर आगे लिखिते रै--“वेयक्तिके हित तथा सामाजिक 
दित दो भलार्यो ह । मनष्य इन्द प्राप्त करनेके किए 
यत्तरीर रहते है, किन्तु कोई भाग्यशील दी सिद्धि प्राप 
करता ह ।” सच है, एक सिद्ध॒समाजसेवक दोना वचो 
काखे नहींदहे। समाजका पूरणं हित सब नहीं कर 
सकते । उपयुक्त मन्त्र भौर उसक्रे अथं पर मनन करने 
से पता चख्तादै कि इष मन्म वैयक्तिक तथा सामा- 
जिक दोनों प्रकारके हित करने के उपाव वणित द। 
मंत के आधार पर समाजतेवक भँ निघ्न गुण अवक 
होने चाहिय । 

( १) सदाप्रणः 

समाज सेवक सदा स्वयं प्रसन्न रहनेवाला तया दूसरों 
का दुःख पियकर उनको भी प्रसन्न करनेवाखा हो। 
दूसरों के दुःखों को मिटाना तथा प्रसन्न करना बिना 
उद्योग के नहीं दो खकता । इस हेतु उसे उद्योगी तथा 
उत्सादी होना होगा । 

(२) यजतः 

वह॒ समाजसेवक यजनशील हो। वह क्रियायीढ 
तथा त्यागीभी हो| ऊपर कथित गुण-उस्घाह भौर 
प्रसन्नता विना क्रियाशीलता के बेकार है । हदय में चाहे 
कितना ही उत्साह ौर व्याग की भावना क्यों नरो, 
परन्तु यदि वह अमल मेन लायी जाय तो किसी को 
क्या लाभ होगा, इस दिए त्रियाशीर होना जरूरी है । 

(३ ) वाहुबरक्तः 

उस सेवक मे भुजब्रल हो । वह बाहुबल को धारण 

करने बाला दो | बाहूबर को बड़ी महिमा दै । बाहुब 


से दी कार्थं सिद्ध किया जाता दै | लक्वा मारे हुए बाहुभों 
से समाज का कौन कदे, निजका भी हित होना कठिन हे । 
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(४ ) श्रतवित्‌ 
वह सेवक एुने को लाने वाला हो । सुनने ५ 
बहूत दै परन्ठ कुरनेवाञे कम । जो सुने उसके रहस्य क 
तल से जाने भौर चरितां भी करे । परन्तु यद कोई 
सरल काम नहीं दै । इसके ट्एि ज्ञान की आवश्यकता 
है। इख प्रकार सोच-षमञ्चकर सेवा करने वाखा व्यक्ति 
निश्चय ही ज्ञानी होगा । बहत उत्तम हो यदि बुद्धि भौर 
कृति दोनो साथ साय चै । जव पूर्व॑ वणित गुण अथात्‌ 
उत्वाह, कर्मण्या भर भुजवल के साथ ज्ञान मिल जाय 
तो समाजसेवक के सारे कम॑ निर्दोष तथा पवित्रो 
ज्ायेगे। रसे ही व्यक्ति लोकसंग्रह के लिए कायं कयि 
करते ह । ६ 
(५ ) तय्येः 
वह ज्ञानी तमाजसेवक तथ्यैः = तारने वाखा हो। 
दूसरों के ल्प भपना सव कुछ न्यौकछावर करने बाल हो । 
जब सेवा स्वाथरदित होकर की जायगी तब ही सेवकरमे 
तारे की योग्यता भा सकती है । स्वयं दल्दर मं फंसा 
हभा अन्धा अपने टंगड़े साथी को कैसे पार उतार सकता 


है १ इस प्रकारका तारने वाखा सेवक दी किसी ग्यक्ति 
अथवा समाज की भाग्यनौकाको दुःख ओर अज्ञान के 


स्ल्ांवात से निकाल कर सुख ओर शान्ति के सुने 
किनारे पर ठ्गा सकता दै । समाज के ठेते परम हितैषी 
सेवक धन्य ई । 
(€ ) यदीं गणं भजते सुप्रयावभिः 

समान का हित चाहने ओर करने वाला व्यक्ति सेवा- 
भावना से दी काय॑ करे। सेवाभावना से काय करने वाजे 
के अन्द्र कर्तापन का महकार नहीं आ खकता । यदि 
सेवक मे अहंकार आ गया तो सेवा कहां रही ? प्रभ 
मनुष्य उत्तम सेवक बनता है कब १ उत्तर--यदीं गणं 


साशिन २०१८ हिः 


भजते सुप्रायवभिः = गण सेवा ज्ञान मौर उत्तम 
से करे तब । 
उभा स वरा भ्रत्येति भाति च 

अव मंत्र के इस अंश में उत्तम सेवा से होने वारे 
खामतथा परिणाम की ओर संकेत कियाजा रहा है| 
को काम निना नतीजा जाने केसे किया जाय } साधक 
्रियाके बाद प्रा होने वाली सीया मर विभूति 
को जानना चाहता है । उही यहां वर्णित ह । उपर्य छ 
गुणों से युक्त समाजसेवक अन सेवा करता है, तब वहं 
“उभा बरा? = दोनो मलायों को प्राप्त कर लेता दै। वे दोनो 
भटादैयां कोन कौन सी दँ १ वह अपनी ओर समाज हनी 
दोनों की भलाई करता है । इस प्रकार की भलाई कसे 
वाले समाज सेवक की क्या दश्चा होती है १ उत्तर--“भातिः 
= वह स्वयं चमकता ओर सनको चमका देता रै। वह 
प्रकाशवान्‌ होकर सवको प्रकाश देतादै। वह जो वु 
करता है उसमें चमक आ नाती दै। वह आकैकहो 
जाता है। अव इस प्रकाशयुक्तं दीपक स्वरूप सिद्ध-सेवक 
पर इल्ारो र खों नस्नारी शल्म बन कर अपना 
प्राण न्योछावर करने को तेय।र ह । शरदपूर्णिमा के शरदिद्ु 
के समान वह शान्तात्मा, शान्तिद ओर शान्तिकर बन 
जाता दै। वह स्वय मभय बनकर सबको अभय प्रदान 
करता है । इस सिद्ध-तेवक महाप्मा कौ प्रार्थना, “तमसो 
मा ज्योतिगेमयः--अन्धकार से प्रकाश की मोर ठे चल 
को परम कृपढ प्रयु स्वीकार करठेता है। वह परमपिता 
प्रसन्न होकर अपने प्रकारा पुंज मे से उस मेवक कोद 
देता दै । उसी प्रका से वह ^भातिः--चमक उठता है। 
परमात्मा इम सबको एेखा ही सेवक बनावे, यही प्राथना 
है। रेते समाजसेवकों से दी समाज का कल्याण हो 
सकता है ॥ 


भाच 
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अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 


| ठे° श्री डाक्टर विनाथ प्रताद वर्मा, 


आय॑जाति के महान्‌ नेता हतात्मा स्वामी शद्धानन्द 
भरतवं की एक विचिष्ट विभूति ये| आय॑समानमें 
तेजस्विता भौर क्षात्रवृत्ति भरने मे उनका विशेष उत्क 
प्रकटित दभा था। अनेक वाधार्मों का सामना कर 
गङ्गा किनारे जङ्गलो म गुरुर कांगड़ी की स्थापना कर 
शिक्षणक्ेत्र म एक विराट्‌ क्रान्ति का उन्होने सूत्रपात 
किया । महात्मा गधी द्वारा प्रवर्तित असहयोग आन्दोलन 
ओर सत्याग्रह म भी स्वामीजी का कार्थुकौशल भौर 
व्यागच्त्ति निखर कर आगे आए ये | शुद्धि भौर संगठन 
कामत निनादित कर दिन-दिन क्षीण होती हृ हिन्दू 
( मयं ) जाति मेँ नूतन प्राणसंचार करने का उन्होने 
सफल यत्न किया था । इस महान्‌ नेता, विशिष्ट सेनानी, 
कार्याधिनायक, तपस्वी ओौर महात्मा के जीवन-दर्यन पर 
विचार करना आवद्यक है । 


जगत्‌ मे दो प्रकारकेनेता होतेह) एकको हम 
कायंञ्ूर कह सक्ते है । इनमे गहरी क्म करने की 
दक्षता होती है। तत्कालीन समान ओर राजकारण में 
जो शक्तियों संध करती है उनका प्रतिनिधित्व कर कार्थ 
शूर नेता आगे आते है । दुनिया इनके कार्थं के कारण 
इनके सामने नतमस्तक होती दै । कोई आवदयक नहीं 
कि निजकाय सिद्धिमे ये कार्यञचूर साधु-साधनोंका दी 
उपयोग करं । साधन क सम्बन्ध मेँ तच्वज्ञानामक शाखार्थं 
न करते हए एेदिक समय-शक्ति का वाहन बनना इन 
कायूरों का लक्षणदहै। रूसी नेता खुश्चेव; मिश्री नेता 
नासर भौर भारतीय मुसल्मि नेता सहम्मदभली जिना 
इस कायंद्यूरता के उदाहरण है । सफलता की गाडी पर 
चद्‌ करये नेता जगत्‌ म प्रकटित होते । जिस दिन 
सफलता मिलनी बन्द्‌ हई, उसी दिन इनका तिरोभाव 
हो जाता दै। एक जमाना था, दक्षिणी्वी यूरोप 
य॒खोलिनी के आतङ्क से यरता था। ठेकिन असफल 
होने पर उसी के अपने शरीर पर इट्लीके लोगों ने 
द्रा । प्राचीन यूनान मे अलकिबियाडिस ( ^191- 
08.068 ) ओर सुगल्कालीन भारत मे शदइनहां ओर 
दारिकोद इष प्रकारके ही नेता ये। 


प्रोफेसर राजना, पटना विखगिवाठय | 


जगत्‌ मे एक दूसरे प्रकारके नेता होते दै जिन्द 
हम साधक की संजादे सकते है | ,आन्तरिक इक्तियों से 
युद्ध कर॒ सपने भीतरी व्यक्ति को पवित्र मौर निष्पाप 
बनाने मे इस प्रकारके महापुर्षो का समय व्यतीत 
होतादै। स्मयका सुयोगया कुयोग होने पर इन्द 
बाहरी सफल्ता मिल भी सकतीदै या नदींभी मिल 
सकती । किन्तु बाह्य मानदण्ड से उनके व्यक्तित्व की 
गरिमा का अन्दाना नहींहो सकता। सम्भवथा करि 
यदि महषि दयानन्द के समान महान्‌ शिष्य नहीं मिलता 
तो दण्डी विरनानन्द का नाम बहुत कम दी खोग जानते । 
उत्तरी भारत मँ स्वामी रामतीथं का अच्छा प्रभाव ओर 
यश है; ठेकिन उनके धर्मगुर भगत धन्नाराम को कौन 
जानता है १ साधना की गरिमा व्यक्तिनिष्ठ होती है। 
इसमें श्र अन्तरव्यक्ति है । स्वामो श्रद्धानन्द का महत्व, 
कितने रोग उनके नामको नानते है, कोन सा पद्‌ 
उनका या; कितनी बारवे चुनाव में विजयी हुए ये, 
इन बाह्म मानदो से हम नहीं कर सकते । समुद्र के 
रत्नों का मूस्य हम बाहरी सिक्के से नदीं नाप सकते । 
जिस प्रकार न्यूटन की ान-करान्ति को इम स्पये के 
मूल्य मे नदीं व्यक्त कर सकते, उसी प्रकार साधक कौ 
आन्तरिक चेष्टा का बाह्य मूस्याङ्कन कठिन, शायद 
असंभव भी; दै । 


महात्मा श्रद्धानन्द को समक्षने के लि उनके छिखि 
“कल्याण मागे का पथिक” ग्रन्थ का पाठ करना होगा । 
यह स्वामी जी की आत्मकथा है । मैने इस महान्‌ मन्थ 
को तीन बार आयोपान्त पटा है। दुनिया के अनेक 
महापुरुषों की स्वयं छिखित जीवनगाथाों को भी मेने 
पदा है । संत अगस्तीन, रूसो, याकसगय भौर महामा- 
गोषी की आसम-कथा्ों से दी श्रद्धानन्द के इस अन्थ 
की तलना की जा सकती है । विराट्‌ जाज्वल्यमान महान्‌ 
उग्रसत्य के सकषमदरश यन्तर ( 1161080006 ) के 
सामने धीरे-धीरे स्वामी जी के जीवन के पदं खुरूते है । 
पाटक देखता है कि सतय ओर अदत का युद्ध केता भीषण 
होता है भौर कि प्रकार अन्धकार के ऊप्रर प्रका का 
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अवद्यम्भोवी निश्चय विलय होता है । “कल्याण माग 
का पथिकः हिन्दी साहित्य का दी नहीं, जगत्‌ का ८ ० 
महान्‌ अन्थ है ओर लव विश्च की प्रसिद्ध भाषाभ मँ 
इसका अनुबाद होगा तब श्रद्धानन्द संसार का एक 
अतिशय श्रेष्ठ साधनामय साहित्यकार गिना जायगा। 

रद्ानन्द्‌ का पहला नाम शुन्शीराम था । बा्याक्स्या 
से दी मुन्शीयम धरढत्तिसम्पन्न था । किशोरावस्या मे धमं 
की साधना के साथ साथ दण्डवैठक ओौरङुस्ती काभी 
सूच अभ्यास उखने किया | इससे उपके शरीर के अंग 
ओर अवयव सूत्र दृद भौर पृष्ट हो गए । ठल्सीदास का 
रामचरितमानस उसका प्रिय ग्रन्थ था] सीता के वनवास 
की यातनां का प्रसङ्घ पटकर उसका निर्दोष इदय रो 
पडता या । किन्तु पश्चिमी साहिल के अध्ययन ने उसको 
संशयातमा बना दिया । मिल मौर स्पेन्सर के भञ्षेयवाद 
ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय मे उसको रांकाग्रस्त कर 
दिया । कामुकता को बढाने वाके यूरोपीय उपन्यासो के 
दुश्वरित्र नायकों की उत्तेजक बातों को पटृकर सुन्शीराम 
कुछ उच्चृह्घल इत्ति का भी हो गया | मदिरा का भी अभ्यास 
किया | रात मे जगने भी ल्गा । वंह प्राचीन आर्यसंस्ृति 
को निकम्मी मानने ल्गा। पश्चिमी सम्बता के बह्म 
मनोमोहक रूप का वह समर्थैक-सा हो गया | 

किन्तु समय बदला। बरेटी मे बाल्यति महषि 
दयानन्द कै तीक्षण तर्को से वह परास्त दहो गया। पश्चिमी 
दाशंनिकों केबद्धे परिश्रम सेगदे हुए नास्तिकता के 
समर्थक समस्त तकं जिन बडे कौल से मुन्शीराम ने 
पेश किया था, आदित्य व्रह्यचारी दयानन्द के प्रचण्ड 
सआक्रमणके सामने फीकरे पडगए। षि का विशाल 
व्यक्तिल, अनेक वर्षो की तपस्या से संचित उनका तेज, 
सिंह के समान उनकी निर्मीकता, असत्य, अनाचार के 
खंडन मे कालके समान उनका निर्मम रूप, आदि से 
नास्तिक सुन्सीराम मीतर दी भीतर अतिशय प्रभावित 
हभ । पश्चिमी संसृति के दर्यो से ख्डने के व्यि एक 
प्रचण्ड .अल्र-- व्रषि दयानन्द का असीम शक्तिशाटी 
व्यत्तित्व--उसको प्रास हुमा } इन्द्र फिर आरम्म हुमा | 
सुन्शीराम शनेः शनैः आार्यावतं के महान्‌ संन्यासी शद्धा 
नन्द के रूपमे प्रकट हुआ । यदी श्रद्धानन्द्‌ था, जिसने 
मगर सस्तनत क बनाए जामा मखनजिद पर से बेद्-मंनों 
का उचारण किया मौर इिन्द्‌-मुखल्मान को भ्रावृवत्‌ 
रहने का सदेश दिया 1 उप्रेजो साम्राज्य के दवारा नियुक्त 


आशिन्‌ २५११८ विऽ 


गुरखे सिपाहियों की संगीनों के सामने अपना 
खोखुकर, उर्न्ह वार करने को टलकारने वाख, अ 
अमरता का दम्य विश्वासी श्रद्धानन्द्‌, 
वचैस्ती व्यक्तित्व के द्वारा आज मी जगत्‌ 
कासंदेशदेरहादहै। 

स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज के जीवन का क्या 
रहस्य था १ महामा गांधी के मी गुरु स्वनाम धन्य गोपा 
ष्ण गोखले क्यो स्वामी जी से प्रभावित थे १ क्यों गांधीजी 
“पाड जसे दीखने वाले” श्राद्धानन्द्‌ का मान करते ये| 
क्थों जवाहरलाल स तक स्वामी जी की अद्य निर्मीकता 
का स्मरण करते ह! इसीव्यि कि स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी 
सत्यव्रत, निष्ठा; दीक्षा के अनवरत सफल उपासक ये । 
अपने जीवन मँ ज्ञान ओर सत्यकी तीव्र भ्चि जलाकर 
अपने को ज्ञान निधौत-कस्मष बना डा था। आपके 
जीवन का लक्ष्य गीता के निप्नङिखित इरोकों में व्यक्त 
होता हैः-- 


वक्षस्यले 
साकी 
अपने आओजखी 
को अमर जीवनं 


श्रोत्रादीनीन््रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुति । 
दाब्दादीन्विषयानन्य इद्रियाभ्रिषु जहति ॥ (गीता ४।२६) 
सवोणीन्दरियकसौणि प्राणकमौणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाम्नौ जुहति ज्ञानदः पिते॥ (गीता ४।२७) 


स्वामी जी ने कामभावना को अखण्ड एकरस 
जगदात्मा के माव्रस्वरूप की उपासना मँ दग्ध कर दिया 
था । गुरुकुल के ब्रहमचारियों के आप एक ही साथ माता- 
पिताये। पिताका अनुशासन प्राप्त करना अपेक्षाकृत 
सरल है । किन्तु अपने निदेशन मे प्रा व्रह्चारियों की 
माता बनना अत्यन्त कठिन साधना है| मठ, मन्दिर, 
आश्रमो मै आज साधु संन्यासियोंकी कमी नदीं है। 
किन्तु चरित्र की सीम निर्मटता मौर पविता जो स्वामी 
भद्धानन्द्‌ के जीवन में थी वह अन्यत्र दुम दै । आं 
संस्कृति ओर ऋषिप्रवर दयानन्द द्वारा प्रवतत भौर 
समयित मागं पर॒चर्ते हुए अपते शारीरिक, मानिक 
सौर आत्मिक व्रह्चर्य का उज्ज्वल नमूना दे को दिया । 
समस्त अन्धकार, मय, वासना, तुच्छता आदि के संस्कारं 
ओर विचारो को मापने वैदिक जीवना म भस्मसात्‌ 
कर दिया । ऋषि दयानन्द्‌ के उपदेशों को श्रवण कर, 
उनके नमल व्यक्तितव का साक्षात्‌ कर॒ ओर उनके वार्ता 
ल्पत को पान कर जञानज्योति के स्यान्वेषण कौ 
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अमर शहीद स्वामी भ्रद्धानन्द 
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जो रुगन श्रद्धानन्द जी के जीवन मं खगी वह अनवरत 
साधनां परिणत हो गई। श्रद्धा ओर निष्ठाके द्वारा 
जो प्रचण्ड ज्ञानायि उदीप हुई, समस्त पुरानी बुरादरयो, 
अविवेक आदि उसमे जक गए । भगवान्‌ कृष्ण ने 
का दैः-- 
यस्य सर्वै समारम्भाः कामसंक्पवर्जिताः । 
जञानािद्ग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः (गीता ४।१९) 
वेद्‌-उपनिषद्‌-गीता-वेदान्त प्रदशित मार्गं ल्पी अग्नि 
मे सुन्छीराम ने कतश्रद्धभाव से अपने को ज्ञोक दिया 
ओर आर्यावत्तं तथा हिन्दू ध्ं॑को श्रद्धानन्द्‌ रूप सुवण 
प्राप्तहोगया। श्रद्धाद्ीस्वामीजी के जीवन की आराध्य 
देवी थी। उन्नति के माग पर्‌ सतत आरोहण मे श्रद्धा 
ही उनके दिष्ट निम॑ल सोपान तथा सम्बल थी। गीता 
म कहादैकिः- 


नदि ज्ञानेन सदं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

श्द्धावार्छमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 

ज्ञानं छन्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ 

( गीता ४] ३८,३९ ) 

स्वामी जी का यमर जीवन सर्वदा निर्मल प्रकाश 
फैलाता रहेगा ] उनकी मृत्यु भी अत्यन्त शिक्षाप्रदं ओर 
जीवन-प्रद्‌ टु । 


दारीर नश्वर दै । भौतिक शरीर का 


नाश 
अवड्यम्भावी है । सशरीर अमरता कविकल्पना का 
उदाहरण है, वस्तुगत सत्य नहीं है । भस्मान्तं 


शरीरम्‌-मरने के बाद्‌ सभी की इड्यं लकड़ी के समान 
जलती है भौर समीके केश धास के समान जते ई। 
किन्तु श्रद्धानन्द की हदवा भौर उनके कश्च ानपूत 
थे। एकहत्तर साल के वृदे संन्यासी से इसलाम खौफ 
खाता था। मतान्घ अन्दुलस्शीद्‌ की गोटी का 
शिकार होकर महामा श्रदवानन्द सुकरात; ईसामसीह 
ओर संत पीटर तथा रुर तेगबहा्र की श्रेणी मे चैठते 
दै । यगो मर सदियों तक जब कमी ार्-दिनदू नाति 
पर आक्रमण का खतरा होगा तब स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज का पवित्र स्मरण शक्ति भौर जीवन का संचार 
। उनका धारणीय वरणीय निर्म जीवन हमारी 
सस्कृति का एक प्रिय अंग है| उनका मरण भी भवयन्त 
तेजस्वो दै । मरकर नो अनि आर्यावतं के इतिहास मे 


उन्होने जलाई है, वह अमर दै। मेरीर्भोखिं आजमी 
उनकी जलती चिता को देख रदी । पवित्र चिन्ता्ि 
का वह जाज्वल्यमान प्रका हमारे हृदयान्धकार को 
नष्ट कर दमे जाति भौर संस्कृति की सेवा करनेका 
अमिट संदेश दे रहा दै । भावश्यकता दै किं दमारे भय, 
प्रलोभन; संशयात्मकता आदि जल जाय भर अपने नश्वर 
शरीर का दैवी उपयोग कर खाप्रीजी की चितायिके 
प्रकाश को इम कायम -रख सके । आज अनेक प्रकार 
के खतरे हमारी संसृति भौर हमारे देश पर ह । अतः 
आवश्यकता दै किं हम फिर स्वामी जी के जीवन-संदेश् 
को धारण करं । स्वामी जी कहते ये भध फिर भारते 
जन्म लेकर श्द्धि दवारा देश भौर जाति की सेवा कर्छगा ।» 
कितनी पवित्र उनकी देशभक्ति थी । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी का संदेश पूर्णतम वीरता का 
हे। वे हिपाख्यके समान ्ुभ्र श्चदध पविन्न भौर शक्ति 
शाटीये] वे राक्तिरारी वैदिक र्सिहये। हमें इस बात 
का साचिक अभिमान होना चाद्ये करि हमारे देश में 
इस प्रकार का महात्मा पदा हूभा । अमृतखर कामेच के 
स्वागताध्यक्षपद से भाषण करते हए स्वामी जी ने बताया 
था कि वैदिक शिक्षाके अनुसार सौ वधै तक अनासक्तं 
कर्मयोग का पालन दही उनका ख्कष्य था श्द्धि ओर 
संगठन का कार्य करते हए अनेक धमकी के पत्र उनके 
पास भेजे गये किन्तु सावजनिक जीवन व्यतीत करते हुए 


अपना कफन वे सवदा सर पर बोधे रहते थे । मदात्मा 
गांघी ने उन्हे वीराग्रणी ( 1670 0167068 ) कटा 


था । रेमजे मेकडोनस्ड स्वामी भद्धानन्द्‌ के तेजपूणं तपःपूणं 
प्रदीप सुखमंडल से इतना प्रमावित हुआ या कि उसने हज- 
रत दैसामसीह भौर संत पीटर के समकक्ष उनको बताया था। 

स्वामी जी के भभावमें आन देश बूना ल्गता है। 
आज स्वार्थ, तामिकता, अनाचार का नंगा नाच है। 
तानाशादी का वातावरण तैयार हो रहा है । अन्धे नेता 
स्प्यो ओर उंडे के भयस भोली जनता को चूस रदे 
है । ज्ञान मौर सत्यका स्थान चाटकारी ले रदी दै। 
नश्वर लोगो के पीछे पागल होकर हम समी निम॑ल आदरो 
को भूल रहे है । अपने आत्मिक सत्य को दवाकर स्वार्थं 
पोषक बातों को कहना सफर व्यक्तित्व का आज लक्षण 
हो रहा दै। इस भीषण संक्रमण काल मे सब्रसे अधिक 
आवद्यकता भज खामी शरद्धानन्द्‌ जी के जौवन-द्शंन 
को समञ्ञने ओर धारण करने की है । बाधाओं से ल्डने 
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मे उन आनन्द भाता था। सत्य के अतिरिक्त उन्दने 
कोई दूसरी नीति नहीं मपनाई । त्याग ओर बलिदानं 
ही उनके अमोध अखन ये । पवि्न जीवन ही उनका बृहत्तम 
सम्बल था । रह-रहकर यह आवाज हृदय से निकल्ती रै- 
“श्रद्धानन्द्‌ तुद्धे आज जीवित रहना था ।” 
टी° ए० वास्वामी जी ने छ्ला था-“सवामी 
भद्धानन्द ने कमी भी अपनी रक्चा की चिन्ता नहीं की। 


वेदवाणी 
ननन ०, 
प्रर ष्= प्प ्) 


सा विन २०१८ वि ति 


बीरतापूणं जीवन ही उनका माद था । सत्य की श्रदधा- 
पूणं खोज में ही पजा का सफल वकील लोली लेकर 
भिक्षु जना ओर किर संस्कृति मौर देशकी रक्षा करने के 
व्यि सपने शरीर का भी बलिदान कर दिया । प्रेरणा का 
अक्षुण्ण सोत स्वामी जी के जीवन मे है। उनकी स्मृति 


सवदा भारतवर्ष का मार्ग आलोकित करे, यदी मेरी 
इच्छा है। 


अहिंसा ही वेदिक परम धर्मं है 


| ठे°--देशामक्त शरी डाक्टर गुरवक्ष राय जी, निजागुहीन--नई देहर ] 


ज्येष्ठ मास अक ८ की वेदवाणी मे मेरे परममित्र 
योग्य प॑° रामगोपाल जी शाखी का एक योग्यतापूणं भौर 
विचारणीय ठेख “हिंसा मौर अर्हिसा का वैदिक स्वरूप 
प्रकाशित भा है । उसको पट्‌ कर मेरे मन मे कई 
प्रकार की लहर उठीं | सोचता ह, कुछ नन्द्‌ माता दै, 
कुछ व्याङ्ुल्ता होती है । उन तरगों का चित्र इस ठेख 
भ खीचने का साहस कर रहा ह इस धर्मनिरपेक्ष युग मेँ 
हर नर ओर नारी को अपने विचारों को बाणी याञ्ेखनी 
द्वारा प्रकट करने का पूरा अधिकार दै । कोई उन विचारो 
से सहमत हो या न, यह दूसरी बात दै । प्रतीत होता है 
कि हमको नये विचार भञ्छे नदीं ल्गते। परन्तु समय 
बीत जाने पर वही विचार हमको न केवल अच्छे लगते ह 
बस्कि हम उनका प्रचार करते है| 
भी १० रामगोपाल जी शाखी ने भपने लेख के आरम्भ 
म कहा है कि--यदि वेदादि शार मेँ कदी हुई अर्हिसा 
पर भाचरण करं तो जीवन मे कई बार दुगंति, अपमान 
ओर कष्ट उठाना पदता है । कई बार तो अगनी संपत्ति 
सन्तान ओर जीवन से मी हाय धोना पडता दै । यदि 
पण्डित जी आशाद, भे दो शद भोर छ्लिदूं कि 
अर्िसा धमे का पालन करने से कमी-कमी देश, जाति 
ओर धमं का भी पतन हो जाता है यदि वेदादि शा 
म कही हुदै अर्दिखा पर आचरण करने से हमारी दुर्गति 
या अपमान दोता है, तब क्या हम िंसाको मी वैदिक 
` घम मानक ओर खमञ्चटं कि वेदादि शाखरमें कही 
हृदे र्दिसा का पाटन करना हमारा घमं नदीं क्योकि 
इससे कभी-कभी जीवन भौर सन्तान से मी दाय घोना 
पड़ता दै । पटी तरंग उठी, क्या भर्दिखा इतनी बुरी 


(भः. 


वस्तु हे कि इससे र्म, देश ओर जाति का पतन हो 
जाता है । किर भअिसा परमो षमः की र क्यो लगाई 


जाती है। वेदादि चालो में अर्हिसा की महिमा का 
गान क्यों किया गया है 
श्री पण्डित रामगोपाल जी शारी ने इस सिद्धांत के 


आधार पर हसा का भी वैदिक स्वरूप माना है कि 
आततायी, दुराचारी, धर्मविरोधी अर्थात्‌ ष्का नाश्च 
करने वाङे को मारनेमें पाप, दोष या दहिंसा नहीं होती। 
अपने इस पक्षमें उन्होने भगवान्‌ राम भौर योगिराज 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कुक जीवनधघटनाभों का उछेख किया है 

अब दूसरी तरंग उदी, मै व्याकु हो गया। मेर 
सामने ईसा का जीवन था। ईसा ने जव अपने विचारं 
का प्रचार क्िया। लोगों ने उसे आततायी, दुराचारी 
समञ्चा कि यह हमारे घम का नाच कर रहा है| उष 
पर मामला चलाया गया | उसे धमं का शत्रु घोषित कर 
सूली पर चदा दिया गया । यदि हम यह मानै कि 
धमे का नाश करने वाले को मारना पाप नर्हीं तोक्या 
ईसा को सूटी पर ल्टकाना अर्दिसा का वैदिक स्वस्पर 
दै १ फिर तरंग उदी || मेरे सामने जल्यांबाखा बाग 
का भर्थकर चित्रया, रानविद्रोदी आततायी है, देश 
का विधान भग करना अपराघ है । डायरकीदृष्टिमेंदहम 
आततायौ ये, क्योकि इम राज्य म विद्रोह कर रहे थे। 


देश का कानून तोड़ रदे ये । दे काअमनर्भगकररदे . 


ये । उसने हमको गोटी मारी । क्या इसे भी हिंसा या अर्दिवा 
का वैदिक खरूप मान ले नहीं यता नही, मान सकता। 

अन किर तरंग उठी । ओर मेरे सामने पंडित ठे 
रामजी का चित्र या। मरसल्मान ने समना किं वहं 


ह । 


स्न प | 


हि 9 
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वषं १३ अङ्क १२ 


अर्हिसा दवी वैदिक परम धरम है १९ 


त्य प्=्=न्न प्--प्= = = ~- प==्=प्। प्स प्ल ~? प्प [= ~~ ~~ ~--~ ~-~ ~ 


इसलाम का शतु दे, उसे मारना मेरा कत्य है, उने 
पंडित जीको छरा मार दिया, उसे कातर कहँ या गाजी 
क्या इसे भी वेदिक अर्िसा मानल १ वजो तरंग उदी 
उसने सुज्ञ बहुत परेशान किया । मानलो, को$ जाते 
या अनजाने, क्रोध मेँ आकर या इस विचारसे कि वह 
अपने मान की रक्षाकररदारहै, किसी की हत्या कर 
देतादै, उसे फांसी का दण्ड दिया जाता है, उसने अपने 
किष काफठपा ल्या, चादे को$ इसे वैदिक अरिसाका 
स्वरूप मान ठे । मँ नदीं मानता, परन्तु उसकी निर्दोष 
युवा पत्नी विघवा हो गद, बच्चे अनाय हो गये, बद्ध 
माता पिता का जीवनसदहारा जाता रहा। यह क्या 
हा । हिसा या अर्दसा१ एक समय था छोटे से 
अपराघ के लिट संगसरार कर देतेये, हाय काट देतेये, 
जिंदा जलादेतेये, रोर यादि जानवरों से मरवा देते थे। 
यह सव कुक न्याय ओर ध्म के नाम पर किया जाता 
था। लोग तालियां बाते, गाते, खु होतेये। कणौ के 
वधको इम वैदिक मर्हिखा का नाम देकर ताल्यां 
वजाते है, परन्तु अभिमन्यु के वध को वैदिक हिसा कह कर 
आंसू बहाते है । आज भी संसार मँ कोडे ठ्गाये 
जाते ह| मृत्युदण्ड दिया जाता दै। परन्तु आज रोग 
इस प्रकारके दण्डको महापाप भौर हिंसा समञ्च कर 
विरोध कर रहे ह | 


एक हीधमएकही देशके वासीदो दलम वट 
जाते दहै । एक समन्ता दैकिहमदी देशभर धमकी 
रक्षा करते दै, दूसरा दल देश ओर धमका नाश्च कर 
रहा दै । दूसरे दल वा पहले दल वालों को देश भौर 
ध्म का रातु मानते है । देशमेंखून की नदी बहने लगती 
है। कौन जाने कौन सा कर रहा है ओर कोन अर्हिसा। 
रूस का चित्र हमारे सामने दै। 

मँनजेनीहू, न बद्ध धर्मं को मानता हू । क्षत्रिय कुड 
मे जन्म ल्या है, क्षात्र घ्म कामान करता हूं | परन्वुजो 
खा दै वह ह्सादीदहे, राजाके नाम परहोया 
धर्मं के नाम पर । मने महामा गाधी नीते साफ कहाथा 
कि मँ उनकी र्हिंसा को देश भौर काठ के अनुकू अच्छी 
नीति तो मान सकता हू, सिद्धांत के रूप मं नहीं मानता । 
महात्मा जी मर्हिंखा को सिद्धांत के रूप मे मानते ये। ` 

कर्योकि हम साघु नहींये, हम घममके क्षेत्र मे नदीं 
ये । उस समय हम ये पोटिटिकङ ( 2011४०8] ) राज- 


नैतिक मेदान में । अंग्रेजी की एक कदावत है 2017108 
18 1887 80706 {07 8000178] घर्मकषत्र 
म भोर साघु जनोंके व्यि अर्दिसा ही परम घम॑है। 
१९४७ मेँ जव मँ निकास का कामकररहाथा] एक 
सिक्ख परिवार मुसल्मानों से पिरा था । उनके सम्बन्धी 
अर मित्र उनको बचाने के ल्यि बार-बार कह रहे थे। 
परन्तु वहां जाना आसान कामन था। जीवन काभय 
था । अवसर मिल्ते हीम वहयंगया। सरदार जीने 
मेरा मपमान किया, बूत बुरी तरह गाल्ं दीं । मेरे 
साथजो दो फौजी नौजवान ये उन्द तैद आगया। मैने 
उनको समन्चाया किम धर्मक्षेत्र में दै युदधक्ेत्रमें 
नहीं । गाली देना उनका अधिकार रै क्योकि उनका 
सर्वनाश हो रहा दै, हमारा धम्मं शान्त रहना है । इस 
संकट के समय्‌ हमको इनकी रक्षा करनी दै, इस प्रकार 
की इससे भी बदृकर कई धनाथ है जिनका उस्छेख 
अपनी पुस्तक मँ कर्लगा | मेरे जीवन की यदी अंतिम 
इच्छाहे कि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम, भारत विभाजन 
के बाद पाकिस्तान म ओर फिर स्वत्॑ भारतमें मैने 
जो कुछ देखा दै, ( मेरा विचार दै कि पाकिस्तान में मने 
जो देखा वह भौर किसी ने नदीं देखा सिवाय उनके 
जिनके साथ गुजरी अथवा जिन्होनि अत्याचार किया) 
एक छोटी सी पुस्तकके रूपमे संसार में छोड जाञँ। 
मेरे जीवन मे धन का संकट बना ही रहा। न जाने प्रथु 
मेरी यह इच्छा पूरी करते दै कि नहीं कि सब कुछ मेरे 
साथ चिता में जल जाता है। 


वेद के बताए ए अर्िसा या कोई माग हमारे ल्यि 
दुःखद्‌ नहीं हो सकते । वेद मागे पर चलने से न दुगंति 
हो सक्ती है न जीवन आर संतान से हाथ धोना पड़ता 
हे । घ्म भौर साधु जनों का माग अर्दिसा दही दै। ईसा 
ने अपने शत्तुभओं के लि क्षमा की याचना की थी । हमारे 
स्वामी दयानन्द जी ने भी क्षमा को धमे माना था। 


नहो दमनं से खञ्च गिका, ` 


करके बदी की जगह भटला। 
मेरे दिल से निक्ठे सदा दुआ, 
चाहे कष्ट कोड हजार दे ॥ 


५ 


` हो मानता ह कि राजनैतिक क्षेत्र म स्मय भौर 
जनता द्वारा देख के बनाए हुए विधान के अनुकूल राजा. 
को ड देने का अधिकार है परन्तु है हिसा, मर्दिखा नहीं । 


वेदवाणी 
२० 
व्च न्प प्ट =् ०. 
न्याय के अनुकूक भो किसी प्राणी को मार कर कव ज 
कोई कहता है कि आज मैने अच्छा काम किया | फी 


विध ॥ 
लटका कर कव को$ प्रसन्न होता दै । दण्ड विधान बदलता अर्हिसा को 
रहता है, धर्म नहीं बदलता । साश्ुजनो के षि अर्दिस्ा ` हं यदी वैदिक परम ध्म है, 


आश्विन २०१८ वि ] 


परम धमै है । पं° रामगोपाल जी शाखी के हिसा का वैदिकं 
स्वरूप मान लेनेसे संसारम शान्ति नकीं रह सकती । 
अर्हिसा को परम धमे माननेमें दही संसारका कस्याण 


[ अपराभी को दण्ड देना हिसा नहीं । हा दण्डदेने का हर कोड अधिकारी नदीं । अपराध वास्तव मेंहोना 
चाहिभे, किसी दण्ड विधान के आधीन नहीं । ईसा को फली देनेवाङा दण्ड विधान जयथाथै दण्ड दिधान है । अतः 
श्री पं° रामगोपाक जी का ठेल ठीक ही था। डा° साहब को उसके समक्ने मे भूर कग ह । डाक्टर सादव देश के 


रत्र है । इनकी सेवाये प्रशं सनीय दै । डा° साहब की उक्त पुस्तक अवङ्य छपनी चाये । 


-- सम्पादक ] 


विवि समाचार 


रासंघ के महामन्त्री श्री हैमरशेन्ड का देहावसान 


राषटूसंष के महामन्त्री श्री डाग दैमररोव्ड का उत्तरी 
रोडेशियां के एनडोला स्थान के निकट एक विमान 
दुषैना मे देहावसान हो गया। वे कटांगा के राष्ूपति 
शोम्बे से शान्ति वात्ता करने के ल्थिजारदेये। विमान 
दुधेना मे महामन्त्री के अतिरिक्त १२ अन्य व्यक्तियों की 
भी मृ्यु हई है । श्री हैमरशेस्ड के अफ्रीकी समस्या्मों के 
सर्वच सलाहकार श्री देनरिच भी उक्तं दुधैटना के शिकार 
हए दह । एेसी भाशङ्का है कि दुधैटना किसी षड्यन्त्र 
का परिणामथी। दुधेटना मेँ जीवित बचे एक मात्र 
अमेरिकी सेनिक के वक्तव्य से इस आशशंकाकी पुष्टि 
होती दै । भूमि पर गिरने से पूर्वं विमान मे कई विस्फोट 
हुए । दुषेयना की जोँच प्रारम्भ हो गई है । 

अनशनकारी अपने निश्चयो पर द्द्‌ 

अकाली नेता मास्टर तारा सिंह तथा योगिराज 

सुयेदेव अपने २ अनशन के निश्चयो पर द्दृ दहै । स्वामी 


रामेदवरानन्द जी ने प्रधान मन्त्री पं° जवाहर खाट नेहरू 
के आश्वासन दिने पर अनशन भंग कर दिया | मास्टर 


तारा धिह पंजाबी सूत्रे से कम किसी भी चीन से 
सन्तुष्ट नदीं । देश के सभी वर्गो के प्रयत्न तथा अपील 
विफल हो चुकी ह । सरकार भी अपने निश्चय पर द्द 
है । सरदार प्रताप सिंह ने अकालियों पर आरोप लगाया 
है कि उन्होने ुख्द्रारों को सुमरमूमि बना दिया ईै। 
गुरद्वारों मे यवैष हथियार इक्टे क्िजा रहे तथा 
अपराधियों को उनमें शरण दी गई द । 


मो [8 
बररण्ड रसेर ओर उनकी परती दण्डित 
८९ वषय प्रसिद्ध दाश्ैनिक श्री ब्रण्ड रसे तथा 
उनकी प्ली को पारमाणविक अस्रं के विरुद्ध प्रदान करने 
के अपराधे मन्द्ट्रेने सात दिन के कारावाखका 
दण्ड दिया । इनके अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों को एक 
एक मास कारावास का दण्ड दिया गया । आन्दोलन में 
११०० व्यक्ति गिरप्तार हदो चुके है । ` 
अनुस (~ त्सं (६ 
न्धान के स्थि प्राणो 
दिसली विदखविद्याख्य के जीव विज्ञान विभाग के तरुण 
शोध-छाच ने पोटेशियम सादइनाइड की प्रतिक्रिया जानने 
के लि अपने शरीर पर इज्ञक्टान लगाया जिससे उसकी मृष्यु 
हो गई । उसके शोधकक्च से एक पत्र मिला है जिषे साद. 
नाइड विष के प्रभाव के विषयमे नवीन तथ्य प्रकट हूए है। 
योग साधना लिषिर 
वेदिक साधना आश्रम रोहतक की ओर से इष 


वषे मन्त्र योग साधना रिविर २४ सितम्बर रविवार से 
प्रारम्भ हो कर १८ अक्तूबर बुधवार तक वानप्रस्य आश्रम 


उवालापुर मेँ चलेगा । महात्मा प्रस आश्रित जी महाराज 
स्वयं साधना कौ शिक्षा दंगे | तहुपरान्त रोहतक मे एक 
मास तक व्रह्म पारायण महायज्ञ होगा । 
इ भू पू ¢ ५ + 
तक के भूतपूव प्रधान सन्ती को फांसी 
ठका के भूतपूव प्रधान मन्त्री श्री अद्नान मेण्डरेस तथा 
उनके सहयोगी मन्त्रयां को फांसी दे दी गई । उनपर सैनिक 


अदालत मे खकदमा चलाया गया । उन पर संविधान के 
उर्टंषन का आरोप गाया गया था | 


 वा्मीकिरामायण' का आलीचनात्मरू मापाटुबाद 


 अजुबाद्क तथा परिरोधक श्री पं० अखिदानन्द जी, जरिया ] 
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जटाजिनधराः काले वल्करोत्तरयाससः | कषपयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं परे ॥ ६ ॥ 
[भावित्यघपर्छिन्ते नियमादृष्ववाहवः | पते परे विशालाक्षि सुनयः संशितव्रताः ॥ ७ ॥] 
मारतीदरूतशिखरः प्रनृत्त इव ॒परवेतः ¡ पादैः पत्रपुष्पाणि सजद्धिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदां कचित्पुलिनशालिनीम्‌ । कचितिद्धजनाकीर्णा परय मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥&॥ 
निधैतार्‌ वायुना पर्य विततान्‌ पुष्पसंचयान्‌ । पोप्ठ्यमानानपरान्‌ परय तवं जरमध्यगान्‌ ॥ १०॥ 
परयैतार्‌ धन्मुवचसो रथाङ्गाह्यना द्विजाः । अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुमा गिरः॥ ११॥ 
दनं॑चितरदटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने । अधिकं पुरवासाच मन्ये तव॒ च दर्शनात्‌ ॥१२॥ 
विधूतकदषे सिद्धस्तपोदमश्चमान्वितैः । नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥१२॥ 
सखीव विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । कमलान्यवमजन्ती पूष्कराणि च भामिनि ॥१४॥ 
त्यं पौरजनवद्न्यालानयोध्यामिव परेतम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूबदिमां नदीम्‌ ॥१५॥ 
रक्ष्मणश्चापि धर्मात्मा सन्निदेशे व्यवस्थितः । त्वं चानुकूला वैदेदि प्रीति जनयतो मम ॥१६॥ 
उपस्पृश खिषवणं मधुभूरफलाश्चनः । नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेऽच् स्वया सह ॥ १७॥ 

इमां हि रम्यां गजयुथलोलितां निपीततोयां गजसिश्वानरेः । 

सुपुष्पितैः पुष्यधररलंकृतां न सोऽस्ति यः खादगतङ्कमः सुखी ॥१८॥ 





ओदने बाले मन्दाकिनी नदी मे यथासमय स्नान करते हँ ॥ ६॥ दे विशाल नेर्वा वाली सीता! ये अन्य 
बतधारी मुनि नियमतः ऊपर हाथ करके आदित्य की उपासना करते ह ॥ ७ ॥ वायु से कस्पायमान दाखा वाले, 
धच्र-पष्पं को युक्त करते हृए वृक्षों से युक्तं नदी के चारो ओर पवेत चय सां कर्‌ रहा हे॥८॥ कीं सोती 
के समान स्वच्छ जट वालो, कदी संचि तटबाी तथा कदी सिद्ध जनों से आकीणं मन्दाकिनी नदी को देखो 
॥ ९॥ वायु के द्वारा गिराये गये तथा इधर उधर फैले हए पूछ के ठेर ओर जल में गिरे तैरते हए 
अन्य पुष्प समूहो को देशो ॥ १०॥ हे कस्याणि ! इन सूनोह्र शब्द्‌ करने बाठे चक्रवाक पश्यो को देखो 
जो अपनी घुर बाणी से कट्रव करते हृए नदी-तट पर बेटे दै ॥ ११॥ खन्दरि ! निरन्तर द्हारा दरोन दो 
जाने कै कारण चित्रकूट ओर सन्दाक्िनी का दृर्य नगरबाससे भी अधिक आनन्दप्रद प्रतीत होता है 
1 १२॥ तप-दम-रामादि सम्पन्न निष्पाप सिद्धो के लान से निय आन्दोकिति इस नदी मे मेरे साथ सान 
करो ॥ १३॥ प्रिय सीते ! खा तथा सक्रेद कमल पुष्पां को पानी सें डवाती हुई, सखी के समान मन्दाकिनी 
नदौ सै स्लान कसो ॥ १४ ॥ म्रिये ! तुम वनचर प्राणियों को नगरवासि्यो के समान, चित्रकरट पवेत को 
अयोध्या के समान तथा दहस नदी को सद्‌ा सस्य के तुल्य समन्चो ॥ १५ ॥ हे वैदेहि ! धमौत्मा लक्ष्मण मेरी 
आज्ञा मे स्थित हँ तथा तुम भी मेरे अनुद्ूल हो । स प्रकार तुम दोनों सुनने सन्न करते हो ॥ १६॥ तम्दारे 
साथ तीनों समय स्ञानादि करता हुआ तथा मघु-मूर्फरु खाता हआ न तो अयोध्या की ओरन 
राज्यकी ही कामना करता टं ॥ १७॥ रमणीय, दसि समू से आलोडित जिस का जख पिया जाता 
है, हाथी सिद-बन्दरौ तथा ूले हए वृष से अकृत इस नदी में खान करके कोई देखा नहीं जिसकी ` 
थकावट दूर न हो जाय ओौर वह सुखी न हो ॥ १८॥ इस प्रकार रबुङल को बदाने बाले वे रामचन्द्र नदौ . 
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इतीव रामो बहुसंगतं वचः प्रियासहायः सरितं प्रति व्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाजनप्रभं॑स॒ चित्रङूरं रघुवंशवर्धनः ॥१९॥ 
इत्यापै श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे मन्दाकिनीवर्णना नाम पञ्चनवतितमः सर्गः || ९५ ॥ 


न्न 


षण्णवतितमः सर्गः 


रक्षषणक्रोधः 


(~ (~. 


तां तथा दशेयितवा तु मेथिरीं गिरिनिभ्रगाम्‌ । निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां कन्देन छन्दयन्‌ ॥ १॥ 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टपमिदममिना । एवमास्ते स धर्माह्मा सीतया सह राघवः ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतखोपयायिनः । सैन्यरेणुश्च शब्दश प्रादुरास्तां नभःस्यृशौ ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे घरस्ताः शब्देन महता ततः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयुथा दुुदिशषः ॥ ४॥ 
स तं सेन्यसघुद्धतं शब्दं शुश्राव राघवः । ताध विगरहुता्‌ सर्वान्‌ युथपानन्ववैदत ॥ ५॥ 
ताश विद्रवतो दृष्ट्रा तं च भुत्वा महास्वनम्‌ । उवाच रामः सौमित्रिं रक्ष्मणं दीपरतेजसम्‌ ॥ ६ ॥ 





के विषय में बहुत सी बातें बताते हुए, सीता के साथ नयन के अंजन के समान नील बणे बाले उस सुरस्य 
चित्रकूट पवेत पर विचरण करते रदे ॥ १९॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का मन्दाकिनी. का वर्णन? विषयक पचानवेवां सर्ग समा हुआ ॥९५॥ 


छियानवेवां सगं 
लक्ष्मण का क्रोध 


पवेत से निकलने वाटी उस मन्दाकिनी नदी को सीता को दिखा कर, उन्हं कन्दादि से प्रसन्न करते 
हए राम पवेत के शिखर पर वेठे ॥ १॥ यह्‌ अग्न मे पकाया गया है, पवित्र एवं खादु है । इस प्रकार वे 
मोमा राम सीता के साथ बैठे थे ॥ २॥ इस प्रकार वे जब बहां वैे ये उसी समय समीप आते हुए भरत 
की सेना की धूलि ओर शब्द्‌ आकारा को स्यदो करने ठे ॥ ३॥ इसी वीच से महान्‌ राच्द से भयभीत 
तथा दुःखी यूथपति हाथी उन्मत्त होकर अपने यूथ के साथ इधर-उधर भाग गये ॥ ४ ॥ रामचन्द्र ने भी 
सेना क द्वारा किये हुए उस शाब्द को सुना ओर भागते डेए उन सव हाथियोंकोभी देखा ॥ ५॥ उन 
हाथिर्यो को भागते हए देखकर तथा उस महान्‌ शब्द्‌ को सुनकर रामचन्द्र 


खमिघ्रा के पुत्र तेजस्वी ठक्ष्मण 
से बोरे ॥ & ॥ लक्ष्मण ! इधर देखो, खभित्रा त॒म से सुप्रजा है । मेषगजेन के समान योर, भयानक, 


== ~ 
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गजयूथानि वारण्ये माहपा वा महावने | वित्रासिता मृगाः सिंहैः सदसा प्रता दिशः ॥ ८॥ 
पजा वा राजतन बा मरगथामटते बने। अन्यद्वा शापदं फिचित्सौमित्र ज्ञातुमह॑सि ॥ ९॥ 
सुदुशरो ५ पाक्षणामपि रक्ष्मण | सव॑मेत्यथात्वमचिराज्ज्ञातमर्हसि ॥१०॥ 
स ठक्ष्मणः संत्वरितः सारमाशय पुष्पितम्‌ । प्रेक्षमाणो दिः सर्वाः पूर्वा दिशमवैश्षत ॥११॥ 
दसः प्क्षमाणो ददं महतीं चमूम्‌ । गनाशवरथसंबाधां य्तेयक्तां पदातिभिः ॥१२॥ 
ताम्वगनतंपूरणा एथध्यजविभूपिताम्‌ । शंस सेनां रामाय वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अश्च संश॒मयत्यायः सीता च भनतां गुहाम्‌ । सज्य इर्य चापं च शराय कवचं तथा ॥ १४॥ 
त रामः पृरपन्यात्रो रक्षमणं रुवाच ह । शङ्कव सौमित्र कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१५॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण रक्ष्मणो वाक्यसतरवीत्‌ । दिधक्तनिव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥१६॥ 
पचर राज्यामच्छस्त्‌ व्यक्तं पराप्याभिषेचनम्‌ । आवां हन्तुं समभ्येति भरतः कैकयीसुतः ॥ १५७॥ 
एप १ समहाजश्रमान्‌ विटपी संप्रकाशते । मिराजलयुदरतखन्धः कोषिदार्वनो रथे ॥१८॥ 
भजन्त्य्‌ _ यथाकाममधानारुह्य शीघ्रगान्‌ । एते राजन्ति संहृष्टा गजानारुहय सादिनः ॥१९॥ 
गृह।तथुषो चावां गिरिं बीर श्रयावहे । अथवेषैव तिष्ठावः संनद्भाबुदचयतायुधौ ॥२०॥ 
भपि नो वशमागन्छेत्कोविदारध्वजो रणे । अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्ते व्यसनं महत्‌ ॥२१॥ 
त्वया राघव संप्राप सीतया च सया तथा ॥ 











महान्‌ शाब्द सुनाई पड़ रहा हे ॥ ७॥ विरा वन में हाथियों के छयुण्ड, भसे तथा सिंहो से भयभीत से खग 
सहसा इधर उधर भाग रहे है ॥ ८ ॥ क्या को$ राज्ञा अथवा राजपुत्र बनमें आखेटके ख्यि आया हे 
अथवा कोई अन्य पञ जंगल मे आ गया है १ हे लक्ष्मण ! तुम पता ख्गाओ॥। ९॥ दे लक्ष्मण ! यह पवत 
पक्षियों के छ्यि भी गेम है । तुम इस सवको यथाथ रूप से मालूम करो ॥ १० ॥ लक्ष्मण ने शीघ्रता से 
पूले हए साल के वृक्ष पर चद्कर चारों ओर देखते हुए पूर्वं दिदा की ओर ध्यान से देखा ॥ ११॥ उत्तर 
की ओर देखते हए उन्होने हाथी-घोड़ा-रथ तथा सुसज्न पैदक सैनिकों से युक्त महती सेना को देखा ॥ १२॥ 
उन्होंने उस हाथी-घोड़ं से युक्त तथा रथों पर ठगे ण्डं से सुमूषित सेना के विषयमे राम को बताया 
ओर वे यह वचन वोले--॥ १३॥ आप अस्मि को वुन्चा दँ ओर सीता गुफा मे चली जाये तथा आप अपने 
घलुष-बाण ओौर कवच धारण कर टं ॥ १४ ॥ पुरुषसिह रामचन्द्र ने टक्ष्मण को उत्तर दिया- लक्ष्मण ! 
ध्यान से देखो । बताओ, तुम इसे किसकी सेना समन्चते हो ॥ १५॥ राम के देसा कहने पर, अपने क्रोध 

असनि के समान मानो उस सेना को जटा देने की इच्छा करते हुए लक्ष्मण कहने ठगे-- ॥ १६॥।अमि 
पेक के प्चात्‌ निष्कण्टक राज्य की कामना करता हुभा कैकेयी का पुत्र भरत हस दोनों का बध करे के 
ख्य आ रहा है ॥ १७ ॥ बह्‌ जो विशार एवं सुन्दर बरक्च दिखाई दे रहा है, उसके समीप रथ पर ऊँचा 
कोविदार ध्वज फहरा रहा दै ॥ १८॥ रीघ्रगामी घोड़ों पर चदकर ये धुडसवार इस देशा मे विचर रहे दै 
ओर हाधी-सवार प्रसन्नता पूवेक हाथियों पर चकर इधर चके आ रहे ह ॥ १९॥ हे वीर ! धलुष लेकर 
दम पवेत का आश्रय छं अथवा आयुधो से सन्नद्ध हेम छोग यदीं रदं ॥ २०॥ यदि रण मे यह कोबिदारःध्वज 
वाखा रथ हमारे बडा मे आ जाय, तो मै भरत को देया, जिसके कारण हे रामचन्द्र ! आप, सीता तथा 
खच्च यह्‌ महान्‌ कष्ट उठाना पड़ा है ॥ २१॥ हे वीर रामचन्द्र ! जिसके कारण आप शाश्वत राज्य से 


~ 
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=-= ~= त-न न -==- न 


यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाशतात्‌। संप्राप्तोऽयमरिवीर भरतो वध्य ष्व मे ॥२२॥ 
भरतख वधे दोषं नाहं पर्यामि राघव । पू्रापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते ॥२३॥ 
ूर्वापकारी भरतस्त्यक्तधमेध राघव । एतस्मिन्निहते दृस्लामङुक्षाधि बधरास्‌ ॥२४॥ 
अच पूं हतं सस्ये कैकेयी राज्यकाका । मया पद्येतसदुःखाता हस्तिमभमिव द्रुमम्‌ ॥२५॥ । 
केकेयी च वधिष्यामि साुबन्धां सबान्धवम्‌ । कड्पेणा्य महता मेदिनी परिसुच्यतास्‌ ॥२६॥ 
अचेमं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद । मोच्यामि शतरसेन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ ॥२७॥ 
अचैतचितरकूटसख काननं निचितैः श्रेः । मिन्द्ञशुशषरीराणि करिष्ये शोणितोदितम्‌ ॥२८॥ 
शरेमिभिन्रहदयान्‌ इंडरांस्तरगांस्तथा । श्ापदाः परिकष॑न्तु नरां निहतान्‌ सया ॥२६॥ 
शराणां धलुषशाहमनृणोऽस्मि महामृधे । ससेन्यं भरतं ह्वा भविष्यामि न संशयः ॥३०॥ 











क्‌ 
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इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये भादिकाव्ये अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणक्रोधो नाम प्रण्णवतितमः सगः ॥९६॥ 0 
६ ----७~--- । 
सप्तनवतितमः सैः 
भरतगुणपरशंसा 


सरसरव्धं त॒ सौमित्रि रुच्मणं क्रोधमूच्छितम्‌ । रामस्तु परिसान्त््याथ वचनं चेदमन्रबीत्‌ ॥ १॥ | 


वचित छर दिये गये दै, वह शान भरत आ गया है । यह अव्य मारने योग्य है ॥ २२॥ हे राघव | 
भरत के बध मेँ भे कोई दोष नदीं देखता । पूर्वै अपकार करनेबाटे को मारकर कोई व्यक्ति अधे से युक्त 
नहीं होता ॥ २२ ॥ भरत ने पठे अनिष्ट किया है ओर धमे का त्याग किया हे । अतः इनङ़े वध के पञ्चात्‌ 
आप सारी प्रथ्वी ( राज्य ) पर शासन करं ॥ र ॥ जैसे हाथी ब्रक्ष को उखाड्‌ फेकता हे, उसी प्रकार मेरे । 
द्वारा आज रण मै आहत अपने पुत्र को राज्य की इच्छुक केकेयी दुःखी होकर देखे ॥ २५॥ मन्धसा आदिं | 
अलुचरियों तथा सम्बन्धियोँ सहित कैकेयी को मी मागा । आज महान्‌ पाप से यह प्रथ्वी सक्त हो जाय | 
॥ २६ ॥ हे मानद रामचन्द्र | आज इस संयत क्रोध एवं निरादर को दात्र की सेना पर इस प्रकार छे्ुगा | 
जञेसे सूखे तिनको पर अमि छोडी जाती दहै ॥ २७ ॥ अपने तीखे बाणो से राच के इारीर को छेदता हभा | 
आज सँ इस चित्रकूट के बन को रक्ताप्ठावित कर डर्दगा ॥ २८ ॥ मेरे बाणो से छिन्न-भिन्न हृदयो बले । 
हाथी-घोड तथा मेरे द्वारा बध चयि हृए मलुष्यों को जंगी पद्यु घरीट ठे जायें । २९॥ आज ई | 
युद्ध मे सेना सित अरत का वध करकं मँ धलुष ओौर बाण के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, इसमे कोई । 
सन्देह नहीं ॥ ३० ॥ | 

इस प्रकार वाद्मीकिरामायण क अयोध्याकाण्ड का (लक्ष्मण का क्रोधः विषयक छियानवेवां सगं समाप्त हमा ॥ ९६ ॥ 


[ "गक 








सत्ानवेवां सगं | 
भरत के गुणों की प्रशंसा | 
युद्ध के च्ि उद्यत तथा क्रोध से.परिपूणे रक्ष्मण को सान्त्वना देकर रामचन्द्र ये बचन बोले ॥ १॥ 


र ससनवतितमः सगैः २५ [ ४८५ | 





किम्न धुषा _कायैमतिना वा सचम॑णा । महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते सयमागते ॥ २ ॥ 
पिः सत्यं प्रतिभ्रूय हा र्तमागतस्‌ । किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन रक्ष्मण ॥ ३॥ 
यद्वयं बान्धवानां वा मित्रा्णावा चये भवेत्‌ । नाहं तस्रतिगृहीयां भधान बिषक़ृतानिव ॥ ४॥ 
धममथ च काम च परा चापि रक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थे एततप्रतिशरणोमि ते ॥ ५॥ 
भ्रातणां सग्रहाथ च संखाथ चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 
नेयं मम सही सौम्य दुलंभा सागराम्बरा । न दीच्छेयमधरमेण शक्रल्मपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
यद्विना भरतं तवां च शरध्नं चापि मानद । भवेन्मम सुखं किंचिद्धस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 
मन्येऽहमागतोऽयोष्यां भरतो भ्रातृवत्सलः । मम प्राणास्रियतरः इरधर्ममलुस्मरन्‌ ॥ & ॥ 
शरला अत्राजितं मां हि जटाबल्करुधारिणम्‌ । जानक्या सहितं बीर त्वया च पुर्प्षभ ॥१०॥ 
खेहेनाऋान्तहदयः शोकेनाङ्रितेन्द्ियः । रुमभ्यागतो दयप भरतो नान्यथागतः ॥११॥ 
अम्बां च कैकयीं रुष्य पृरपं चाप्रियं वदन्‌ । प्रसाधय पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥ 
्ा्कालं यदेषोऽस्मान्‌ भरतो द्रमति । अस्मा मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
विप्रियं कृतपूधं॑ते भरतेन कदा जु क्षम्‌ । ईयं वा भयं तेऽ भरतं यद्विशङ्कसे ॥१४॥ 
न हि ते निष्टुरं बाच्यो रतो नाप्रियं वचः । अहं छप्रियञक्तः स्थां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५॥ 
कथं लु पुत्राः पितरं हन्युः कखांचिदापदि । भ्राता वा भ्रातरं हन्यास्सौमित्रे प्राणमात्मनः॥१६॥ 


महा धनुर्धरी, बुद्धिमान्‌ भरत के स्वयं आने पर्‌ धलुष, त्वार ओर ढा से क्या प्रयोजन है १॥ २॥ 
लक्ष्मण ! पिता के आज्ञा पाटन की प्रतिज्ञा करने के वाद्‌ भरत का वध करके म लोक-निन्दा से पूणे 
राज्य को छे कर क्या करूंगा ॥ ३ ॥ मिर्च ओर सम्बन्धियों के विनादा पर जो धन मिटे, भे उसे उसी 
प्रकार स्वीकार नदीं करता जैसे विष सिश्रित अन्न को कोई भी स्वीकार ` नदीं करता ॥ ४ ॥ लक्ष्मण | मेँ 
तमसे ददता पूरक कहता हं कि धमे, अथे, काम ओर्‌ परभ्वी को मँ आप रोगों के च्यिदी चाहता दं ॥ ५॥ 
दे खक्ष्मण ! स्यो के पाङ्न तथा सुख के षयि हीमे राज्य की कामना करता द, एेसा मेँ शपथ पूर्वक 
शखाख का स्द करके कहता दं ॥ ६ ॥ सौम्य सागरो से धिर यह्‌ भूमि मेर खयि दुष््राप्य नहीं । 
परन्तु ठक्ष्मण ! मै अधमे से न्दर पद्‌ को भी नदीं चाहता ॥ ७॥ य॒दि भरत के विना ओर बुम्दारे तथा 
त्रत के विना सुनने कोई सुख हो तो अभि उसे नष्ट कर दे ॥ ८॥ मेँ समञ्चता हूं कि मेरे माणसेभी 
प्रियं ्रादवत्सल भरत कुक के धम ( बड़े भाई का राजा बनना ) को स्मरण करते हए अयोध्या आये 
होगे ॥ ९॥ दे वीर रक्ष्मण ! जानकी तथा दुमहारे सहित जटा वर्क धारण करके मेरे वन मे मवासी 
होने का समाचार सुन कर स्नेह से आक्रान्त हृदय बाले तथा रोक से न्याङ्ल हूए ये भरत मुञ्चे देखने 
क ल्यि आये दै, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं ॥ १० ११॥ कठोर ओर अप्रिय बोते हए माता केकेयी 
को रुष्ट करके तथा पिता जी को प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरत युक्च राज्य देने आये ह ॥ ५. भरत जो 
हमसे इस समय मिलना चाहते हँ, यद उचित है । ये मन से भी हमारा अन्ष्ट नहीं श ॥ १३॥ 
भरत ने तुम्हारा कब ओौर क्या अनिष्ट किया दै जिससे आज तुग्दं इतना भय हो रहा है या उन पर 


न्दे हे ॐ लिये तुमे कोर ओर अभ्रिय वचनो का भरयोग नदीं करना चाहिये । 
सन्देह हो रहा ह ॥ १४ ॥ भरत के ख्य तु प) 


मरत ॐ स्यि यदि तुम अग्रिय भाषण करोगे तो वह मेरे खयि ही 
आपत्ति मे पुत्र अते पिता को कैसे सार सक्ते दै तथा मा अपने प्राणभ्रिय भाई की हत्या य 
सकता है ॥ १६॥ यदि तुम राज्य के ल्यि सी भाषा का प्रयोग कर रदे होः तो भरत के यां आने पर 





|| ] भरीमद्राव्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे ___ वेदना 
यदि राज्यस्य देतोस्त्वमिमां वाचं प्रमाप । = मापते । वयामि मरतं राज्यस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानोऽपि मरतो मया रुदमण तत्वतः । राज्यमस्म प्रयच्छति वाटमिर्येव वक्ष्यति ॥१८॥ 
तथोक्तो धर्मसीठेन भरात्रा तख हिते रतः । स्ह्मणः प्रवरच स्वान्‌ गात्राणि लज्ञया ॥१९॥ 
तदाक रक्ष्मणः शरुत्वा वीडितः प्रत्युवाच ह । त्वां मन्ये ्ष्टुमायातः पवता दरथः स्वयम्‌॥२०॥ 
व्रीडितं रुक््मणं दषा राघवः प्रसयुवाच ह । एष मन्य महाबाहुपहास्मान्‌ द्र्ुमाचत्‌ः ।॥२१॥ 


अथवा नो ध्रवं मन्ये मन्यमानः सुखोचिता । वनवास्मनुध्यायं गृहाय प्रतिनेष्यति ॥२२॥ 








इमां वाप्येष वदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । पिता मे राघवः श्रीमान्‌ वनादादाय याखति ॥२२॥ | 


एतौ तौ संप्रकारेते गोत्रवन्तौ मनोरमो । वायुवेगसमा चीर जवना तुरगोत्तमो ॥२४॥ 
स॒ एप समहाकायः कम्पते वाहिनी । नागः श््ुजयो नाम बृदधस्तातखं धमतः ॥९५॥ 


न त॒ पश्यामि तच्छत्रं पाण्डरं लोकसत्कृतम्‌ । पिठदिव्यं महावाहो संशयो भवतीह मे ॥२६॥ । 
ृ्ाग्रादबरोह स्वं रु रक्ष्मण मद्वचः । इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तथाच हं ॥२७॥ 


र 


= उ 


1 


अवतीय तु सालाग्रा्स्मात्स समितिंजयः । क्ष्मणः प्राज्जलिभूतवा तस्थौ रामस्य पाशचतः॥२८॥ | 


अरतेनाथ संदिष्टा संमदो न भवेदिति । समन्तात्तस्य रस्य सेना बाससकल्पयत्‌ ॥२९॥ 
अष्यमिक्षवाङचमूर्योजन पवत्य सा । पार न्यविशदाव्रत्य मजवाजरथाङ्ल्‌ ॥२०॥ 








उनसे कहगा कि राच्य इन्द (= लक्ष्मण को ) दे दो ॥ १७॥ रक्ष्मण ! मेरे यह कहने पर कि राञ्य इनको | 
दे दो, भरत अवदय दी स्वीकार कर ठेगे ॥ १८॥ धर्म॑रीर भाई रामचन्द्र के एेसा कने परः उनके हित 


र रत खक्ष्मण ललना कै कारण मानो अपने अंगं भे प्रविष्ट हो गये ॥ १९५॥ उनके उस वाक्य को सुन कर 
ठज्ित लक्ष्मण पुनः बोके- सम्भवतः स्वयं पिता जी आपको देखने आये है ॥ २० ॥ लक्ष्मण को छज्ञित 
हुए देख कर रामचन्द्र बोके- वे मदहाबाह हम रोगो को देखने के ख्यि आये दै ॥ २१॥ अथवा हमे सुख 





के अभ्यासी समञ्चते हुए, वनवास के कष्टो का चिन्तन करके घर छोटा ठे जायेंगे ॥ २२॥ अथवा | 


अत्यन्त सुख सेबन करने बाढी इन वैदेही को मेरे पूज्य पिता जी वन से के जायेंगे ॥ २३॥ वीर ! अच्छी 
जाति बले वनोरम तथा वायु क समान तेज चरने वा ये दो घोड़े दिखाई दे रहे दँ ॥ २४ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पिता जी का विशाख्काय शाचरञ्य नामकं ठद्ध हाथी सेना के आगे २ चखा आ रहा दे ॥२५॥ परन्तु मै इस 
प्र पिता जी का दिव्य छोक-सम्मानित सफेद छन्न नदीं देख रहा हं अतः मुञ्चे सन्देह सा टो रहा हे ॥२६॥ 
लक्ष्मण ! तुम मेरी बात मानो, बृ से नीचे उतर आओ । धमोत्मा रामचन्द्र ने लक्ष्मण से एेसा कहा 
॥ २७ ॥ उस साक वृक्ष से उतर कर वे युद्ध मे विजय पाने वाके लक्ष्मण हाथ जोड़ कर राम के पास षट 


गये ॥ २८ ॥ किसी को कष्ट न हो, इस च्यि भरत से आदे पाकर सेना ने उस पर्त के समीप निवार्ष (. 


किया ॥ २९ ॥ हाथीघोड-सथो से युक्त भरत की सेना पवेत के समीप डेद योजन भूमि पर फैल कर सथ 
हो गई ॥ ३० ॥1 धमे का विचार करके तथा अभिमान को त्याग कर रामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिये 


वषे १३ अङ्कु १२ अष्टनवतितमः सरमः २७ [ ४८७ | 
= च च 








सा चितर्े भरतेन सेना धरम पुरस्कृत्य विधूय दर्पम्‌ । 
भ्तादनाथं रघुनन्दनस्य पिराजते नीतिमता प्रणीता ॥ ३१ ॥ 
इत्यापै श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे भरतगुणप्रशंसा नाम सप्तनवतितमः सर्गः | ९७ ॥ 


- ++ 


अष्टनवतितमः सग॑ः 


रामान्वेषणम्‌ 
निवेश्य सेनां तु विशः प्धयां पादवतां वरः । अभिग 
निविष्टमात्रे सैन्ये त॒ यथोदेशं विनीतवत्‌ । भरतो 
शिग्र वनमिदं सौम्य नरसद्वैः समन्ततः । ट्व्पै 
गुह्ये ज्ञातिसदस्रेण 


नं स काङुतस्थमियेप गुरुवतंकम्‌ ॥ १॥ 
भ्रातरं वाक्यं शर्नमिदमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 

सहितेरेभिस्त्वमन्वेपितुमहसि ॥ २॥ 
शरचापासिधारिणा । समन्वेषतु काङुरस्थावस्मिन्‌ परितः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अमात्यैः सह पौरै गुरुभिश्च द्िजातिभिः.। बनं सर्व चरिष्यामि पद्यां परिवृतः खयम्‌ ॥ १ ॥ 
यावन्न रामं द्रशष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌ । वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिभविष्यति ॥ ६ ॥ 
यावन ननद्रसंकाशं द्रशष्यामि श॒भमाननम्‌ । भरातः पडपलाशादं न मे शान्तिदिष्यति ॥ ७॥ 


आये हृए नीतिमान्‌ भरत कै द्वारा लाई गई वह सेना चित्रकूट मे रोभायमान हो रही थी ॥ २१॥ 





इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का (भरत के गुणों कौ प्रशंसाः विषयक सत्तानवेवों सम समाप दभ ॥९७॥ 
=--~~अ्==-- ~ 
५ (९ 
अद्रानववा सगं 
राम की खोज 


सेना को ठहरा कर पुरुषश्रेष्ठ, पिता की आज्ञा का पालन करने बारे भरत राम के पासं जाने की 
इच्छा करने कगे ॥ १॥ आदेशालुसार विनीत के समान सेना के ठहर जाने पर भरत ने भाई शाचुघ्र से 
यह्‌ बात कही ॥ २॥ सौम्य | पुरुषों के समूहो तथा व्याधो के साथ तुम इस बन की खोज करो ॥ ३॥ 
वाण-धनुष- तटवार्‌ धारण करने बारे हजारों सम्बन्धियों के साथ स्वयं गुह भी इस बन मे रामखक्ष्मण 
की खोज करे ॥ ४॥ सँ स्वयं भी मन्वियो, नागरिको, गारुओं तथा द्वज के साथ इस सारे बन मँ पैदल 
दी भ्रमण करूंगा ॥ ५॥ जव तक भै रामचन्द्र, महाबठी लक्ष्मण अथवा सौमाम्यवती वैदेही को न देख 
गा, तब तक सञ्च शान्ति नदीं भिटेमी ॥ ६ ॥ जव तक मै कमखनयन भाई रामचन्द्र के चन्द्रमा के तुस्य 
सन्दर सुख का द्दोन न कर दुगा, तब तक मुञ्चे शाति नदीं मिलेगी ॥ ७॥ जब तक भँ भाई के राज- 


` 


वेद्व णी 
---------- 


यावन्न चरणौ भरातुः पाथिवन्यञ्जनान्वितौ । प्र्रदीष्यामि शिरसा न मे शाम्तिभंविष्यति ॥ ८॥ 
यावन्न राज्ये राज्याः पितैतामहे स्थितः । अभिषेकजलक्रिनो न मे शान्तिभैदिष्यति ॥ ९॥ 
सिद्धार्थः खट सौमित्रियन्द्रविमरोपमम्‌ । यख प्यति रामख राजीवाकषं सहा्ुति ॥१०॥ “~ 
कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । भर्तरं सागरान्तायाः ए्थिव्या याजुगच्छति ॥११॥ । 
सुभगवित्रहृटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः । यस्मिन्‌ वसति काञ्त्स्थः ङुवेर इव नन्दने ॥१२॥ 
तकार्यमिदं ` द्वन व्यालनिषेवितम्‌ । यदध्यास्ते महातेजा रामः शब्भृतां व्रः ॥१३॥ 
एवदु्वा महातेजा. भरतः ुसपर्पमः । पद्धवामेव सहाबाहुः प्रनवेक्च मह्छनम्‌ ॥१४॥ 
स तानि दरूमजालानि जातानि गिरिसाइष । ुष्पितग्राणि स्येन जगाम वदतां वरः ॥१५॥ | 
स गिरेित्रटख सालमासायय पुष्पितम्‌ । रामाश्रमगतसखायेरदशं  ध्वजयुच्छ्ितिम्‌ ॥१६॥ । 
तं दृष्टा भरतः श्रीमास्‌ मोद सहबान्धवः । अत्र राम इति ज्ञास गतः पारमिवाम्भसः ॥१७॥ 

स॒ चित्रके त॒ गिरौ निकम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ । 

गुदेन साधं त्वरितो जगाम पुननिवेश्यैव चूं महात्मा ॥ १८ ॥ 


[१] ` श्रीमद्रास्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे 








इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामान्वेषणं नाम अष्टनवतितमः सैः ॥ ९८ ॥ 


~<= 








रक्षणो से युक्त चरणों को सिर से प्रणाम न कर दगा, तव तक सच्चे शान्ति नदीं मिटेगी ॥ ८ ॥ जब तक 
४ न = भ ~ भ 

पिता-पितामह के राज्य पर, राज्य पाने योग्य व्यक्ति (= रासचन्द्र ) अभिषेक-जलक से भीग कर न बेठेगा, 
तब तक सुघने दान्ति नहीं मिकेगी ॥ ९॥ लक्ष्मण सफल-मनोरथ है जो वे कमलनयन्यं से युक्त; तेजस्वी 


१ 


+ 
1 
तथा चन्द्रमा क समान, राम के सुख का दोन करते दै ॥ १०॥ सौभाग्यवती सीता कृतकृप्य दै जो बह | ^ 
[3 =) क = [3 
सागर पय्येन्त भूमि के स्वामी रामचन्द्र का अकुगसन करती हे । ११॥ गिरिराज के खान यह्‌ चित्रकूट 
ट. 
| 4 
॥. 
1 


पवत सौभाम्यञ्चाठी दै जिस पर रामचन्द्र इस प्रकार निवास करते द जसे नन्दनबन में छुवेर ॥ १९॥ 
जंगली पशं से सेवित यह दुरम बन भी कृताथ है, जिसमे राख धारण करने वारो मे शष्ठ सहातेजस्वी 
रामचन्द्र निवास करते दै ॥ १३॥ एेखा कह कर ॒पुरुषसिदट, महातेजस्वी, विद्याख्वाहु मरत पैदछ दी उस 
घने बन से प्रविष्ट हए ॥ १४॥ बोटने वालों मे श्रेष्ठ वे सरत पवेत के शिखरो पर उगे हए पुष्पित दश 
के समूह के वीच से गये ॥ ९५1. चित्रकूट पवेत के एक पले हुए वृष के पास जा कर उन्हनि रामचम् 
के आश्रम मे स्थित अभ्रिके धुएं को देखा 1 १६ ॥ उस धूम को देख कर श्रीमान्‌ भरत अपने माई शृ 
सहित बहत श्रसन्न हृए । रास यहीं है, यह जान कर न्द ेसा खगा, मानो सागर के पार पर्हैच गये ही 
॥ १७ ॥ चित्र पेत पर मुनिजन सेवित ामाश्रम को देख कर तथा सेना को वहीं छोड़ कर वे मीरा 
भरत गह के साथ शीघ्रता से आश्रम की ओर चे ॥ १८ ॥ अः 


वि के अयोध्याका ८ श रो =9 > = 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का राम की खोज विषयक अद्धानवेवां सर्ग समास हमा ॥ ९८ ॥ 


~~~ 


त  - एकोनशततमः सर्गः 
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एकानशततमः सर्गः 


रामसमागमः 
निविशयां ठ रेनायाष्संको भरतस्ततः । जगाम भ्रातरं द्रष्टुं सत्रघमञदसयन्‌ ॥ १॥ 
कपिं वसिष्ठं संदिश्य मातूर्मे चीधरमानय | इति तवरितमग्रे सं जगाम शु्वत्लः ॥ २ ॥ 
छमन्त्रस्त्वपि शुघ्मदूरादन्वपयत । रामदशचनजस्तपो भरतस्येव तख च ॥ ३॥ 
गच्छनेाथं मरतस्तापसालयसंभिताम्‌ । भातः पणं्दीं श्रीमादुटजं च ददं ह ॥ ४॥ 
शालायास्तग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । काण्डानि चावमघ्रानि पप्पाण्यपचितानि च ॥ ५॥ 
सर्मणस्य रसस्य ददर्श्रममीयुषः। कृतं वषेष्यभिज्ञानं इशचीरेः कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
ददश च घने त्मर्‌ सहतः संचयान्‌ कृतान्‌ । सगाणां महिषाणां च करीरैः सीतकारणात्‌ ॥ ७॥ 
गच्छेव सदावाहुधंतिमाद्‌ भरतस्तदा । शत्र्नं चाघ्वीद्ुष्टस्तानमा्याष सरथः ॥ ८ ॥ 
भन्ये ब्रत स्म तं देशं भरद्वाजो यमत्‌ । नातिदूर हि मन्येऽदं नदीं मल्दाकिनीमितः ।। ९॥ 
उचबद्रानि चीराणि रक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानक्ृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 
इदं चोदात्तदन्तानां इञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । शैरपार्् परिकरान्तमन्योन्यमभिगजंताम्‌ ॥११॥ 
यदेवाधातमिच्छन्ति तापसाः सततं बने । तस्यासौ ष्यते भूमः शंकरः कृष्णवत्म॑नः ॥१२॥ 
अत्राहं पुस्पव्याप्रं शुरुपत्कारकारिणम्‌ । आयं दरक्ष्यामि संहृषटं सहपिमिव राषवम्‌ ॥१३॥ 





निन्यानवेवां सगं 
राम के साथ मिलन्‌ 

सेना के ठहर जाने पर भरत रात्र को आश्रम आदि दिखाते हृए भाई रामचन्द्र को देखने के छियि 

गये । १ ॥ ऋषि वसिष्ठ के पास यह्‌ सन्दे भेजकर कि मेरी माताओं को सीघ्र ठे आये, वे गरु के श्रिय 
सरत इीघ्र आरे वदे ॥ २॥ सुमन भी शचु्र से थोड़ा पीठे चर रहे थे क्योकि वे भी भरत के समान 
राम दरौन के खियि उर्कण्ठित थे ॥ ३ ॥ जाते २ ही भरत ने आश्रम में स्थित भाई की पणेङ्कटी तथा रायना- 
गार को देखा ॥ ४ ॥ उस श्ञाढा के सामने भरत ने ट॒टी हई ख्कड़यां तथा चुने हए पूर देखे ॥ ५॥ 
आश्रम को जाते हुए राम-क्ष्मण के वनाये हुए, वृक्षा पर कीं २ कुश तथा वख के चिहों को भरतने देखा 
॥ £ ॥ उस वन मँ उन्होँ ने मृग तथा भैँसो के सूखे गोबर के ठेरो को सर्दी के निबारणाथं देखा ॥ ७॥ 
उस समय चरते २ महाबाहु, तेजस्वी भरत ने प्रसन्न होकर राचुघ्र तथा सव मन्त्रय से कहा ॥ ८ ॥ में 
समञ्चता हं कि दम उस स्थान पर पर्हुच गये ह जिसको भरद्वाज सुनि ने बताया था । यहां से थोड़ी दूर पर 
मन्दाकिनी नदी होगी ॥ ९ ॥ वृक्षं के ऊँचे स्थाने पर ये वस के इकडे वन्धे हए ह । समयबे समय जाने 
के ल्यि छल्मण र यह्‌ साग का चिह क्रिया होगा ॥ १० ॥ परस्पर गजेते इए टस्वे दांतों बाले तथा रीघ्र- 
गामी हाथियों का पवेत के समीप यह माग है ॥ ११॥ तपस्वी छोग वन में जिसको निरन्तर स्थापित रखना 
चाहते ददै, उसी अभि का यह घना घुं दिखाई दे रहा दै॥ १२॥ यहा मे शरेठ पुरुष, गुरुभं का सत्कार 
करने वाटे, असन्न तथा महिं के समान वेषधारी आये रामचन्द्र को देखा ॥ १३॥ सहते भर मं मन्दा- 
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अथ गत्वा शहूतं त॒ चित्रहूटं स राषवः। मन्दाक्नीमनुपरापस्तं जनं चेदमव्रयीत्‌ ॥ १४ 
जगत्यां पुरषव्याभ्र आस्ते वीरासने रतः । जनेन्द्रो निजनं राप्य धिच जन्म सुजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः । स्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य बने बसति रवव; ॥१६॥ 
इति रोकसमाक्रुष्टः पादेष्व् प्रसादयन्‌ । रामं तस्य पतिप्यामि सीताया रक्ष्मणस्य च| १७ 
एवं स विरपस्तस्मिन्‌ वने दशरथात्मजः । ददश महती पुण्या पणा सनारमाम्‌ ॥१८॥ 
ारतालाथकर्णानां पणैबहुभिराव्रताम्‌ । विशालां खृदुविस्तीर्णां इवैर्दिमिवाच्वरे ॥१६॥ 


वेदवाणी 
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शकरायुधनिकाशेशच का्कैमारसाधनेः । स्वसषष्ठेमंहासारेः शोभितां शवुवाधकैः ॥२०॥ 
अर्बररिमप्रतीकातेरिस्तणीगतेः सरैः । लोभितां दीप्बदनैः रपर्ोगवतीमिव ॥२१॥ 


महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ । स्व्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम्‌।२२॥ 
गोधाङ्ुरितरिरासक्तेधित्रेँ काश्चनभूषितैः। अरिसंवैरनाध्यां भगैः सिंहगुदयामिव ॥२३॥ 
रायुदक्वणां वेदिं विशालां दीक्षपावकाम्‌ । ददश्च॑ भरतस्तत्र पुण्यां राजनिवेदने ॥२४॥ 
निर्य स सहतं त॒ ददश भरतो गुरुम्‌ । उटजे राममासौन जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरबल्कलवाससम्‌ । ददं रामसासीनमभितः पादकोपमम्‌ ॥२६॥ 
सिहस्न्धं॑ महाबाहुं पुण्डरीकनिभे्णम्‌ । प्रथिव्याः सागरान्ताया यर्तारं धसचारिणस्‌॥२७॥ 
उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शातम्‌ । स्थण्डिले दथ॑संस्तीेँ सीतया रचमणेन च ॥२८॥ 





किनी नदी से वे भरत चिच्रकूट पर जाकर अपने साथियों से यह्‌ बे ॥ १ ॥ निजेन वन मँ जाकर पुरुष 
रेष्ठ जनेन्द्र रामचन्द्र वीरासन से प्रथ्वी पर्‌ वे है, मेरे जन्म ओौर जीवन को धिक्कार हे | १५ ॥ मेरे कारण 
छोकपाक महातेजस्वी रामचन्द्र आपत्ति मे पड़ ह ओर सव कामनाओं का याग करके वन मे रह रहे द 
॥ १६ ॥ इस प्रकार रोक मे निन्दित मै आज रामचन्द्र को प्रसन्न करते हुए उनके, लक्ष्मण तथा सीता के पैरो 
पर पद्ंगा ॥ १७॥ इस प्रकार विलाप करते हुए ददरथपुत्र भरत ने उस बन मे वि्धाल, मनोरम तथा भ 
पणेदाला देखी ॥ १८॥ सार, ताड तथा अश्वकणे के बहुत से पन्त से बह विदा पणेदाटा ईस प्रकार 
ढक दी गई थी जैसे यज्ञ में ुराओं से वेदि को ठक दिया जाता है ॥ १९॥ वह्‌ पणेराटा इन्द्रधुष के 
सदृशा, भारी, स्वणेमण्डित, दृढ तथा शानुओं को नष्ट करने वाके धनुष से सुशोभित हो रही थी॥ २०॥ 
बह पणैङटी सूये रदिमयों के समान चमकते हए, भयङ्कर, तरको म रिथत तथा चमकदार नोकोँ वाले 
बाणो से एेदी शोभायमान हो रही थी जैसे सपो से भोगवती नगरी सुशोभित होती है ।। २१॥ खणेमय 
म्यानों बारी दो तख्वारो तथा सवणे विन्दुओं से चित्रित दो टढाछों से वह पणैशाखा रोभा पारहीथी 
॥ २२ ॥ वहां रख हृए स्वणेसण्डित गोधा ( हस्तरक्चक ) तथा अङ्कखित्र से वह पणेङटी सुशोभित थी । रत 
समूह से बह उसी प्रकार अग्रवेरानीय थी जैसे मगा से सिह की गुफा ।२३॥ रामचन्द्र के निवासगरह म भरत ते 
पूर्वोत्तर दिशा की ओर्‌ कुछ नीची, जलती इद अभि से युक्तं विशार वेदि को देखा ॥ २४ ॥ सुह भर उसे 
देखकर भरत ने उटज में वेठे हए जटाधारी रामचन्द्र को देखा ॥ २५॥ काङी मगछाखा धारण कयि चीर 
बर्कर पहने, अभ्नि के खमान तजस्वी रामचन्द्र को भरत ने वेठे हृए देखा ॥ २६॥ सिके १ भो 
बाले, कमल्नेत्र, सागर पयेन्त प्रभ्वी के पालक, धार्मिक, महाबाहु रामचन्द्र को देखा ॥ २५॥ ठु च्छि 
इए चवूतरे पर सीता ओर टक्ष्मण के साथ महाबाहु रामचन्द्र को इस प्रकार वैवे ए देखा जैसे पुरातन तरा 


बेठे हो ॥ २८ ॥। उनको इस अवस्था मे देखकर कैकेयी पुत्र धमौत्मा श्रीमान्‌ भरत शोक मोह से व्यङ्ल 


| 


~ क 








न = एकोनरततमः सैः ३६ [ ४९१ | 
ध === === 
ष्म मरतः श्रीमन्‌ दःम ;खमोहपरिष्ठतः । अभ्य धर्माः र) 
य राण डुः मोहरित । अभ्यधावत म्मा, भरतः कंकयीुतः ॥२६॥ 
त धया गिरा | असुवयुबय्‌ धारयितुं धेर्यादवचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
ठ तोम 2 ८ धुक्त उपासितम्‌ । वन्येगेरपासीनः सोऽयमासत ममाग्रजः ॥३१॥ 
४ वौ महात्मा परोचितः। शरगामिने सोऽयमिह प्रवस्ते धम॑माचरम्‌ ॥२२॥ 
१ ‹.11 .उमनसस्तदा । सोऽयं जटाभारमिमं वहते राघव; कथम्‌ ॥३२॥ 
वल यज्ञेयथोदिषयक्तो धमस संचयः शरीरक्रेशसंभूतं स॒ धर्म॑ परिमारभते ॥ २४॥ 
नन्दन _ महादेण _ यखाङ्गुपसेवितम्‌ | मलेन तखाङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥२५॥ 
भानामत्तामदं दुःखं प्राप्तो रासः सुखोचितः । पिभ्जीवितं छर॑सस्य मम॒लोकविगरहितम्‌ ॥३६॥ 
त्य लप्‌ दीनं प्रधिनशुखपङ्कनः | पदावशराप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥३७॥ 
दुःखाभितद्नो भरतो राजपुत्रो महावलः । उक्त्वायति सड्दीनं पुननोवाच किंचन ॥३८॥ 
वान्वा पाततकण्ठ् प्रेष्य रामं यशरसिनम्‌ । आर्य्येवामिसंकुश्य व्याहर्तुं नाशकत्ततः ॥ ३९॥ 
श्वापि रामस्य ववन्दे चरणौ शन्‌ । ताबुभौ स समारिङ्खय रामोऽप्यश्रण्यवतंयत्‌ ॥४०॥ 

ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयत्‌ राजसुताबरण्ये । 

(द्वकरश्ैव निन्ञकरथ यथाम्बरे रकषदस्पातभ्याम्‌ ॥४९१॥ 

तास्‌ पाथिवान्‌ वारणयूथार्हन्‌ समागतस्ति महत्यरण्ये | 

वनकतस्तजप समीत्य सरवैऽप्वृण्ययुञचन्‌ प्रहाय हम्‌ ॥४२॥ 

इया श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामसमागमो नाम एकोनद्यततमः सर्गः ॥९९॥ 











होकर उनकी ओर दौद़ ॥ २९ ॥ देखते ही वे दुःखी होकर र्डूखड़ाती वाणी से विलाप करने रो । रोक को 
रोकने म असमर्थ वे बु धैय धारण करके कहने कगे ॥ ३०॥ जो संसद्‌ में प्रजाजन से उपासनीय है, वे 
वड घ्राता आज वन्य मृगो से उपासित हो रहे है ॥ ३१॥ जो महात्मा रामचन्द्र पहले हजारों के वख 
धारण करते ये, आज वे धस का पालन करते हुए केवल दो खगछाखाओं को धारण क्रिय हृए दहै ॥ ३२॥ 
तव जो विविध प्रकार की विचित्र माला धारण क्रते थे, वे आज इस जटाभार को कैसे वहन कररहे हँ 
॥ ३३॥ जिसके ल्यि धम का संग्रह शाखोक्त यज्ञा क द्वारा उचित था, वह्‌ आज शरीर को दुःख देकर धमै 
का उपाजन कर रहा ह ॥३४॥ जिसका शारीर मूस्यवान्‌ चन्दन से खिप्न होता था, अव उसका रारीर मल से 
दपर क्यों हे ॥ ३५ ॥ सुख पाने योग्य रामचन्द्र को मेरे कारण यह कष्ट मिटा है । सन्च नृरांस के छोक- 
निन्दति जीवन को धिक्षार है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार दीनतापूवेक विलाप करते हए भरत का मुखमण्डर पसीने 
सेतर दहो गया। रासके पैरों कोन पाकर वे रोति हए गिर पड़ ॥ ३७ ॥ दुःख से संतप्र महाबख्वान्‌ राज- 
घु भरत एक्‌ बार दीनतापूवेक आये कहकर पुनः कुछ न कह सके ॥ ३८॥ यद्ास्वी राम को देखकर रंघे 
गले से भरत पुनः आथ इतना मात्र बोखकर ओर हुछ भी न बो सके ॥ ३९॥ शत्रुघ्ने भी रोते हए, 
रामचन्द्र के चरणों की बन्दना की । उन दोन का आरिङ्गन करके रामचन्द्र भी ओसि बहाने छगे ॥ ४० ॥ 
र वे राजपुत्र रामलक्ष्मण सुमन्त्र ओर गुह से उसी प्रकार मिले जिस प्रकार सू तथा चन्द्रमा आकाश मे 
शक्र ओर ब्रहस्पति से मिरुते द ॥ ४१॥ ह।थियों पर चने योग्य उन राजपुत्र भरत-शातरघ को वन मे आये 


&९ रखकर बनासी दोग भी हषे को लागकर अश्र मोचन करने कगे ॥ ४२॥ 
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ईस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का “राम के साथ मिखनः विषयक निन्यानवेवां सगं समाप हया ॥९९॥ 
न्क 


7 मा 1 __ भा # ९ श्रीमद्राल्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे त 
=-= = 


सततमः सगैः 
कंच्चिसरगः 

जटिलं चीरवसनं॑प्राजरिं पतितं शवि । ददश रामो दुद गान्ते भास्करं यथा ॥ १॥ 
कर्थचदभिविज्ञाय विवणबदनं कश्‌ । प्रात्तरं भरतं रामः परिजग्राह वाहुना ॥ २॥ 
आघ्राय रामस्तं मर्धि परिष्यज्य च राघवः । अङ्क भरतमारोप्य पयंपरच्छत्समाहि : ॥ ३॥ 
क जु तेऽभूत्पिता तात यदरण्यं समागतः । न हि त्यं जीवतस्तस्य बनभागन्तुमहसि ॥ ४॥ 
चिरस्य वत पश्यामि द्राद्धरतमागतम्‌ । दुष्परतीकमरण्येऽस्मित्‌ किं तात वनमागतः ॥ ५॥ 
कृचिन्रु धरते तात राजा यच्चमिहामतः । कचिन दीनः सहसा राजा खोकषन्तरं भतः ॥ & ॥ 
कथचित्छोभ्य न ते राज्यं भ्रट वारस्य साधतम्‌ । कचिच्छुशरूषसे तात पितरं सत्यविमम्‌ ॥ ७॥ 
कचिदशरथो राजा इशली सत्यसंगरः । राजघयाख्मेधानामाहर्ता धसंनिधितः ॥ ८॥ 
स॒ कविद्रामणो विद्राय्‌ धरमनिस्यो महादुतिः । इ्वादणाशपाध्यायो यथावचात पूयते ॥ ६॥ 
सा तात कचितकौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । सिनी कचिदार्या च देवी नन्दति भै 
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कैकयी ॥१०॥ 
कचिद्िनयसंपनः इुलपु्रो बहुभुतः । अनघरुरचुद्र्ा स्छतस्ते पु रोहितः ॥११॥ 
कथिदगनिषु ते युक्तो विधिज्ञो सतिमानू्ः । हृतं च होष्यमाणं च काले वेदयते षद्‌ ॥१२॥ 
कबिदेवान्‌ पितन्‌ भृत्यान्‌ गुरून्‌ पिठसमानपि । वद्धं तात वैवांच व्रा्णाभिमन्यसे ॥१३॥ 
इ्वलरसंपजमथशासिचरदम्‌ | सुथन्वानुपाध्यायं कचि तातं मन्यसे ॥१४॥ 
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मोधां सर्ग 
ुशरता आदि विषयक प्रश्न 


जटा-चीरधारी, हाथ जोड़ कर भूमि प्र पड़ हुए, म्रक्यकारीन देखने मे अयोग्य अमिततेज सूये 


के समान भरत को राम ने देखा ॥ १॥ कान्तिरहित सुख वाके तथा दुवैक भाई भरत को किसी प्रकार 
पहचान कर रामचन्द्र ने उन्द दाथ से उठाया ॥ २॥ रामचन्द्र ने उनका आशिङ्गन करके ओर मस्तक संघ 
कर तथा गोद्‌ में वेढा कर सावधानी से पूछा ॥ ३॥ ई ! तम्दारे पिता कां गये कि तुम बन मँ आये 
हो क्यों कि उनके जीते हुए तुम्हारा वन मे आना उचित नदीं ॥ ४ ॥ दूर से समागत तुम को बहुत्‌ का 
के पश्चात्‌ देख रहा ह । प्रिय ! इस घने वन मे तुम क्यों आये हो ॥ ५॥ क्या स॒हाराज जीवित हं या 
डःखी होकर सदसा स्वगं लोक सिधार गये, जिस से लुम यहां आये हो ॥ ६॥ सौम्य ! तुम वाक दी, 
अतः तम्दारा राज्य तो नष्ट नहीं हो गया १ सत्य के ब्रती पिता जी की सेवा तो करते हो ना १। ७ ॥ सयः 
भ्रतज्ञ, राजसूय-अच्मेध आदि यागो के करने बाले धसेनिष्ठ महाराज दरार कुशाक दँ ना १॥ ८॥ 
प्रियवर । विद्धान्‌, धभेनिष्ठ, महातेजस्वी, इष्वा वंदा के आचाये वे ब्राह्धण वसिष्ठ यथायोग्य सत्कृत 
तो होते है १॥ ९॥ वे माता कौसल्या तथा प्रजावती सुमित्रा सुखी तो है ओर श्रेष्ठ देवी कैकेयी भी 
आनन्द भे द १॥ ९०॥ क्या बिनयसील, कीन, विदान, प्रंसनीय तथा सतक -लुशल तद्दे पुरोहित 
का आद्र यथायोग्य होता दै १ ॥ ११॥ यज्ञ के चयि तुमने जिस शाखज्ञ, बुद्धिमान्‌ तथा सरल पुरोहित 
क द 1 ५ ओर पश्चात्‌ तस्र सूचित तो करता है १ ॥।१२॥ श्रिय | देवों, पितरो! 
नोकरो स 5 १ ओं र ब्राह्मणों का -सस्मान तो करते हो १॥ १३॥ भाई ! क्या तुत 
बाण तथा जल प्या च न जर जचसाल्ज्ञ जाचायं सुधन्वा का आद्र करते हो ?॥ १४ ॥ क्या तुम 
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व शततमः सग ३३ [५९३ | 
करि ~> सं 5 ए तवना मित । 
कचदात्मससाः शूराः भरुतवन्तो नितेन्दियाः 
{ धजयमूरं हि राज्ञां भवति राध 
कचिजिद्राव्ं तैषीः कचि प्रुध्यसे 
कथिन्मन््रयसे नेकः कचि वहुभिः 











। इठीनावरद्ितज्ञाश् कृतास्ते तात म॒न्विणः ॥ १५॥ 
। सतो मन्नधैररमात्यैः शच्ोमिदैः ॥ १६॥ 
। क्चिचापररात्ेषु चिन्तयस्यथनेषुणम्‌ ॥ १७॥ 
` पहं । कचिक्ते मन्वितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति ॥१८॥ 
काश्च ट्‌ प्रि ववि र । (न ् (१ (7 
"` "नात्य सषु वदवि कठ॑न दीषंयति राघव ॥१९॥ 
काचित्तं ंकेतान्पेः प क्रतू 0; स ~ - {नि तव्य =, ~ 
(४ ६ युव & धा पुनः| पि दृस्तं सदकायानणनं कतेन्यानिं पाथाः; ॥२०॥ 
थ तवया वा ये चाप्यपरिकीिताः। यावा तव वामा्ये्यते तात मनितम्‌ ॥२१॥ 
° व तानवृलाणसिकमिच्छसि पण्डितम्‌ । पण्डितो व्ृच्छेषु इर्यानिःभ्ेयसं सहत्‌ ॥२२॥ 
 सहृ्ाण्यवि शूखाणा युपास्तं महीपतिः । अथ वाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सदायता ॥२३॥ 
रकोऽप्यमत्यो मेधावी शुरो दक्षो रिचक्षणः | राजानं राजपुत्रं बा प्रापयेन्महतीं ध्रियम्‌ ॥२४॥ 
चन्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः | जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कमसु योजिताः ॥२५॥ 
अभाद्यार ध | श ^ [२ = ५ ५ ~ पोज [क ¢ 
भात्यापवातीतान्‌ पिदयैतामहाज्छुचीव्‌ | ्रष्टाञशरष्ठषु कचि नियोजयपि कमसु ॥२६॥ 
सचन्नाश्ण दण्डेन यृशयुदरेजितप्रजम्‌ । रार तवाबुनानन्ति मन्त्रिणः केकयीुत ॥२७॥ 
कृचा नावजानन्तिं याजकाः पतितं यथा| उभ्राप्रतिग्रदीतारं कासयानामव [स्यः ॥२८॥ 
०4 यशं चवं भृत्यं संदूपणे रतम्‌ । शूरमेधरथकामं च यो न हन्ति स वध्यते ॥ २९॥ 
अपने समान शर, विदान्‌, जितेन्दिय, ङटीन, संकेत को समञ्लने वाके व्यक्तियों को मन्त्री बनाया १ 
॥ {५ ॥ भरत ! मन्त्र धारण करने वले शाख्लविरारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हृदं मन्त्रणा ही राजाओों 
की विजय क मूढ होती ह ॥ १६ ॥ अधिक निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, ठीक समय पर सोकर उठ जाते 
हो तथा रात्रि के अन्तिम पहर म काये सिद्धि के उपायों का चिन्तन करते हो ना ?॥ १७॥ किसी वात 
का निणेय अक्रछे तो नहीं कर छेते हो, बहुत से ठोगों क साथ विचार-विर्ं तो नहीं करते ओर गुप 
रहस्य साधारण प्रजा तक तो नहीं पच जाते १ ॥ १८॥ डे भरत ! प्रारम्भ मे साधारण किन्तु परिणाम में 
महत््वपूणणे अथ का निश्वय करके सौघ्र उसको कार्य रूप मे परिणत करना आरम्भ तो कर देतेहो, देर 
तो नहीं करते १ ॥ १९॥ तुम्हारे कार्यो का ज्ञान राजाओं को समाप्ति पर या उससे कुछ पूवे ही होता हना, 
आरम्भ करने से पूवे ही तो नहीं हो जाता १॥ २०॥ वम्दारे अकथित निश्चयो को दूसरे छोग तरक ओौर 
युक्ति से जान तो नहीं ठेते ओर तुम बा तुम्हारे मन्त्री अन्यो ॐ गार रहस्या को जान ठेते हो ना १॥ २१॥ 
हजारों मूखो कौ अपेक्षा एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को रखना अच्छा समन्ते हो ना, क्यों कि कठिनाईै के 
समय मे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति महान्‌ कल्याण करता है ॥ २२॥ यदि राजा हजारों या खाखों मूर्खो को रख 
ठेता दे, तो समय आने पर उनसे सहायता नहीं प्राप्च कर सकता ॥ २३॥ मेधावी, शर, दक्ष तथा निपुण 
मन्त्री अकेला दी राजा अथवा राजपुत्र को महती र्मी से युक्त कर सकता हे ॥ २४ ॥ क्या तुमने वड़े २ 
कार्यो मे सख्य, मध्यमश्रेणी के कायां मे मध्यम तथा साधारण कायें से साधारण नौकरों को ख्गायां हे १।२५॥ 
क्या तुम धर्म-अर्थ-काम से सुपरीक्षित, वंश परम्परया से माप्त पवित्र तथा श्रेष्ठ सन्तो को श्रेष्ठ कार्यो 
मे नियुक्त करते दो १ ॥ २६॥ दे केकेयीपुत्र भरत ! सन्ती रोग तुम्हारे राज्य को अयन्त उप्र दण्ड से 
पीडित प्रजा से युक्त तो नदीं समञ्चते ह १॥ २७॥ स य तो ध क 
व लः) & ने पुरुष का तिरस्कार कर २८॥ 
ङटीन खियां उपरा ( नीचडखोलयन्न ) क गहण करने बाटे कामौ पतित घु स्कार्‌ 
साम आदि उपायो से निपुण वैय, दूस पर दोषारोपण करने बाले नौकर तथा दशवये के अभिलाषी शर 
को जो राजा नहीं मारता बह स्वयं मारा जाता है ॥ २९॥ क्य। तुमने भरशन्न रदने बे, सूर, बुद्धिमान्‌, 
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कच्चिद शुर मतिमान्‌ धतिमाञ्खचिः । हुलीनश्वासुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः |३०॥ 
वरवन्तथ कच्चित्ते ख्या युद्धविशारदाः । दशापदाना विक्रान्तास्तवया सत्छृख मानिताः ॥३१॥ 
कथिद्लस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । संप्राप्रकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥३२॥ 
कालातिक्रमणाचैव भक्तवेतनयोभैताः । भः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनथैः सुमहान्‌ स्यृतः॥३२॥ 
कचितर्वऽुरक्तास्त्वां इरपुतराः प्रधानतः । कचिसराणांस्तवारथषु संलजन्ति समाहिताः ॥३४॥ 
कृविज्ञानपदो विद्वान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । य॒थोक्तवादौ दतस्त्‌ , कृतो न पण्डितः ॥३१५॥ 
किदटादशान्येषु सपक्षे दश पञ्च च । तिभिच्िमिरविक्ञातेरस्ि तथान चार; ॥३६॥ 
कविद्थपास्तानदितान्‌ प्रतियात सुद्‌ । दुचलाननवज्ञाय्‌ वतसे  रिपुष्ूदन ॥३७॥ 
कृचिन्न लोकायतिकान्‌ त्राह्मणांस्तात सेवसे । अनथङकशखा दतं बालाः पण्डतमाननः ॥३८॥ 
धर्शाचेष शस्ये विद्यमानेषु दुर्वधाः । बुद्धिमान्वीधिकीं प्राप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥३९॥ 
बीरेरध्युषितां पूव॑मस्माकं तातयपूकैः । सत्यनामां द्टदवारां हस्यधरथसंइलास्‌ ॥४०॥ 
ब्राह्मणैः शवरियवैश्यैः स्वक्मनिरतैः सदा । भितेन्द्रियैमदोत्पाहेदतामाथैः सदशः ॥४१॥ 
प्रासादैविविधाकरवैतां वैयजनाङलाम्‌ । कचित्सखदितां स्पीतामयोध्यां परिरक्षपि ॥४२॥ 








धीर, पवित्र, कुटीन, तुमसे प्रेम करने वाटे तथा निपुण व्यक्ति को सेनापति बनाया हे ? ॥ ३० ॥ तुम्हारे 
मुख्य योद्धा बलवान्‌ , युद्ध के अभ्यस्त, वीर तथा सत्कार कर के तुम्हारे द्वारा सम्मानित है ना १॥ ३१॥ 
क्या तुम सेना के भोजन ओर वेतन जो उचित परिमाण मेँ तथा उचित कालम देना चाहिये, उसे ठीक 
समय पर देते हो, देर तो नदीं करते १ ॥ २२॥ भोजन ओर वेतन के उचित काठ पर्‌ न मिलने से भूत्य 
लोग स्वामी के ऊपर क्रोध करने खगते दै तथा बिगड़ उठते दै, बह बड़ा अने हो जाता हे ॥ ३३॥ 
मुख्यतः सव छुलीन छोग॒तुम से प्रीति रखते है ना तथा तुम्हारे खयि सावधानी से प्राण न्योक्ठाबर 
करने के छ्यि उदयत तो रहते ह १ ॥ २४ ॥ भरत । क्या तुमने अपने राञ्य मे उत्पन्न, विद्वान्‌, चतुर, 
प्रतिभाराली, सन्देश को यथाथेतया पहुचाने वाठे पण्डित को अपना दूत बनाया ह ? ॥ ३५ ॥ भरत | 
क्या तुम परस्पर अनभिज्ञ तीन २ गुप्तचरं के द्वारा अपने राज्य के पन्द्रह तथा अन्य राज्य के अट्वारहं 
तीर्थो को जानते हो १ ॥ ३६॥ दाचरुनाराक ! पराजित करके भगाये हृए शारुओं के पुनः आजाने पर 
उनको दुवैक समञ्च कर उनकी उपेक्षा तो नदं करते हो ९ ॥ ३७ ॥ हे तात ! तुम लोकायतिक ( नास्तिक ) 
ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते ? ये अर्थो मे प्रवीण तथा अपने को पण्डित समञ्चन बाके मूखे ह ॥ ३८॥ 
प्रधान धर्मदास के विद्यमान होने पर भी वे दद्ध टोग शुष्कं तार्किक बुद्धि के आधार पर निरथेक 
, प्रखाप करते है ॥ ३९ ॥ श्रिय ! दारे पूवेज वीरो के निवास स्थान, अन्वथे नाम वारी, दद्‌ द्वारो वादी, 
हाथी-धोड़े-रथों चे पूणे, अपने २ कार्यो मे संरप्र, जितेन्द्रिय, उत्साही, तथा श्रेष्ठ दासों बराह्मण-कषत्रिय-वेदया 
से यक्त, अनेक प्रकार के महसो से आब्रत, वैय जनों से परिपणे, सख्द्ध अयोध्या की रक्षा तो करते ही १ 


&‰ राजनीति मेँ मन्त्री जादि जट्धारह "तीथे" कंडे जाते ह । नीतिशाखों मेँ अद्धारह तीर्थो के नाम इस प्रकार हैः-- 
(१) मन्त्री (२) छरोहित (३) युवराज (४) सेनापति (५) दौवारिक (६) अ।न्तवंशचिक 
( ७ ) कारागाराधिकृत ( ८ ) यथंसंचयङ्कत्‌ ८ ९ ) कायंनियोजक ( १० ) प्राद्वाक (११) सेनानायक 
( १२ ) नगराध्यक्ष ( १३ ) कमंन्तिक ( १४ ) सभ्य ( ९५ ) धर्मीष्यक्ष ( १६ ) दुण्डपाू ( १७ ) टुगपार 
( १८ >) राद्रान्तपाङ । स्वपश्च में मन्त्री, पुरोहित तथा युवराज को छोड़ कर पन्द्रह पुरुष बचते हैँ । 
[ देखं--कोटिरीय अर्थाच अ० १२ ] 
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वषं १३ अङ्क १२ (= सगैः | ३५ [ ४९५ | 
(~ = ~ (~ स ३ === 
कचवचत्यशतजु्ः उनविषटननाङलः । देवस्थातत पामि तटाकधोपशोभित; ॥४२॥ 
्रहृ्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः | सुकृष्टसीमा पमान्‌ हिसाभिरवलितः ॥४४॥ 
अदन रम्यः , धाद परिमितः । परित्यक्तो भवैः सथः सनिमि्रोपशोभित; ॥४५॥ 
विजितो नरैः पापमम पूरः सुरक्षितः फचिजनपदः सीत; खखं वसति रथव ॥४६॥ 
कचित्ते दयिताः स्वे कृषिगोरक्षजीषिनः | बार्तायां संधरितस्तात लोको हि पुखमेधते ॥४७॥ 
तेपां गुप्तिपरीहारैः कचित्ते भरणं छतम्‌ । रत्या हि राज्ञा धर्मेण विषयवासिनः ॥४८॥ 
कचित्तियः सान्त्वयसि कृचित्ताथ सुरक्षिताः । कचिन्न दाख कचि न मापते ॥४९॥ 
कचि्ागवनं युपर कचचित् सन्ति धेनुकाः । कचि गणिकरा्ानां इुज्जराणां च ठेप्यसि ॥५०॥ 
पूवि राजएट्र सहाप ॥५१॥ 


कचिददयसे नित्य मनुष्याणां विभूषितम्‌ | उत्थायोत्थाय 

कच्चिन्न स्ये कर्मान्ताः शरत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । सर्वे वा पृनरुत्सश मध्यमेधात्र कारणम्‌ ॥५२॥ 
कृचित्स्वाणि दुर्गाणि भनधान्यायुधोदकैः । यन्तैव परिपूर्णानि तथा शिन्पिधनुरधरेः ॥५३॥ 
आस्ते विपलः फृदिकबिदल्पतरो व्ययः | पत्रेषु न ते कचित्कोशो गच्छति राघव ॥५४॥ 
देवतार्थे च पित्र्य बहमणाभ्यागतेषु च । योधेषु मित्रवभषु कचचिद्च्छति ते व्ययः ॥५५॥ 
कचिदार्यो विञ्ुद्धात्मा क्षारितशोरकमंणा । पृः शासङदाै्न लोमाद्रध्यते शचः ॥५६॥ 
गृहीत्व पृथ कले दः सकारण; । किन्न मुच्यते चोरो धनलोभानरपषभ ॥५७॥ 











॥ ४०.४२ ॥ हे भरत ! सैकड़ों यज्ञशालाओं से सेवित, सुद्ध पुरुषो से प्ण, देवस्थानं, पौससोँ तथा ताटानों 
से खदयोभितः प्रसन्न नर नारी वाछे, सभां तथा उसां से शोभायमान, अच्छी कृषि वाले, बहुत पञ वाले, 
हिंसावरजिंत, कृषि के छिये केवल मेषवरष्टि पर ही आश्रित न रहने बाले, रमणीक, दिख जन्तुओं से रदित, 
सव प्रकार भयां से वर्जित, खानों से रोभित, पापी रोगों से रित, मेरे पूवैजना के द्वारा सुरक्षित तथा 
सखरद्र कौसर देदा सुखी तो हे १ ।४३-४६॥ कृषि-गोरक्षा आदिमे लगे हए तुम्हारे सव प्रिय जन सखी हैँ ना? 
अपनौ जिवीकाओं सँ रुगे हुए सव लोग सुखी तो है १॥ ४७ ॥ उनके इष्ट की रशा एवं अनिष्ट के परिदारसे 
ठम उनका पालन तो करते हो क्यो कि राज्य के सब निवासि्ों की रक्षा राजा को धर्म से करनी चादिये॥४८॥ 
ठम अपनी खियां के अनु्र तो रहते हो १ आर वे सुरक्षित तो है १ उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते 
ओर कोड रहस्य तो उन्हे नदीं बताते {॥ ४९॥ हाथियों का वन तथा हथनियां सुरक्षित तो है ! हथनी, 
घोड़े तथा हाथि्ो से तुम तृप्त तो नहीं होते हो १ ॥ ५० ॥ दे. राजपुत्र ! प्रतिदिन भरातः काल उठकर 
खभूषित हो कर सहापथ परर नागरिकों को नित्य दन तो देते हो १॥ ५१ ॥ तुम्हारे नौकर निरशङ्क 
हो कर सदा तुम्हारे सामने ही तो नहीं टे रहते अथवा भयभीत हो कर सदा सब दूर भाग जाते दै! 
इस विषय में मध्यम माग ही तरेष्ठ है | ५२॥ दम्हारे सव दुग धन, धान्य; शास्र, जठ, यन्त्र, रिस्पियों 
तथा धनुधौरि्यो से परिपूण तो ई १॥५३॥ हे राघव ! तुम्हारी आय विपुर तथा ल्यय न्यून दै ना 
ठम्हारे कोष का धन अयोग्य व्यक्तयो के पास तो नदीं जाता १ ॥ ५४ ॥ वुम्दारा धन देव, पितर, नामों 
अभ्यागतो, योद्धाओं तथा मित्रों पर ही व्यय होता ह ना? ॥५५॥ किसी विशद्धारमा, पवित्र ओर शरेष्ठ 
व्यक्ति पर आरोप खगा कर शाखज्ञ छोगों के विना परीक्षा क्यिही लोभ उसका वध तो नदीं कर दिया 
नाता १॥ ५६ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! जो चोरी करते इए पकड़ा गया है, उससे अच्छे प्रकार पूछ छिया १ 
चोरी करते समय देखा गया है तथा चोरीकाधनभी जिसके पास भिला है उस चोर को धन के लोभ 
छोड़ तो नहीं दिथा जाता १॥ ५७॥ भरतं ! देसे संकट के समय किसी धनी या निधैन व्यक्ति के धन 
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व्यसने किदाव्यख दुगंतख च राघव । थं विराशाः पच्यन्ति तवामाया वहुधताः ॥५८॥ 
याति मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्राणि रावव । नि पुत्रपशू घ्रन्ति प्रीत्यथसलुरासतः ।॥५९॥ 
कविद्ाथच बालांश्च वैचसुख्यां्च राघव । दानेन सनता वाचा ध्िभरव्डयूषसे ॥६०॥ 
कवि ्रसथ वृद्धा तापसान्‌ देवतातिथीर्‌ । चेत्या सवान्‌ सिद्राथान्‌ तोषण नमस स ॥६१॥ 
कचचिदर्थैन वा धर्मस्थं धर्मेण वा पृनः। उभौ वा प्रात्िराभन कासेन च न दधे ॥६२॥ 

दर्थंच धर्ंच कामं च जयतं बर । विभज्य काले कालज्ञ स्वात्‌ दरद सवस ।।६२॥ 
कच्चित्ते बा्मणाः शमं ॑सर्वशाख्राथेकोविदाः । आनते सहाप्ाज्ञ पौरजानपदः धह ॥६४॥ 
नास्तिक्यमनतं कोधं प्रमादं दीषशत्रताष्‌ । अदशनं ज्ञानवतासारुस्यं चतिताय्‌ ॥६५॥ 
एकचिन्तनमथानासनथजञेशच मन्त्रणम्‌ । निधितानामनारस्भं सन्त्रखापरिर्णस्‌ ।६६॥ 
सङ्गरस्यापयोगं च प्रत्युत्थान च सर्वतः । किच बरज॑यस्मेतान्‌ राजद दुदर ॥६७॥ 











को तुम्हारे विद्वान्‌ मन्त्री धनलोभ से रदित दो कर दी देखते 
के कारण दण्डित व्यक्तियों के जो ओंसू गिरते दहै, वे अपने आनन्द्‌ के छ्यि दासन करन चार राजा क पुन 
ओर पञ्चमं का नादा कर डालते ह ॥ ५९॥ वृद्धा, वाको तथा वंद्य आादया का दान, मन ( स्नेह ) तथा 
बाणी से तृप्तो करते हो १ ॥ ६० ॥ गुरुओ, बृद्धो, तपस्िर्यो, देवो, अतिथिर्या, यज्ञशालाअए तथा ।सद्ध्‌ 
मनोरथ ब्राह्मणो का सत्कार तो करते हो १ ॥ ६१॥ कीं अथे से धमे अथवा धमं से अथ को या धसे-अथे 
दोना को काम से वधित तो नदीं करते १ ॥ ६२॥ हे चिजेताओं से श्रेष्ठ तथा का को जानने वरं भरत | 
अ्थ-धर्म-काम का विभाग करके सव का यथास्तमय अनुष्ठान करते दो ¢ ॥ ६३ ॥ नगरवासियों सदत 
सर्वह्ाखनिष्णात ब्राह्मण खोग तुम्हारे कल्याण की कामना तो करते है ?॥ &४ ॥ नास्तकता, अतयमाषम्‌ 
क्रोध, भ्रमाद्‌, दीषेसत्रता (टाल्मटो), सजनो से न भिना, आस्य, एेन्द्रियिक सुखः अकर हा राज कार्यों 
का विचारना, मूर्खो से परामदौ, निध्ित कायो को आरम्भ न करना, रदस्यों को प्रकट करना, सङ्गखाद्‌ 
को न करना, सब रा्ओं पर एक साथ आक्रमण--राजाओं के इन चौदह दोषों को यागते तो हो ? ॥६५- 


६७ ॥ दावम), पश्व, चतुवैमै,3 सप्तवै, * अष्टवगे,^ त्रिवै,° तीनों विदार्य, बुद्धि से इन्द्र्यो पर 


- मृगयाक्षो दिवास्वश्नः परिदादः लियो मदः । तौर्यत्रिकं बृथाव्य' च कामजो दशको गणः ॥ ( सनु ७।४७ ) 
अर्थात्‌ शिकार, जञा, दिन मे सोना, परनिन्दा, ख्या, मद, नाचगाना, व्यथं घूमना --कामज दशक गण € । 
२-जदकं पावंतं वाक्ष॑रिणं धान्वनं तथा । इति दुर्गं पञ्चविधं पञ्चवभं उदाहतः ॥ 
अधौत्‌--जरु, पव॑त, बरक्ष, जाड, मरू प्रदेशों सं स्थित--पौँच प्रकार का दुगं होता डे । 
३- साभ दानं च मेदश्च दण्डश्चेति चतुगेणः । ( कामन्दकीय ) 
४--स्वाम्यमाव्यश्च राष्ट च दुरगकोशो बरु सुदत्‌ । परस्परोपकारोदं राज्यं सप्तङ्गमुच्यते ॥ 
जथौत्‌-- स्वामी, मन्त्री, रार, दुगे, कोश, सेना, मिन्न- ये राज्य के सात अङ्ग हैः । 
= पै्न्यं साहसं द्ोदमीष्यासूया्थदुषणम्‌ । वग्दण्डयोश्च पारप्यं क्रोधजोऽपि गणोऽछटकः ॥ ( मजु ७।४८ ) 
अथौत्‌--चुगकी, साहस, रोद, ईष्यो, निन्दा, बलात्‌ परसम्पत्ति पर॒ अधिकार, वाणी तथा दण्ड की 
कटोरता-ये आठ क्रोध से उस्पन्न होते हैँ । 


६--धर्म, अथं जर काम 1 
७-- वेदत्रयी, छ्ष्यादि वातौ ओर नीति । 


ना?॥ ५८ राचव्‌ । ।स्रभ्यां अपराधा 
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१-- सन्भ्योपसनविधि -- ऋषि दयानन्दकरत भाषाथ, भजनो के सहित । यह अब तक्‌ ३५००० 
तीन लाख पैतीसु हजार छप चुकी हे! मूल्य -¬) 
२-- सन्ध्योपासनविधि --अभिदोच्र मन्व सहित । मूलय ~| 
२-- ज्यवहारभानु -- ऋषि दयानन्दकृत । वालको को व्यवहार की उचित रिक्षा देनेवाढा अपू 
| मन्थ । यह्‌ प्रन्ध मत्येक आयै वाल्क -वाल्काभं कै वियाट्यों मे पाठ्यक्रम भें रखने योग्य है । मू० <)॥ 


 श्रीरामलल कपूर टस्ट का सस्ता जार छन्दः प्रद्चन 


४- प्रि दयानन्द सरशती का खरिलित ओर खक्रथित आत्मचरित-- ऋषि दयानन्द 
ने अमेरिका निवासी अर्काट महोदय की भ्ररणा से अपना कुछ वृत्तान्त छिखिकर न्दं भेजा था, जिसका 
अमरेजी अनुवाद उन्दने थियोसोप्िकिक नामक अपने पत्र मं छापाथा। आयेसंमाज के उद्भट विद्वान्‌ 
श्री पं० मगवदत्तजी ने इस प्रस्थ का सम्पादन करिया है। इसका द्वितीय संस्करण छप गया दै। मू०॥) 

५-- हवन्‌-सन्त्र-- पाथना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ हवन ओर मजनों से युक्त । मू ~) 

६--आर्याभिदिनय-- ऋषि दयानन्दद्त । प्रथम ओर दवितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शद्ध 






ओर सुन्दर छापा गया हे । संदिग्ध स्थलं पर टिप्पणि्यँ दी गई है । मूल्य 1) 
७ -- आयदिरयरतसासा-- ऋषि दयानन्द । शुध, सन्दर तथा संदिप्पण संस्करण मूल्य -) 
< --प्वमसहायङ्ञविधि-- छषि द्यानन्दकृत। +, ` , +» =, % -- मूल्य =) 

| ९--उक्ूञ्योतिं अर्थात्‌ देदिक अध्याल्स-ुधा--श्री डा० बासुदेवशरणजी अग्रबाङ टिखित । वैदिक 
(. जध्यात्म-विषयकः उघकोटि का शरठ न्थ । कागज, छपाई परठ खन्दर । मूल्य सजित्द्‌ ३) मात्र | 
| ~ १०-- ऋषि दयानन्द कष ्रन्थो का इतिहाश्ष--लेखक्र-श्र पं< युधिष्ठिर जी मीमांसक। ऋषि द्यानन्द्‌ 

(व [9 म [ष =+ ५५ ^ भ १ 

के संभी सुद्वित ओर अयुद्रित भरन्थों के चिषये पूणे जानकारी देनेवाटा अपूव मन्थ । प्रचारार्थं मूल्य में 

| भारौ कमी की गई हे । घटाया हुआ सृल्य वद्या सं सजिद्द्‌ ४), साधारण सं अनजित्द्‌ २) मात्र 
११-- अष्टाध्यायी इल ( सूद्तपाठ ) जयन्त जुद्ध पाठ, ३ सं० डाक व्यय प्रथक्‌ =) मूल्य ॥=) 


१ २ ऋषवेद्-मापाभष्य प्रथम भाग . मूल्य २॥) 
{३ ससछृतपठनपाठन की अनुभूत सरलतमविधि-2° शर प नहत जी जज्ञा दूसरा स= १ ॥) 
१४- पदिक वाद्य छा इतिहास प्रथम भाग्‌, वेद की शाखार्पु-- द्वितीय परिवर्धित संस्करण-- 
लेखक - श्री प° भगवदत्त जी बी० ए० रित्चस्काटर । मूल्य १०) 
१५-- छविं दयानन्द्‌ कै पत्र ओर विज्ञापन-- सम्पादक श्री० प॑ भगवदत्त जी रिसचेस्काछर । 
द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पंच युधिष्ठिर जी मीमांसक । इस नये संस्करण मे पिले के ऋषि के ५०० 
र्नो विजञापनों से अतिरिक्त नये ४४ १त्र सौर चिज्ञापन ओर छापे गये ह । ऋषि का एक असली चित्र ओर 
उनके ३ असटी पत्रों की फोटो भी छापी गई ह ॥ ६०० ष्ठं का मूल्य ७) वेदवाणी के म्राहकों से ६) ₹० 
१६--क्षीरतरङ्गिणी-- धाठुपाठ की ससे प्राचीन व्याख्या । मूल्य. १२) 
१ ७-वेद्क-छन्दोमीमांसा-- 2० ० युधिष्ठर जी मीमांसक (उत्तसदेश राज्यदवारा पुरस्छृत) मू० ४॥) 
९८ ऋ दयानन्द सरखती के पुत्र ओर विज्ञापन का परिशिष्ट ्‌० ॥) 
१९- भारतवपं के ससस्तरोगें की अचूक ओपधि-छपि प्रणाली - ठे० पं० बरहदत्तजी जिज्ञसुमू०।) 
व प सह ध 
रामलार कपूर एण्ड सन्स छि० पेपर मचैण्ट ् 
गुट धाजार, ग्तसर । नईं सक देहरी । ५९ उतार. चोल. यम्बई । विरहाना रोड, कानपुर । | 
५१ वयल, पौ अजमतग्‌ पैलेस ( मोतीह्वील ) वाराणसी (बनारस) ० &॥ 
~¬ ~ = 
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पञ्चीकरण सं ° ए० 


श्री रामलाछ कपर टस्ट फे महत्प्णं नय भरकशचन | 


ऋषिदयानन्दङ्त-यनुवदभःष्य-धिवरण्‌ | 
प्रथम भग. संशोधितं ब परवधित हितीय संस्करण 


पाठको को यह जानकर महान्‌ दषे होगा कि सहषिं दयायन्द €रथ्वतीकरत यजुर्वदभाष्य के प्रथम्‌ । 
भाग १० अध्याय पन्त का संदोधित ब परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर तयार हो गया है । यह्‌ / 
दस्करण महि के दस्तकेखो तथा फोटो से मिखान करके तेयार्‌ क्या गया ह । , साथ मे छषिके। 
अनन्य भक्त, वेदों के बिद्वान्‌, तपोमृत्ति श्री प॑० वरहदत्त जी जिज्ञालु छत विवरण भी हे, जिसमे ऋषि, | | 
देवता, छन्द, पर्दपाठ, पदाथ, अन्वयः भावाथ एल मू सतकेखा इत्यादि विषयों पर्‌ बड़ी दी माम्कि 
तथा विद्रत्तापूणे टिपपणियी द ओर व्याकरणानुश्ार खस्प्रश्किया तथा त्रिविध प्रक्रिया भ हं । आतन्‌ ¢, 
क प्रमाणं सहित ऋषिभाष्य की पुष्टि की गहं हे । स्थानःस्थान पर मरह्योधर्‌ सं [यणादिच्त भाष्या वी। 
भूँ पर भी प्रकाशा डाला गया हे । | 

ग्रन्थ की अन्य विदोषतायं 

मन्थ के प्रारम्भ मे १५० प्रष्ठ की भूमिका स पूोक्त विषयों पर गम्भीर ओर्‌ गवेषणात्मक विवेच 
> । भ्रन्थ ३२ पौण्ड के २२०९३१८ आर्पेजी स्पैशाख रेग पेपर कै टगभग ११०० पृष्ठं मे तेयार हृभा | 
| ७ अकार के विभिन्न दापो म सुन्दरव मनोरम सुद्रण हृभा हे । कपडे की पक्षी जिद्‌ तथा। 
अन्त आकषेक भावपूणै चित्र से युक्त खुद्द सुन्दर वेष्टन (कवर ) से मण्डित है । ११०० ष्ठ की 
पुस्तक का मूट्य केवर कागतमात्र १६) रपये। 


6") 


+~ 





॥ 
॥॥ 
॥ 





७ 


वैदिक-छन्दौमीमाक ( 

। [ ठे०-प० युधिष्ठिर जी मीमांसक | | 

हस पुस्तक सं वैदिक छन्दोविषयक जितने भी ग्रन्थ उपल्ध होते ह ओर विदा वेदिक बाय | 

मे जहो कहीं भी वैदिक छन्दोविषयक कोड सामग्री उपकन्ध हुई उसं सवके आधार पर प्रथम वि ॥ 
महत्तपूणं प्रका डाछा गया है । इतनी सामग्री एक स्थान पर किसी भी ग्न्य सै उएट्न्ध न होगी । | 
वेदिक छन्दो के जितने भेद-प्भेद दँ उन सबकी विशद व्याख्या के साथ-साथ उनके वेदिक उदीरण । 
भी दिए गये है जो अत्यन्त परिश्रम साध्य काये है । इससे अ्रन्थ की महत्ता ओर बद गद दे। ६ 
न्थ रत्न को उत्तर प्रदे राव्य ने सात सौ रुपये से पुरस्छरृत किया है । मूल्य ४ रुपये ५० नये पैसे । 

। 


मलार कपूर एण्ड संस {छमिरेड पेपर भन्ट 
शुरुबाजार, अतर । नई सडक, देदरो। धिरहाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चोर) वब 
वेदवाणी कायौलय, पो० अजमतमद्‌ पैकेस, धाराणदी ६ ( अनार ६ ) 


(व 


१9 





सं प क ५ से चन््ररोखर सुद्रणाख्य, विद्ेशवरगंज, वाराणसी ( बनारस ) से शुद्ित 
वाण कावा्व्‌) प* अजमतगद्‌ वैलेस, वाराणसी नं £ ( बनारस £ ) से प्रकाशित ॥ 






191 । 








श्री रामलारु कपूर ट्रस्ट ( अमृतसर ) कौ माक पतिका 


वध्‌ १४] | न्ने [ अङ्क ¢ 
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इस अङ्क के रेख 
१-- जल ओर ओषधियाँ सुखदायक्र हों आर्याभिव्िनय से पृ० १ 
२-गायत्री-गरिमा श्री पण विन्ध्यवासिनी प्रसाद्‌ जी ड 
३--आदिभाषायां प्रयु्यमानानाम्‌ अपाणिनीय- 
ग्रयोगाणां साधुस्वविवे चनम्‌ % ॐ युधिष्ठिर जी मीमांसक , १२ 
४- वेद्‌ ओर अष्टाध्यायी . ? # गोपाल शास्ीजी दशंनकेसरी १५ 
५--हमारे संस्कार ) # रामवतार जी शमा १८ 
& निधन समाचार सम्पादक २७ 
५-- विविध समाचार ॐ या०२ 
&-“वाटमीकिरामायणः का आटोचनात्मक 
भाषालुबाद ( गताङ्क से आगे ) अनुवादक--श्री प° अखिलानन्द्जी २० 
( प्र° ५२९-५४४) 
"० ०4 10 49 44 4 4 4 4४ 40 44 492 = 
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प~ 9 द 4४ 4 ९ ^~ 


सम्पादक ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
माघ ८ वि०) फरवरी १९६२ ई० ~ ( वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 
ड , वेदवाणी कायोक्य, व 
द्यानन्दाब्द्‌ १२७ पो० अजमतगढ पैकेस, निद भ ९) 
था { © वारण सी न 8 क १1 < 
वेद तथा सुष्ठि संबत्‌ १९७२९४९०६२ ( मोतीन्नीर ) वाराणसी न° 1) 








, ~) र वार्षिक मूल्य ५) ₹° 





वेदवाणी के नियमं 


१-- यह पत्रिका प्रतिमास की अथमतिथिको प्रकाित हया करती 


तत्कार सूना मिलने पर पुनः परेजी जा सकेगी । 


* दी ॥॥) अने मधिक लगते 


ह मोर समय भी अधिक ख्गता हे । 


इ--वेद्वाणी के नये वर्ष का प्रारम्म काविक (नवम्बर) मास से होता दै ओर वं का प्रथम अक विद्र विरोषाङ 


के रूप मे ग्रति वषे प्रकादित होता द 


+~ वेदवाणी के ्राहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्तु मध्य मे ग्राहक बनने वां के वषं का आसम्भ अङ्कया 
७से द्यी माना जाता दै। अर्थात्‌ अङ्क ९-६ कै मध्य में ग्राहक बनने वाले को पिच्टे अङ्क देकर अङ्क १, तथा अङक 


७ से ९२ के मध्य से भ्राहक बनने बालं को ७ से भागे पूर्वं प्रकादित अङ्क देकर अङ्क ७ से आराहक बनाया जाता है| | 


री 


५- ठेख “सम्पादक वेदवाणी के नाम से आने चाहिये । ठेख छोटे, सरल, सक्षसः सासगभित तथा मोलिकि होने | 
चाहिये । छेख स्पष्ट ओर शद स्वि होने चाहिये । उनका प्रकाशित करना न करना तथा संोधन करना सम्पादक | 
के अधीन होगा । अस्वीकृत रेख पोस्टेज प्रास्त होने पर दी टोटाये जायेगे । 


६-- विन क रेट के व्यि विज्ञापन का नमूना भेजकर पू । इसमे केवल उम ग्रन्थौ 


तथा उचित वस्तं कं दी विज्ञापन | 


छपते ६ । विज्ञापन का धन अभरिम आना आवरयक दे । विज्ञापन की सत्यता केः ल्थि हम उत्तरदायी नदीं ह| | 


७- वािक मूल्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवस्थापक वेदवाणी 


= 


के पतेसे भेज, नामसे नही 


८- आहक महालमाव पत्र या मनिआडर भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवदय दिखा कर अन्यथा भूल हो सकती है | 


व्यवस्थापक वेदवाणी कार्याख्य, 





पो० अरमत्‌ देले, (भोदीश्चीर) वाराणसै (बनारस) ० & । 


पा 





त ५५५8 9-५म || 


विविध समाचार | 


क्रिकेट म भारत की एतिहासिक बजय 
३० वर्षके टेष्ट क्रिकेट के इतिदास मे भारतने 
इङ्गटैण्ड के विरद्ध इस वं प्रथम गार विजय श्री ( रबर ) 
प्राप्त दी है । वतमान टेष्ट शंखा म भारत ने लगातार 
दरो २ेस्ट डीपि तथा अन्य तीन भे वराबर रहा । भव 
तक भारत ने ईगलण्ड कै चिरुद्ध ङक २५ टेस्ट मैव चेक 
६, निनभे ते इ्ररैण्ड ने १५ वं भारत ने ३ मेध जीते 
है, शेष ११.बरात्रर रहे । 
पेरू मे ७ देजार व्यक्ति मरे 

 इण्डीज धेर भे एक विज्ञा दिमखण्ड ऊ टूट कर 
मीच भिस्ते के कारण ४ कंस्थो भ. सवैनाश की स्थिति 
इत्पन्न दहो ग । उ्गमेग ४ हजार व्यक्ति मूष्यु के मुख मे 
चरे रय तथा दजासे पदा हो गये ई । _ _ 


= सुरक्षापरिषद्‌ मे कदमीर ॐ श्र्न पर पाक्‌ आवेदन 
= पाकिस्तान सरकार ने इवमीर के प्रन पर विचागाथं 
प्क आवेदन प्च सुरक्षापरिषद्‌ के यभ्यक्ष के पास भेजा 
हे । भारत ने र्व से कष्मीर-विषाद्‌ पर विचार न करने 
कीर्मागकी दे) । 


नेपा मँ अशान्ति | 


पिचिमी नेपा म अहात व्यक्तियों ने दवाई अ | 
पर मधिज्ार कर छिया । भन्य तोड़-फोड़ के काय भी &ए। | 
इसी प्रकारके कार्य पूरवी नेपालमें मी द्ध ह| नेपर| 
कातरे ॐ अध्यक्ष जनरल सुवणं शमर ने कर्कता मँ कद | 
कि य्ह जन.संधप भव राज्य मे लोकतन्घ व्यवस्था हौ जाने | 
पर दी शान्त होगा । | 
कसीर दी एक हजार वभ मीर भूषिष्र चीन कादा१ 
„ चीनी रेड्यो ने धोधित किया कि उत्तर परिव | 
गिमिट शचत्र की एक हजार बम मीर भूमि को पाकिस्तान | 
लढा दे यस्तुदः यद भारत की भूमि दै जि ९ 
पाकिस्तान ने अधिकार जमा रला दे। | 
राष्ट्रपति सकणं की हस्या का प्रया विक 
मकासर मे इिन्देिशाके रटति कौ हस्या का रथ 
किया गा, किन्पु वह सफर न रो रुका । किती अ8/ | 
व्यक्ति ने उन कौ. कार पर दयगोला फेका जो कार ^| 


` ९८ गज पीछे फला] ३१ व्यक्ति वायर हथः पत 


राति साफ बच गये । 


है । यदि पत्रिका १० तारीख तकन पहुचेतो । 


ह, जो धनादेश ( मनिभडर ) दारा अग्रिम भेजना चाहिये । वी° प° मृगवाने मँ प्राहक ष | 
पोर्टल आडेर तथा चेक से रुपया स्वीकार ® 
५ स > 

नहीं किया जायेगा । इसमें हमारा कभी कभी २) ० व्यय हो जाता है ओर समय बहुत नष्ट होता है॥ | 





रतेन भमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 
र 4 अथव० १, १, ४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रदे, उससे कभी विसुख न द ¦ 


--------------------ः 





_ ~~~ 


वष = = } कासी, माथ सं० २०१८ वि०, एररी १६९२ ६० ला शा 0 











टि्पणोकार-श्रो १० विन्ध्यवासिनी प्रसाद्‌ ज ऋरहुगामो 


आयीसिचिनय-उ्यास्या 


प्राना विषय 


ज्ञ ओर्‌ शओरोषधिर्य खखदायक हों । 


सुमित्रिया न्‌ आपऽओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मं सन्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेषि य्व व्य मः | यजु° ३६।२२ ॥ 
आ्याभिविनय-~व्याख्या 


१, 
आपः ओषधयः न्‌ सुमित्रिया सन्तु-दे सव।सत सम्पादकं । र ^ तथा 








. विद्या ओर ओषधि, हमटोगो के लियि खुखदाय हो, कभी द < 
योऽस्मान्‌ द्रष्ट बयच्च य॑ द्विष्मः = ओरजो हमसे देष -सत्रता स ग जित 
से हम द्वेष करते है । ह, ऋ (2 ॥/ 
~ = न 
अर्थवोधकटिष्पणी-- प । 


१, सर्बपित्रसम्पादक = सम पुखो को पूणेतव। प्रपत कराने {बाले 


२. दुष्ट = 8४11] क 01111688--भाष्ट ° ॥ 








€ वेद्वाभी माषर्०्८ |. : 
९ (न न््नष्लष्नष्ल्ः < प्प प~ = = प~ "= = 
तस्त डभित्रियाः सन्तु =हे न्यायकारिन्‌ ! उसके चये पूर्वोक्त प्राणादि प्रतिद्छ दुःखकारक ही ह| 
य = > < र ५ ७ ५. व = 
अथौत्‌ जो अधर्मं करे, उसको आपके रचे जगत्‌ के पदाथ दुःखदाय दी हो, जिससे वह हमको दुः र 


४ 
दे सके। पुनः हम खोग सदा सुखी रदं । क, 
दण्डान्धय-टीका ः 
आपः = ब॒ख पाने का बहुत बड़ा साधन जल ओर जल से अस्मान्‌ = हम रगो को 
प्राप्त शक्ति (तथा) प्राणबल, ओर सकल कामनारयं ष्टि = इानि पर्हुवाता है 
ओषधय; = यवादि भन्न, मूढ, फलादि ` वयं च = ओर हम लोग 
नः(= अस्मभ्यं) = हमारे व्यि यम्‌ = जिसको | 
सुमित्रियौः = खखदायी द्विष्मः = हानिकारक रमज्नते है | 
सन्तु =हो तस = उसके चि ॥ 
=. द (€. 
( ओर ) दुर्भित्रियाः = दुःखदायी 
यः= नो सन्तु = दों | 





३. पुनः = 0 111 01167 1९० : प्रदयुत--आष्टे° । 
४, आपो वै प्राणाः । श० ३।८।२।४ । 
अद्धिवाऽष्द छ सव॑माप्तम्‌ । श० १।१।१।१४ । 
अमृतं वाऽआपः । रा० १।९।२।७ | 
शान्तिरापः । य° १।२।२।१। 
वीर्यं वा मापः | श० ५।३।४।१। 
आपो वै यज्ञः | एे० २।१०। 
आपो वै सव॑ कामाः । श० १०।५।४।१५ । 
५. ओषःपाकः धीयते अत्र | वाचस्पत्यकोपर । 
सेनान्यं वा एतदोषघीनां यद्यवाः। एे° ८।१६ । 
द्वय्थो वा ओषधयः । पुष्पेभ्यो अन्याः फलं गहन्ति ` मृडेभ्योऽन्याः । तै° ३।८।१७।४। 
यवादयः । दया ° ( स्वभाष्ये ) | 
६. ओोभनं मित्रमिव वत्तमानाः । दया° ( स्वमाष्ये ) | 
मित्रः ( एवैनं ) सल्यानां वते । ते° १।७।४।१। 
मित्र | सव्यनामधिपते । ते° ३ ११।४।१। 
प्राणो वै मित्रः) श ६।५।१।५ । 
७. ब्यु° द्विष्‌ = अप्रीतो 1 अदा० 1 ४0 21007 ; 0 त18]7ए6--आष्टे° । 
अप्रीतयति । दया° ( स्वमन्त्रभाष्ये ) । 
८. र्तुरिव विश्द्धाः । दया ° ( मन्त्रमाष्ये ) | 





& 
वषे १४; अङ्क ४ 


गायत्री-गरिमा ३ 


< द रद ~~ ----11- -- - - --  - 
गायत्री-गर्मिा 
अथौत्‌ 
पूणं ( देश्वर › आनन्द पूणं ( वेद ›) बिदया-प्रवेश तथा जीव-प्रकृति-विजय 


[ ठे ० ~ श्री ¶१० विन््यवातिना प्रत्ाद जी जनुयासी ] 
(गताद् से जगे) 


उपनिषद्‌ मे टिखा है कि गायत्री-जप से वेदम 

का सस्यदः ज्ञान होता है। जव तक जप-प्रणाडी 
द्रवाय वेदाथ समञ्चने की परिपाटी नहीं चठ पड़ती 
तव तक वेदाथ केसे किया जाय ओर नतमस्तक हो 
थोड़ासासी इस अक्षय निधि से भावात्मक ओर 
बुद्धिपरक ( ए०0118] & उण॑लाल्नप्थ ) 
संबंघ स्थापित क्रिया जाय, यह भी एक समस्या है 
आर उसका समाधान भी आवङयक दहै क्योकरि 
दैदवर ओर वेद्‌ का अन्योन्य संबंध है भौर दोनों 
की सक्ति से जीवन भक्तिमय-सुखमय वनता है। 
चजीका आदेश हे कफरि “स्वाध्याये नित्ययुक्तः 
स्यात्‌*~- वेदाध्ययन से बराबर ख्गा रहना चाहिये । 
सन्यासी के लिये मनु महाराज की आज्ञा है कि- 


संन्यसेत्‌ सथकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ | 
वेदसन्यासतः श्रः तस्मद्रेदं न संन्यसेत्‌ ॥ 
मनु ° अध्याय 8 

संन्यासी को सव जगह अटिप्त रहना चाहिये 
परन्तु वेदाध्यनय से कदापि विटुखन हो, नदीं तो 


शद्रल्वको प्राप होगा। अथौत्‌ वेदानध्ययन ओर 
श्रत दमानाथंक हें । 


वेदाथं समस्या के समाधान मे एक वड़ी अड़चन 
यह है कि वेदमन्त्रा मे लोक मे प्रचित संस्कृतः 
शाब्द दृष्टिगोचर होते है । वेदाथे-दोकी से अपरिचित 
होने के कारण हम उन रष्दों का टोक-परक अथं 
करने छगते दह ओर अनेक मन्त्रों का अथं वेसिर 
पैर का बन जाता है । शेक्सपीयर द्वारा प्रयुक्तं बहुत 
से शब्दों का अथं आधुनिक अंग्रेजी भाषा के अर्थो 


से भिन्न है ओर उन दाब्दं का एक प्रथक्‌ कोष भी 
हे । दोक्सपीयर के समञ्ने मे कोई अडचन नहीं 
पड़ती । लकिक़ संस्छृत शब्दां को ही टीजिये । कुछ 
राव्द करदी-कदीं प्रसिद्धाथं में प्रयुक्त नहीं है । उनका 
अप्रसिद्धाथ करने से ही प्रन के कुछ वाक्य सुरुते 
ह्‌ । गोतम धमं सूरो पर श्री हरदत्त फी प्रसिद्ध 
टीका ह । उन्होने अनेक चाव्दं का अभ्रचलित अर्थं 
किया है ओर वे सुसंगत ह । जैसे- 

उपस्पदोन = स्नान । जपना = अध्ययन्‌ करना । 
अजपः = अश्रोत्रियः । चारणः = सहाध्यायी । चुश्रषा 
= अनुगमनम्‌ । तत्प = पाणिग्रहीता भायौ । सग्िणं 
तस्पसमासीनमहेयेत्‌ प्रथमं गवा इति मनुः ३।३ मे तल्प 
का (पाणिगृहीता भायौः अथं सुसंगत है । गुरुतल्प 
= गुरुपन्ली । भानो पै तन्१६- ते २।२।५।३ । हविः 
= एतेन शब्देन देवानि च मानुषाणि च कमाण्यु 
च्यन्ते । सवनम्‌ = कमे, उपवासः = इन्दरियनिप्रहः। 
दण्डो द्मनादित्याहुः। 

अब बु वैदिक रार्ब्दो को ठीजिये । यदि वैदिक 
परिभाषाओं का आश्रय लेकर इनका अथ न किथा 
जाय तो ये शाब्द निरथंक स्ेगे ओर जो अथे इनका 
किया जायगा, बह्‌ हास्यास्पद होगा । जेसे- 


( १) भरद्वाज कपिः प्रजापतिगृहीतया 
त्वया मनो गृहणामि प्रनाभ्यः। यज्ञ १३।५५॥ 
यहाँ भरद्वाज ऋषिः का अथं (मनः है । 
मनौ पे भरद्वाज क्षिः । त° सं° ८।१।१।९ 
(२) इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराश्चरः । 
० २।१०४।२१॥ 





} 
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याँ पराशर का अथै है नारा करनेवाा । 
(३) सिद्धन्तकोुदी में लिला हे 
ऋरषिर्वेदमन्त्रः । 
(४) विद्यामित्रः सवैमिन्रो सभगयाना- 
दित्यः-सन्द स्वामी । 
(५) वसिष्टोऽप्याच्छादित उदकसंघातः-- 
तिर० ५।१४ स्कन्द स्वामी | 
(६) अख प्राजाषलः । तै° ३।८।४।२ 
(७) अश्वमेध~प्रनापतिशसवं करोति योऽ 
सवमेधेन यजते । तां° २१।४।२ 
(८) संबत्सरो तरै धाता । तै° १।७।२।१ 
यः भूतानां पतिः स संवत्सरः । श० ६।१।३।८ 
(&) अत्नं वै बाज; । ० ५।१।४।३ 
(१०) स््रीकामा वै गन्धर्वाः। ठे १।२६॥ 
गां पृथिवीं धारयतीति गन्धर्बः ॥ 
उपयेक्त उदाहरणा से स्पष्ट हो गया होगा कि 
शब्दां के वेदिक ओर टौकिक अर्थो मे कितना 
अन्तर ह । अतः सम्बरो का अथे करते हुए 
बहुत सावधानी रखने की आवर्यकता है । नहीं 


तो अथे का अनथ होगा ओर ठाम के स्थानम हानि 
की सम्भावना हे। 


वेदमन्त्र का अथे करने मे, साधारणतया, 
यास्ककृत निघ निरुक्त पाणिनि सुनि इत धातुपाठ 
ओर उणादिकोषः, ब्राहमण प्न्ध, आरण्यक, उपनिष- 
दादि प्रन्थ, संस्छृतकोष, मर्ता का पूीपर सम्बन्ध 
तथा अपनी उहाराक्ति सहायक है । किस मन्त का 
कोन देवता है, यह्‌ भी ध्यान मे रखना चाहिये । 

स््रामी दयानन्द जी ने वेद्‌ के पठन पाठनको 
अग्रसर करने के छियि, ईदवर के विधान से परिचय 
पाने के छ्यि, गायन्नी जप द्वारा वेदज्ञ होने की 
भूमिका बनाने के चयि, ऋेदादिभाष्यभूमिकाभे 
एक व्यावहारिकं व्यवस्था दी है । इससे वेद्‌ के 


वेदवाणी 
न -- -- -~- ~ 
[~ --=~> 


माव २०१८ षि 
स्वन 

न =, > ह्यमी अं । = 
पठनपाठन मं शनेः २ वद्धि होगी, ओर उसकी ल 
भाय परम्परा पुनर्जीवन प्रप्र करेगी । बह्‌ क 
प्रकार है-- 


(१) यो न पठति तस्माच पाटमात्रकग, ' - 


य॑प्युत्तमो मधति । 


समञ्चकर न पदने से, पाटमात्र पढना भ 
भ 
उत्तम है । 


(२) स्तु॒खल॒शब्दाथ॑सम्बन्धविजञान 


पुरस्छरमधीते घ उत्तमतरः | 
से वेदों को अथ सहित 
हे । 


पाठमाच्न करने बाले र 
यथावत्‌ पने वाल श्रेष्ठतर 
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(३) यश्चैवं वेदाद्‌ परिसा विज्ञाय चसु | 
गुणकर्माचरणेन सर्थोपक्षासी मदति ख उत्तसतमः। । 
जो वेदां को अथसहित यथावत्‌ पठ के, ज्ुभगुणें | 

को ग्रहण ओर उत्तम कमो को करता है बह्‌ सबसे । 


९. 


बोधक मनोवेज्ञानिक आलुक्रमिक सभाष्य अथवा | 


सटीक वेद भी मिख्ते हैँ । सम्प्रति प्राप्य है- 

( १) मूर संहितायं (२) श्री स्वामीदयानन्द्जी 
छत संस्छृत-हिन्दी भाष्य छग्वेद्‌ ७ मण्डल ६२ सूक्त 
तक) यजुर्वेद सम्पण (३) श्री जयदेव शद्यालंकार कृत 


चारों वेदोंकी सरल हिन्दी टीका (र) श्री हरिदचन्र | 


विद्याल्ङ्कार कृत सामवेद की सरल रिदी टीका 
(५ ) श्री सातवलेकर जी छत अथवेवेद्‌ की सरछ 
हिंदी टीका (६) श्री कपाढी शाश ( अरर्विदाश्रम- 


पांडिचेरी ) कृत ऋग्वेद प्रथम द्वितीय मण्ड संसृतः । 


भाष्य (७ ) श्री मगवदाचायं कृत सामवेद संस्कार 
भाष्य] 

इस रीतिसे वेद के पठन पाठन की एक परस्परा 
बन सकती है । स्मरण रहे कि (१) अकार उकार 
सकार (२) भूः सुवः स्वः (३) ओर त्रिपाद्‌ गायत्र, 
इन तीनों की एक सम्मित प्राक्रिया का उपयोग ` द्‌ 
का स्वास्थ्यकर ओर पूणे प्रका ग्रहण करते के 


नितान्त आबदयक है । परन्तु उपयुक्त पद्धति से ए | 
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गायत्री-गसिमा ८ 


त्न य प्न | न्न्य 


स्थूल परिपाटी की नींव पड़ जाने पर, भविष्य मे, उस 

पर युन्द्र भव्य प्रकाङमय भवन का निमौण करना 
युक्ति सङ्गत ओर सम्भाव्य हे । 

इस प्रकार ईदवर से प्रेम बदेगा, ईरवरविधान 
वेद हमारे बहत समीप आ जा्येगे ओौर हम सवकी 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक उन्नति होगी। 
संसार एक क्षासनसच्र मै वंध सकेगा-एक स्वामी 
एक विधान ओर तव-- 
एतदूदेशश्रसतख सकाशादग्रजन्मनः । 
स्थं सं चरि शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सथमानवाः ॥ 

मनु की यह उक्ति फिर पुनर्जीवित होगी । 

विद्याविषयश्रान्ति पर बहत छ्खा, जो विषय के 
रीपेक से असंबद्भ खगता है । थोड़ा सा विचारने पर 
प्रतीत होगा कि मेरी विद्या-अविद्याविषयक इतनी 
अधिक चचौ उचितदहीथी। इस तथ्यका स्पष्टी- 
करण जरूरी था कि जो ईदवर है बही गायत्री है, 
ओर जो गायत्री हे बही वेद्‌ विधा ( सव्य विद्या ) दे। 
सव्य बिद्या का अभाव ओौर अविधा का साम्राज्य- 
अनेक विद्याओं का परस्पर संघे कितना घातक है 
यह्‌ फेसिस्टवाद्‌, भाक्सवाद्‌, डक्टेदरवाद्‌, भूजीवाद्‌ 
के सिद्धांत का आचार ओर प्रचार ओर तज्ञन्य युद्ध, 
कशामकरा ओर तनातनी से संसार कितना बेचैन 
ओर दुखी है, एक दूसरे के खून का प्यासा दै, यह 
तथ्य सव पर प्रकट है ओर रासकं को छोडकर -- 
जनता के अनुभव की वस्तु है । धमे कहलाने बाले 
क्षेत्र मे भी विचार वेषभ्यने जनताको कुछ कस 
दुःख का शिकार नहीं वनाया | 

(५ 0५ पू भ 6 >~ 
पूणमदः पूणैमिदं पूर्णात्‌ पूण॑ुदच्यते । 
पूरणस्य पूर्णमादाय पूरणमेवावक्षिष्यते ॥ 

इस उपनिषद्‌ वचन के अनुकरूख पूणे सुख तो 
इसमे हे अथा होगा करि ईदवर गायत्री, सस्य 
बिद्या ( वेद ) की आराधना--साधना-एक साथ 
कीजावे। येही तीन सबके ध्येय हों, उपास्यो, 
प्रेय हो ओर जीव ओर्‌ प्रकृति इनके अगामी रूप 
में रहं । यह्‌ भी अत्यावदयक है कि शरीरधारी जीव 


इनके दास बने रहने मे सुखानुभव करं । इनकी 
समता अथवा इन पर अधिकार जमानेका कष्ट 
न कर । 

इतनी विरद बिद्या सम्बन्धी भ्रान्ति का समाधान 
वाध्य होकर करना पड़ा ओर आवद्यक भी था । 
धीरे-धीरे प्रयन्न करते रहने से यह भान्ति दूर दो 
सकती हे, ओर तव आज के विद्वान्‌ समञ्चने संगे 
कि “क्षिः मन्त्रदहनात्‌ः “साक्षात्करृतधर्माणः 
ऋवयः"? मं सचाई है ओौर छऋषियो को दी सत्यविदया 
का ज्ञान होता है, ओर वे ही धमेव्यवस्था के अधि- 
कारी हं । शायद्‌ यदी कारण है किं राजा दरारथादि 
सम्राट्‌ के प्रधान मन्त्री बसिष्ठादि ऋषि थे, इतर 
मनुष्य कोटि के छोग नदीं । 

द्विज वनने की प्रक्रिया 

श्री स्वामी दयानन्द जी ने स्वसिद्धान्त ग्रन्थ ओर 
वेदभाष्य में द्विज को योगी-ईदवरयुक्त - होना 
आवरयक ठहराया है । रन्हों ने अपने ठेखांमें 
केवर महिं मनु का अदेश टुह्राया है । यथा-- 
आचायस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति साध्या सा सदस्या स्जरासर ॥ 

मनु 

अथौत्‌ माता पित। के पार्थिव सङ तत्व को 
धारण कर्‌) ९-१० मास के उस तत्त को पाँच ज्ञाने- 
न्द्रिय, पच कर्मन्द्िय, मन-ुद्धि-चित्त-अहङ्कार का 
रूप देकर, एक सुन्दर वाल्क का प्रसव करती है। 
तदुपरान्त उस बाख के पांचवें अथवा आठवें बषेमं 
दूसरा आचाय संज्ञक पिता - 


वेदग्रदानादाचायं पितरं परिचक्तते । मल० २।१५१ 


विदरवरचयिता सविता के सावित्री रूपी गभे में 
रखता हे । साविभ्री गभे मे रहना सविता से शक्ति 
मात करना है । बह वाल्क न्यून से न्यून २५ ओर 
अधिक से अधिक ४८ वर्षं तक्र उस सवित्री-गभे मे 
रहता है, सायं प्रातः कम से कम १ घंटा ओर 
यथाशक्ति यथा रुचि, अधिक से अधिक समय तक 
विधिपूरेक गायत्रीजप करता हे । 

सावित्री-गभे की प्रक्रिया भी मावृगभे की प्र्निया 
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के समान दै। “ऋतावान ऋतजातो कऋताव्रधः 
घोरासो अनृतद्विषः छण्ेद के इस सन्त्रमें 
उस अक्रिया का उल्छेख है । दोनों प्रक्रिया्ओं की 
समानता टस प्रकार दै-- 


मात्गभं परक्रिया-- 


१. साता पितृमूलतक्त को अपने गभे में धारण 
करती हे । 
२. बह पार्थिव तत्तव वहां स्थिर होता हे । 
३. उस की वहाँ बृद्धि योती हे 1 
र, ओर वह गभे से प्रथक्‌ होता है । उसका 
जन्म होता हे । 
शावित्रीगभं प्रक्रिया-- 
१. आचाय द्वारा पररित होकर वालक को साविन्री 
का बोधदोताहे। 
२. उस बालक के आत्मा मे ऋत स्थिर होता हे। 
८ समश्चना ओर विस्मरति नीं ) 
३. उसके आमा म ऋत की वृद्धि होती हे । 
9, ओर उस बालक के आत्मा का जन्म होता 
ह । बह अदत से प्रथक्‌ होकर सवङग ऋतमय वन 
व्यावहारिक दुनिया में पदापैण कता हे । 
छत क्या वस्तु हे ९ ईर, वेद्‌, ईश्वरीय राक्ति; 
हृरीय कायै, सच्चा मागे, सच्चे मागे का अनुसरण 
ये सब त है । 


दोनों प्रक्रियाओं मै समानता रहते हए भीः 
इसमे एक असमानता है ओौर बह विलक्षण है, एक 
दूसरे के विपरीत है 1 शारीरिक बृद्धि सदेव सीमित 
हे ओर शारीर मे क्षय कीक्छियाभी होती हे। 
आस्मिक वृद्धि सीमारहित है. ओर निरन्तर सचेष्ट 
रहने से एक एेसी अवस्था आ जाती है, जब आत्मा 
कतो दारीर धारण करने की आवदर्यक्ता दी नहीं 
पड़ती है । यदी आत्मा की सनूक्त सय, अजर, अमरः 


दक्षाद 


उपथक्त छोक का मूख खरोत अथववेद्‌ (११।५।३) 
का निम्न मन्त्र है-- 


आचा्थं उपनयमषानो कृणुते 
ब्रह्मचारिणं भर्भ॑सन्तः । 
तं रात्रीस्तिक्नः उदरे विभति 


तं नादं द्रष्टुमभि्ंयन्ति देवाः॥ `. 


आचा ब्रह्मचारी को ठे जाकर सविता $ 
त्रिपाद सावित्री रूपी गयं मं रखता हरा 
साविन्री-गो० पृ १६६ 


` 


ओर इस दूसरे गभे 
र 


परिपक होकर बाटक का पिःर जन्म होता दै।७,८ | 
९, १० मास तक मागम में रटने के वाद्‌ के शाः | 
रिक प्रसव क ठठ्ना २५ ३६? ४०, ८ वधे की आषु 


तक रुरुलबासी ब्रह्मचारी के आस्मिक प्रसव 


< सं भ के ध ~ ज ४. 
ससावन्तन सस्कार्‌-- साथ का ॥ सकती हि | $ 


ज्ञेसे मावप्रसूत बालक से क्मराः अधिक शारी | 
रिक पुष्टि पायी जाती दै, वैसे दी आस्र | 
द्धि विद्यातपोभ्यां मूताद्मा (सलु ५।१०९) विद्या | 
धर्मद्ठता का यथाक्रम बर इन चार प्रकार के ब्रह | 
चारियों में ह्येता हे । इस दूसरे प्रसव के बाद- देष | 


बनने के बाद्‌-पूदै के देब (अपहतपाप्सानो देवाः। 
इा० २।१।३४; सत्यसंहिता वे देवाः-एे° १६; परोक्ष 


कामा दि देवाः- रा° ६।१।१२ ) आकर इस न्वे | 


बरह्मचारी का स्वागत करते ह, उसे बधाई देते द । 


श्री स्वामी दयानन्द जी क मागदरौन करनिकै + 


बावजूद अद्यावधि ई्रसाक्षात्कारयुक्त विदयाग्रहछ | 


की प्रणाडी का आरंभ नहीं दहो सका । अतएव यथाथ 
ज्ञान, यथाथे आनन्द का द्रबाजा बन्द सा दै। 


हरर ओर वेद के पक्ष से अनेकानेक एस्तकँ ठव | 


गयीं ओर्‌ प्रवचन होते दी रहते द । परन्तु इतना 


मरयत्न होते हृए यथाथ पूणे सुख कदय ! अहंकारछ | 
भ्रकृति-सुख, मरष्य का मोह-युख, पक्षविपक्ष ख क | 
प्रावस्य है । उतम सुखो के अभाव सें छोटे २ इद | 


का साम्राज्य है । फर्तः इतनी विदयावृद्धि होती रहने 
प्र भी संघर्षो की, +नोमाछिन्य की वृद्धि मे 
कमी नहीं, वृद्धि तो अबाध गति से चछर रदी दै। 
डा० राघाच्रष्णन्‌ ने अभी हारम एक प्रस 
उचित दी का हे-- 
1४ 8 706) 1087 18 € 2016 0 | 
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यह्‌ सदी है कि सलुष्य प्रकृति के रहस्यज्ञान में 
निष्णात हो गया है, ओर उसने चन्द्रमा धह तकं 
पहुंचने की विद्याफछोभी खोज दिया दै, परन्तु फिर 
भी वह भय, अरक्षा ओर परस्पर तनाव के संसार 
भ रह रहा दै । विद्याब्द्धि से कष्ट बृद्धि हो! किमा- 
इचयेमतः परम्‌ । 


टस विपरीत फलघ्राप्नि का कोई कारण द्रुठना 
चाहिये । वेदोषिक दोन के दो सूत्र है--कारणभा- 


पत्‌ कायभावः ॥ ०।६।२ अर्‌ करणाञ मादात्‌ 
सयाम; १।२।१॥ किसी भी कार्यं के पीछे (1 
116 ए8यृद्ट०पपत्‌ ) कों कारण छिपा रहता हे। 
कारणकेनदहोने से काये कभी नदींहोता। इस 
विदवन्यापी दुःखका भी को कारण होना चाहिये । 
इस ठेखक्‌ के मत सें हमारी विदयाप्राप्तिका क्रमदही 
दोषपूणे हे ओौर बही दोष आज की विदयोन्नति की 
तीव्रता के साथ २ संसार को द्रतगति से विनादा की 
ओर ठकेछ रहा है । 


विद्याप्रापरि की आषे-प्राचीनतस पद्धति सें पहिला 
नम्बर € वेदाङ्गंकादै। वेद)ङ्ग वेद्‌ को समञ्चने के 
ख्यि क्रमागत £ प्रकारके ज्ञान ओर आचारका 
अभ्यास है । प्रथम के तीन अङ्ख है -शिक्षा, कस्प 
( छप = सामर्थ्यं ) ओौर व्याकरण । गृहनिमीण कायं 
मे पदिटेठोस नीवरखी जाती दहे। उसी नींव पर 
दीवार खड़ी कौ जाती ह ओर उनपर छत का निमाण 
होता दै । बा दिक्षा नींव दै । यह सस्भवतः बार 
के७या८ वषे की आयु तक हो जानी चाहिये । इस 
रिक्षाके दरा बाख्क की ज्ञानेन्धियँ, कर्मन्द, 
मन-बुद्धि-चित्त-अहङ्कार सुव्यवस्थित किये जाते हैँ । 
उसके अङ्घ प्रयङ्ग मे एक प्रकार के अनुशासन का 
संचार हो जाता है । यह्‌ अलुदासन प्रक्रिया आधु- 
निक षप्णहलफए 88161, 1/7071471580ए1 88. 
{@01 हे । 


इन अलुद्यासित ( 0501101;०6॥ ) इन्द्रिय से 


पदिङे गुण सहित (सगुण) भौर गुणरदहित (निरण) 
ब्रह्म से संयुक्त होने का कार्यं छिया जाता है! यदह 
गायत्री के सविधि अधिकाधिक जप द्वारा सम्पन्न 
होता है । गायत्रीजप एक संस्कार है ओर उपनयन 
वेदारम्भ संस्कार का मुख्य अङ्ग दै ओर (कल्प? के 
अन्तगेत है । इस जप द्वारा ईदवरयोग म कुछ सफ- 
ठता भिल्ने पर उसे व्याकरण, संस्कृत भाषा का 
अध्ययन कराया जाता ह| साथ ही साथ गायत्री-जप 
ईदवर-साक्षात्‌ करने की सीदी प्रर चदे का 
अभ्यास जारी रहता है । उसमें वृद्धि करते रहना 
सके जीवन का ध्येय हे, यख्य कायै दै, द्विजल्व से ` 
अछृत दोना दै । गरुछुख्वास का सख्य उदेदय दी 
देवदित = ददवरयुक्त दोना है, ओर सब गोण ई, 
साधक साध्य नदीं । इस मू के सींचने से अन्य 
चीजों की प्राप्ति युगम, सुखभ ओर खुखदायिनी दो जाती 
ह। ओौरनदींतोवे दही बस्तु दुःखदायिनी हो जाती 
ड। यदी वियाप्राप्ठि का कम सुधार है। इसी से 
दां ने शुद्र (असूयेः शद्रः) को द्विज के अधिकारं 
रहने का आदे दिया है । सनु का इनके खये यह 
आदेश है--“एतेषामेव वणौनां श्श्रषा अनसूयया-- 
प्रसन्नतापूवेक द्विजो के अवक्र आचरण करे । इसी 
से मनु ने ठीक किला क्रि श्र सम्पत्ति न रखे। यथा-- 


शक्तेनापि हि भद्रेण न कायो धनसञ्चयः । 
लुद्रो हि धनमासाध ब्राह्मणानेव बाधते ॥ 
मञु° १०।१२६ ॥ 


समथं रद्र फो भी धनखञ्चय नहीं करना 
चाहिये क्योकि शुद्र धन को पाकर ब्राह्मणादि को 
वाधादेतादहै। आज संसारके राक्तिद्याङी सभी 
खोग श्ञासक वै, धनीबगै, पंडितवगे श्रवत्‌ हो रहे 
है । ये धन रखकर अपने अथवा अपने विदिष्ट बगे 
(£"०प) के अहङ्कार की पूजा करते है । पारसाणविक 
प्रयोग, देश की युकदमेवाजी, उच्च पदाधिकारियों 
द्वारा अपने विपक्षी को मरवा देना, वकीलों के 
युक्ति ब पर घोर अपराधियों को दण्ड सक्त कराना, 
धनजन्य अनथे कै प्रमाण दै । श्र हण्ड रसल जैसे 
दारोनिक विद्धान्‌ को पारमाणविक परीक्षण रोकने के 
प्रयल्ल मे जेक की हवा खानी पडी। यही मनूक्त 





वेदवाणी 
~ ~~ 


< 
प ्यलप्न््=प््न= 
राणो को वाधा पहचान है । सह ने यह भ छिा 
ह करिजो द्विज प्रातः सां ईदवस्यक्त होने का 
अभ्यास नदीं करता, उससे द्विज का अधिकार छीन 
छेना चाहिये ( मलु° २।१०३)। ईरवर-अयुक्त मनुष्य 
न्याय सद्वुद्धपूण नहीं हो सकता । जितनी अथवा जव 
कमी सद्बुद्धि मे न्यूनता होगी, बह अनथ करेगा । 

ल्याकरण के अध्ययन की समाप्नि पर, अन्य तीन 
वेदाङ्ग निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, £ उपाङ्ग पूं मीमांसा 
वैरोषिक, न्याय, योग, सांख्य, ईदा-केन-कठमरदन 
सुण्डक-माण्डूक्य-छन्दोग्य-रृहदारण्यकादि १० 
उपनिषद्‌, वेदान्त सूर चार उपवेद --आयुर्वद, धनुवदः, 
गान्धर्ववेद, अथेवेद-रेतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, 
ब्रह्मण सदहित्‌ चारो वेदों को पद्कर बाटक पूणे विद्वान्‌ 
पणे युक्तं हो जाता है । यदी विया ओर योग की परि- 
पक्ता मनूक्त ( ५।१०९ ) मनः सत्येन गुद्ध.यति, विद्या 

तपोभ्यां भूतात्मा, वुद्धि ज्ञौनेन शुद्धयति दै । 


बारचिक्षा (जीवन नीव ) पद्धति अर्थात्‌ गायत्री- 
जप आरंभ करने के पूर्व की शिक्षा 


८ १) शुद्ध बणे उच्चारण । वर्णो के उचित स्थान 
गरयज्न का अभ्यास । हस्व, दीषे, ष्टुत अक्षरो को ठीक 
ठीक बोखने का अभ्यास ओौर मधुर, गम्भीर, सुन्दर 
स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान 
का .भिन्न-मिन्न श्रवण हो, इनका अभ्यास । 

(२) मान्य जनों के पास उठने-वेठने की 
शिक्षा । 

„ (३) इन्दरयां की च॒श्चलता को रोकने की 
रिक्षा । देना तथा विद्या ओर सत्सङ्ग मे रुचि उत्पन्न 
कराना । 

(४) व्यथे क्रीडा, रोदन, हास्य, ठडाईै, हष, 
रोक, किसी पदाथे में छोट पता, ईैष्यौ, देषादि दमन 
की दिक्षा। 

(५) सदा सत्य भाषण, शौय, धेये प्रसन्न बदन 
आदि गुणो की प्राप्ति कराना 1 

८ & ) तदनन्तर देवनागरी अक्षरो का अभ्यास 
कराना । 

(७) एनः अच्छी दिक्षा, विद्या, धमं परमेदबर के 


माघ २७ १८ पि 
ओौर माता-पिता-आचाये, विद्वान्‌ अतिथि, 
मरना, बुटुम्ब, बन्धु, सगिनी आदि से कैसे पा 
इन वातो के मन्व, दरोक, स्च, गय तथा पच श 
अर्थसहितव कंठ कराना । 

(८) वि्या-धञे विकट श्रन्ति जाक मे गिरते 
वाले व्यवहार का उपदेश करना । 

(९) चोरी, जारी, आठस्य, प्रसाद्‌, मादक द्र । 
मिथ्या साषण, हिंसा, र्ता, ईष्यौ, देष, छरकपद्‌ 
छतध्नता, अथिमान, विरोधसाव, मोह, दुं क 
सङ्क आदि छोडने ओौर सत्याचार्‌ ग्रहण करने प 
दिक्षा देना। ॥ 

(१०) वीयैरक्षा सै आनन्द ओर नाश करने प < 
दुःख प्राप्चिका उपदेश देना। | 

(११) सज्लनां का सङ्ग ओर माता-पिता-आचाय | 
की तन मन धनादि उत्तम उनत्तस पदार्थ से प्रीतिपृष | 
सेवा करने की शिक्षा देना। 

(१२) यान्यस्माकं इचरितानि तानि ल्योः 
पास्यानि नो इतरा । तै° १० १।११॥ 

अर्थात्‌ जो २ साता-पिता-आचायौदि माच 
जनों के धर्मयुक्त कमे है उन्दीं का ग्रहण करन) | 
ओर जो २ उनके दुष्ट कमे ह उनके त्याग करनेक | 
उपदे देना । 1 

(१३) परमेदवर के सैकड़ा गुणों का चिन्त | 
करते हए उसकी उपासना करने का उपदेक् देना। | 

(१४) क्षा से ङ न्यून भजन करने क | 
अभ्यास ओर मदमोस रेवन से अल रहने क्र । 
उपदेरा देना। 

(१५) अज्ञात जलादाय से प्रवेदा-निषेध क 
रिक्षा देना। | 

(१६) नीचे द्टि रख, ऊँचे नीचे स्थान को दघ | 
कर्‌ चलने, छानकर ज पीने ओर सत्य से पर्व | 
करके बोख्ने ओर मन से विचार कर॒ आचर | 
करते की दिक्षा देना ( मलु° &।४& ) । 


गायत्री की महिमा का उ्छेख जैसा वेद में द 
ओर उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण म्न्धो म है, बह ठिल च । 


व ९ 
षं १४ अङ्क ४ 


गायत्री गरिमा ९ 


† र~ ~ ~ ------------- त्प प्न प्न लप ल्ल ् ष्= 


ट्र । अव उस दिव्य मन्त्र के महत्व का वणैन जैसा 
मनुस्मरति ओर भगवद्गीता मेँ है, बह देखिये- 
(त्रिभ्य ए तु वेदेभ्यः पादं पादमदृहुहत्‌ । 
तदित्युचोऽस्याः साचिन्याः परमेष्ठी प्रजापततिः ॥ 
मसु° २७७ 
सर्वोछरष्ट प्रजापाढ्क ईदवर ने इस अगरतमयी 
सावित्री के एक एक पाद को एक २ वेद्‌ से साररूप 
मे निकाला । 
(२) आओङ्कारपूविकास्तिस्नो सहाव्याहूतयोऽव्ययाः। 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं बरह्मणो शंखम्‌ ॥ 
मचु° २।८९ 
सदा फर दायिनी तीनां महाव्याहतियाँ-- 
भूः शबः सः-ओौर इसके साथ तीनों पादो बाला 
साविधरी मन््र--१, तस्स॒वितुर्वरेण्यम्‌ २, भर्गो 
देवस्य धीमहि ३. धियो यो नः प्रचोदयात्‌- 
को ईरबर ओर वेद्‌ का प्रवेद द्वार समञ्चना चाहिये। 


(३) अकारश्वाप्युकारश्च सकारश्च प्रजापतिः| 


वेद्रयाच्निरदृहद्‌ भूर्यवःस्वरितीति च ॥ 
मनु° २।७६ 
सष्टिरक्षक दैधर ने तीनो वेद ~ छऋग्‌° यजु 
साम०्-का साररूप कमदाः अ +उ^+म्‌ ओर मूः 
सुवः स्वः हमे दिया। 
(४) एकाक्षरं परं रहम ` 'साविच्यास्तु प्रं नास्ति॥ 
मनु०° २।८३ 
ईशर वाचक ओरेम्‌ सर्बा्छरष्ट हे, उन्नतिकारक 
हे, ओर सावित्री से अधिक श्रेष्ठ कोई मन्त्र नहीं । 


ख्ग जाता ओौर सायका की गायत्रीः भी नदीं 
जपता ओर धमं के निश्चय करते मे नहीं खग जाता 
वह श्र (असूयैः श्रः । तै १ २।६।७) ईश्वररकाश- 
रहित कायोकायै बिवेकशन्य सा हो जाता दै। 
समाज या राषटरको उससे द्विजयोम्य जिम्मेदारी का 
काम नहीं लेना चाहिये । 
गायत्री जप का फठ सुनिये -- 
(६) पूरा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो व्यपोहति । 
पधिमां त॒ समासीनो मठं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ ` 
मसु २।१०२ 
म्रातःकाङ का गायत्री जप रात्रि के अधमे, पाप, 
भूक को सुधार देता हे ओर सायंकालिक गायत्री जप, 
दिनि के अधमे कायै पर प्रकारा डाख्ता है ओर 
भविष्य मे उससे वचने के छ्यि सचेत करता है । 
(७) सदहछृतखस्त्वभ्यस्य वहिरेतस्िकं हिजः । 
महतोप्येनसो मासाखचेवाहिविशच्यते ॥ 
सु ° २।७९ 
त्रिपाद्‌ गायत्री को घर के बाहर (नदी के किनारे 
या पवेत पर ) एक सास तक प्रतिदिन सखवार 
जपने से द्विजः केचुटी से सपे की तरह बड़े से बड़ 
पापसेष्टुट जाता दै। 
~ 1 ९ 
८) ऋषयो दीष॑घ्यस्वात्‌ दीषमाुरवाप्चुु; । 
रज्ञां यशश्च कीर्तिश्च वह्मवच॑समेष च ॥ 
मनु ° ४।९४ 
ऋषि ठोग बहुत अधिक कार तक, सन्ध्या 
अथौत्‌ गायत्री जप दवारा परभुचिन्तन करने से रम्बी 
आयु पाते रहे दै । इस अबुष्ठान से उन्हें सूक्ष्म बुद्धिः 
अनेक उत्कृष्ट बस्ते, कीति, ओर ईशर वेद प्रकाडा 
की उपर्ष्धि हे । 


(५)न तिष्ठति तु यः पू नोपास्ते यश्च पशिमाम्‌। (९) योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्ीणि वपाण्यतन्दितः । 


प॒ श्रवद्‌ वदिष्कार्यः सस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
ससु०२।१०३ 
जो द्विज कहटाता हृजा प्रातःकार की गायत्रः 
नहीं जपता ओर तदनन्तर स्ववणश्रसम काये में नही 


सं व्रह्म परमभ्येति बागुभूतः खमूत्तिमान्‌ ॥ 
मचु° २,८२ 

ज्ञो द्विज निराटस्य होकर तीन वषे तक प्रतिदिन 
सावित्री मन्त्र जपता है, बह ईश्वर-साक्षात्कार करने 


छ" 


ह 


६ वेदवाणी 


= 


मा घ र ७९१ ८ वि ि 


य्न ग्न 


न्ने समर्थं होता है तथा शुद्ध ( शान्तिर्हि वायुः । ता० 
६।९॥ सुक्खो हि वायुः । श &।२।२।७) ओर सुखः 
स्वरूप (ख ९0101688 : {९1016006 


आष्टे कोष ) बन जाता है । 

(१०) जप्येनैव तु संसिध्येत्‌ ब्राहमणो नात्र संशय । 
इर्यादन्यत्न बा र्यात्‌ मेत्ो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
मचु° २।८७ 
जप से ही ब्रह्मामिकाषी ब्रह्म की प्रापि मे सफटं 
हो सकता दै, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । वहं 
दूसरे साधनों को वर्ते अथवा न वर्ते । इस प्रकार 
ईदबर-सम्पकं वदान वाला ब्राह्मण कहकाने योस्य हे। 
(११) विधिय्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशमिेणेः । 
उपांशुः खाच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्यतः ॥ 
मनु ° २।८५ 
मन्त्रोच्चारणमात् से अथैपू्ेक जप मे आत्मो- 
त्थान की दरागुणी शक्ति हे, बिना सुख खोरे जपमें 

सौगुनी ओर मानसिक जप मँ सहखगुणा बर हे । 


॥.) युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्पषः। 


सुखेन बरहमसंस्पशंमस्यन्तं सुखमस्ुते ॥ 


म॒° गी° &।२८ 

इस प्रकार विक्षेपरहित ओर परमात्मवड 

हुभा साधक ( यथाराक्ति ) आत्मा को परमात्मा से 

अनवरत खगाता हआ उस प्रभु के सान्निकस्य से 
पूणोनन्द को अच्छी तरह अनुभव करता है । 

(१३) स्वैभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईशते योगयुक्तास्मा सर्वत्र समदशंनः ॥ 


भ° गी° ६।२९ 
धमे ओर न्याय से आचरण करने बाला एवं 
सदी ज्ञान रखनेवाा, परमात्मा मे युक्त आत्मा सर्व 
अवस्थाओं मे तथा सब वस्तुओं मे परमात्मा को 
्रेरकरूप से विद्यमान ओर सबको दैरबर द्वारा प्रेरित 
समञ्चता हे । 
केसे जपे, इसकी भ्रक्रिया भगवद्गीता ओर 
मनस्यति मे-- 


(१४) अपां समीपे नियतो नैत्यकं वरिधिमारिथि 

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहित, ॥ 
मनु° २।१०६ 

ईट्‌वरालुरूप मन बनाकर जङ्ग भ जाकर 

जलाराय के निकट बेटकर, अपने मन को सुव 
ओर से हटावे, सावित्री मन्त्र पर॒ मनन करे भौर । 
ईरवर-प्रकादा की उपरव्धि करे । | 


(१५) शचौ देशे प्रतिष्डाप्य स्थिरमासनमासनः। । 


नात्युच्ितं नातिनीचं चेलाजिनशोत्तरम्‌ ॥ । 

भ° गी० ६।११ 

स्वच्छ स्थान मे अपना आसन जावे । वेठने „. 

की पीठ न बहुत बड़ी, न बहुत छोटी, ओर न हिकते । 

डने बाढी हो । उतत पर खग चम, तदुपरि कुशासन, । 
ओर फिर सब के ऊपर सूती गदा बिष्ठावे। 


(१६) पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ साधित्रीमाकंदभनाः। ' 


परिचमां तु समासोनः सभ्यगृक्ष षिभावनात्‌ ॥ 
सनु° २।१०१ | 
भरातः काठ प्रु से भिराने बाढी “सावित्री को | 
सूयैददौन तक चिन्तन सहित जपता रहे ओर तदुप । 
रान्त पूवेनिश्चित धर्मकाये मे ल्ग जावे । सा्थकाढ 
सम्यक्‌ नक्षत्र दरशन तक गायघ्री-जप में व्यस्त रह 
ओर फिर सय (धमं ) के निय मे मनक 
अवस्थित करे । 
(१७) तत्रैकाग्रं मनः कृता यतचित्तन्धियक्रियः। | 
उपविर्यासने युञ्ञ्या्ोगमात्मविश्दधये ॥ | 
भ गी° ६।१९ | 
उस आसन पर वेखकर मन को ईङवर की भो । 
ठे जावे । अन्तःकरण की शुद्धि के लिये मन ओः 
इन्द्रियो की क्रियाओं को भी रोके । इस प्रकार प | 
मात्मा के गुणो का चिन्तन करता हुभा अप | 
आत्मा को परमात्मा से मिटाने का प्रयत करे। | 
(१८) समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम््ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशधानवलोकयन्‌ ॥ 
भ० गी ६।१९. 


वषं १४ अङ्क ४ 


गाय॒त्री गरिमा 
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अपने धड़, सिर ओर्‌ ब्रीवा, को सीधा ओर स्थिर 
रखे । अन्य दिराओं की ओर मन को न छे जवे, 
ओर नासिका के ऊपरी भाग ( भरुमध्य ) को देखता 
हआ बेडा रहे । 
(१९) सङ्कल्पप्रभवाच्‌ कामान्‌ त्यक्तया सर्वानरोषतः। 
सनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
भ° गी° ६।२४ 
(२०) शनेः शनैरुपरमेद्षुद्धया ध्रतिगरहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृष्वा न किश्चिद्पि चिन्तयत्‌ ॥ 
भ० गी० ६।२१ 
मनम उतपन्न होनेषाटी समस्पूणै कामनाओं को 
पृणेतया त्यागकर, अपने मनोव के योगसे, ५ 
ज्ञानेन्द्रिय तथा पाचों कर्मन्रियों को अपने २ 
विषयों सेहटा दे । 
सव ओर से हटे हुए मन को प्रसन्न ओर स्थिर. 
बुद्धि से परमात्मा मे अटका दे । परमात्मा के गुणो 
के सिवाय ओर कुछ भी चिन्तन न करे । 
(२१) यतो यतो निश्चरति मनश्च चरमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
भ० गी° ६।२६ 
यह्‌ अस्थिर ओौर चंचल मन जब.जव परमात्म- 
चिन्तन से वाहर होने गे, तवब-तव उसे रोककर 
परमात्मा के ही अधीन करे । 
(२२) प्राक्छलान्‌ पटंपासीनः पवित्रैश्चैव पाधितः। 
प्राणायाभैच्िभिः पूतः तत ओङ्कारमहति ॥ 
प्रातः जलाङय की ओर यद करके वडा हुभा 
साधक, प्रथम कुश से जर लेकर अपने को शुद्ध 
करे । फिर तीन प्राणायाम करे । तव ओङ्कार पूवैक 
गायन्री जपने योभ्य होता हें । 
इस दिव्य मन्त्र के तीन भिन्न नाम क्यो? 


इस गुरुमन्तर, सावित्री मन्त्र अथवा गायत्री 
मन्त्र मे छऋष्वेद्‌, यजुर्वेद ओर सामवेद के रहस्य को 
समञ्चने की रक्तिका समावेश हे। 


अ + भू; + तत्सवितुवरेण्यम्‌? पर ध्यान गाने 
से ओर साथ ही परमात्मा की भी सहायता मिलने 
पर अनेक विद्याओं की निधि (@ण्वेद' कै पूरणैरूपेण 
समञ्चने की शाक्ति प्रप्र होती है। 

“उ + भुबः + भर्गो देवस्य धीमहि पर एका्रता 
ठाने से यजुर्वेदः के ज्ञान को यथोचित यथा समय 
कायोन्वित करने का बर मिर्ता है । 


भ्‌ + स्वः + धियो यो नः प्रचोदयात्‌? पर मन 
के समाहित हो जाने पर व्यापक परमेश्वर के साहाय्य 
से सामवेद की साम्यराक्ति (70 © & ९16१७] 
ए 11" 6० ) प्राप्न हो जाती है ओर हमारे कायै 
बहुधा परमात्मा के अनुकूढ होने गते दै । 

रसु से सीधे उपदेश भिल्ने का माध्यम होने 
से शुरु मन्त्रः है । ( गृणाति उपदिहति वेददाख- 
विदयासाचारच्र स गुरुः । सरव॑षां गुरुतादीश्वरः । ड० 
१।२४॥ स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
यो १२६ ) 

जीवन में बर देकर रक्षा करने से णायत्री मन्त्रः 
ओर परमेश्वर का हमारे कार्योमे हाथ होते से 
वह काये सफर ओौर सुखदायक होता है, इससे इसे 
"सावित्री मन्त्र" कहते हँ ( प्रमाण के छियि देखिये 
गायत्री की महिमा वेदं मेः इस रीषैक को ) । 


एक निवेदन 


“गुरु मन्त्रः “गायत्री मन्त्रः अथवा (सावित्री 
मन्त्रः का उपयुक्त महत्त्व निदशंन प्राचीनतम वेद्‌ 
तथा आष म्रन्थों के आधार पर किया गया हे । 
इसी मन्त्र का अन्तिम पाद्‌ (स्तम्भ) “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌" है । इसके रव्दानुरूप ओर सस्वर 
साधना का अपना गौरव दै जिसकी परिणति "साक्षात्‌- 
कतधमणः ऋषयः, इस उक्ति मे हो जाती हे। भव्येक 
शारीरिक, आस्मिक, सामाजिक ओर भौतिक तथ्य 
का ईश्वर के प्रकाश से आरोकित होना ओर उस 
अकारा के सहारे मानव का यज्ञ, प्रकृताचार 
व्यवहार की ओर सतत गति करते रहना उस 
साधना का उक्कृष्टतम फर है । बह सचेष्ट अथवा 
अचेष्ट प्रेरणा उपठन्धि प्राणिमात्र मे प्रयोज्य अथवा 
भ्युक्त हे । मनुष्य जन्म की साधकता सचे ओर 


3 
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्रचोऽ्य प्रेरणा प्राप्ति में हे । भगवद्गीता के दाब्दं 
मे यह आज्ञापालन ड, मन की कोरी प्रियता नही, 
जिसे अजन ने श्रीकृष्णचन्द्र से (स्परतिखन्धा" क 
कर सीखा था ओर खवभ्रियता के प्रतिकृ युद्ध को 
ईदवसरणा समञ्चकर, उनके सामने नतमस्तक हओ 
था । छोटे या बड़े माठुषी बुद्धि से प्रवाहित विभिन्न 


वेदवाणी 
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विचासें के संभिश्रण ओर संघषेण से ऊपर्‌ उठ 
ऊध्व सनोघरृत्ति बनाने पर ही यह साधना व्यवहार 
परिधि म आती है ओर आल्डस हकसले के इष्य 
से हसे अपने स्वभाव--दैवीमाव-मे प्रतिं 
करती है ॥ 


+~ 


विदुषां विचाराय-- 


आदिभाषायां प्डुल्यमानानाप्‌ अपाणि 


1 य॒ छ 


प्रयोगाणं साधुत्व-वेषचनम्‌ 


न 


[ ठे०--श्री १० युषिषठिरो सामासिकः, सारताय प्राच्यकिद्या-ग्रतिष्ठान, रामगज, अजमेर | 
( चठर्दशवर्षस्य द्वितीगाङ्कतोऽम्रे ) 


४ पाणिनीयतन््रष्य येदानीं व्याख्या वैयाकरणः 
क्रियते सास्वै्ञानिकी वतैते । नहि तस्या व्याख्यायाः कथ- 


` पपि विज्ञानमूर्खं शक्यते प्रतिपादयितुम्‌ । तथादहि-- 


क~ कन्यायाः कनीन च ( ४।१।११६ ) इति सत्त- 
मिदं व्याख्यायते--कन्याशब्दादपत्यायेऽण प्रस्ययो भवति 
तस्व च कनीनादेशः । कानीनः कणेः ।? 

अन्दं विचार्यते कन्याकनीनशन्दयोः किन्नाम ॒सा- 
दद्य, येनोमययोःस्यान्यादेशमावः कस्प्येत । यदि हिं अथं्तं 
साहृद्यमभिप्रेतं स्यात्‌, तदपि न शक्यते वक्तुम्‌ । नहि 
कन्याकनीनयोः शक्यते पर्यायत्वं वक्तुम्‌ ; कनीनशब्दस्य 
टेोकेऽप्रयोगात्‌ । नषि लोकप्रयोगाद्‌ त्तेऽथेशानं 
सम्भवति 1 तस्माचिन्त्येयं व्याख्या । 

ख-मनोजीताबञ्यतो घुक च (४।१।१६१) इत्य- 
पीत्थं व्याख्यायते-"मनखम्दाद्‌ अपत्येऽथै ऽञ्यतौ प्रस्य 
भवतः, मनोः षुक्‌ चागमः । मानुषः, मनुष्यः} 

अवरापीदं विचारथम्‌-मङशब्दस्याञ्यतोः परत एव 
कर्थ घुगागमो मवति अन्यस्मिन्‌ प्रस्यये कुतो न मवति । 


यदि वाऽब्यतोः परत एव घुगागमः; तदि तयोः परसो 
ऽन्यस्य प्रातिपदिकस्व कुतो न भवति। स एव नाप 
्रादेशिको विकारो युक्तं उच्यते थः सर्वत्र समानरूपेणो- 
पलभ्यते ।१ न चात्र तथा हश्यते । 
पुगागमकल्पनाऽपि चिन्स्यैव । 

न च नाम प्रमाणभूतः पाणिनिराचा्य ईैटगवै्तानिक 


मतमाश्रयितुं शक्रोति, तस्मात्तस्या अष्टाध्याय्याः कयाचनाः | 
ऽन्यया वै्ञानिक्या व्याख्यया भवितव्यम्‌ । तामत सक्तो । 


निदसयामः। 
वैयाकरणानां 


कानां वैयाकरणानां सूत्रव्याख्याञवेक्ञानिकौ तहिं कुः 
पाणिन्यादयो वैयाकरणास्ताद्शयीमकाण्डकस्पनां कुवन्ति! 
उच्यते-- 


पुरा खल्वादिकाले इयं देववाणी सहती विद्य | 
ऽऽखीदिवयक्तं प्राक । सा मनुष्याणां सेधाहासाचतेककारैः । 
हसन्ती विविधध्रकारेण संकोचमाप्ता । तत्र सार्वलोकिक | 


केचन श्द्‌ा] उत्तरका देशजातिप्रस्थान? मेदेन नि 





० 
१. तुरुनीयम्‌--“अथानन्वितेऽरथऽभ्रादेशिके विकारे ˆ“); निरुक्त २।१।1 


२, प्रस्थानर्देन चतुदंशाष्यादश् वा विद्यास्थानान्युच्यन्ते । 


तस्मारदिधं | 


९, 
ोपागमविकारादेरवणेविपयः | 
यादिकरपनायाः परष्ठमूमिः--यदि हि नाम साम््रति 


॥ 


| 
| 
॥ 
॥ 
1 


॥ 


वषं १४ अङ्क ४ 


अपाणिनीयप्रयोगाणां साधुखविवेचनम्‌ 


१३ 


प्ट प्ल पलल = ० नप्प ष्पता 


विषयत्वपापन्नाः१ । तदुक्तम्‌- 


एतरिमिश्चातिमहति शाब्दस्य प्रयोगविषये ते 
ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृरयन्ते । सहामाष्य- 
प्रथमाहिके । 

देराभेदेन यथा-समनाय॑का अपि शव-हम्म- 
रंह-गमप्रश्तयो धातवो न सरव॑त्र समानरूपेण प्रयुज्यन्ते । 
तदुक्त॑ भगवता पतज्ञलिना-(दावतिगेतिकमौ कम्बो 
जेष्वेव भाषितो भवति,.. -हम्मतिःसुराष्टरेषु, रंहति 

च्यसगधेषु, गमिमेव स्वायौः प्रयुञ्ते इति । 

जातिभेदेन यथा-इय इति देवेषु, अरवा इयषुरषुः 
वाजीति गन्धवैषु, अद इति मनुष्येषु प्रयुज्यते (द्र° बृहदा° 
उप० १।१।१) | एवम्‌ मव इति वाहीकाः शवं इति 
प्राच्याः ( शचत० ६।७।३।८। ) आहः | ₹स्थमेव च भरं 
हत्यायै प्रयुज्यते नेम इति स्डेच्छेषुः ( माषा ओाब्र 
भाष्य ६।३।१० ) । 

प्रस्थानमेदेन यथा-ऋषवेदे (पृतन्यतः? पदम्‌ , 
यजुषि च प्रतनायतः । मूच्छीय इति चरके, मूच्छ इति 
अन्यत्र । 

प्रकृतिविच्तीनां नियतविषयः-तत्रेतल्िन्‌ नियत- 
विषये प्रङृतिविङृतिरूपा अपि शब्दा नियतप्रयोगविषया 
ददयन्ते । कसमिस्चिदेरो प्रकृतीनाम्‌ ( आख्यातानाम्‌ ) 
एव प्रयोगो भवति, अन्यरिमश््च तद्धिकृतीनामेव । तद्यथा 

शवतीत्याख्यातपद्‌ कम्बोजेष्वेव प्रयुज्यते, तस्यैव शव 
इति छदन्तमा्ैषु । एवं दातीति क्रियापदं प्राच्येष्वेव प्रयु 
उयते, तस्येव दात्रमिति इदन्तसुदीवच्येषु3 । 
अष्टाध्याया वेज्ञानिकोव्याख्यामागैः-- 

तच्रैवं देशभेदेन व्यवस्थिते शन्दग्यवहारे तन्न तन म्ठे 
स्छन्ती देववाणी यदा विकारमाप्ता तदा तत्न तत्न प्रयुज्य- 





मानघ्य कस्यचिच्छब्द्ध्य प्रकृतिर्न कस्यचिच विकृतिः । एवं 
शन्दव्यवहारेऽग्यवस्यायामुतपनायापुत्तरव्तिभिर्वैयाकरणेःस्व- 
सकाले प्रयुज्यमानानां विनष्टप्रकृतीनां शब्दानां साधुतरद्यो- 
तनायाथप्रद्चैनाय च तादशो वैज्ञानिको माग आदृतो येन 
व्याक्रियपाणानां विनष्टप्रक्ृतीनां रन्दानां मूलप्रकृतिवि्ान- 
मर्थविज्ञानं चोभयं मवेत्‌ । तदर्थं तेसतैरचा्यवयेर्विनषटप्रक- 
तीनां व्याक्रियमाणानां शब्दानां मूल्परकृतेर्यः खमान।थक्तः- 
सदशतमईच लोके छन्धप्रचारः शब्द आसीत्‌ तस्मात्‌ प्रत्यय 
सुराय व्याक्रियपाणस्या्थप्रद्नमकारि, मूलप्रकृतिं च त्स्थान 
आदिव, यद्वा प्रययविधानायोपात्तप्रकतेरेकदेशे लोपागमा- 
देद्वणैविपययान्‌ बधाय मूढग्रकृतिस्वरूपमपि निदि- 
तम्‌ । तचथा-- 

कन्यायाः कनीन चेत्यस्य वेज्ञानिकी व्याख्या -- 
योऽयपारयषु प्रयुज्यमानः “कानीनः शब्द आसीत्‌ तस्य मूल- 
भूतायाः कनीना प्रकृतेरा्ष्वप्रयोगात्‌ तत्माना्थ॑कात्‌ कन्या- 
शब्दात्‌ प्रययोत्पत्ति विधाय कन्यास्थाने कनीनादेथो “ 
विदितः । एवं भगवता पाणिनिना एकेनैव कानीनन्दसाधु- 
स्वनिदशैनरूपेण यत्नेन कानीनशन्दस्याथैः तस्य॒ मूलप्रकृति- 
स्वरूपं चोभयमपि निदितम्‌ । 

यदि हि नाम पाणिनिः कानीनश्ब्दनिवंचनाय मूढ- 
भूतां कनीनाप्रकृतिमुपाददीत तदि तस्य॒ लेोकेऽप्रयुञ्य- 
मानत्वात्‌ तदर्थपरिज्ञानं न स्यात्‌, अथंज्ञानस्य लोक 
प्रयोगाघीनल्वात्‌ । यदि रोकपरि्चाताथेकं कन्याशन्द्‌- 
मेव स्वीकुयात्तदिं ततोऽ्ञसा कानीनपदनिष्पत्तिनं भवेत्‌ । 
तस्मादविरविकम्यायेन ^ भगवता कन्याशब्दात्‌ प्रव्ययो- 
तपन्ति विधाय तस्य कनीनादेशं चोक्स्वोभयमपि कायजात- 
मज्ञसेव निष्पादितम्‌ । 

कनीना-शब्दस्यार्यभ्योऽन्यत्र ्योगः-य यपि कनीन- 
शब्दस्य मूलभूता कनीना प्रकृतिवैदे कनीनकेव; इत्यादि- 





१, इमे देश्षमेदेन नियताः साधुशब्दाः, तदपश्रंशरूपा वा उत्तरका देशी-देस्यादि पदे रूच्यन्ते । 


२, नेम इव्यस्थैवापभ्नशः 

श्चेमि' ( 8671 ) इव्याङ्गरूभाषायां प्रयुज्यते । 
३. द° निरुक्तं २।२॥ महाभाष्य प्रथमादिक । 
४, 


निर्दंश एवोपात्तः । 


प्नीमः इति फारसीमाषायामवेस्ताग्रन्थे च प्रयुज्यते । !सामिः इस्यस्थ निकारः 


आदेशविधाने प्रातिपदिकमात्रकनीनादेशे स्त्रीटिङ्गकनीना-आदेश्ञे च विरोषामावात्‌ प्राथमकस्पिकः प्रातिपदिक- 


५, तत्र द्वयोः समानाथकयोरेकेन विअ्होऽपरस्मादुसत्तिभैविष्यस्यविरक्निकन्यायेन । तद्यथा अवेर्मासमिति विगृह्य 
अविकराब्दादुटपत्तिभ॑वस्याविकमिति । महाभाष्य ४।१।८८॥ ४।२।६० इव्यादिषु बडुन्न । 


६. ऋ० ४।३२।२३॥ कनीनके कन्यके । निरुक्त ४।१५॥ 


ष 


।।1 


४; 


(1 


। 
1 


१४ 
~ ---~-~ 
पूपलभ्यते | तथापि तस्या आर्ष प्रयोगो नासीत्‌ । अवेस्ता 


ग्रन्थे कनीनशब्दस्य ।कड्नीन' इति विकारोपलम्भाद्‌ ` . 


ईरानदेशे कन्या कनीनाश्चन्दस्य पुरा प्रयोग आसीदिति 
संमाग्यते | 


मनोजातावजञ्यतौ षुक्‌ चे त्यस्य वेज्ञानिकी 
ल्याख्या- इत्थमेव मानुष-मनुष्यशब्दनिवं चनाय मूल 
रतेः षान्तस्य “मनुष! शब्दस्य लोकेऽप्रयोगाद्‌ वैया- 
करणैस्तत्समाना्थकात्‌ तस्सदशाच मनुशब्द्‌ात्‌ (मज यत्‌? 
्र्ययो विधाय मनोः घुगागमद्वारा भन्‌? इति सूपं निष्पाय 
मूलभूतप्ङृतेविंञानमुपदिषटम्‌ । मानषमनुष्ययोमूलभूता 
(मनुष्‌? प्रकृतिवैदेऽसक्दुपलभ्यते । अत एव भगवता 
यास्केन मनप्यशब्दनिर्वचने मनोरपत्यं मनुषो वा (निर्क्त 
३।७ ) हव्युभयपप्युपात्तम्‌ । 


एवं च यत्र॒ कचिदपि मगवता पाणिनिनाऽन्येरवा वैया- 
करणैः कस्यचित्‌ पदस्य निव॑चनाय प्रकृतेर्खो पागमादेशव्णै- 
विपर्यया विहितास्तत्र सर्वत्रेव रोपागमादेशवणं विपयये- 
निष्पन्नस्य शब्दस्य यर्वरूपं निष्पद्यते तदेव तस्य तस्य 
व्याक्रियमाणस्य शब्दस्य मूलभूता प्रकृतिरिति बोध्यम्‌ । 
यमेव च प्रक्रिया यास्कप्रदितेषु लोपागमादेशादिषु द्रष्टव्या । 
अस्याः प्रक्रियाया वैश्याय कतिपयोदाहरणा न्युपस्या- 
प्यन्ते | तद्यथा- 


छोपः-रञ्जधातो रजकरजनरजःसुपसंस्या 
नमिति ( ६।४।२४ ) वातिकेन नलोपं विधाय रनकादीनां 
मूदप्रकृतिः “रजः धातुरिति प्रदरितम्‌ । तेन रज-रज्ञ द्व 
पथक्‌ मूलग्रकृती स्तः । अतएव रञ्जेर्‌च ( ६।४।२६ ) 
इत्यनेन शपि नलोपे विहिते कचिन्नरोपो नापि दृद्यते? । 


वेदवाणी 


मा | २ 9९१ ८ षि त 


~ -- -~- (प ०८ === प प्ट ===) प्ल 0 स 


त्यया-- बगोन्ते रङ्गते यस्तु ( य° शिक्षा १९३ ख 
संसक° ) | 

यगमः-- मानुषमनुष्योरमनोः घुक्रि (मनुष्‌? इति मूख 
तिरिदु्तं प्राक्‌ तत्रैव च भनुषू, इत्यस्य प्रयोगोऽपि निद. 
शितः। 

इत्थमेव (सवेप्रातिपदिकेभ्यो लारसायां सुग्बक्त्य। 
दधिस्यति मधुस्यतीत्येवमथम्‌, ( महा० ७।१।५१) 
अनेन सुग्विघानपरिज्ापनेन सवैषामप्यवर्भवर्गोवार्णन्तान 
प्रातिपदिकानां पक्षे “भस्‌-दइस्‌-उस्‌, अन्तान्यपि रूपाण्य 
नीयानि ।४ 

आदे शः--हृदयस्य हर्टेखयदणुासेषु (६।३।४९) 
इत्यादिभिर्विंहितो हदादेशो (इयम्‌? श्दादेम्‌ः मादीनां मूल- 
प्रकृतिविेया। सुधातुरकङ्च (४।१।९७) इयनेनाकडा, 
देरोयत्‌ सुधातकरूपं निष्पद्यते तत्‌ सौधातकिः इयस्य मूल- 
प्रकृतिः | 

बणेविपयेयः-िसेःसिंहः, ऊतेस्तक॑ः, कसेः सिकता, 
(द° महाभाष्य ३।१।१२३) । अतर दिंसधातोर्णविपयेये योऽयं 
सिंहधातर्निष्पय्ते, स सिंहस्य मूलप्रकृतिः, कृतेवणेविपयये 
वृकधातुस्तकंस्य, कसेवणंविपयये सिकधातुस्सिकतापदस्य 
तदेव हिंख-सिंह, तको, कस-सिकौ पथक्‌ पथक्‌ सखतन्त्रौ 
घातू ज्ञेयो ।“ 

अनयैव वैज्ञानिक्या प्रक्रियया पाणिनीयसूत्नाणां वास्तविक 
युक्तियुक्ता व्याख्या सम्भवति, नान्यथा । 

वेज्ञानिक्या व्याख्यायाः प्राचीनपरम्परा-द्य 
च वैजञानिकी पाभिनीयसूद्रन्याख्या नास्मत्कत्पना प्रसूता, 
अपितु मगवत्पतज्ञव््रिभृतिभिः प्रमाणभूतं तत्र सीः 
कृता वतेते । तथादि-- 








१. ह ओम यश्चत ९।२३ उादहौर संस्करण । 


२, अनयेवान्वयभ्यतिरेक धरक्रियया ` भ्रङस्यन्तरकल्पनाऽ्सैव संपद्यते तथा चोक्तं महाभाष्यङ्कता पतन्जकिना-- 
“बहिः श्रकृलन्तर _ कथं 1 ज्ञायते अचीति | बरहेरच्यनिटि वार्तिकेन] रोप उच्यतेऽनजाद्ावपि दर्यते-निचरृह्यते । अनिरी- 
्युच्यते इडाद्‌एवपि इरयते-निबरि तुम्‌ । जजादाविसयुच्यतेऽनादावपि न इश्यते-निषंहयति निवहः (६।४।२) । 

३ कचित्‌ “व गौन्ते रज्यते यस्तु" इति पठथते । स ओत्तरकाङ्कैरं खकैः पाणिनीयप्रमावेण परिव तितः । 
४. एतद्विषये “भाषा का इतिदधास" नाज्नो अन्यस्य 'सास्सयः नाम चतुर व्याख्यानं विशेषतोऽवरोकनीयम्‌ ॥ तत्रापि 


६८-७१ दृष्टानि । 


५. पतद्धिषये “सं° ग्या शाख का इतिश्स' नारो अन्धस्य ३८ शट षटभ्यम्‌ | ( 


वषर १४ अङ्क ४ 


वेद भोर अष्टाध्यायी 


१८ 


प्प प्ल प्न व नर रर ~~ ~ - 


क नेषटशन्दव्याख्यानाय (नयतेः षुक्‌ च (३। 
२।१३५ ) इति कात्यायनीयं वाचिकम्‌ । त्ोक्तं भाष्यङ्ता 
न वा वक्तञ्यम्‌, किं कारणम्‌ ९ धालन्यत्वात्‌। धाल्व- 
न्तरं नेषतिः । कथं ज्ञायते । नेषतु नेष्टात्‌ इति प्रयोग- 
द्डनात्‌" ˆ "इन्द्रौ वस्तेन नेषतु, गाषो नेष्टात्‌। अत्र हि 
एुष्विघानमनुस्य निष इति स्वतन्त्रो धातुरूहितो भाष्यकृता 

ख सुधातुरकङ्‌ च (४।१।९७ ) इत्यत्र सुधातर- 


व्यासग्रर्डनिषादचण्डालत्रिप्नकानामिति वक्तव्यम्‌ इष्य 


विधायकं वातिकम्‌ | भाष्यकारस्तु अकल विधान- 
ज्ञापितान्‌ ुषातकः आदन्‌ सतन्वशब्दान्मलाद -- 


तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ १ न वक्तव्यम्‌ । प्रछृतयन्तराण्येवं- 
जातीयकानि । 


ग~ हदयस्य इदादेशविषये काशिकाकृतोक्तम्‌-हृदय- 
शाच्देन समानार्था हृच्छब्दः प्रछयन्तरमसिति । तेनैव 
सिद्धे विकल्पविधानं परपच्चारथम्‌ ( ६।३।५० ) । 

घय कचित्‌ प्रव्ययविशेषविषाने सति प्र्त्यंदे 
लोपादीन्‌ विधाय रूपान्यत्वं प्रतिपायते तत्रापि वस्तुतः राब्दा- 
न्यतवमेव मवति । यथा-पर्चानामहां समाहारः-पञ्चाहः, 


सताः । अत्र समासान्ते टचि टिलोपे ( ६।४।१४५ ) यदुत्त- 
रपदस्य (अहः इति रूपं निष्पद्यते तदपि स्वतन्त्रमेष शन्द- 
रूपं द्रव्यम्‌| तथा च प्रयुञ्यते “स्मिन्‌ वयसि यत्काले 
यदृ चाथवा निशि ।' तन्त्रारग्याविका २।१३६॥ 


ङ--ध्माघातोः सावषातुके परतो विधीयमानस्य घमा- 
देशस्यार्धघातुकप्रत्ययेऽपि प्रयोगदशनात्‌ क्चीरस्वाम्याई-- 
धमिः प्रकृयन्तरमित्येके ( श्चीरतरङ्गिणीर १।६५९ ) । 

च -र्दिसेः सिंह इति वर्णविपर्ययेण प्रहञापितः सिंह 
( सिह ) धतः काशङृस्स्ने धातुपाठे हिंसागत्योरर्थयोः 
साक्षात्‌ पण्यते । तद्र काङृता चन्नवीरकविना तस्य (सहति, 
सिंहः, सिह? प्रयोगा निर्दन्ते ( परण ६६ ) । 

इत्थं प्रमाणभूतरा चारय तत्र निदिता या प्रकृतयन्तर- 
कस्पनारूपा व्याख्या, तामेव प्रमाणीक्षयास्माभिःर्वस्याप्य- 
छाध्याय्या एतादश्ची व्याख्या क्रियते । मनया छोपागमादेश- 
वर्ण॑विपर्ययद्वारा प्रङ्यन्तरकल्पनारूपया व्याख्ययाऽऽदिभा- 
षायां पुरा प्रयुज्यमानानां तदुत्तरकाखं विनष्टप्रयोगागां तथो 
घातूनां नाभ्नां च विज्ञानमपरो मदान्‌ खाभः। 


( कऋमश्चः ) 


~+" 


वैद ओर अष्टाध्यायी 


[ ठे०--श्री पं गोपाल चास्त्री जी दरीनके्चरी- ज्योतिर्मठ बदरी नारायण ] 
[ वषं १४ अङ्कुर से आगे | 


८।३।१९ पर वैटङ्र कहता है किं देखो भेया ठम तो 
अपने से पूवं सूरो म असिद्ध हो हट जाओ । आद्गुणः 
६।१।८८ का सूत्र आ रहा दै । अत्र लोपः शाकस्यस्यः ८।३। 
१९ ल्गाकर जो यलोप किया या, वह किया काय भी असिद्ध 
दो गया । अब्र खोप नहीं रहा, यूमा गवा । तब तो हरय्‌ 
इद हो गया । अव वेचारा आद्गुणः ६।१।८८ क्या करे। अब 
तो बह निराश होकर लोट जाता है । अव्र उसकी प्रदृत्ति ही 
रुक नाती है । दर्य्‌ इह मे भके वाद्‌ य्‌ तबहृहो जाता ै। 


अब्र वह कैसे लगे बीचमेंय्‌ जोवैा है हर्य इह । देखा 
आपने पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ न्यायाधीश का न्याय । उसने 
'टोपःशाकस्यस्यः को तो त्याग सिखाया । उसके त्याग से 
आद्गुणः ६।१।८८ को शिक्षा मिली कि बह भमी त्यागकर 
खोट गया । दृखरे का घर िगाइना चाहता था । वह 
बिगाड़ नहीं सका । स्वयं जित होकर लोट गया | उसके 
चले जाने पर पुनः हर इह” यह सिद्ध प्रयोग बना रदेगा। 
वह जन मौ आना चादेगा तभी यह स्थिति हआ करेगी । 








१, अत्र व्याख्याकाशः षुकि सति गुणस्य प्राप्त्यभावात्‌ गुणे कते षुगभाषमाहुः । वयं ्वनुमिनुमो नैतत्‌ कात्यानीयं 
९ 

वार्तिकम्‌ , अपि स्वन्यदीयम्‌ ( अन्यत्रापि इश्यते ) । अस्माच्च ॒वातिंकाव्‌ तन्न पूवं किमपि तासं वचमासीत्‌, 

यत्र हस्वविधानमासीत्‌ । तस्यैवात्रानुदधत्यर्थं चकारः श्रूयते । हस्वल्वे कृते च गणः कघरपधस्वात्‌ खुकर एव । 


२ रामरारु कपूर ट्रस्ट अतस द्वारा भकाश्िता क्षीरतरङ्गिणी । 
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माघ २०१८ विह 


पप्य ्-्व्लष्ट प्म | ल्य ऊ्डप्ट ज्य 


देख छिया आपने पाणिनि जी की अष्टाध्यायी एक पद्‌ 
साधु ही नहीं सिखाती । वहं तो न्यायके साथ-साय 
भारतीय समाजशाख भ सिखाती ह । भारतीयः पाणिनि जी 
का न्यायाधीश मी त्याग तपस्या कीदी शिक्षादेतादै। 
दूसरे के धर बिगाडने वे को भी अपने साग के बहते 
लोजित कर उसको बुरे कायं करने से रोक देता हे इत्यादि| 
न्याय के साय-साथ समाजश्ाख् की भी रिक्षा अष्टाध्यायी 
देती दै । पर यह ध्यान रहे कि यह सारा रहस्य पूर्वापरौ 
भाव पर ही तो अवर्म्बित है। अतः अष्टाध्यायी का 
सष्येता ही इस पूरवापरीमाव क्रम को जानेगा । सिद्धान्त- 
कौपरदी पदनेवाटा तो वचारा इस रहस्य से वञ्चित ही 
रहेगा । उसको तो सू क्रम का ज्ञान दी नहीं होता ६ै। 
इसी से मैने अष्टाध्यायी की प्रशंसा में ल्ल है-- 


समाजश्चाख्चावगतिभेवे दितस्तथेति- 
हासादिनयादि बुध्यते । 

अहो सुमेधां सजती नेः सतिर्िज- 
त्वसम्पादनसच्िकाद्भुता ॥ 

दस अष्टाध्यायी से भारतीय समाजशाख्र का ज्ञान 


होता दै, इतिहास का ज्ञान होता है । भारतीय नीतिदाल्ल 
काज्ञान होता है। आश्चयं है किं यह अष्टाध्यायी अध्येता 
की सुमेधा की बृद्धि करती हुईं उसे द्विज ( संस्कार 
सम्पन्न ) मानव बना देती दहै। यह व्याकरण की पुस्तक 
ही नदीं है। यहतो आय्य? बनानेका एक अद्भुत 
साचा ३े। 


मै पाठकों को अष्टाध्यायी की वेद्‌ समता दिखाना 
चाहता था । सोतो अब स्पष्टहो गया कि वेद्‌ दिरोधी 
बोद्ध पण्डित धर्मैकीति ने जब अष्टाध्यायी केक्रमको तोडा 
है, तो उसका क्रम अवदय वैदिके जो उसे खरक 
र्हा या उसने वैदिक प्रयोगो की सिद्धि से लोगों 
को हटाने के स्थि पाणिनिपद्धति विध्व॑सक्‌ क्रम चखया 
है। जिस ( पाणिनिपद्धति विध्टसक ) क्रम को याजका 
श्रान्त पण्डित समुदाय दति से पक्डे हुएहै) उसे 
छोडना नदीं चाहता दै ।! जब तक इस पाणिनि सुतक्रम 
विध्वंसक प्रक्रियाग्रंय सिद्धान्तकौमुदी को छोडो नदीं 
तब तक वैदिक प्रयोगो का ज्ञान भी दुर्मरै भौर 
व्याकरण कौ सरलता मी दूर ही रदेगी 1 सरलता तो इसी 
क्रमबद्ध पाणिनि प्रक्रिया मे निन्द दै कि एक साथ 


दस-दस वीस-बीस सूत्रा का अथं छात्र खयं करता 

जातादै। उसे जर मी दित नदीं होती | उपरत 
सक्ेप में दिखाया ही दै विष देखना दो तो कुठ सपु 
खच करं । काशी के मोतीज्लील स्थान मे पाणिनि महू. 
वियाख्य मेँ प्रक्ष कर सादये । ययँ कागज प्र इह 


सरलता कैसे दिलाई जाय। वहतो स्वयं सम्षनेदौ | 


चीजदहै। हों उसकी विदोषता को विदेश के पण्डितोते 
समज्ञा रै । देविये-- 


( १) द्यून साङ्घ हिन्दी अनुबाद प्रयममाग २२१ एष 
हष पाणिनि ने शब्द्‌ भण्डार से शब्द राधिके , 


चुनकर पूणं मनोयोय के साथ यह शब्दानुशासन ( अ- 
ध्यायी ) ल्ल है। इतनेमें दी सारी वैदिक ओर लोकिकि 
ज्ञानराश्चि समाप्त दै । इक बाहर शव्द क्लान करना मवशिष् 
नहीं रहं जाता । 


(२) पा्चात्य विद्वानोंने भी इसको. प्रशंसकौ | 
है--मोनियर विलिवम कहता दै-- संसृत व्याक्ण | 


( अष्टाध्यायी ) मानव मस्तिष्क की; मनुष्य प्रतिभागर 
अन्तिम सीमा है जो संसार को चकित करती दै । 


(३) दण्टरभी एसा दी अपना माव व्यक्तं कता | 


ह-- कि यदह अष्टाध्यायी मानव मक्ितिष्क का अतीव मर्ह 
पूण चामत्कारिक विकास है । 


(४ ) उेनिनग्राड के प्रो टी° श्रास्सकी क्‌ , 
कना है कि यह अष्टाध्यायी शब्दानुशासन मानव मसि / 


की सर्वश्रेष्ठ रचना है । 


इ्यादि बहुत कुछ विदेशी विद्वानों ने अष्टाध्यायी के 
सम्बन्ध मे छिखा ईै- मे यहं कागज मे इसकी विशेषत | 


को कैसे वता! “्रादशभिवैर्व्याकरणं श्रयते? एेसा प्र 
© 


पण्डितो मे प्रवद्ध दै । इखका आज अर्थ किया नाता | 
व्याकरण पटुना इतना कठिन है कि ठम ऋ ध । 
व्याकरण पटना प्रारम्भ करोगे, तवर से १२ बारह ४१ | 


वह समाप्त दोगा । वह मी यदि तम्दारी बुद्धि अच्छी 
सौर ठम लगातार अविच्छिन्न रूप से निर्विघ्न ब 
दै तक पदते रहोगे । तज बे गर्वं से वैयाकरण प, 
अपने व्याकरण शाख की प्रशसा म ओर करि0 
दुरूहता मे गजैकरक इख अथ॑ को कहता है 1 पर & | 
प्रवाद्‌ का बिल्कुल उल्टा अर्थ है । वह वही है देवि । 
व्याकरण पटुना, पदुनेवाङे की बारह व 


` & 


^^ 
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उग्र तक समाप्त हो जाना चाहिये । वयसो द्वादशभिवष- 
व्यौकरणं भूयते । छत्र की अवस्था के..बारह वर्षं तक 
व्याकरण पट्‌ च्या जाता है ओर वह उसेआमी जाता 
हि। सपव तृतीया २।३।६ इस सूत्र से यहां ठृतीया 
विभक्ति हुई है। कैसे छात्र अपनी बारह वर्ष की 
उम्र मेँ व्याकरण समाप्त कर लेगा १ इसका उत्तर यह है कि 
६ वका बालक पहले १ वर्षे अष्टाध्योयी रट केगा | बाद्‌ 
मे उसे सामान्यतः सन्धि, समास तथा अ, इ, उ, अन्तवाे 
शब्दों के तथा भण्‌ मक्‌ अच्‌ इट्‌ इत्यादि दन्त प्रत्या- 
हारोकेरूप बताकर दी मष्टाध्यायी पटा दी जायगी। 
दो वर्षं मेँ वह काशिकाके आधार पर भी मशध्यायी 
पट्‌ ल्ेगा। दो वष मेँ भाष्य-वात्तिक पदुकर छात्र ने 
अपनी ११ या १२ वषं की अवस्था में व्याकरण 
पटृतो ल्या। जहो पटने का कोई प्रबन्ध हौ नहीं 
वहां की बात मै नहीं करता | पाणिनिजी के पटाने का 


क्रम बतारहारहू। इसके प्रत्यश्च प्रमाण भी ह| शिवराज ` 


विजयः संस्कृत उपन्यास के लेखक अम्बिकादत्त ग्यास ने 
२२ वषे की उग्रम सामवतम्‌ नामक नारक ग्रन्थ ठ्ला 
है जो कालिदास के अभिज्ञान शाङ्कन्तल नायक सेब 
चद्‌ कर दै । उन्होने अपनी जीवनी में एक जगह छवा दै 
कि मने अपने पितामह की गोद मेँ अष्टाध्यायी घोखली 
थी मोर अपनी बारह वषं की अवस्थामें ही भाष्यान्त 
व्याकरण समाप्त कर लिया या। किये, प्रक्ष प्रमाणमी 
मिल गया कि मष्टाध्यायी पद्धति से "द्रादशमिर्द््याकरणं 
भयते" इसका अथं बारह वधं की उम्र तक व्याकरण समाप्त 
हो जातादै, यहीदै। 


यों ही अष्टाध्यायी की अन्य विशेषताएं भी देखनी हो तो 
उसका परिशीलन कीज्यि। ठेख तो बदृता जा रहा दै । 
सम्पादक जीसे डरमभी ल्ग रहा है। स्वयं सत्नवृत्तिबना 
ठेने वाले छात्र मे आत्मज बदृता है । उसकी द्धि विक- 
सित होती है। वह खतंत्प्र् दो जाता दहै। ये सारी बातें 
देखने कौ र| कहने से कैसे श्ञात होगी) मैनेतो 
लिखा है-- 
स्वयं ॑ही सूत्राथेविदस्तु पाठका 
वरं ठभेरन्नपि पाणिनेसनेः । 
ठ्यवस्थितलं प्रतिभाप्रवद्धनं स्वतंत्रता 
दयाय्यैगुणोऽपि सच्वरेत्‌ ॥ 


न केवछा व्याकरणस्य पुस्तिका 
ऽष्टाध्यायिकेयं नयशाख्सच्िका । 
इमां पठन्‌ पाठक एति पाटवं 
सवैत्र॒ ठोकव्यवहारमादेवम्‌ ॥ 
कालिदासस्तथान्ये बुधा ये पुरा 
दाङ्कराचायेवर्योऽथ वाणादयः । 
पाणिनेः पद्धूतिज्ञा अभूवनिमे- 
सबेतन्तरस्वतन्त्रा महापण्डिताः ॥ 
साम्प्रतं सा हि धारा निरुद्धा यतः 
कौमुदीजाछमग्नाः समे पण्डिताः । 
अकेवैयेदा व्याकृतिः श्रुयते 
प्रवेशो भवेदन्यशाख्रे कथम्‌ ॥ 
काठिन्यबृद्धिः क्रमसूत्रभेदा- 
न्मेधाविोपोऽपि च वृत्तिघोषात्‌ । 
हा कौश॒दीरोतिरभूतपू् 
सहर्िंरिक्षोत्तमएस्यदूबौ ॥ 
क्रमे निवद्धा किरु पाणिनीयता 
व्युत्कम्य साऽलुप्यत कौञदीकृता । 
यत्तेखकारस्य वृषान्धटृष्टिका 
छात्रावली घुष्यति सूवरत्तिकाः ॥ 
यह अष्टाध्यायी केव व्याकरण की दी पुस्तक नदीं 
दै । यह तो नीति-शाल्र का सोचा दै। इसे पदुने वाखा 
पाठक सभी विष्यो में प्रवीण हो जाता है ( दरफन मौर 
हो जाता दै)। 
पले कालिदास, शङ्कराचायै, वाणम प्रभृति अष्टा- 
ध्यायी पद्धति के विद्वान्‌ स्वतंत्र स्वतंत्र हो चुके है । 


याज तो वह पद्धति दी उच्छिन्न है। सभी पण्डित 
कौमुदी के जा म फंस गये ई । जहा १२ बारह वधं मे 
केवल ग्याकरण पट्‌। जाता है वर अन्य शास्त्र मे प्रवेश 
कैसे दो सकता है । 

आज अष्टाध्यायी के क्रम को तोड़ करस्नं के नीचे 
बृत्ति लिखकर रटाने से ही तो व्याकरण कौ कठिनता बद्‌ 
गयी है ओौरऊहाके द्वारा सोके प्दोंसेही सूत्राथं 
न कर दृति ( स्वां ) रथ्ने से छात्रो की मेधाशक्ति का 
बिलकुल नाश हो रहा है । यह कौमदी की पदा तो 


महि पाणिनि की शिकषारूपी उत्तम खेती मे दूब ( दुम ) 


घास बनकर उनकी शिक्षा का विनाशा कर रदी दै । 
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पाणिनीयता तो सूञ्चो के क्रपमे दी थी । उसे तोढकर 
कौयुदीकार ने भारी अपराध किया है । इसी कारण तेरी 
के चैके समान ओं पर पटो बोध कर आजके छात्र 
ुत्रत्ति रटा करते ह । इसी से माज के वैयाकरण को 
समय दी नदीं मिता कि वह्‌ इस के ““रक्षोहागमलध्व 
संदेहा प्रयोजनानि" इयादि पतञ्लि कथित प्रयोजनों कौ 


अर सिर उठाकर देख । 


अतः यदि वेद्‌ का रहस्य जानना है । वेद के अ 
म जनखसुदाय को ल्गाना है तो इस वेदस्य [ ध) 
सम्पादक ] अष्टाध्यायी का दी मध्ययनाध्यापन ण, 
प्रहृत करना दोगा । यह अष्टाध्यायी वस्तुतः वेद्‌ के अ £ 
अदधत साघन दै । शत्नाणि छन्दोगद्धवन्तः यह परद् 
निरू नदीं है । इसका भात रहस्य समी के शाप्त । 
प्रगट करना है ॥ 


करज 


[ श्री शास्री जी काशी के सनातनधरमीं, प्रषिद्ध एवं प्रञुख विद्वानों मँ खे है । जापका छेल संस्कृत के विहन | 
कके किए विशेष ध्यान देने योग्य है ।. निःसंदेह अष्टाध्यायी का क्रम ( वा मालुपूवीं ) जप दे । इनका अश्वा | 
क्के विषय सै विचार सर्वथा ठीक है। आनुपूर्वी को वेदतुल्य कहने का इनका अभिप्राय इतना किसे 
अघ्निमीके पुरोहितं" मँ शरे अग्नि पुरोहितं" न्दींहो सक्ता, इसी प्रकार अष्टाध्यायी का क्रममभीभ॑ग न 
किया जा सकता । क्रम भंग करना अपराघ हे, वेदुतुख्य कहने का जभिप्राय लाखी जी का यही डे। 


पाणिनिङृत अष्टाध्यायी में शाली जी की अनिव॑चनोय श्रद्धा है । 
. ये शाली जी के मौलिक विचार है । - सम्पादक ] 


4 


~+ 


हमारे संस्कार 


[ ले°--र्श्रा प० रामावतार जी श्म, षटूर्ताथ, कलकत्ता | 


सम्‌ उपसगे पूवक क घातु से “संस्कार शन्द्‌ बनता 
हे। जो भटी मति परिमाजित रूप दे सकें वही संस्कार 
कहा जाता है । 

कोशो मं संस्कार शब्द्‌ के अनेक अर्थं मिलते, 
उन अर्थों पर विचार करनेसे संस्कार का वास्तविक 
रूप प्रकट हो जाता है । 

` १-- जिसके द्वारा दोष दूर क्रिये जा सके वह संस्कार 

कंहलाता हे । । 

जत्र वस्तुगत अथवा द्रष्यगत दोष दूर होतेरैतो 
निदौषर होने पर ही, उस वस्तु अथवा द्रव्य का आद्र 
किया जातादै। दोष के रहते.रहते कोई भी व्यक्ति, 
समाज या राष्र्‌द्र का पात्र नहीं बनता दै] व्यक्तिगत 
दोष राष्रकेल्यिमी घातक सिद्ध होता हे। 

रावण मे राक्षसी वृत्ति की प्रबल्ता दोने से दी उसका 
खमूढ नाद हमा था । बास्मीकि रामायण यादि भन्थोके 
पट्ने से णसा दी ज्ञात होता है। 


अभिप्राय यह हुमा कि जब्र तक द्रव्य अथवा स्थान 
बुरे परमाणु निकल कर बाहर न हो जार्य, अथवा उनके | 
नदीं निकाला जाय; तज तक अच्छे गुणोँका आधनय | 
विकास का होना सम्भव हो जाता है। चादेवहष्ु | 
हो, स्थान दहो, अथवा द्रभ्यहो, सबके बुरे परमाणुभं 
को निकाल. देने पर ही उसके व्यि आदरका व्याम | 
मिलना संभव होता है । | 

एक उदाहरण लीन्यि- निस समय लोहा खान है| 
निकलता है उस समय उसमे परया मातरा म खाद्‌ वद | 
रहती दै । उस समय मे उसका मूल्य किसी पर्थ ॥। 
इकडे से अधिक नहीं होता दै । उस रोहि को जब £ | 
गलाने की मदी मे ल कर कड़ी आंच से गलाया =, 
दै । जब बह गरू कर पानीके समान बन जाता, & | 
उस दे के सारे के सरे दोष जलकर भस्म हो जते ई। | 
उस समय उसको शध लोहि का रूप परा हे जाता ६। 
यह्‌ उसका प्रथम संस्कार समञ्नना चाहिये । 


॥ 
| 
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इतना होने पर उस लोदे का रूप कुछ बदला हभ 
दोतादै, कुछ योढी कीमत मी बढ़ हु होती दै, परन्तु 
यह नहीं कदा जा सकता कि इसका इतना संस्कार परापत 
हो गया । अभी भागे मी इसके संबंध मे संस्कार आवदयकं 
होते है, निनसे इसके मूस्य भौर आदर मेँ बृद्धि होने की 
सम्भावना दै । 


दोष दरदो जनेमात्रसे अव्र रेषा ञ्च अवसर 
उसको उपटन्ध है कि उसमे विेष गुण उसन्न किये जायं | 
दरंग ॐ रदते-रहते एेसा सम्भव नदीं था । सब्र उसमें 
गुणका आधान किया जाता दै जिससे उसका बवट 
जातादहै। । 

जव रोदे का नया संस्कार किया जातादहै तो भर 
वह कचा खोदा नदीं चिन्त पका लोहा बन जाता है। 
तब उसके काम तथा दाम दोनों बद्‌ जाते है । निःसन्देहं 
अब वह एक मृस्यवान्‌ द्रव्य का रूप धारण कर ठेता है । 


इतना होनेपरभो अभी उसमे विशेष प्रकारके 
आकषैक गुणों का उदय नहीं हुभा है । इसके लिय तीसरे 
संस्कार की आवदयकता होती दै । 

जव तक उस लोहि मेँ आकर्षैक गुण चमक दमक 
नहीं होते तत्र तक उसके भादर ओर मूल्य दोनों मेँ कमी 
रहती हे । अतएव जव चमक लने का प्रयोग किया 
जाता है त्र वह अत्यन्त माकर्प॑ण का केन्द्र बन जाता दै। 
ययपि उसके अनेक रूप बद्ल्ते जाते है फिर भी तीरे 
संस्कार से वह ““स्टेनङेस स्टील? बन जाता है । 

इस रूप मेँ भाने पर हम देखते है कि उसे विविध 
भोति के उपयोगी पात्र बनते है तथा अनेक उपयोगो का 
वह आगार बन गया हे । अब्र वह एक मूल्यवान्‌ द्रव्य 
तथा सोद्य॑ का एक महत्वपूरण स्थान प्रात कर चुका दै । 

स्वं प्रथम वह खान से लोहा निकला था । आज भी 
बह लोहा ही है परन्तु उसके मूश्य मे जो परिवत॑न दीखते 
दै, उनका एकमात्र कारणः किये गये विविध संस्कार ही है। 
यदि संस्कार नहीं कि जाते तो न उसका इतना 
मूर्य होता ओर न वह इस प्रकार के सर्व सुलभ आदर 
तथा शोभा का पत्र दी बनता। 

इस उदाहरणसे हम इस परिणाम पर पर्हचते ई कि 
चादे द्रव्य हो, स्थान हो, अथवा मनुष्यदही क्योंन दहो 


किन्तु उसमे तीन संस्कार भव्यन्त आवदह्यक भौर बहत 


ही उपयोगी प्रतीत होते है| इनके बिना सब पूरे न्दी, 
अधूरे रहते ई 1 
१ सर्वप्रथम दोष दूर करना । 
२-उस्मे गुण का आधान करना । 
३- भारित गुण का उत्कं करना । 
इन्दं तीन संस्कारोसे किंषी पात्रको आदर का 
स्यान मिलता दै। 
र-षंस्कार का दूसरा अथं यह होता है कि (पूरव 
जन्मकुलमर्थादाचिक्षासभ्यतादीनाम्‌ मनसि पतितः प्रभावः । 
पूथजन्म का प्रभ 
आचाय यास्कने निरुक्तमें एक प्रमाण दियादहै 
जिससे पुनजंन्म पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । 
सृतदचाहं पुनजोतो जातदचाहं पुन्ैतः। 
नानायोनिसहखाणि मयोषितानि यानि वै ॥१॥ 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधा स्तनाः। 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥२॥ 
हमारे सक्षम शरीर का आकार प्रकार कुक ेषा दी 
है जिस पर अनेक जन्मों के संस्कार जमे रहते ह । इन 
संस्कारों का प्रभाव दही हमारे भावी जीवन का साधक 
अथवा बाधक बन नाया करता है । 
एक उदाहरण लीजिये । आजकल व्याख्यानो तथा 
गानों का “टेप्रेकाडं कर ल्वा जाता दै, उसके बाद्‌ 
गायक अथवा व्याख्याता कौ भवदयकता नहीं रहती । 
रेकाडं बजाये जाते है । उनसे व्याख्यान अथवा मनन चादे 
जिस तरह का हो घुना जाता है। 
इसी प्रकारसे स्थूल -शरीर द्वारा हम जैसे बिचार, 
व्यवहार भादि का अभिनय करते है, उनका स्म रीर 
पर प्रमाव पडता जाता हे। ये प्रभाव ही मन को प्रमावित 
करते द जो दूसरे तीसरे आदि जन्भों तक काम देते ह । 
हमको इनका पता नहीं होता । 
क्यो पता नहीं होता इसका उत्तर भी यास्काचाथंने 
दिया है । उन्होनि कदा है कि-- 
“जातश्च वायुना स्प्रष्टस्तन्न स्मरति जन्ममरणम्‌, 
अन्ते च शुभाश्च कर्मतच्छरीरस्य प्रामाण्यम्‌? । 
जब मानवका जन्म होताहै तब जन्मके बाद 
संसार मँ पाव स्खते-रखते हवा का सखशं होता है ओर 
[ सशेष | 


ऊ 


अ 


॥ नः 
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( १) श्री° सामी सत्यदेष जी परिव्राजक 

आप लाहौर के प्रसिद्ध आयेसमाजी परिवार लार 
केदाराय जी मन्त्री आयप्रतिनिधि खमा पजान के ल्धु- 
भ्राता, प्रषिद्ध आर्थं संन्यासी स्वामी त्रतानन्द जी के चाचा 
ये| आरम्भ से दी भाप अड़े उत्साही, देशमक्त ओर विद्या- 
रमी ये। धरार छोड, हस्थाश्रम मँ न जाकर सारा 
जीबन आर्यजाति-देशसेवा मे व्यतीत क्रिया] मारम्भ मे 
आप ऋषि दयागन्द्‌ की आै-प्रणाली की प्रेरणा केकर 
काची मे अष्टाध्यायी पठने के व्यि माये । उस समय जो 
भी साधन आपको मिल सके; आपने भरसक प्रयत 
किया । पर उसमे खफठ्ता न मिल खकी । मेरा पूणं विश्वास 
है किं यदि उस समय उनको इसर्मे सफलता मिल गई 
होती तो आप काची के मूधंन्य विद्वान्‌ बने होते ओर ऋषि 
दयानन्द भौर आर्यसमाज के एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
होते । उनकी कार्यशक्ति इतनी प्रबल थी किं वह एकी 
जगह सन्तुष्ट होकर चैते वाके न ये । इसी कारण आपने 
साहसपूवैक विदेश यात्रायै भारम्भ कँ, जो उस 
समय एक बडा साहस समन्चा जाता था । उन यात्रार्भो से 
नवयुवकों को बड़ी प्रेरणा मिलतो थी । विदेशों से भारत के 
सम्बन्ध घलिष्ठ होने मेँ आप का भी बहुत कुछदहायया। 
उच्चकोटि के देशमक्तं ये । पिले विश्वयुद्धों मे भापने 
भारत की सेवा जपने ठंग से बहूत कुछ की। 
काप्रेस मे वह घुल मिरु नदीं सके। आयैसमाज 
ओर ऋषि दयानन्द म आस्था रखते हरे मी वह कमी- 


कभी बहुत कुछ आलोचना भी करने ख्गते थे | इसल्यि 


आयसमाजमे सीमित न रह स्के। मन्चेस्मरण रैक 
वह एक बार रसडा ( जि० बलिया ) आयसमाज के उत्सव 
मे उट गये कि मेरे “संगठन का विरु की तीन सौ 
प्रतिर्यो रिकं तो व्याख्यान रदगा। इन पङ्क्तियोके 
लेलक को बोख्ने के स्थि कदा गया तौ उसने कडा कि 
बिगुल की ( जो बजे ओर बर्ञजगे ) मों क्योन टीन्ि। 


" ब्राल्मीकिरामायण का आलोचनात्मक मापाठबाद 


जनताने उस दिन आध ष्टे मे ही ६७५ पौने सातप 
सत्या्प्रकाश खरीदे । वैदिक यन्त्राख्य के कार्यं कत्त 
चक्रित रह गये । स्वामी जी ने भाषग नदींदिया। हृष 
हठ पर बड़ी हंसी होती रही । स्वामी जी बडे प्रसन्न हु | 

भारतीय संसृति की अद्भत व्याख्या भाप क्रया कते 
ये | रेषी व्याख्या हमने कहीं नहीं उनी । वेदे कै विष्‌ 
म कते ये कि वेद्‌ ईदवरकरत है, यह बात आयैसमार्‌ 
के विना कोई नदीं मानता । इसल्यि इस विषय मेँ सच्ची 
निष्ठा वाछे विद्वान्‌ तय्यार करके भारत तथा विदेशमे 
सेजने चाहिये । 


पता लगा रै कि उनका ५४०००) रुपया गुरकरुक कागद 
म पड़ा है । जीवनमें तो लगा न गये। दें यह अव कह 
लगता है । क्यो न यह रूपया श्री° स्वामी जी की स्मृति 
म पुस्तकालय म धक भल्ग विभाग वेद्‌ ओर्‌ विदेशी 
विद्वानों के ल्ि उच्चकोटि का साहित्य संग्रहीत करने मे 
यातेयार कराकर छापनेमे खगा दिया जावे। 


साभी अच्युतानन्द जी छधियाना ( पंजाब ) मेँ बहू | 
खा रुपया छोड़ गये । वह इन पंत्ति्यो के ठेखक कोसारै | 
सम्पत्ति देना चाहते ये, इसके स्थि बुला कर कदा | 
दधियाना मेँ वेढो, इसने माना नदी, कदा कि स्वापी वी ॥ 
यद रुपया आप का लगना नदीं । वही भा, खव खषा | 
सम्पत्ति सरकार म चली गई । यह रूपया परिवाजक नी क 
गुरुकुल कांगड़ी मे दी खग जावे तो भच्छा है । 

सवामी सत्यदेव परिराजक के रुणो से भारती कै 
प्रणा मिलती रदेमी । जीवन के अन्त के वरषा मेँ इछ इ | 
अद्ध पमी बोर दिया करतेये। सो मनु्यके गुण्‌ दोष | 
उसके खाय ही समाप्त हो जाते है । पीठे रहने बाढ की | 
तो उनके सद्गुणो, खद्भावना ओर सत्‌ छ्य की दी प्रेण | 
ेनी चाहिये । प्रमु म मारतीयो को रेखी प्रेरणा द ह 
उनकी आमा को सद्गति प्रदान कर, णी हम ९ | 
कामना है । ॥ 


॥ 
| 


( अलुबाद्क तथा परिद्लोधक-श्री पं० अखिटानन्द जी, रिया ) 


वधै १४ अङ्कु ४ ` द्वादशाधिकततमः सगः २९१ [ ५२९ | 
नर = = 


इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिप हि । शक्तिमानपि काढुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१२॥ 
इतयुक्त्मा न्यपतद्‌ भ्रातुः पादयोभेरतस्तदा । भृशं संपा्थयामास राममेव प्रियवद्‌; ॥१४॥ 
तमङ्के भ्रातरं कला रामो वचनमव्रवीत्‌ । श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌ ॥१५॥ 
आगता त्वामियं बुद्धिः स्रजा वैनयिकी च या । भ्रशयत्सदसे तात रक्षितं॑ पृथिवीमपि ॥१६॥ 
अमात्येध सुृद्धिध वुद्धिमद्धिथ सन्विमिः । सर्वकार्याणि समन्त्य सुमहान्त्यपि कारय ॥१७॥ 
रकष्मीधन्द्रादपेयाद्ा हिमवान्‌ वा दिम त्यजेत्‌ । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥१८॥ 
कमाद्धा तात ोभाष्टा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । न तन्मनसि कर्तव्यं वतितव्यं च मात्षत्‌ ॥ १९॥ 
एवं॑बुवाणं भरतः कौसल्यामुतमनरवीत्‌ । तेजसादित्यसंकाशं प्रतिपचन्दरद्च॑नम्‌ ॥२०॥ 
अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके देमूमिते । एते दि सर्वलोकस्य योगक्षेमं वरिधाखतः ॥२१॥ 
सोऽधिष्द्य नरव्या्रः पाके व्यवच्य च । प्रायच्छत्सुमहातेना भरताय महात्मने ॥२२ ॥ 
स॒ पादुके संप्रणल्य रामं वचनमनवीत्‌ । चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो दहम्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेयं॑रघुनन्दन । तवागमनमाकादृक्षव्‌ वसन्‌ वै नगराढहिः ॥२४॥ 
तव पादुकरयोन्य॑स्य॒राज्यतन्त्रं॑पर॑तप । चतुदश टि संपूण वर्पेऽहनि रघूत्तम ॥२५॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वा त परवक्ष्यामि हुताशनम्‌ । तथेति च प्रतिज्ञाय तं॑परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२६॥ 














पराप्त कीजिये । दे काङुरस्थ ङुटभूषण ! आप इस सम्पूण ोक् की ग्रजा का पालन करने मे समर ह| 
॥ १३॥ इतनी वाते कट्‌ कर भरत रामचन्द्र के चरणों मे नतमस्तक हो गये तथा बार वार श्रिय शब्दों मे 
रामचन्द्र से प्राथेना करने कगे ॥ १४ ॥ उस भाई भरत को गोद मे केकर कमल के समान नेत्र बे युवा 
मरत के प्रति मत्त हंस के स्वर में स्वयं रामचन्द्र यह वोे ॥ १५॥ दे तात मरत । तुम्हारे अन्द्र जो 
स्वाभाविक नम्र बुद्धि आई है, इससे तुम सम्पूण पृथ्वी का दासन अच्छी तरह कर सकते हो ॥ १६॥ 
राजभक्त महामन्त्री तथा मंत्रियों के द्वारा सम्पूण कायो मे सलाह ठेकर राज्य का संचालन करो ॥ १७॥ 
चन्द्रमा कौ चन्द्रिका चन्द्रमा को छोड़ दे, हिमवान्‌ अपने हिमो को छोड दे, सद्र अपनी वेका ( मयादा ) 
कोषछोड़ देः च्न्तु म पिताकी प्रतिज्ञा को नदीं छोड सकता।। १८॥ हे तात ! कामना से यालोम से 


माता ने जो तुम्हारे छिए यह्‌ राज्य दिया है, मन मेँ उसके ल्यि अन्यथा बिचार मत करना पूवेवत्‌ माता . 


के समान्‌ उनका आद्र करना ॥ १९ ॥ तेज मे आदित्य के समान, प्रियदरीत्व में प्रतिपत्‌-चन्द्रमा के 
समान, कौसल्या के पुत्र रामचन्द्र के देस कहने प्रर भरत नम्रतापू्ैक उनसे वोछे ॥ २० ॥ हे आयं 
रामचन्द्र | स्वणभूषित इन पाटुकाओं पर अपने चरणो को रखिये । ये चरणपाडुका ही सारी प्रजा का योग 
क्षेम करेगी ॥ २१ ॥ मदातेजस्वी नरकेसरी रामचन्द्र ने उन खड़ाओं पर आरूढ होकर पश्चात्‌ खड़ाओं को 
अलग कर महात्मा भरत को दिया ॥ २२॥ उन चरण पाटुकाओं को प्रणाम करके भरत रामचन्द्र से यह 
वचन बोके - चौदह वधै तक जटा तथा वत्कल्वसन धारण करूंगा ॥२३॥ हे रघु भूषण ! कन्दमूर-फछ 
आदि को खाते हुये अयोध्या नगरी से बाहर्‌ आप के आगमन कौ प्रतीक्षा करंगा ॥ २४ ॥ दे रघु्ककनन्दन्‌ 
शात्रतापी रामचन्द्र | आपकर चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राश्यशासन्‌, करते हुए यदि चौदह वषे 
की समाप्ति पर आपका दशनेन नहीं हज, तो मेँ अमि मे प्रवेश कर प्राण व्याग दगा । हे भरत । तुम जैसा 
कहते हो, वैसा ही कलगा, यह कहकर राम ने भरत का आद्र पूवेक आटिङ्गन किया ॥२५, २६॥ शाच॒त्नका 


1 





ह 


शरमद्ासमीकिरामायगेऽयोध्याकाण्डे 


२२ [ ५३० ] 2. वेदवाणौ | 
[ --- 








श्नं च परिष्वज्य भरतं वेदमव्रयत्‌ । मातिर शद्‌ कया मा षं इर ता परति । 

मया च सीतया चैव रप्रोऽसि रघुसत्तम । इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं परिससजं ह 1२६ 
स पादुके ते भरतः प्रतापवान्‌ स्वलंङृेते संपरगर्य धसंवित्‌ । 6 
प्रदधिणं चेव चकर राघवं चक्रार्‌ चैवोत्तमनागमूधेनि ॥२६॥ 
अथानुपू््यास्रतिनन्य तं जनं गुरंथ सन्तिप्रकृतीस्तथाङजौ । 
व्यसर्यद्रावववंशवर्धनः स्थिरः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः ॥३०॥ 
तं मातरो बाष्यगृदयीतकण्ल्यो दुःखेन नामन््रथिहं हि रे 
स त्वेव मातूरमिवाच सर्वा र्द्न्‌ इटं खां प्रथिवेश रामः ॥३१॥ 


हत्यां श्रीमद्रामायणे वासमीकीये मदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पाडुकाप्रदानं नाम द्वाद्ाधिकशचततमः समैः ॥११२॥ 


------>-&---- 


अ्रयोदगाधिद्टाततमः सैः 
पादुकाग्रहणम्‌ 


ततः शिरसि कृत्या त पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं ष्टः श्ष्नेन सनितः ॥ १॥ | 


वसिष्ठो वामदेवश्च जावाङ्श्ि दटव्तः | अग्रतः प्रययुः सै सन्त्रिणो अन्त्रपूजिताः ॥ २॥ 





भी आरिङ्गन करके राम मरत से यह बोके- हे तात ! माता केकेयी की रक्षा करो, उन पर क्रोध मत के | 
॥ २७॥ इसके छियि हे रघुनन्दन ! मेरी तथा सीता की तुमह सौगन्ध है । देखा कहते हुए ओंलों मे अषु | 
भरे हृए रामचन्द्र ने भरत को बिदा किया ॥ २८ ॥ प्रकाडा करने बाले अकृत उन चरण पादुका को | 
लेकर महात्मा भरत ने रामचन्द्र की प्रदश्चिणा की ओर उन पादुकाओंकरो हाथी के उपर रखा ॥ २९॥ 
रघुव॑रा की कीति बढाने वाके, अपने धर्म पर हिमालय के समान अचङ रामचन्द्र ने यथाक्रम गुरुजन 
मन्वे, मजा तथा भ।त शच को सतकार करके विदा किया ॥ ३० ॥ कण्ठ भर्‌ आने के कारण माए | 
रामचन्द्र से कुछ कह न सकीं । रामचन्द्र ने अपनी माता क चरणों का अभिवादन करके अपनी टी ॥ 
मवेन किया ॥ २१॥ 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का "पादुका प्रदानः विषयक एक्‌ सौ वारहवां सं समाप्त टुभा ॥१ ९५ 


ए | 


एक सो तेरहवां सगं \ 
पादुका ्रहण | 


तब भरत चरण पाठका को सिर से गा भ्रणामकर रात्र के सहित प्रसन्न होकर रथ पर % । 
॥ १ ॥ दृदत्रती बसिष्ठ, वामदेव, जाबालि तथा माननीय मन्तरिगण ये सभी आमे चङ पडे ॥ २॥ म 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
1 
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मन्दाकिनीं नदीं पुण्यां प्रा्खास्ते ययुस्तदा । प्रदक्षिणं च र्बाणाचितर्टं महागिरिम्‌ ॥ २॥ 
पश्यन्‌ धातुसहश्नाणि रस्याणि विविधानि च । प्रययौ तख पार्थेन सैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
अदृराचिन्रहटस्य ददश भरतस्तदा । आश्रमं य॒त्र स उुनिर्भरदाजः कताखयः ॥ ५॥ 
स तमाश्रममागम्य भरष्रानस्य बुद्धिमात्‌ । अवतीय रथात्पादौ ववन्दे ुरनन्दनः ॥ ६ ॥ 
ततो दृष्टो भरद्वाजो भरतं वाकयमत्रवीत्‌ । अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७॥ 
एवणुक्तस्त॒ भरतो भरदराजेन धीमता । प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो भ्रातृवत्सलः ॥ ८ ॥ 
स याच्यमानो गुरुणा मया च टटयिक्रमः । राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
पितुः प्रतिज्ञां तामेष पारयिष्यामि तखतः | चतुदश हि वर्पाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥१०॥ 
एवय॒क्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रस्युवाच ह । वाक्यज्ञो वाक्यङ्ुशरं .राघदं वचनं महत्‌ ॥११॥ 
एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥१२॥ 
एवक्तो वसिष्ठेन राषवः प्राञ्युखः स्थितः । पाटुके अधिह्दैते मम राज्याय धरै ददौ ॥१२॥ 
निष्त्तोऽहमल्गातो रमेण महात्मना । अयोध्यामेव गच्छामि गृहीता पादुके शमे ॥१४॥ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्वाजः शुभतरं स॒निर्धाक्य्वाच तम्‌ ॥१५॥ 
नतित नर्याप्रे चीटवरत्तविदां वरे । यदार्यं खयि तिष्ठे निश्नोत्यृ्टमिवोदकम्‌ ॥१६॥ 
अन्रणः स महाबाहुः पिता दश्चरथस्तव । यस्य खमीदश्षः पुत्रो धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ॥ १७॥ 


पवेत चि्द्ट की परिक्रमा करते हए रमणीय मन्दाकिनी नदी के किनारे किनारे पूवे की ओर मुख कर के 
चछ पड़ ॥ ३॥ नाना प्रकार की रमणीय धातुओं को देखते हृए सेना के समेत भरत चित्रकूट के पास से 
चले ॥ ४ ॥ चित्रक्रट के थोड़ी दूर पर भरत ने उस आश्रम को देखा, जहो महामुनि भरद्वाज निवास करते 
थे ॥५॥ बुल के आनन्द्‌ बढाने वे पराक्रमी राजकुमार भरत ने भरद्वाज के आश्रम पर पर्हुच कर रथ से 
उतर कर उनके चरणों को छटुकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ प्रसन्न होकर भरद्वाज ऋषि भरत से यह बचन बोरे 
हे तात भरत ! क्या आपका मनोरथ सफल हो गया, रामचन्द्र से आप की भट हो गई ॥ ७॥ महामति 
भरद्वाज के इस प्रकार पृष्ने पर धर्मप्रेमी भरत ने महिं भरद्वाज को यह उत्तर दिया ॥८॥ गुर देव वसिष्ठ 
तथा मेरे प्राथेना करने पर प्रसन्न होकर भाई रामचन्द्र गरुदेव वसिष्ठ से यह बोले ॥ ९॥ जो प्रतिज्ञा 
मैने पथ्य गुरु पिता दार्थ के सासने की थी, मै उसी भ्तिज्ञा को चौदह वषे तक वन म पालन करूंगा 
॥ १० ॥ इन वातां के कहने पर वात के जानने बाले, महाप्राज्ञ वसिष्ठ वाणी बोलने मेँ कुरार रामचन्द्र 
से यह वचन बोठे ॥ ११॥ हे रामचन्द्र ! प्रसन्न होकर स्वर्ण भूषित इन चरण पादुकाओं कोदेदो। हे 
दाप्राज्ञ | अयोध्या में इन्दी के द्वारा योगक्षेम होगा ॥ १२ ॥ गुरुदेव वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर पूवो- 
भिञल वेठे रामचन्द्र ने सवणे मण्डित चरण पाटुका्ट राज्य के चयि स्च दे दी ॥१३॥ रामचन्द्र की आज्ञा 
से पररननचित्त मँ चरण पाटुका टेकर टोट आया । इन जुम चरण पाटुकाओं को ठेकर भँ अयोध्या जा रहा 
द्र ॥ १४॥ महात्मा भरत की इन बातों को सुनकर महर्षिं भरद्वाज कल्याणमय वचन बोले ॥ १५॥ चरित्र 
तथा धमे को जानने वाछे तुम नरकेसरी के ख्यि यह कोई आचये की बात नहीं । बडे भाई के भ्रति 
तुम्हारे अन्दर आदरणीय वृत्ति वसी दी ठहर जैसे छोड़ा हुआ जक निन्न स्थान में जाकर ठहरता ह 
॥ १६॥ तुम्हारे पिता राजा दशरथ अपने पूरनं के ऋण से अद्रण हो गये जो आप जैसे धमं ब्रेमी 
धमोत्मा पुत्र को पैद्‌ा किया ॥ १७ ॥ महषिं भरद्वाज के इस प्रकार कहने पर हाथ जोड़कर भरत ने उनसे 
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तमृषिं त॒ सहात्मानघक्तवाक्यं कृताञ्जलिः । आमन्व्यितुमारभे चरणावुपगृह्य च ॥१५। | 
ततः परदक्षिणं दृता भरदराजं॑पृनः पुनः । *तस्ट ययौ श्ीमानयोध्या सद मन्विमिः ॥१९॥ | 
यनि यकरैव हयेन सा चमूः पुननिङत्ता विस्तीणा भरतखाजुयायिनी ॥२५ !` 
ततस्ते यनां दिव्यां नदी तीर्तवोमिमालिनीम्‌ । दद्शस्ता पुनः स भङ्गा शभनलां नदीम्‌ ॥२॥ | 
तां पूण्यनलरसपूर्णा संतीयं॑सदहवान्धवः । भृङ्खिरपुरं रम्यं प्रविश सैनिकः ॥२२॥ । 
ृहगिरपरादभयस्वयोध्यां संद्दशौ ह । अयोध्यां च ततो टा पित्रा परात्र विबजिताम्‌॥२६| 
भरतो दुःखसंतप्तः सारथि चेदभव्रवीत्‌ । सारथे पय विष्वस्ता सायोध्या न प्रकाशते २४ ' 
निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्यना ॥\ | 


२४ [ ५३२ | 











इव्यापै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाव्ये मयोध्याकाण्डे पादुकाग्रणं नाम व्रयोदशाधिकशततमः सर्गः | ११३॥ 


~~ 


चतुरद॑शाधिकराततमः सगः 


अयोध्याप्रवेशः 


किगधगम्भीरधोपेण खन्दनेनोपयान्‌ प्रथः । अयोध्यां मरतः शिघ्रं प्रविश महायशः ॥ १॥ | 


जनि क़ छथि आज्ञा मोगी ओर उनके चरणों को च्रकर प्रणाम क्रिया ॥ १८॥ पश्चात्‌ महाखनि भदा 
की प्रदक्षिणा करके राजकुमार भरत ने अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया ॥ १९॥ रथः वेटगाड़ी, घोड़ा, हाथी । 
आदि भरत के पीछे चलने बाढी सम्पूण विशार सेना फिर अयोध्या को लौट पड़ी ॥ २०॥ लर बाढ . 
उस यमुना नदी को पार करके उन लोगों ने अमित जछ्वाी गंगा को देखा ॥ २१॥ वन्धु बन्धवोँके | 
सहित भरत रमणीय उस जलबाी गंगा का पार करके सैनिर्का के साथ रमणीय स्ङ्गवेरपुर मे प्रविष्ट हूए | 
॥ २२॥ शृङ्गवेरपुर से अगे चल्कर भरत ने पुनः अयोध्या को देखा । भराता तथा षिता से रहित अयोध्या ¦ 
को देखकर दुःख से सन्तप्त भरत अपने सारथि से बोके- दहे सारथि ! तुम देखो, अपने आकार प्रा | 
तथा आनन्द से रदित, य.गान-वा्य सब जिसके बन्द हो चुके दै, देसी विध्वस्त दीन नगरी अयोध्या इ 
समय शोभा को नहीं भराप्रहो रदी है ॥ २३, २४॥ | 


। इख प्रकार वादमीकिरामायग के अयोध्या काण्ड का पादुका-्रहण विषयक एक सौ तेरह 
सग समप हा ॥ ११३ ॥ 








^ एक सौ चौदह सगं । 
| 
| 


अयोध्या में प्रवेश 


व क चोष करने बाठे रथ पर्‌ बैठ कर भरत अयोध्या आये ओर महायशस्ी भ 
ने सीन दी नगते मे भवेश किया ॥ १॥ बिही ओर उल जहौ विचर रदे दै, मकानों के दरवाजे बन्द ५ | 


1 





वध १४) अङ्क ४ चतुर्द॑ंशाधिकशततमः समैः २५ [ ५३३ | 








बिडारोच्छ्चरितामारीननरथारणाम्‌ = । तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २॥ 
राहतोः अया पला श्रवा प्रज्वर्तिप्रमामू । प्रहेणाभ्युदितेनेकां रोदिणीमिष पीडिताम्‌ ॥ ३॥ 
अनिरोतछुन्धपरिलां पमत्तत्हङ्गमाम्‌ । ठीनमीनसपग्राहां कृशां गिरिनदीमिघ्र ॥ ४ ॥ 
धूमामिव स्ममिामध्वराभ्नः समुत्थिताम्‌ । हविरभ्युधितां पश्राच्छिखां प्रविरयं गताम्‌ ॥ ५॥ 
विष्वस्तकरवचां रूणमजवानिरथध्यजाम्‌ । हतप्रबीरामापननां चमूमिव महाहवे ॥ & ॥ 
सेनां सस्वनां भूत्वा सागरख सषत्थिताम्‌ । प्रशान्तमारुतोदधतां जलो्मिमिव निःसखनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
(| ) भ 0, (~ श्र (~~ 0. ~ 

त्यक्ता यज्ञायुधः संवरमिरूपेध याजकैः । सुत्याकाले विनिर्वृत्ते वेदिं गतरथामिव ॥ ८ ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातामाचरन्तीं तृणं नवम्‌ । गोघरेण परित्यक्तां गवां पतीमिबोरुकराम्‌ ॥ ९॥ 
प्रभाकरः सुल्लिग्धंः प्रज्यलद्धिरिवोचमैः । विधुक्ता मणिभिर्नात्येन॑वां अुक्ताधलीमिब ॥१०॥ 
सहसा चरता स्थानान्महय पुण्यक्षयाद्ताम्‌ । संहत तिषिस्तारां तारामिव दिवश्च्छुताम्‌ ॥११॥ 
पृष्पनद्धा चसन्तान्त मत्तप्रमरनादिताम्‌ । द्रतदावाभिषिष्लष्टां क्रान्तां वनरताभिव ॥१२॥ 
भु मूः क | ४ = 4 ९.८ र (~ 6 (~ (४ 

सभ्रूटानममसा स्तब्धा स्षत्रा्रपणापणाम्‌ । प्रच्छनशाशनक्षत्रा द्यामवाम्बुधरवरताम्‌ ॥ १३॥ 
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क्षीणपानेोत्तयेभिन्नैः शरादराभस्रवरताम्‌ । गतशचण्डामव ध्वस्तां पानभूममसस्ृताम्‌ ॥ १४॥ 
अन्धकार से जो आच्छादितहो रदी देसी विकराङ राच्रि के समान अयोध्या मे प्रवेद किया ॥२॥ 
चन्द्रमदण के समय प्रकाशदीन रोहिणी के समान स्वजनों से वियुक्त कान्तिदीन अयोध्या में प्रवेद किया । 
॥ २ ॥ थोड़े ज वाटी, गद्ठे जख वारी, घाम से संतप्त पक्षी जिस के आस पास बेठे है, मछठी-ाह 
आदि जलजन्तु जहां कपि गये द, क्षीण जल वाटी नदी की तरह अयोध्या थी ॥ ४॥ बह अग्नि जो धूप 
रहित, स्वणेमयी शिखा जिसकी जाज्वल्यमान हो रदी दो, पश्चात्‌ अधिक हति डालने से जिसकी प्रदीप 
ब गई हो, एेसी कान्तिहीन अयोध्या थी ॥ ५॥ संग्राम मे जिसके बीरों के कवच टूट गये दै, हाथी- 
घोड़-रथ तथा ध्वजाए्‌ जिसके रुग्ण तथा नष्ट-शष्ट हो गये ह, जिसके सेनिक मार दिये गये हो ओर जो 
विपत्ति से फसी हो, एेसी सेना के समान अयोध्या थी ॥ ६॥ अधिक वायुवेग से तरङ्गित होने वारी, 
जिसमें फेन उट रहा है तथा ऊँचे दब्दहोरहेरदै, वायु के सान्त हो जाने पर जि्के शब्द्‌, फेन आदि 
शान्त हो गये हों, ठेस लहरो के समान अयोध्या थी । ७॥ यज्ञ की समानि पर विज्‌ ठोग यज्ञ पात्र 
आदि लेकर चले गये हों तथा ज्य की वेदध्वनि समाप्त हो गई हो, ेसी यज्ञवेदी के समान अयोध्या 
थी ॥ ८ ॥ वह्‌ नगरी देती दीन्‌ गौ प्रतीत हो रदी थी जञेसे जिस गौओं के गोष्ठ से साड दूर कर कर दिया 
. गया हो तथा उसकी उत्पुकता मे जिसने घास खाना भी जोड़ दिया हो ॥ ९॥ अयोध्या उस समय एेषी 
प्रतीत हो रदी थी जैसे कोई एेसी मोती की माला हो जिससे उत्तम जाति के मूस्यवान्‌ पद्मराग आदि रत्न 
निकार खयि गये हों ॥१८॥ अयोध्या एेखी तारा के समान प्रतीत होती थी जो . अपनी आयु के समाप्त हो 
जाने पर कान्तिदीन होकर सहसा आक्ाश्च से गिर गई हो ॥११॥ वह्‌, नगरी ठेसी बनता प्रतीत होती थी जो 
वसन्त ऋतु मे फूलों से भरी हई हो, जिस पर मधु पान मत्त मर्‌ भूज रहे हो, सहसा वनाभ्नि के ल्ग जाने 
से जो न्युर गई हो ॥ १२॥ अयोध्या इस प्रकार हो रदी थी जैसे राम के वनवास से क्रंकत्तेव्य विमूढः 
वहाँ का वैरयवभं हो गया तथा कय-विक्रय बन्द हो गया हो ओर बादलों के द्वारा चन्दर ओर्‌ नक्षत्र जिसके 
ठक गये हों एेसा आकाश्‌ हो ॥ १३॥ वह नगरी देसी पान भूमि के समान हो गई थी जहां माजंन आदि 
बन्द हो गया हो ओर जहाँ मद्यपान आदि होकर दढ एटे शाराव इधर उधर गिरे हों तथा जिसका स्वामी 
नष्ट हो गया हो ॥ १४॥ बह अयोध्या देखी प्याञ के समान हो रदी थी जिसकी भूमि दट जाने से ऊॐची 








त = 
२६ [ ५३४] श्रीमद्रात्मीकिरामायणेऽयोध्याका ¢ , 
कणभूमितलां नञ वृक्णः समाठृताम्‌ । उपयुक्तोदकां भां प्रपां निपतितामिव १५ 


पिला विततां चव शुक्तपाशा तरस्विनाम्‌ । भूमा वाणेविनिषछरत| पतिता ऽमामिबायुधात्‌ ॥१६॥ 
सहा युदधशोण्डन हयारोहेण वाहिताम्‌ । निष्टिप्माण्डा्त्ृा किशोरीमिव दुष॑लाम्‌ ॥१७॥ 
सरस्तु रथस्थः सल्श्रीमान्‌ दशरथात्मजः । वाहयन्तं रथ श्रेष्ठं सारथिं वाक्यसत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
क ल ख्व गम्भीरो मूच्छितो न निशम्यते । यथापुरमयोध्यायां गीतवादि> निःस्वनः ॥१९॥ 
समृगसद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूच्छितः । पूपितागर्गन्ध्च न प्रबात्त समन्ततः ।|२०॥ 
यानप्रबरघोष िग्धश्च दहयनिःस्वनः । प्रमत्तगजनाद महांश्च रथनिःस्वनः ॥२१॥ 


नेदानीं भरयते पुर्यामखां रामे विवासिते । चन्द नागरूगन्धा् सहार्हाश्च वनश्जः ॥२२॥ 
गते हि रमे तर्णाः संतप्ता नोपशज्जते । वहिरयात्रां न गच्छन्ति चिप्रमाल्यधरा नराः ॥२३॥ 
नोरखवा; दप्रबत॑न्ते रामशोकादिते परे । सह नलं मम भ्रात्रा पुरखाख चुतिभ॑ता ॥२४॥ 
न हि रनलयेष्येयं सासारवाजैनी क्षपा । कदा ज खट मे भ्राता भहीस्सव इवागतः ॥२५॥ 
जनयिष्यत्ययोध्यायां हषं ्रीप्म इवाम्बुदः । तरुणैथाश्वेेश नरैर्लतभामिभिः ॥२६॥ 
संपतद्धिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । एवं बहुविधं जल्पन्‌ विवेश वसतिं पितुः ॥२७॥ 
तेन हीनां नरेनद्रेण शिददीनां गहामिव ॥ 


नीची हो रही हो, दृटे टे पारो से भरी हो, जिसका पानी समाप्त हो गया हो तथा जो गिर्‌ गई हो ॥ ५॥ | 
बृह नगरी उप प्रत्या ( धलुष की डरी ) के समानो रदीथी जो धलुषके दोनों कोनो से सम्बद्हे) 
जो विस्तृत तथा दृद हो किन्तु बाण के द्वारा कट कर जो भूमि पर गिर गै हो ॥ १६॥ बह अयोध्या फेसी .. 
बोडी के समान प्रतीत होती थी जो रणदुमेद वीर सवार से संचाछ्ति हो रदी हो किन्तु एकाएक रानु सैनिक । 
ने मार दी हो ॥ १७ ॥ रथ पर वेढे हृए श्रीमान्‌ राजा दरारथ क राजङ्खमार भरत रथ होकने बलि सारथि | 
से बोले ॥ १८॥ अयोध्या म जैसे पके गाने बजाने के आनन्द दायक स्निग्ध शब्द सुनाई देते थे, आज 
वे क्यो नहीं सुनाई देते है ॥ १९॥ कस्तूरी की गन्ध, माला के फूलों की उत्तम सुगन्धि तथा चन्दन अगर 
आदि से सुगन्धित वायु नदीं बह रदी दै ॥ २०॥ उत्तम रथों के घोष, घोड़ा की हिनहिनादटः, मतबारे 
हाथियों का गजेन तथा सामान्य सवारियों की गड़गड़ाहट राम के बनवासी हो जाने पर इस समय 
अयोध्या भ नहीं सुनाई दे रहे दै । राम के बन चले जाने पर सन्तप्त युवक चन्दन्‌ अगर तथा मूल्यवान्‌ | 
। ` बनके पूछ की गन्ध का उपयोग नहीं कर रहे है तथा नाना प्रकारके माढा ओर बदल धारण करते 
बाले मनुष्य बाहर भ्रमण करते नदीं जाते ह ॥ २१-२३॥ राम के रोक से दुः्टी इस एरी मे अजञ | 
उत्सव नीं हो रे । निव्य ही इस अयोष्या नगरी कौ शोभा भाई रामचन्द्र के साथ बन मे चटी गई | 
( हे ॥ २४ ॥ यदह अयोध्या नगरी हासे से युक्त श पश्च की रात्रि के समान आज शोभा नदीं दे रदी । | 
महोत्सव के ससान भाई रामचन्द्र का आगसन अयोध्या में कतर दोगा ॥ २५ ॥ ग्रीष्मकार के पञ्चात्‌ मेधा | 
# के आगमन के सट अयोध्या मे आनन्द कब मनाया जयेगा । अच्छी वेषभूषा वाके, मदमाती चा से | 
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तरुण मलुष्य आज अयभ्या की सडको पर चते हुए नदीं दिलाईदे रदे द । सारथि से रेवा कहौ 
हए भरत बहत दःखी हयो गये ॥ २९ २७॥ सिंह से दीन गुफा की तरह आज राजा ददारथ से ही | 


खदशाधिकरततमः समः 


२७ [ ५३५ ] 

















तदा तदन्तःपुर्ज्जितप्रभं सुरसिोत्॒ष्टमभास्करं दिनम्‌ ॥ 
निरीक्ष्य सवं तु विधिक्तमात्मवान्‌ यमोच वाष्पं भरतः सदुःखितः ॥२८॥ 


-- ¬ 


पञ्चदशाधिक्रततमः सर॑ः 


नन्दिग्रामनिवासः 


ततो निक्षिप्य मातृः स अयोध्यायां टटव्रतः । भरतः शोकसंतप्तो गुरुनिदमथात्रीत्‌ ॥ १॥ 
(न्दग्रासं मामष्यामि सदानमन््रयेऽध घः | तत्र दुःखमिदं सवं सहिष्ये राघवं शना ॥ २॥ 
गत ह द्व राजा वनस्थ गुरूण्म । रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजामहायशाः॥ ३॥ 
एतच्छुत्वा छभं॑वाक्यं भरतख महात्मनः । अनुवन्‌ मन्त्रिणः सर्वं वसिष्ठ पुरोहितः ॥ ४॥ 
दशौ इलाधनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं भ्रातृवास्सल्यादनुरूपं ततैव तत्‌ ॥ ५॥ 





अयोध्या के राजमहक मे भरत ने प्रवेश किया ॥ २८॥ सूय से हीन दिन के समान कान्ति से दीन तथा 
दिव्य शक्तियां ने जिसका स्याग कर दिया है एेसे प्रभादीन उस अन्तःपुर को देखकर दुःखित भरत आंखों 
से ओंसू बहाने छे ॥ २९॥ 


इस प्रकार वा्मीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का (अयोष्या प्रवेशः विषयक एक सो चौददर्वां 
सग समाप्त हूभा ॥ ११४॥ 


एक सौ पन्द्हवां सरग ˆ 
नन्दि्राम मे निवास 


टढत्रती भरत माताओं छो अयोध्या मे छोडकर शोक से दुःखी होते हए अपने गुरु से यह बोठे 
॥ १॥ में नन्दिभाम मे जाना चाहता हँ । आप लोगों से यह आज्ञा चाहता हँ । वहां रहकर राम के बिना 
मे इन दुःखां का वहीं शमन करूंगा ॥ २॥ मेरे पूञ्य पिता राजा दद्यरथ दिवंगत हो गये, च्येष्ठ भ्राता राम 
बनवाली हो गये ह । सैं राज्य के लिये रामचन्द्र की प्रतीक्षा करूगा क्योकि मेरे तथा सम्पूण राष्ट केवेही 
महायदास्वी राजा दै ॥ ३॥ महात्मा भरत की इन शुभ बातों को सुनकर गुरुदेव पुरोहित वसिष्ठ तथा सारे 
मन्त्री इस प्रकार बोले - हे राजञ्धमार भरत ! भाई रामचन्द्र के प्रेम मे आकर तुमने जो इखाघनीय वचन 
कहा है, वह्‌ तुम्हारे अनुरूप दी दे ॥ ‰, ५॥ सवेदा बन्धुः बान्धवो की रक्षा करने वाले, भाई के प्रम में 
निम्र रहने वाके तथा निरन्तर सन्मागै पर चरने बाले आप एसे व्यक्ति के वचनो का कौन मनुष्य अचु- 
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श्ीमदवासमीकिरामायणेऽयोष्याकाण्डे व 
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नित्यं ते बन्धुन्धस्य तिष्ठतो भ्रातसौहदे । आयंमागं प्रपन्न नालुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ ६॥ 
मन्िशां वच शरा यथामिलपित प्रियम्‌ । अब्रवीत्सारथि वाक्यं रथो मे युञ्यतामिति॥७॥ 
्हृदनः स्वौ मातु; सममिवा्य सः । आर्रोह रथं श्ीमाञशुतेन समन्वितः ॥ ८॥ 
आर्य च रथं भीं ्रु्तभरताबुभौ । ययतुः परमप्रीतौ वृतौ सन्विपुरेहितैः ॥ ६॥ 
अग्रतो शर्वस्तत्र वसिष्टप्रणला द्विजाः । प्रययुः राजल सै नन्दिग्रासो यतोऽभवत्‌ ॥१०॥ 


२८ [ ५३६ | 








बह च तदनाहूतं गनाशररथसंङरम्‌ । प्रययौ भरते याते सवै च पुरवासिनः ॥११॥ . । 


रथस्थ; स हि धर्मात्मा मरतो त्वत्सलः । नन्दिग्रामं ययौ ५ शिरस्याधाय पाडुके ॥१२॥ 
ततस्तु भरतः षिप्रं नन्दिग्रामं ्रविह्य सः । अवतीयं रथार्ण युरूनदवाच्‌ ह ॥१२॥ 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासवर्स्वयम्‌ । योगक्षेमबहे तख पादुके हेमभूषिते ॥१४॥ 
भरतः रसा कला संन्यासं पादुके ततः । अत्रवीदुः्लसंतप्तः सनं प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
छ धारयत ` शिष्रमार्यपादाविमौ समतौ । भाभ्यां राजये स्थितोधमः पाुकास्यां युरोभंम।१६॥ 
आ्त्रा हि मयि संन्यासो निषपरःसौहदादथम्‌। तमिमं पारयिष्यामि राघवागसनं प्रति ॥१७॥ 
दिप संयोजयित्वा तु राघव पुनःस्वयम्‌ । चरणौ तौ त्‌ रामख द्रक्ष्यामि सदहपादुको ॥१८॥ 
ततो निधिक्तमारोऽदं राषवेण समागतः । निवेय गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतितास्‌ ॥१९॥ 
राघवाय च सन्न्यासं द्तेमे बरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च भूतपापो सवास्यंहम्‌ ॥२०॥ 
स॒ वल्कलनटाधारी इनिवेषधरः प्रथु; । नन्दिग्रमेऽवसद्धीरः ससैन्थो भरतस्तदा ॥२१॥ 














मोदन नहीं करेगा ॥ & ॥ अपने अनुदर सन्तरियों के प्रिय बचर्नो को सुनकर राजछ्कमार मरत ने सारथि से 


कहा -हे सारथि ! त॒म मेरे रथ को तेयार करो ॥ ७॥ भ्रखन होते हृए सब माताओं को प्रणाम करके 


राज्मार भरत अपने भाई रात्र के साथ रथ पर वेड गये ॥ ८॥ मन्त्री ओौर पुरोहितो से धिरे हए प्रस्नः 


बदन दोनो राजुमार भरत-शानन् ने रथ पर वेठकर शीघ्र दी प्रस्थान कर दिया ॥ ९ ॥ वसिष्ठ आदि विद्रार्‌ | 


उधर गारुननो को आगे करके पूवौमिमुख सभी लोग चङ पड़, जिधर नन्दि्राम धा ॥१५॥ विना बुखाई सेना, 
हाथी, घोढे, रथ सदाय तथा सव पुरबासी छोग रथ के पीठे च पड़े ॥११॥ र्थ पर वेठे हुए धमोर्मा भातृ 
बहस भरत सिर पर चरण पाटुका रखकर नन्दिप्राम को शीघ्र चठे गये ॥ १२॥ पश्चात्‌ नन्दिभराम में दीघ 


€ 


वेह कर रथ से उरते हुए राजनं से यह बोरे ॥ १३॥ यह सम्पूर्णे राञ्य मेरे भाई रामचन्द्र ने यच 
न्यास ( धरोहर ) के रूप भे दिया है । स्बणेभूषित ये चरणपाडुक्ा योगक्षेम का प्रतिपादन करेगी ॥ (४ ॥ 
न्यास रूप चरण पाठका को सिर पर रखकर दुःख से संतप्त भरत सम्पूणे प्रजा-मण्डङ से यहं वोठे ॥ १५॥ 
मेरे गुरु भाई रामचन्द्र की इन चरण पाठुकाओं पर चीव्र ही छत्र ख्गाओ। ये रामचन्द्र के चरणो के 
समान हे । इन्दी के द्वारा राज्य मे घम नियम स्थापित होगा ॥ १६॥ प्रेम मे आकर भाई रामचन्द्र ने स॒ 
यह न्यास दिया ड । बनवासी रामचन्द्र के लौटने तक मँ हस की रक्षा करेगा ॥ १७॥ रप्र हौ इन चा 
पाका को भा रामचन्द्र के चरणो मे अषैण कर पाठुका युक्त उनके चरणो का पुन्‌; दशन करा 

॥ १८ ॥ बनवाख से लौटने पर धरोहर मे दिया हृभा सम्पूण राञ्य माई रामचन्द्र को अपण करके उनकी 
आज्ञा से उनके चरणो की सेवा करूगा ॥ १९॥ सस्पूणे धरोहर मे दिया हुआ राञ्य) इन चरण पादुका्ज 


“~~-------------- 


तथा अयोध्या को रामचन्द्र को अपेण कर महान्‌ कर्डक रूषी पातक से युक्त हयो जागा ॥ २०॥ जधा | 


बल्कर्थारी सुनिर्यो के वेष मे वह्‌ धीर भरत सैनिकों के साथ नन्दिधराम मे रहने कगे ॥२१॥ वाठ व्यजन 


८१ 
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सबारन्यजनं छत्रं धारयामास स॒ स्वयम्‌ । भरतः शासनं सर पादुकाभ्यां न्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानमिषिच्यार्यपादुके । तदथीनस्तदा राज्यं कारयामास सव॑दा ॥२३॥ 
यदा हि यत्कायंगुति कंचिदुपायनं चोपहृतं महाम्‌ । 
स पादुकाभ्यां प्रथसं निवेच चक्रार पशवाद्भरतो यथावत्‌ ॥२४॥ 








इस्याप श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये भादिकध्थि अयोध्याकाण्ड नन्दिग्रामनिवासो नाम पञ्चद्ाधिकश्चततमः सर्गः ॥११५॥ 


------<---- 


षोडराधिकशततभः सगैः 


खरविप्रकरणकथनम्‌ 


प्रतिप्रयाते भरते वसन्‌ रामस्तपोवने । रक्षयामास सोद्ेगमथोतसुक्यं तपस्विनाम्‌ ॥ १॥ 
ये तत्र चित्रकूट पुरस्तात्तापसाश्मे | राममाभिखय निरतास्तानरक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ २॥ 
नयनेभरहदीमिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः। अन्योऽन्यमुपजल्पन्तः शनेधकरुमिथः कथाः ॥ ३ ॥ 
तेषामौरघुक्यमारक्ष्य रामस्त्वास्मनि शङ्कितः । कृताञ्जिराचेदभूषिं इलपतिं ततः ॥ ४॥ 





( चंबर्‌ ) तथा छत्र को स्वयं चरण पाटुका पर धारण करते हए राजङमार भरत जो कुछ भी राजदासन का 
काम होता था, पाटुकाओं से उसे निवेदन करते थे ॥ २२॥ रामचन्द्र की चरण पादुकाओं का अभिषेक 
करके उसके अधीन ही सम्पूणै राज्यकायै का सवेदा संचाटन किया ॥ २३॥ जो काये राज्यसम्बन्धी आता 
था तथा जो कोई भट आदि वस्तु आती थी, भरत प्रथम चरण पादुकाओं को निवेदन करते थे, पञ्चात्‌ उसको 
यथायोग्य व्यवहार मे खाते थे ॥ २४॥ 


इस प्रकार वामीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का नन्दिमराम में निवासः विषरथकर एक सो पन्द्रहर्षो 
सगं समाप्त हमा ॥ ११५ ॥ 


नञ 
एकं सौ सोर्टवां सगं 
खर प्रदत्त कष्टां का कथन 


सदल्वल भरत के अयोध्या छोट जाने पर बनमें स हए रामचन्द्र ने ऋषियों के अन्द्र आतङक 
तथा घवराहट की भावना का अलुमृव किया ॥ १॥ चिचक म जो तपस्वी रामचन्द्र के आश्रम मेँ शान्ति 
ूमैक रहते थे, वे भी घबराहट पू्ेक छ कहना चाहते दद एसा राम ने अलभव किया ॥२॥ ओंछों 
ओौर भौओों के इशारे से रामचन्द्र फो रक्ष्य कर एक दूसरे से क कहते हए शङ्कित मन से रानैः शनेः 
वातं करने लग ॥। ३॥ उनकी इस प्रकार की घबराहट को देलकृर अपने विषय्‌ मे शा्कित होकर रामचन्द्र 
हाथ जोड़ कर ऋषियों तथा उनके छुपति से बोटे ॥ ४॥ हे भगवन्‌ | क्या ये षि गण पहले के समान 


् 
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क 
न कलिद्धगवन्‌ किंचिस्पूय॑वृत्तमिदं मयि । र्यते विहृतं येन विक्रियन्ते तपिनः ॥ ५ 
प्मादाचरितिं कचिक्किचिन्नावरजम्य मे । रक््मणस्यषिमिच्छंनाुरूपमिबात्मनः | ६।॥ 
कृचिच्छुशूषमाणा वः शुश्रूषणपरा मथि । प्रमदाम्युचितां वृत्ति सीता युक्तां न घेते | ७॥ 
अथदिजैरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । वेपमान इवोवाच राम॑भूतदयापरम्‌ ॥ ८॥ 
ङतः कल्याणसचायाः कल्याणाभिरतेस्तथा । चलनं तात ैदे्यास्तपस्िष विशेषतः ॥ ६॥ 
लनिमि्तमिदं तावत्तापसान्‌ प्रति वतते । रकषोभ्यस्तेन संविघ्ाः कथयन्ति मिथः कथाः १५ 
रावणावरजः कधित्खरो नामेह रक्षसः । उत्पाद तापसान्‌ सर्वाज्ञनस्थाननिकैतनार्‌ ॥११॥ 
धृष्टश्च जितकाशी च सृशंसः पुरुषादकः । अवलि पापश्च स्वां च तात न मृष्यते ॥१२॥ 
त्वं यदाप्रभृति स्मिन्नाश्रमे तात वरस । तदाप्रथति रक्षांसि विग्रुव॑निति तापसान्‌ ॥१३॥ ` 
द्यन्ति हि वौमत्सैः कररैमीपणकेरपि । नानास्यविरूपैध स्पैवि्टतद शनैः ॥१४॥ ~ 
अप्रशस्तैरशचिभिः संप्रयोञ्य च तापसान्‌ । परतिघ्चन्त्यपरान्‌ क्षिप्रं मायया पुरतः स्थितान्‌ ॥१५॥ | 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवरीय च । रमन्ते तापसांस्तत्र नाश्चयन्तोऽल्पचेतसः ॥१६॥ | 
अपधिपन्ति सुग्भाण्डानपरीन्‌ सिश्न्ति वारिणा । कटश प्रहन्ति घने सयुपरिथिते ॥१७। | 
तैदुरात्मभिरामृष्टानाश्रमान्‌ प्रजिहासवः । ममनायान्यदे शस्य चोद यन्त्येषयोऽच माम्‌॥१८॥ । 


रे भति भाव नहीं रते । क्या मेरे व्यवहारो मे ङ विकार दिखा देता है, जिसे ये तप लेग | 
मुदयसे विरक्त से माम पडते दह ॥ ५॥ क्या मेरे छोटे भाई खक्ष्मण ने प्रसाद्‌ बरा आप लोगों के प्रति 
छ अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया है, जिसे ऋषियों ने देख लिया है ॥ ६॥ अथवा अष्यै् | 
आदि कै द्वारा आप लोगो की सेवा करनेवारी सेवापरायण सीता मेरी सेवा मे संख्म्र होने के कारण ; 
लोग की उचित सेवा नहीं कर पाती, यह्‌ तो कारण नदीं हे ॥७॥ पश्चात्‌ राम के देखा कहने पर्‌ तपखिये | 
मे ज्ञानवृद्ध तथा बयोतरदध एक तपस्वी कंपते हृए दयाल रामचन्द्र से इस प्रकार बोले ॥ ८ ॥ पवित्र चच्‌ए | 
बारी तथा कल्याणमय कामो मे सदा रत रहने वाटी सीता का अनुचित व्यवहार कैसे हो सक्ता है | 
विरदोषकर तपस्वियों क भरति ॥ ५॥ हे तात ! आप के कारण वनवासी तपरस्वियों को ` आज राक्चसों सेभव | 
उलनन हो गया दै । इसल्यि घवराये हृए वे तपस्वी इधर उधर आपस मे वातं कर रदे द ॥ १०॥ रा | 
। का छोटा भाई खर नामक कोई राक्षस है उसने जनस्थान निवासी प्रायः सव तपस्वियां को समप्क | 











दिया है ॥ ११॥ बह विजयी, ढीठ, निदेयी, मनुष्य मांसहारी, घमण्डी तथा महान्‌ पापौ हे। देवत, 
रामचन्द्र | बह आधकतो नगण्य सम्चता ह ॥ १२॥ दे तात रामचन्द्र ! जव से आप इस आश्रम मं अ | 
ह, तभी से राक्चस छोग तपस्वियो को महान्‌ कष्ट दे रदे है ॥ १३ ॥ भयङ्कर, करः बीभत्सः नाना प्रका । 
कै अरोभन तथा दुःखदाय रूपो को दिखाकर षि को डराते ह ॥ १४ ॥ ये अनाय राक्षस छोग अ | 
तथा अ्चभ भ्योगो के दारा सामने आये हृष तपस्यौ को शीघ्र ही मार देते दै ॥ १५ ॥ उन उन सग \ 
भे वे ऋट राक्षस अज्ञात रूप से छिपकर्‌ पञ्चात्‌ अस्पुद्धि बाठे तपरा को. मारकर्‌ आनन्द का अनुभ | 
करते द ।॥ ९६॥ चे दुष्ट राक्षस हवन के समय सुवे ओर यज्ञ पात्रों को कः देते ह, जल से अगत 
ह्या देते ई? बड को तोड़ देत 1 १७॥ उन दुष्ट राक्षसो के दवारा जो आश्रम अपवित्र हो गये है, 4 | 
आशम को छोडकर अन्य स्थानो भरं जाने के लिय ऋषि लोग स्च रित क रद है ॥ १८ ॥ दे रामर / 


| %। 
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तत्पुरा राम शारीरायपहिंसां तपस्िषु । दसयन्त हि दष्टासते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ ॥१९॥ 
बहमूलफलं  चित्रमविदूरादितो वनम्‌ । अखस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥२०॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं॒पुरा तात प्रथ॑ते । सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रव॑ते ॥२१॥ 
सकलत्रस्य संदेहो नित्यं यत्तस्य राघव । समर्थस्यापि हि सतो बासो दुःखमिह ते ॥२२॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम्‌ | न शशाकोततरर्ाश्यैरवरोदुं सरसुकम्‌ ॥२३॥ 
अमिनन्य समाएृच्छच समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाधमं त्यक्तवा ङु; इलपतिः सह ॥२४॥ 
रामः संसाध्य ल्वृपिगणमनुगमनादेशात्तस्माङरपतिमभिवाघ ऋषिम्‌ | 
सम्यक्प्रतैस्तेरचुमत उपदिषटा्थः पुण्यं वासाय खनिलयमभिसंपेदे ॥२५॥ 
आश्रमाद्‌ क्रपिविरहितं प्रथुः क्षणमपि न विजहौ स राघवः। 
राघवं हि सततमलुगतास्तापसाश्रपिचरितधतगुणाः ॥२६॥ 
हव्यापै श्रीमद्रामायणे वाह्मौकौये भादिकान्ये अयोध्याकाण्डे दरविप्रकरणकथनं नाम षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६॥ 


~~~ 





वै ष्ट राक्षस चारि कण्ट द्वारा ऋषि का हिता क्न चइ इष्ट राक्षस शारीरिक कष्ट द्वारा ऋषियों की हिंसा करना चाहते & । इसख्यि हम छोग इस आश्रम को 
छोडना चाहते है ॥ १९॥ यँ से थोडी दूर पर बहुत से फट पूर वाटा एक वन है, बहीं पर अरव 
ऋषि का आश्रम है| वहीं हम अपते समूह्‌ के साथ आश्रय गे ॥२०॥ बह दुष्ट खर, हे रामचन्द्र ! आप 
के प्रतिभी पदलेसे दी बुरा भाव रखता है । यदि आप के भरिचार म अच्छा ल्ने तो आप भी हमारे 


साथ यहाँ से चट ॥ २१ ॥ हे रामचन्द्र | यद्यपि आप सव प्रकार से समथ है तथा सतके रहते है तथापि ` 


~ =. ् 


खरी के साथ यहां रहना सन्दहास्पद्‌ तथा दुःखदायी प्रतीत होता है ॥ \२॥ इस प्रकार बातें करते हुए 
उस तपर्वी को उत्तर देने के ल्यि राजकुमार रामचन्द्र रोक नहीं सके, क्योंकि बह जाने के खयि अलन्त 
उ्सुक दो रहे थे ॥ २३॥ इस प्रकार राम का अभिनन्दन करके, उनको समन्चा बुञ्चाकर तथा उनसे आज्ञा 
लेकर बह रपति अपने कुख्वासियों के साथ अन्य आश्रम को चके गये ॥ २४॥ ऋषिगणों को गन्तव्य 
स्थान के लिय प्रस्थान कराकर, उस कुकपति ऋषि को प्रणाम करके, उनकी बात पर पूणे विदवास करके 
उनके उपदेशों को स्वीकार करते हए रामचन्द्र विश्राम करने के चयि अपने पुण्य आश्रम पर लोट आये 
॥ २५. ॥ ऋषियां से रहित उस आश्रम को रामचन्द्र ने एक क्षण के ज्यि भी नहीं छोड़ा । ऋषियों के 
समान गुण धारण करने वाले उस रामचन्द्र पर विवास करते हुए ङछ षि लोग उनके साथ अ।्रम 
पर रह गये अथात्‌ अन्यत्र नहीं गये ॥ २६॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अयोध्या काण्ड का “खर प्रदत्त कष्टो का कथनः विषयक एक सौ सोलह 
सगं समाप्त हभ ॥ ११६ ॥ 


न 


३२ [ ५४० | श्रीमद्रास्मीकिसमायणेऽयोध्याकाण्डे ¢ 


_---~-------------- ~~~ _ वेदवाणी 
स्दशाधिकशततमः सः 


सीतापातिव्रतयप्ररंसा 








राव्स््थ यतेषु तपस्विषु विचिन्तयन्‌ । न॒तत्रारोचयद्वासं कारणेवेहुभिस्तद्‌ा ॥ १॥ 
इह मे भरतो दो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्परतिरन्वेति तानित्यमलुशोचतः ॥ २॥ 
स्कन्धाबारनिवेरेन तेन तस्य महात्मनः । हयहस्तिकरीपैश्च उपमर्दः कृतो भूम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचित्य राधवः । प्रातिष्ठत स वैदेह्या रक्ष्मणेन च संगतः ॥ ४॥ 
सोऽत्रेराश्रममासाद्य तं॑वबन्दे महायद्ाः । तं चापि भगवानत्रिः पूत्रदलप्रत्यपद्यत ॥९॥ 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सवमस्य सुसत्छृतम्‌ । सौमित्रिं च महाभागां सीतां र समसान्त्वयत्‌ ॥ ६॥ 
पतीं च समनुप्राप्ता वृदधामामन्त्य सत्ताम्‌ । सान्त्वयामास धर्मज्ञः स्ैभूतदिते रतः ॥७॥ | 
अनष्यां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । प्रतिगृहीष्य  बेदेदीमव्रवीदपिसत्तमः ॥ ८॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । दश वर्पाण्यनातरष्या दग्धे सोके निरन्तरम्‌ ॥ ९॥ | 
यया मूरफले सष्टे जलधारा प्रतिता । उग्रेण तपसा युक्ता निययेश्राप्यलंकृता ॥१०॥ 





एकं सौ कत्रहवाँ सगं । 
सीता के पतिवरता-घमं की प्रशंसा 


न तपस्वियों के अपने आश्रम से चले जाने पर रामचन्द्र ने बहुत विचार किया । अन्य कहै | 
कारणों को देखकर रामचन्द्र ने बहोँ रहना अच्छा नदीं समञ्चा ॥ १॥ बां पर भाई भरत बेठे थे, यह | 
माता वेदी धीं, यहीं पर सम्पूण नगरवासियों को देखा । उनकी स्पृति सुद बार २ आती है तथा उन्दी के 
विषय मं सोचता रहता ह ॥ २॥ अयोध्या से आनेवाठे भरत के दाथी-घोड़ं के मलमूत्र करने से तथा 
उनके द्वारा बनस्पतियों के उपमदैन हो जाने से यह स्थान रहने योग्य नदं ह ॥ २॥ हम लोग यं से 
अन्यत्र चर, देला विचार कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण ओर वैदेही के साथ वहां से प्रस्थान कर दिया ॥ ४॥ 
महायरस्वी रामचन्द्र महि अनि के आश्रमे गये ओर उनको प्रणाम किया । महिं अत्रि ने भी रामचदधू कै 
प्रति पुत्रवत्‌ व्यवहार किया ॥ ५॥ सब लोगों का स्वयं अतिथि सत्कार करके लक्ष्मण तथा महाभागा सीता 
को उन्होनि आइवासन दिया ॥। € ॥ अपने पास मे आई हद अपनी वृद्धा पत्नी का छषि ने सत्कार क्या! | 
सम्पूणे प्राणियों के हितैषी घमौरमा अचरि ऋषि ने तपस्विनी को सान्तरना दी ॥ ७॥ धर्मचारिणी, महाभाग 
तापसी अनसूया से अन्न ऋषि ने कहा-- दे तपरिनि ! तुम जानकी का आलिङ्गन करो ॥ ८॥ उत तपस्विन , 
अनसूया का परिचय देते हए महिं अत्रि ने रामचन्द्र से कहा- दस वषे की अनाधृष्टि होने से यह संस ¦ 
द्ग्धवत्‌ हो गया अथोत्‌ यहां के वृक्ष बनस्पति सूख गये ।। ९॥ उस समय यम नियमादि योगाङ्गो से अश 
अनसुया ने उप्र तपश्चयो ऊ द्वारा मेष से जलधारा की सृष्ट की जिससे कन्द्-मू-फटादि का दुबारा ५ 

। इभा ॥ १०) इ कुथ शिरोमणि रामचन्द्र ! दत वरे की अनावृष्टि से उतपन्न कष्ट को दूर करने के * ठि । 





वधं १४ जङ्ग सप्दशाधिकशततभः सर्गः २३ [५४१] 
दश पाणि कतसथ यया तप्तं महतपः । अनघ्रया वरतैः खाता पर्यूहाश्च निवतिताः ॥११॥ 
सवयनिमितं - च यया संत्वरमाणया । द्रत ता रात्रि सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२॥ 
त।नम। सवभूतानां नमस्कार्यां यशस्विनीम्‌ । अभिगच्छतु वदेही व्द्वामकरोधनां सदा ॥१३॥ 
९५ नुवाणं तथपि तथेत्युक्त्वा स राथवः । सीताघुवाच धम्॑ञामिदं वचनूत्तमम्‌ | १४॥ 
राजपुत्रि श्रुतं ॒त्वेतन्धुनेरस्य समीरितम्‌ । भ्रेयोऽ्थमात्मनः शीधमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ 
अनघ्येति या लोके कम॑मिः ख्यातिमागता | तां शी्मभिगच्छ त्वममिगम्यां तपसिनीम्‌ ॥१६॥ 
सीता त्वेतद्वचः भुला राघवस्य हितैषिणः । तामगरिपतीं धर्मज्ञममिचक्राम मैथिली ॥ १७॥ 
शिथिलां वलितां वदध नरापाण्डरमूरधनाम्‌ । सततं वेपमानाज्कां प्रवति कदलीं यथा ॥१८॥ 
तां ठ सीता सहाभागामनघरया पतिव्रताम्‌ । अभ्यवाद्यदव्यगप्रा स्वं नाम सषदाहरत्‌ ॥१९॥ 
अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तामनिन्दिताम्‌ । बद्धाञ्जलिपुटा हृष्टं पयं पृच्छदनामयम्‌ ॥२०॥ 
ततः सीतां महाभागांच््टातां धमचारिणीम्‌ । सान्त्वयन्त्यत्रवीदूध्टा दिष्ट्या धममवेक्षसे ॥२१॥ 
स्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमृद्धि च मामिनि। अवरुद्धं बने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छसि ॥२२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि बा्चुभः । यासां स्लीशां प्रियो मता तासां लोका महोदयाः॥२३॥ 
दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिविलितः । खीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पतिः ॥२४॥ 
इस तपस्विनी ने दस वषं के महान्‌ तप को किया, जिससे अनावृष्टि जन्य सबके कष्टं दूर किये ॥ ११॥ 
विद्धान्‌ सजनो के कल्याण निमित्त यह रीघ्रताके कारण इस प्रकार समाधिस्थ हुई कि दस राि 
बीत जाने पर इसे एक दी रात्रि प्रतीत हई इस्यि हे निष्कलङ्क रामचन्द्र ! यह्‌ तुम्हारी माता के 
समान है ॥ १२॥ सम्पूणं प्राणियों के द्वारा नमस्कार करने योग्य, क्रोधादि विकारो से रदित इस वृद्धा 
तपस्विनी के पास सीता जये ॥ १३॥ उस ऋषि के ठेसा कहने पर दे महाराज ! बहुत ठीकः एेसा 
कहकर रामचन्द्र धमेचारिणी सीता को देखकर यह वचन बोले ॥ १४॥ हे राजकुमारि ! इस सनि के कथन 
को तो तुमने सुन लिया, इसट्यि अपने कल्याण के व्यि इस तपस्विनी केपास तुम शीघ्र जाओ ॥ १५॥ 
अपने उत्तम कर्मो क दवारा इस संसार भ अनसूया इस प्रसिद्धि को पाप हई है, उत पूजनीया तपस्विनी के 
पास तुम शीघ्र जाओ ॥ १६॥ यशस्विनी, मिथिला की राजकुमारी सीता रामचन्द्र के इन वचनो को सुन 
कर उस धर्मचारिणी अत्रिपत्री अनसूया के पास चटी गई ॥ १७॥ बद्धाबस्था के कारण जिसके सब अङ्ग 
शिथिल हो गये है श्रियं पड़ गई है, सिर के बार सफेद हो गये ह, वायु के द्वारा कदली दढ के समान . 
निरन्तर जिसके सवे अङ्ग कोप रहे है, [ सीता ने इसे देखा ]॥ १८॥ महाभागा, पतिव्रता उस अनसूया को 
अपना नाम सुनाती हुई भसन्नचित्त सीता ने प्रणाम किया ॥१९॥ मरसन्नवदना सीता ने पवित्र आचरण बारी 
उस तपस्विनी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उस तपस्विनी से ङश वातौ पी ॥२०॥ पञ्चात्‌ धमेचारिणी 
महाभागा उस सीता को देखकर उसे सान्त्वना देती हुई बह बद्धा अनुया बोटी-सौभाग्य हैः कि तुम 


अपना धार्मिक विचार रखती हो ॥ २१॥ अपने सभी सम्बर्धियों को छोडकर तथा उभय ऊक के राज्या- 
मिमान को छोड़कर हे मानिनीसीते ! यह सौभाग्य की बात है किं वनवासी अपने पति रामचन्द्र के साथ 


तुम वन मे आई हो ॥ २२॥ चाहे नगरवासी हो या वनवासी हो, शुभ हो अथवा अशुभ हो, जिन खियों 
को अपना पति ही सव प्रिय है उन्दी खिर्यां को कल्याणकारी तथा श्रे्ठ कोक प्राप्र होता हे ॥ २३॥ चरिर- 
दीन दहो या स्वैर वृत्ति वाखाहोयादरिद्र हो, किन्तु एेसा पति भी श्रेष्ठ स्वभाव बाढी कियो के खयि परम 
देवता है ॥ २४॥ विचार करते पर भी, हे वैदेहि ! पति से बढ़कर श॒भविन्तक बन्धु ओर कोई इस संसार 
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नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमशन्त्यहम्‌। सथन योग्यं वैदेहि तपः इतामवान्ययम्‌ ॥२५॥ 
न तेवमवगच्छन्ति गुणदोपमसत्छियः । कामवक्तव्यहृदया भव्‌ नाधाशरन्ति याः ॥२६॥ 
रापतुबन्स्ययशश्चेव धम॑भ्रश च मेथिलि । अकायवशमापननः सियो याः खलु तद्विधाः ॥२७॥ 
लद्विधास्त॒रुैर्यक्त द्टरोकपरावराः । ्षियः सभं चरिष्यन्ति यथा धमकृतस्तथा ॥२८॥ 
तदेधमेन स्वमसुद्रता सती पतिव्रतानां समयानुबतिनी । 
मवस् भटः सहधमचारिणी यशश्च धमं च ततः समाप्छसि ॥२९॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये भादिकव्ये भयोध्याकाण्डे सौतापातित्रलयप्रशंखा नाम सप्तदशाधिकरततमः सगः ॥११५॥ 
--++- ~ 


अष्टदशाधिकराततमः सैः | 


दिव्यालंकारग्रहणम्‌ 


सा त्वेवयुक्ता वैदेही सनघयानषटयया । प्रतिपूज्य वचो मन्दं रकतपचक्रमे ॥ १॥ | 
नेतदार्यमार्याया यन्मां त्मनुभापसे । विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः 'रतिगुरुः ॥ २॥ 


रं नहीं दिलाई देता । इस रोक ओर परलोक दोनों में दी पति कत्याणकारी माना गया हे । योग्य पतिका 
पाना अनपायिनी तपश्चचयौ का फल है ॥ २५॥ जो पति पर शासन करनेवाटी होती ह. जिनका हदय 
कामासक्ति से पूरणं होता है, देसी गुण-दोष को न जानने बाढी असत्‌ स्त्रियां अपने पति का अनुगमन नह | 
करदीं ॥ २६ ॥ इस रकार छी कामासक्त पतित खयां जो दुष्ट कायै में संख्य ह, हे मैथिलि ! उनके धमः । 
कमै आदि सब नष्ट हो जाते है ओर अन्त मे अपया को प्राप्त होती है । २७॥ किन्तु तुम्हारे पेषी ` 
गणवती खियाँ जिन्होने सव प्रकार की गति का अध्ययन किया दै, वे अपने गुर्णो से स्वगे मे इस प्रकर | 
विचरण करती दह जैसे पुण्यवान्‌ छोग अच्छे छोकों मे वि चरते ह ॥ २८ ॥ इसछिये अपने पति का अनुवतते | 
करती हुई पति को ही प्रधान मानकर समयानुलार वत्तौव करती हृद अपने पति की सहधर्मचारिणी वने, । 
जिससे यश्च ओर धमे की तुम्हे प्राप्ति होगी ॥ २९॥ । 


इस प्रकार वास्मीकिरामाथण के अयोध्याकाण्ड का "सीता के पतित्रता-धमं की 
प्रशंखाः विषयक एक सौ सत्रहरवा सग समाप्त हुमआ ॥ ११७ ॥ 


~+ 


दिव्य अलंकारो का ग्रहण 
देती अनसुया के एेखा खमञ्चाने पर राजक्ठमारौ जानकी उनका आदर सत्कार करके प्रेम पूवक यई | 


बचन बोरी ।॥'९ ॥ दे तपस्विनि | आपने मुञ्चे जो यह उपदेशा दिया हे, आप ठेसी पतिव्रता तपसिनी $ । 
के छियि कोद विशेष बात नहीं । सज्ञे मी इस वात का पता है कि खियों का पति ही गुरं होता दै ॥ २ | 
| 


¢ । 


| 

| 

| 

| 

छ. 

एक सौ अद्ररहवों सगं । (: | 
ह, 

। 
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द यर ते र्य ष्‌ सि (1 => © र 
५ भवेद्धतौ ममा वृत्तवरजतः । अदैणुपचरव्यस्तथापयेप मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 
कि 9 (1 सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । स्थिराचुरागो धर्मास्मा मात्तपिठ्वसिथः ॥ ४॥ 
या त्ति वतते रामः कौसल्यायां महाबलः । तामेव ॒सरपनारीणामन्यासामपि वर्तते ॥ ५॥ 

चपि ते = ९ स 
सद्ुच्छास्वपि स्रीषु॒र्पेण सरप्स्सलः । माठवद्रतंते वीरो मानयु्सृज्य धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्त्या्च विजनं नमेवं भयावहम्‌ । समादितं मे शश्वा च हदये तदुधरतं महत्‌ ॥ ७॥ 
पाणिग्रहणकरारे च यत्पुरा त्वग्निसेनिधौ । अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदपिमे धृतम्‌।। ८ ॥ 
५ ९ >, - न १ 

नवीकृतं च तत्सवं वाक्यैस्ते धर्मचारिणि । पतिशुशरूपणान्नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते ॥९॥ 
सावित्रा पतिञयभरूषां दत्वा स्वरे महीयते । तथावरसिथ् याता सवं पतिदश्रूषथा दिवम्‌ ॥१०॥ 

(~ वन्‌ ^ (~ = $ 0८ [= 
वरिष्ठा सवेनारीणामेपा च दिवि देवता | रोहिणी न बिना चन्द्रं घुदूतंमपि दशयते ॥११॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः सिमो भट्टव्रताः । देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
ततोऽनघ्ूया संहृष्टा शरुतवोक्तं सीतया वचः । शिरखाघ्राय चोवाच मेथिीं हषयन्तयुत ॥१३॥ 
नियसेविविधेरप्रं तपो हि महदस्ति मे। तत्संभित्य वलं सीते छन्दये त्वां शुचिस्मिते ॥१४॥ 
उपपन्नं मनोक्ञं च वचनं तव मेधथिलि । प्रीता चार्म्युचितं किं ते करवाणि वीहि मे ॥१५॥ 
यद्यपि सेरे पति अनाये दुश्चरित निधेन भी होते तव भी मैं निस्स्देह इनकी यथावत्‌ सेवा करतो ॥ ३॥ 
किन्तु मेरे पति तो शाघनीय गुणों से युक्त, दयावान्‌, जितेन्द्रियः स्थिर प्रेम करने वाके, धमोत्मा तथा सुञ्च 
माता-पिता के समान प्रेम करने वाले दह ॥ ४ ॥ जैसा वत्तौव महाबली रामचन्द्र अपनी माता कौसट्या कै 
साथ करते हे, वेसा ही वत्तौव राजा दडारथ की अन्य द्विया के साथ भौ करते है ॥ ५॥ एकवार भी स्नेह 
सेराजा दरारथने किसी खी को देख छिया हो, पितृभक्त रामचन्द्र मान अपमान के भाव को छोडकर उसके 
प्रति सदा माता के समान व्यवहार करते थे ॥ £ ॥ भय देने वाले इस विजन वन मे आते समय मेरी 
सास कौसल्या ने मुञ्चे जो उपदेरा दिया था, मेरे हृदय मे वह र्थिर विद्यमान है ॥ ७ ॥ मेरे पाणिग्रहण के 
समय यज्ञवेदी के समीप मेरी माताने स॒द्य जो उपदेशा दिया था, बह भी सुद्चे स्मरण है॥ ८॥ वे बातिंतो 
पहले ही से सृ्ञे स्मरण थीं किन्तु आज आपकी वातो से मेरे हृदय मे उनका नवीकरण हो गया ह । पति 
की सेवा से बढकर शयो के किए ओर कोई तप नहं माना गया है ॥ ९॥ सती सावित्री ने पति की सेवा 
से स्वगे मे प्रतिष्ठा प्राप्त की, उी प्रकार पति की सेवा करने तथा पति की अनुकराभिनी होने से तम भी 
सवग कौ अधिकारिणी हुई हो ॥ १०॥ सम्पूण खियौ में श्रेष्ठ देवो रोहणी भी अपने पति चन्दर देवके विना 
एक क्षण भी नदीं रह सकती ‰ ॥११॥ पति से दृद प्रेम करने बाढी इ प्रकार की उत्तम खियां अपने पुण्य 
कर्मो से दी महान्‌ ठोगों म पूजित होती ह ॥ १२॥ जानकी के वचनां को सुनकर भ्रसन्न है अनसूया 
साता, जानकौ के धिर को सँघकर प्रसन करती हुई उससे बोटी ॥ १३॥ नाना भकार री तपञ्चयौ करने से 
मने जो सिद्धि प्राप्न की हे, उसी के बर पर मै कहती द्ू--आप जो चाहं ञ्चे बर 0 ॥१४॥ हे मिथिला 
की राजछुमारौ ! युक्ति पूवक उचित मनोहारी ठम्दारी वातो को सुनकर मेँ बहुत भसनन ह । द सीते ! लम 
स्वयं बोलो- मेँ तुम्हारा कौन-सा प्रिय काये करं ॥ १५ ॥ अनसूया देवौ की इस वात को सुनकर सीता 

8 इस इरोक मेँ जो चन्द्र ओर रोहिणी का नाम आया हे, वह विरोष पुरुष तथा ल्ली का वणेन हे, नकि आकाश 

के चन्द्र ओर रोहिणी का। 
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तखास्तद्चनं श्रुता विस्मिता मन्दविस्मया । कृतमिस्यतव्रवीत्सीता तपोवरसमन्विताम्‌ ॥१६॥ 
9 ५ € न 
सा त्वेबठुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततरामवत्‌ । सफलं च प्रहपं ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ | १७|| 


(@ 


इदं दिव्यं वरं माल्यं वह्धमामरणानि च । अङ्गरागं च वैदेहि सहाई चाुङेषनम्‌ ॥१८॥ 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । अनुरूपमसंङ्धिष्ट नियमेव भविष्यति ॥१९॥ 
अद्भरागेण दिव्येन रि्तङ्गी जनकात्मजे । शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
सा बद्मङ्गरागं च भूषणानि सजस्तथा । मेथिरी प्रतिजग्राह प्रीतिदानमचुत्तसम्‌ ॥२१॥ 
प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । श्ि्टाज्जलिपुटा तत्र सष्रुपास्त तपोधनाम्‌ ॥२२॥ 
तथा सीता्ुपासीनामनद्षया दृटव्रता । वचनं ग्रष्टुमारेमे कथां कंचिदनुप्रियाम्‌ ॥२३॥ 
स्रयंबरे किल प्रक्षा लमनेन यशस्विना । राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिषपागता ॥२४॥ 
तां कथां भ्रोतमिच्छामि विस्तरेण च मेथिकि। यथाुभूतं कास्स्यन तन्मे स॑ वक्तुमह॑सि ||२५॥ 
एवघुक्ता तु सा सीता तां ततो धमेचारिणीम्‌। श्रूयतामिति चोक्ता वे कथयामास तां कथाम्‌ ।॥२६॥ 
मिथिलाधिपतिवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । क्षत्रधर्मे ्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ।।२७॥ 
[ तस्य॒ लङ्गखदस्तस्य षतः कषेत्मण्डटम्‌ । अहं किंरोविता भित्वा जगती चपतेः सुता ॥२८॥ 








आश्चयं चकित हो गई । मन्द हास्य करती हृ तपःपरायण अनसूया साता से सीता यह्‌ बोटी--सभी ङ 
है, आपका आरीवौद मान्न चाहिये ॥ १६ ॥ जनक नन्दिनी सीता के एेसा कहने पर धर्मचारिणी माता 
अनसूया बहुत प्रसन्न हई तथा जानकी से कदा- हे सीते ! तुम्हारे इस दषं को अवन्ध करना चाहती ह 
अथात्‌ तुभ्दे कुछ अवदय देना चाहती ह ॥ १७॥ द विदेह राजङ्कमारी ! यह्‌ दिव्य श्रेष्ठ माखा, वज्ञ 
आभूषण, अङ्गराग (उवटन) ओर द्विव्य चन्दन (ये सव लुम्दं दे रदी दर) ॥ १८ ॥ हे सीते ! मेरी वी हई 


ये दिव्य वस्त तुम्हारे अङ्ग की सोभा बदार्पेगी । प्रयोग होने पर भी इनके अन्द्र कोई विकार नही आयेगा । 


॥ १९॥ दे जनकनन्दिनी ! इस दिन्य अङ्गराग आदि के अलेपन से अठंकृत आभूषणं से अपने पति की 
शोभा को इस प्रकार बदाओगी जसे म्ररृति ( विभूति ) पुरुष ( परमात्मा ) की शोभा को वदाती दै ॥२०॥ 
वख, अङ्गराग, भूषण तथा माद्या इन सभौ दिव्य वस्तुओं को जानकी ने देवी अनसूया के श्रेष्ठ ्रीतिदान के 
रूप में स्वीकार कर छया ॥२१॥ यदारििनी जानकी श्रीतिदानस्वरूप इन दिव्य वस्तुओं को ठेकर तथा ह 
जोड़कर अनसूया ॐ समीप खड़ी हो गई ॥ २२॥ इस प्रकार जनक नन्दिनी सीता को अपने समीप खड़ी 
देखकर ढत्रता तपस्विनी अनसूया किसी मनोहारी आनन्दमय कथा को सुनने के खयि सीता से पूछने खी 
॥ २३ ॥ यशस्वी रामचन्द्र के द्वारा स्वयंवर मे तुम उन्हे प्राप्त हई हो । ह सीते ! इस प्रकार की कथा मै 


सुनी है ॥२४॥ दे मिथिला की राजङ्गमारी ! उस तुम्हारे स्वयंवर की आयोपान्त्‌ कथा को मै सुनना चाहती ६। 


बह चटना जसे चटी है, उसको विस्तार पूवेक मेरे सामने कटो ॥ २५॥ तपस्विनी अनसूया के एेसा करद 
छ < भ = ९ 

पर उख धस॑चारिणी अनसूया से (ुनियेः एेसा कहकर सीता ने उस सम्पूणं कथा को कहना आरम्भ क 

॥ २६ 1 मिथिढा के अधिपति बीर तथा धमोत्मा जनक नामक राजा ह । क्षत्रिय-धमे मै अनुराग रख 


बाले दै वथा न्याय पूर्वक प्रथ्वी का शासन करते दह ॥ २७ ॥ दाथ में हल पकड़ कर उत राजा के पए्रथ्वौ को | 


लोतते हु भँ धष को फोडकर राजकन्या के रूप मँ निकर पड़ी & ॥ २८ ॥ बीज बने मँ तत्पर वह राजा ज 








8 इन शोका मे हरु जोतने तथा उससे सीता के निकरुने आदि की जो कल्पना की गङ् हे, वस्ततः यह पुराणी 


क 





(षष्ठ २० का शेष ) 


कर्मवीर पं० जियालाङ जी अजमेर 
क्तं 
भक्त कमठ उत्सादी कायकत ये। आपने जीवन 
भर मायंसमाज की मारी सेवा कौ | अजमेर मेँ आर्थ॑घमाज 
काजो कुछ मी गौरव है उसमें उनका प्रभुख हाय रहा | 
विधर्भियों से खोदा केने मेँ इनकी शक्ति का परिचय मिख्ता 
या | निर्भीक यर कष्ट पड़ने पर काम आने वाले अद्भुत 
व्यक्तिये। इनके दाया सैकड़ों का उपकार होता था। 
द्ाभग ३५ वं से हम ने इनको देखा । हर समय भा्ै- 
समाजके ही कायं में व्यस्त रहते ये | जब जब्र आयसमाज 
पर आपत्ति मई, आप सपनी पूरी शक्ति से इसमे खग 
जाते ये । दैद्रावाद्‌ सत्याग्रह मे आपने बहुत कार्यं करिया । 
हिन्दी सलाग्रह मे भी अशक्त होत हए पूरा मनोयोग रहा। 
कैसरगच आर्यसमाज का जो कुक भी काम रै, उस सवका 
भेय सापको दै। डी°्षए० व° कालेज की स्थापना 
ओर उसके संचाठन का मार माप पर दी या। ओर बहत 
कु कायै भी आपके दाय अजमेरमे होतेरदेओरदहो 
रदे ई जिनमें इनका प्रशुख दाथ .रहा । आयसमाज के ल्ि 
निये ओर मरे । 

मनुष्य के जीवन मेँ कमी रहना स्वाभाविक है । पीछे 
रहने वाख का उनके सद्गुणो द्वारा प्रेरणा प्रास्त करना दी 
वन्त्य होता है । आयंसमाज कैषररज ओर उनके परिवार 
के सदस्वोंको प्रयु एेसी शक्ति प्रदान करणो पं०जीके 
आरम्भ किये कार्यो को सफ बनर्वे | प्रु इनकी मसा 
को सद्भति प्रदान करं वही कामना हम सब करते ह । 


श्री विक्रससिह शूरजी वहमदास बम्बई 


यह एक धनी आर्यसमानी पिर के भमी ३५ वधै 
कीञयुकेहीये] बम्बैमें इनकी प्रतिष्ा बहुत कुछ 
यी । इनक निधन से इनके परिवार को अनिवनीय आधात 


जी आयसमाज मौर षि दयानन्द के परम ` 


दभा । देश्च की एक विभूति उठ गई । द्म इसर्म इनके 
परिवार से गहरी संवेदना है । 

विशेष परिचय तो नर्द । ङु योडासा परिचय 
भिखा था । सो टित ई--बास्यकाल मे विक्रमधिह जी 
अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रतापसिंहं जी शयूरजी वस्लमदास 
के साय ( सम्भवतः देवखाली में ) अष्टाध्यायी का 
अभ्ययन करते ये। इनके पन्य प्ता शरी शरनी 
वस्लभदास जी को क्षि दयानन्द की आं पाटविधि में 
अनुपम निष्टा थी । आपने अपने इन स्व पुत्रो को श्षि 
दयानन्द्‌ प्रद्रित आं पाखविधि के अनुसार षर प्र ही 
अष्टाध्यायी आदि याष पर्थो के पठन पाठन की व्यवस्या 
कौ । अर्थात्‌ बास्यावस्था मेँ अपने पुत्ोको पिताने नो 
दिक्षा दी बह यह पवित्र शिक्षा थी । आर्थं पुरषो के च्य 
यह आद्यं है । 

कऋषिश्दयानन्द्‌ के भक्त वा अनुयाय होते हये उनकी 
तादे रिक्षा पर माचरण करना प्रयेकं आयय का 
कर्तव्य है । 

सन्‌ १९३४ कौ बात दै इनके पूर्य पिता यरी 


वस्लमदासजी ने आषं पाठवरिधि के दो विद्याल्य खोलने 
की योजना ॐच स्तर पर बनाई थी। 


इस परिवार की आय॑खमाज के व्यि" दानशीख्ता को 
कोन आयं पुरुष नदीं जानता । इनके परिवार मे प्रतिदिन 
सायं प्रातः सन्ध्योपाखना-अचचिहोत्र बड़ी शद्धा भौर निष्ठा 
के साय दहोता दै। इनकी माता जी अतिधामिक ई। 
परिवार मँ अन्य सवमभी पवित्र विचारके ई । यह सन 
वना बनी रहनी चाहिये । क्म.भोग का णेस चक्र दै कि 
इससे कोई नच नदीं सकता । प्रयु इन सबको वेयं ओर 
शान्ति प्रदान करं । हम विगत आसा की सद्गति के 
व्यि प्रमु से कामना कसते ह। 
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वेठता हे । 
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न 
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ननन क | 


प -गौ्ैः 
गरन १4८०५९४. 


परम्‌ दशमक्ग षि दयानन्द = ~) 
“चिदेदि्यो के आयीवस मेः राज्य होने का कारण आपस की पट, मतभेद; | 


7 मे अस्वयंवर 
ह्यचय का सेवन न करना, विदा न पदढना-पदाना वा बाल्यावस् 
विवाह, विषया्क्ति मिथ्या भाषणादि इलक्षण, वेदविद्या का अम्रचार आदि ऊक 


1 जब आपक्त मे माई-माई छते दै, तभी तीसरा बिदेशी आकर पंच बन 
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( 2 र 1. र | पञ्जीकरण सं० ए० ` ॥ 
ल मा भा न शा 9 १ शव 
¢` श्री रामलाल कपर टूस्ट $ महत््पूणं नये प्रकाशन § 
# छषिद्यानन्दङ्त-यजुक्द भाव्य ~चवरण्‌ ध 


र „भ 
व 


ॐ 
^ अ “~ (>~ (£ = | 
न प्रथम भाग, संशोधित ब परिवधित द्वितीय संस्करण  . ^ 
शैः पाठकों को यह जानकर महान्‌ हषे होगा कि महिं दयानन्द सरघ्वतीकरत्‌ यजुरवदभाष्य के प्रथम्‌ ¶ 
क्रूः मान १० अध्याय पयैन्त का संशोधित व परिवर्धित द्वितीय संस्करण छपकर तैयार हो गया है । यह 


| 
| 


भ, 


अनन्य भक्त, वेदों के विद्वान्‌, तपोमूतति श्री पं व्रह्मदत्त जी जिज्ञायु कृत विवरण शी है, जिसमे ऋषि, 


। 
॥ 


संस्करण महषिं के हस्तठेखों तथा फोटो से मिलान करके तैयार किया गया है) साथमे ऋषिके ¢ 
देवता, छन्द, पदपाठ) पदार्थे, अन्वय, भावाथे एवं मूढ हस्तलेखों इत्यादि. विषयो पर बड़ ही मार्मिक ) 
तथा विद्रततापूणे टिप्पणियां हैँ ओर व्याकरणानुतार सख्वसपरक्रिया तथा त्रिविध प्रक्रिया भी ह । आषत्रन्थो ¶ 


॑ र के भरमाणो सहित ऋषिभाष्य की पुष्टि की गह हे । स्थान-स्थान पर भदीधरः सायणादिृत भाष्यं की 


। | 

| 

भूख पर भी प्रकाश डाला गया हे । - ॥ | 

अस्थ की अन्य विशेषतायं # 

्रन्थ के प्रारम्भ में १५० पृष्ठं की भूमिका मे पूर्वाक्त विषयों पर गम्भीर ओर गवेषणार्मकं विवेचन 11 | 

र है । मरनथ ३२ पौण्ड के २२०८३१८ आद्पेजी.सपैशाठ रग पेपर के ठगभग ११०० धरो से तेयार हा ¶ 

+ दै। ७ प्रकारं के विभिन्न टापो म सुन्दर ब मनोरम सुद्रण हआ दै । कपड़े की पक्षी जिल्द तथा ‡ 

¢ 4 अलन्त आकयेक भावप चित्र से युक्त युद सन्दर वेष्टन (कवर ) से भण्डित दै । ११०० की । | 

शः पुस्तक का मूर्य केव छागतमात्र १६) रुपथ । + 
प 





| 
| 
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॥ 


भ द- 


4 | 


प्यारा ऋषि । 
[ ले°-- महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज | १ 


महिं दयानन्द का जीवन आर्यो के चयि प्ररणासरोत रहा है । उन के जीवन की एक-एक घटना ॥ 
शिक्षा पुज है । छाखो नरनारी उन की सम््णाओं तथा शिष्षाओं से अपने जीवन को उत एष 4 | 


प॒वित्र बना चुके ह । महात्मा आनन्द स्वामौ जौ महाराज ते ऋषि के जीवन चरितं से रुगमग ॥ 


¢ 
फ 












1.0 


सौ अव्यन्त शिक्षाप्रद घटनां का संकलन करके प्यारा ऋषिः पुस्तक के रूप मेँ प्रकारित कराया 1 

अथ दष्टं कौ भोर से यहं पुस्तक प्रकारित हद डे । पुस्तक उत्त कागज पर मनोरम टाई + ॥ 

गहै है । आवरण के सुख पर पर महतिं द्यानन्द का भव्य दो रंगा चित्र हे । म्‌ 

, रामखारु कपूर एण्ड सुस छिमिरेड पेपर मूर्चेन्ट 1 

तस्र । नई सडक, देदरो । विरदाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार चोल, वब 

कय, पो° अजमतगटं वेलेस, वाराणसी ६ ( बनारस & ) ` । 
+ अ न र + 5 


णाल्य, वि्वेशवरगंज, वाराणसी-( बनारस >) से मुद्रित 
वाराणसी नं° ६ ( बनारस ६ ) से प्रकाशित ॥ 


॥ 
। | 








भी राभलार कपूर द्रष्ट ( अमृतसर ) की मासिक पत्रिकष 
वृ १४ ] ८२ [ अङ्क 


न> ५९. 00) 


"श 





£ 4 
स 34 
इ १--इम प्रु की उपासना करे ` ऋषिमाष्यसे ` ्" ९ 2 
> २--भज्न कासा श्री खा० गंगागिरि जी २ र 

२-- वेदमन्त्र सँ जीवनयाच्रा की की 2ॐ ॐ ओंकारानन्द्‌ जी र । 
< ४--दोौयै का देवता इन्द्र » प° ्रतिदीर जी शमा ध र 
शर ५--आदिभाषायां प्रयुज्यमानानाम्‌ | ध 
& अपाणिनीयप्रयोगाणां साधुखविचनम्‌  ” » युधिष्ठिर जी मीमांसक ११९ 
‰ ६ बाह्मण प्रन्थ वेदों के व्याख्यान >» » रिघपूजन सिह जी =) 
५ अ-वेद्‌ ओर अष्टाध्यायी प ॐ , गोपा शाच्ली जी दुर्शनकेसरी १९ ड 
ड विविध समाचार , सम्पादक २० 
‰& ९्-्वास्मीकिरासायणः का आलोचनास्मक ४ 
भाषानुबाद ( गवाङ्क से आगे ) अनुवादक-- शी १० अखिलनन्द्जी २० ५ 
+, (१४ ४९७-५१२) 





सम्पादक दत्त जिज्ञाु 


सागेसीषे २०१८ बि०, दिसम्बर ९६१६० ^ ` वेदवाणी कायौलय, | वाषिक मूल्य-भारत मे ५) ४ 
दयानन्द्‌ाव्द्‌ १२७ पो० अजमतगद पैठेस, क बीर पौन्से 4 (= 

` चेद तथा सुष्ट संबत्‌ १९०२९४९०६२ `= ( मोतीहञीट ) वाराणसी न॑०६ ६ ” ” विदेशं शः 
( इ्जङ्धका॥) 


1 





वेदवाणी के नियम 


१-- यह पिका प्रतिमास कौ प्रथम्‌ तिथि को प्रकादित हुमा करती दे यदि पत्रिका १० तारीख तक न्‌ पहुचे तो | 


तत्का सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


२- वार्षिक मूस्य ५) ₹० है, जो धनादेश ( मनिओाडंर ) दवारा अग्रिम भेजना चाये । वी° प° मगवाने मँ ्राहक कै 
ह ॥)) अने अधिक चते ह मौर समय मी मधिक ठ्गता दै । पोर्ट आडेर्‌ तथा चेक से रुपया स्वीकार 
नहीं किया जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता हे ओौर समय बहत नष्ट होता है ॥ 

३- वेदवाणी के नये वधं का प्रारम्म्‌ कार्तिक (नवम्बर) मास से होता दै ओर वधं का रथम ङ्क विषा विरोषाङ 


के रूप मेँ प्रति वधै प्रकारित होता हे । 


४ वेदवाणी के आहक किसी मास से भी बन सकते है, परन्वु मध्य में ग्राहक वनने वाख के वपे का आरम्भ जङ्क १या 
७ से ही माना जाता है। अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मेँ ्राहक बनने वालों को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तथा अङ्क 
७ से १२ के मध्य मेँ ्राहक बनने बार्छो को ७ से आगे पूवं प्रकाशित अङ्क देकर अङ्क ७ से ्राहक बनाया जाता द| 
५- ऊख (सम्पादक वेदवाणी? के नाम से आने चाचि । टेख छेटे, सरल, संक्षि, सारगरमित तथा मौखिक होने 
चादिं । ठेख स्पष्ट ओर शद्ध ट्खि होने चाहिये । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संद्योधन करना सम्पादक 

के अधीन होगा । असकृत लेख पोर्टेज प्रास्त होने पर ही लोटाये जायैगे । 
&- विज्ञापन के रेट के खयि विज्ञापन का नमूना मेजकर परै । इसमें केव उत्तम ग्रन्थों तथा उचितं वस्तुओं के ही विज्ञापन 
छपते ह । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवदयक ह । विज्ञापन की सल्यता के ल्यि हम उत्तरदायी नहीं ह | 
७- वार्षिक मूर्य, विज्ञापन सं° धन मौर व्यवस्था सम्बन्धी समसत पत्र “व्यवश्थापक वेदवाणी? के पते से मेज, नामसे नही 
` ८- पआहक महातुभाव पत्र या मनिआडर भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवदय टिखा करे, अन्यथा भूरहो सकती है 
व्यवस्थापकः वेदवाणी कार्यालय, पो° अजमतगढ्‌ पैलेस, (मोतीन्चीर) वाराणसी (बनारस) ° & 
[1 ~ ------------- 


[ पृष्ठ ३७ का दष ] 


रामेभ्यः यहाँ राम +भ्यस्‌ की स्थिति मे सुपि च 
७।३।१०२ दीघं करना चाहता ३ । यर बहुवचने श्ष्येत्‌ 
७।३।१०३ एकार करना चाहता है तो वहाँ विप्रतिषेधे परं 
कायम्‌ १।४।२ न्यायाधौक्च आकर पर "बहूवचनने ्लव्येत्‌? 
कोडप्री देतादै। इसी कारणपएदहो जाने से रामेभ्यः 
होता दै । पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ का न्याय विलक्षण हे | 
अधिकार सूत्र होने कै कारण वह तो जहाँ बेडा रहता है । 
उसी को हर हाल्तों मँ व्याग करने की सीख देता दै। 
देखिये- सत्‌ + चित्‌ की स्थिति मे लला जशोऽन्ते ८।२।३९ 
तकार को दकार करना चाइता है स्तोः श्चुना उचुः ८।४।४० 
तकारका चकार करना चाहता ` दै । ठो पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
८।२।९ अधिकार सूत्र दोने के कारण स्तोः उवुना श्चुः के 
य चैटकर कहता दै कि भेया तुम इट जा । तुम्हारे 
यहा जो को$ याता ह तो उसका सत्कार करना वम्हारा 
 घमैदै। ठम दट जाम उसको रूगने दो । तो यहाँ ञ्ललां 
जचछोऽन्ते ८।२।२० पूवै का सूश्च खग कर तकार को दकार 


स च बनाकर चला जाता हे । तब सद्‌ + चित्‌ की स्थिति मे पुनः 
“दः स्वनाच्चुः ८२४० दकोज करना चाहता है। 


.रर खरि च ६।४।५ द्‌ को त करना चादता दै । तो 


ूर््ासिद्धम्‌ ८।२।९ अधिकार होने के कारण अब तो 
खरि च ८।४।५५ के ययौ वैटा रहता ह । तो अर 
इसी को कता है कि ठम्दीं इट जाभो ठहर 
यहां अतिथि मा रहा है। उसे लगने दो, तो वह 
सतोः श्ना श्यः र्गकर दकार को जकार कर देता है । अ 
उसके छग जाने पर खरि च ८।४।५५ माकर ज को च 
कारके चै देता दै तो सच्चित्‌ बनता दै । -इतना दी नर 
पूर्ववालिदधम्‌ ८।२।९ का त्याग तो इतना प्रबल है किं ल्गे 
एः अपने अविकार के सूतो को हटा ठता दै । देहि 
हरे + इह की स्थिति मे एचोऽयवायावः ६।१।७८ चू 
जव ए का अय्‌ कर देता दै | तव हरय + इह की स्थि 
म पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ क अधिकार का सूत्र लोपः शा 
व्यस्य ८।३।१९ आकर य का कोप कर जाता दै । तो ह 
इह एेखा प्रयोग सिद्ध बन जाता है । 

अनब वरहो आद्गुणः ६।१।८७ का सूत्र आकर (हरदं 
को विगाडना चाहता है | य+ इ का गकर “दरेद" क 
देना चाइता दै तो. यद्य वही न्यायाधीड पूर्वतासिध 
८1२।१ वाख मधिकार सूत्र होने के कारण रोपःयाकल् 


.( क्रमशः ) 


| 





स ~ ~. 1, प्रल्ेन स 

| तेनं गमेमहि मा श्ुतेन्‌ वि राधिषि ॥ 
4 € अथवे० १, १, ४॥ 

हम सदा देदबाणी से संयुक्त रहै, उसे कभी विसुख न हा! 


८.९६ 


॥ 


--------------~------ स 
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य ते पचै एता हुवे ॥ ° १।६०।९॥ ५ , 


पदार्थं ८८ ( पिता ) जनक वा आचाय (यम्‌ ज य). सनातन 
कारण बा ( ओकसः ) सव के ठदस्ते योग्य आकाश के खकाद से ( ठुविप्रतिम्‌ ) वहत पदार्थो को प्रसिद्ध 
करने ओौर ( नरम्‌ ) सव को यथायोग्य कार्या मै टगाने बाछे परमेश्वर वा समाध्यक् का ( पूरवेम्‌ ) पिके 
(हवे ) आह्वान करता रहा, ससक भी (अलु हवे) वदलकरढ आहन च स्तवन करता दर _ 

पदार्थ :- ईर मलुष्यो को उपदेरा करता द ` दे मलष्यो ! ठम को ओरौ के छि एेसा पदेश 
करना चादिये कि जो अनादि कारण से अनेक प्रकारक कर्यो कतो उत्पन्न करता ईह, तथा जिसकी उपासना 
पिके के विद्वानों नेकीवा अव्‌ के करते वा अगे करेगे, उघी की उपाख्ना निय करनी चाहिये । 

सना करते हो, उसके दिये एेसा उत्तर 


उपासना के विषय सें कोई किसी से पूछे कि तुम वि ९ 9 
चिः {जसको तहारे पिता बा विद्धान्‌ जन करत दै, तथा वेद जिस निराकार, सुवेव्यापी, सवशक्िमान्‌ › 


(र ५. (>= ॐ © 
याला (द सला जगदीदवर का प्रतिपादन करते ह, उषी को उपासना म॑ निरन्तर रता हू ॥ 


हे मनुष्य ( ते ) तेरा 
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वेदवाणी 


मागेशीषं २०१८ वि 


न्न ननन =< | 
पे 


मजन क मागं 


[ ठे०- श्र स्वामी गैगागिरि जी महाराज, जतरा्य गुरुकुठ रायकोट ( लुधियाना ) ] 


भजन का मागे वडा की सेवा ओर उनकी आज्ञा 
का पालन करना है, नकि उनके नाम की माला 
जपना । जिस धातु से भजन शाब्द बना है उसका 
अथं हे संगति करना । संगति किसकी करनी चाहिये। 
संगति का भावदही सत्संग है। सत्संग का अथेह 
सय की संगति ओर सत्‌ पुरुषों की संगति, तथा 
सद्गणों की संगति, सद्विचारों का धारण करना 
यह्‌ ही संगतिकरण हे । 
ब्राहमण प्रय मे छवा है “अस्ततो मा सद्रमय' | 

क्या आजकल के नर-नारी भजन पाठ करने 
वाटे सत्य का पालन करते हँ ¶ कहना पड़गा-बहूुत 
कम द जो सय का आचरण ओौर धारण करते दै । 


मनु महाराज इसी बात को ध्मेाख् मे छिखते 
ह “नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः) -सत्य से वद्कर 
कोह धम नदीं हे । ^न अनृतात्‌ पातकं परम्‌! 
लूट जैसा कोई पाप नदीं है। आज यदि किसी को 
कह भाई सत्य वोखो, तो उत्तर भिल्ता है सत्य 
तो सतयुग का धमे धा । आज तो कलियुग दै, ञ्ूठ 
दी फारत है। इसी बात को ठेकर आजकल के 
मनुष्यों की अवस्था का वणेन इस प्रकार किया हे 

करण हार कतौर के रंग है अधिक कमार । 

धर्मी दुखिया निरधनी पापी परम निहार ॥ 
पापो परम निहा जगत्‌ से नित चैन उडाते है । 
सतधर्मी फिर नपूते ओर पाथी घर खाल खिखाते ह ॥ 
घर भक्त दरिद्र ोग रहे प।पी निय न्यामत खाते ह । 
पर वखत आखिरी मे सव करनी का फर पाते है ॥ 
पुण्य उस प्रमु मय जाते पापौ मञ्चदार गोते खाते । 

अंत के राद मे कवि जी ने पुण्य पाप निचोड्‌ 
निका दिया है । जो कहते ह कटि म श्लूठ फर्ता 
है उनको कवि के अंत के राब्दों पर ध्यान देना 
चाददिये 


सत्य के आठ अंग है-पहटा है सत्य मे श्रद्धा 
रखना जिस पर वेद ने वल दिया है- 


(“अश्रद्धा अनृते दधात श्रद्धां ससे प्रजापतिः, 

यद्‌ भगवान्‌ की आज्ञा हे। वेदमें इतका भाष 
यह्‌ द, मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहे तो सल 
मे श्रद्धा को धारण करे ओर अलत्यमे अश्र्र 
अथौत्‌ ज्लूठ से घृणा दोनी चाहिये । उदाहरणा 
महाराज दरारथ के जीवन को देखं । जिसके विषय 
ञं रामायण मे लिला है-- 
तेन॒ सत्याभि्सधेन भिवभ॑सदुपर्यता । 
पारितिभूत्‌ परी सा ठं शक्रेणेवासशवती ॥ 

ऋषिने ददारथ को सत्यसंध कहा दहे। स 
के साथ सन्धि कौन कर सकता है । जिसके आ 
अंगों से सचाई हो । अ।जकठ के छोग महाराज 
द्दारथ को अपने विषय रूपी गज से सापते हए 
कहते है । महाराज वृह ने युवती केकेयी के वश्‌ 
होकर चौदह वषं के ल्यि राम जसे पुत्रां को वनम 
मेज दिया । पाठकजन ! यह्‌ बात नदीं थी । वाति 
थी महाराज की सये श्रद्वा कविने ठीकदी 
कहा है ददयरथ के वारे मे - 

म्राण से प्यारे पुत्र ह, पुत्र से प्यारे प्राण। 

ददारथ ते तीनों तजे वचन ना दीनो जान ॥ 

महाराज ने प्राणों को बन सेज दिया सयकी 
रक्षाके च्थि। कैकेयी कोदो वर दिये भरे। यहद 
सत्य से श्रद्धा की भावना । अपने प्यारे पुत्रो को 
बन मे सेज दिया । सल की रक्षा के स्यि सदासंमी 
म्राणों को भी छोड़ दिया । 

सत्य का दूसरा अङ्क दै-सनुध्य के मन कँ 
विचार भी सय हौं । क्योकि परमात्मा सत्य स्वरूप 
हे। मन पवित्र हो तभी उस भगवान्‌ से मिप 
होगा । मन की पवित्रता मनुष्य के पवित्र विचार्‌ 
से होती दै। उदाहरण के छियि नदी जँ से निकल्ती 
हैवड़ी छोटी होती हे, एक टिड़ीभी छलंग ला 
सकती हे । जब वह नदी अपने यौवन पर दो 
हे तो बख्वान्‌ हाथियों को पार नदीं होने देती दै। | 


व॑ १४ अङ्कुर 


मूषी सी वृंदावांदी होती हे, थोडी सी वायु चलती 
2 आगा जकर तूफान का रूप घारण कर छेती है। 
अङ बड़ मकानों का सलयानाशा कर देती है । कीं 
भूख सं जलती हहं दियासलाई गिर जाय तो लासो 
की संपत्ति का नारा करती दै। बट का वीज कितना 
छोटा द वृक्ष कितना वड़ा हे । यह्‌ तो हे स्थूढ संसार 
ॐ अवस्था । जरा अपने सूक्ष्म संसार की ओर देखे । 
मन काएक विचारदहीदै। यदि मन पविन् होतो 
स्यार का बहुत उपकार हो जाता हे । यदि मन 
सछिनिहेतो संसारको वहत नुकसान पर्हँंचता हे । 
परमात्मा सत्यस्वरूप हे यदि उसको मिलना है तो 
भी सत्य से मिखाप करो । वही अंतिम शरण हे । 
उसके जानने से सव कुछ जाना जा सक्ता हे । 
ईस अद्भुत सष्टिमे जीवन के छ्यि जो उपयोगी 
ट्‌ उस अवर्य प्रप्र करो ताकि जीवन मै आनन्द 
की वहार आये, जीवन सत्य रिव सुन्दर बने । 
अपने आपको सही जानो । तुमने मूढ से शरीर 
को ही सव छु मान छिया हे । इसी छ्य संसार 
से दिनोंदिन अत्याचार फैढ रहा है । सत्य विचार 
नोने से रोग भगवान्‌ को भूक चुके दै । विचारों 
का संबंध मनसे दै। 
मन एव भङुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
चित्ते चिति संसारो निधे मोक्ष उच्यते ॥ 

मन ही मनुष्य के वंधन का कारण दै । मनी 
मनुष्य को सक्ति की ओर ठे जाता है । 

ऋषि दयानन्द जी के मन मे दिवमंदिर मेँ 
विचार पैदा हुआ था करि यह मूर्ति शिव नहीं, शिव 
कोई ओर है । उसका दरौन करना चाहिये । ऋषि 
के पवि विचार से संसार का कितना उपकार हुभा 
है । इस छिये मन का पवित्र विचार सत्य का दूसरा 
अंगदहे। 


सत्य का तीसरा अंग है मुष्य की बाणी मे भी. 


सत्य हो । बाणी कासध्यदही सनातन धमे हे 1 इस 
विषय में मानव ध्ेराख वलपूैक कहता दः 
५ भूयात्‌ ६ भूयात्‌ न्‌ शूधात्‌ सत्यभमाप्रयम्‌। 
प्रय च नाचृतं भूयाद्‌ एष धसं; सनातनः ॥ 
अथौत्‌ सनुष्य अपनी बाणी से सत्य का 


उचारण करे । वह सत्य प्यारा हो, दूसरे मनुष्य को 
आघात पहुचाने वाट्या न दो । प्यारा श्लूठ भीन 
वोट । यह्‌ वेद्‌ का वताया प्राचीन सनातन धम है । 
उदाहरणके ख्यि राम के जीवन कोदलं। जिस 
समय रामने छंकापर चदाई की तो विभीषण 
अपने भाई रावणका सताया राम की रारणमें 
आया। रासने आर्वासन देते हृए कहा तञ्च 
छंकापति वनारऊगा । मनुष्य के धमौस्मापन का 
पता तो तव छगता है जव विपत्ति सिर प्रर आ 
पड़ती हे । उस समय मनुष्य विचलित न हो, तव 
तो धमोत्मा है । सुखमें तो सव दी धर्मं के गीत 
गाते रहते द । मेषनाद की मूत्यु के वाद्‌ रावण 
खक्ष्मण पर वरी का प्रहार कर उसे मूच्छित कर 
देता दै। राम पर संकट का पाड आ गिरा । प्यारा 
माईरणमें म्रलयु के सुख में जा रहा हे। महाराज 
अति दुःखी है । विलाप करते हए कहते है: 
न युध्येन कायं न प्राणेन च सीतया । 
वक्ष्यामि फं चु मातरं सुमित्रां पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ 
प्यारे भ्राता अव श्च युद्ध से कोई काय नदीं 
दै, न दी सीता से, न भराणों से प्रयोजन है। स॒ञ्चेतो 
यह वात सता रदी दै किँ माता सुमित्रा के 
समक्ष जाकर क्या करटा, जव बह यह्‌ दाव्द्‌ 
कहेगी :- 
तया संह मतो राम रच्मणो मे न च्यते । 
एकाकी त्वनुप्राप्तः क गतः स सुतो मम ॥ 
प्यारे राम! मेने लक्ष्मण को तेरे साथ 
भेजा था, तू अकेटा अयोध्या मे आ गया । मेरे 
एच को कां पर छोड़ आया ! मेरे पास इस अ्ररन 
का उत्तर ही न होगा। इन शछछोकों का उख्था किसी 
कवि ने किया हे। पाठकों के मनोरञ्जन के ख्य 
किवता हू 
जानकी को जीया होक नहीं 
ना कु संकोच पितु देह गँवाई । 
देरा त्यो छियो भेष तपोधन 
केकेईं की ना गई ठुराई॥ 
जेसी कल्क जीया मे सुन बीर 
मार विभीषण की दछहटाई॥ 
&. 
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॥ 
मास॑शीषं २० १८ बि० । 


प्न षन प पप । 


प्राण नि्यंक तजे तुम चयो हम 

स्क भये इन टंक न पाई॥ 
प्यारे लक्ष्मण १ बिभीषण को कहा था तुञ्चे संका 
पति बनाङगा। अव राज्य की कोट चिन्ता नः 
नहीं पिता के वियोग का दुःख है, इस बात से भी 
कोई चिता नदीं कि राज ट गया । सुद्धे चिता हं 
तो इस बात की कि-यह दीन विभीषण भाईके 
साथ को छोड़ कर मेरी रारण मे आया था। इसको 
कहा था तुचे टंकापति बनाङंगा। तेरे विनामे 


ठका को कैसे जीत सद्रूगा? सो बह मेरी मरि 
टी हो रदी है । इसका महेशा है । हमारे कुर 
की मयौदा के विषय मे यह उक्ति दै-““रघुकुरीपि ¦ 
सदा चली आई । प्राण जायं पर्‌ वचन न जाई ॥» | 
हमारे ङक मे आज तक कोई पैदा नदीं हृ दै | 
जिसकी वाणी ह्ूटी गईहो। एकमे दी हूं जिस | 
वाणी दी हो रदी दै। सज, इका मदान्‌ दुह | 
हे । यह है सल का तीसरा अंग जिसके विषय । 


ल~ ख (= । 
श्री महाराज को दुःखदे ॥ | 
| 


| 
-----°>>---- "~ | 


वेदम मं जोवन-यात्रा को श्च 


[ ठके०--श्री स्वा० ओंकरारानन्द जी सरस्वती, ओंकार-याश्रम, पौ० सानीराम, गोरखपुर 1 


किसी भी याघ्रा के सम्बन्ध मे निश्न बाते मुख्य 
रूप से अवश्य हुआ करती द-- 

(१) कोई यात्री होता दहै, तथा उसका कोई 
निज स्थान होता है । 

(२) उसकी यात्रा का कुछ उदेरय होता है । 

(३) यात्री को पूणे परिश्रम से, निर्विघ्ने यात्रा 
समाप्त करनी होती हे । 

(४) यात्रा समाप्र होने पर यात्री निज स्थान 
कोरोट आता हे । 

अथवेवेद्‌ के निन्न मन्त्र मे आत्मा. को एक 
यात्री मानकर, उसकी इस रोकिक यात्रा के सम्बन्ध 
भे, उपयुक्त चारो बातो पर, बड़े दी आकषेक ठंग से 
प्रकारा डाङा गया है । यदि मनुष्य, इस मंत्र के 
गृ रहस्य को त्वतः जानल, तो वह अच्छी तरह 
अपने आप को पहचान सकता है । यह संत्र स्पष्ट 
रूप से बतला रहा दै कि यह्‌ आस्मा कौन हे ? 
इस संसार के साथ इसका क्या सम्बन्ध है १ अतः 
मानव को जीवन-याच्रा के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए यह 
मंत बड़े मदत का द -- 
यमस्य सोकादध्या बभूविथ 
प्रमदा मस्यान्‌ प्रयुनक्षि ४ घोरः | 


च. [क अच 


[प्‌ 


एकाकिना सरथं याति विद्यन्‌ | 
सवं मिमानो अदरस्थ्‌ योनो ॥ | 

( अथवं० १९।५६।१) 
इस संज का अथे श्री स्वामी वेदानन्द्‌ जी इष 
प्रकार करते है-( यमस्य ) स्यायकारी भगवान्‌ कै 
( ठोकात्‌+अधि) लोक से (आ +बभूविथ0 द 
समथ हुआ दै, त्‌ ८ धीरः ) धीर्‌ होकर ( मत्यान्‌) | 
मनुष्यो को ( प्रमदा ) मस्ती से (प्र युनक्षि । | 
यक्त करता है । तु ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( अघर | 
असुर के ( योनौ ) ठिकाने मे ( स्वम्‌ + मिमानः। 
सपने केता हज ( सरथम्‌ ) छकृतकर्मो की बास, 
नाओं के साथ ( एकाकिना ) अकेटा दी ( यापि) 
जाता हे। । 
(१) यात्री- आमा तथा उसका निज स | 
यमस्य लोकादध्या बभूविथ- त्‌ व्याच 
भगवान्‌ के रोक से आया। इस मंत्र में 
आत्मा का निज स्थान यम रोकः बतलाया गया दै ॥ 
बह इस भौतिक जगत्‌ मे आने के पूव अभो 
बरह्मरोक का वासी था। उस निराकार दिव्य ध 

का बसने बाडा कोई साधारण सत्तावाटया नदी 


| 
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सकता । अपने राजा के साथ रहने से यह प्रजा 
( जीव्‌ ) अपने माच्कि के छक गुणो से युक्त हो 
चुका हे । प्रमु श्यमः दै । न्यायक्तारी दै । जौवभी 
अपने स्वामी के समान ही इस संसार में न्याय 
स्थापित करना चाहता द । बह समर्थं हे । आस्मा 
के सामभ्य का निरूपण वेद्‌ कर रहा दै । 
अयुतोऽहमधुतो म॒ आत्माधुतं 
मे चक्षुरुतं मे श्रोप्रयुतो 
मे प्राणोऽ्युतो मेऽपानोऽयुतो 
मे ग्यानोऽुतोऽहं सवैः | 
२ (अथवेवेद १९।५१।१) 
मनुष्य कह रहा हे, म हजारों शक्तियों से युक्त 
हू । यह्‌ आत्मा सहान्‌ राक्तिदाटी हे । मेरी ओं, 
मेरे कान) प्राण, अपान, व्यान, सभी शक्तियों के 
भण्डार ह ओर अन्त मे कहता दे-अयुतः अहम्‌ 
सवेः= में संपृणे रूप से सामथ्ये वाखा हँ । वास्तव 
में परमास्मा के बाद्‌, आत्मा ही की राक्ति है । यदि 
एक बार भी मनुष्य अपनी राक्तियो को सच्चे रूप 
से अनुभव करे तो वह संसार का कठिन से कठिन 
काये कर सकता हे । आत्मा को यदि एक वार यह 
याद आजाय कि बह उस सवैदाक्तिमान्‌ परमात्मा 
कासखा है, जिसने अपने प्यारे भक्त, मित्र आत्मा 
के दिए, अपनी वेदवाणी द्वारा घोषित किया है-- 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन । 
(ग्वेद १०।१५२।१) 
उसका सखा न मारा जातादहै ओरन कभी 
पराजित होता हे । भगवान्‌ प्राणी मात्रका स्वा- 
भाविक मित्र दै। रे मानव! जरा स्मरण करतु. 
कौन ह १ तेरी राक्तियाँ कितनी हे ९ तू कहो से आया 
हेत्‌ क्याकररहा दै! । 
(र) यात्री का उदेश्य 


प्रमदा स्यान्‌ प्रयुनक्षि धीरः---धीर मचुष्य 
ही अन्य मनुष्यो को आनन्द प्रदान कर मस्त वना 
सकता है । बिना उदेरय के ङुछ नहीं क्रिया जाता। 
आतमा की जीवन-यात्रा का भी कुछ न ऊख उहरय 
होगा ही। ऊपर कहा गया कि यात्री--आल्मा, 


परमात्मा का सखा होने के नाते, महान्‌ शाक्त्यो 
से युक्त तथा एक महान्‌ सत्ता है । प्रयक्ष दै कि 
इस महान्‌ सत्ता की यारा का भी कुछ महान्‌ उदेरय 
दी होगा। यदि आत्मा अपने पवित्र उदेदय को भूक 
जाय तो मकड़ी के जाकमें फौषी हुई सक्खी के 
समान अपने को कैदी वना ठेताहै। यदि उसे 
अपना उदर्य स्मरण रहा, तो वह शुभ कमो के करने 
के वाद्‌ पुनः निज धाम को छोट जाता दै । सारथी 
आर्मा, शरीर रूपी रथ मे बढ कर, अपनी जीवन- 
यात्रा जिस पवित्र उदेरय की पूर्तिं के लिए कर रहा 
हे, उसी ओर यह वेदर्मत्र संकेत कर रहा दै। 
आत्मा अपने साथी दूसरे आत्माओं को आनन्द 
देने आया है । इस लोक मे मानव-जीवन का महान्‌ 
उदेरा जनसेवा तथा संगठन हे । आत्मा, “वहूजन 
हिताय--दी यात्रा करने आया है । परन्तु यह कायं 
सहज नहीं हे। इसके लिए बहुत धेये की आवद्यकता 
डे । (धीरः मनुष्य ही नाना प्रकार के विरोधो ओर 
सङ्कटो को सहते हए, सेवा काये से अपना ह नर्द 
मोड़ सकता । अधीर व्यक्ति, अपनी चंचट्ता के, 
कारण किसी का स्थायी हित कर ही नहीं सकता । 
वह किसी फो सच्चा आनन्द दे ही नहीं सकता । 
दूसरों को आनन्दित करने के छ्ए महाभानव 
महर्षिं दयानन्द तथा तत््वदर्हा सुकरात के समान 
हाद पीना पड़ता है । यह काये कोई “स्थितप्रज्ञः 
ही कर सक्ता हे । सागर की गहराई ओर गंभीरता, 
चंचल ओर ओष्ठी नदियों मे आ ही नहीं सकती । 
इस देतु आत्मा धेय धारण कर, बहुजन सुखायः 
कसे करता रहे--यदही उसकी जीवन-यात्रा का परम 
उदेदय दै । 


(२) यात्रा निर्वि कैसे समाप्त हो 


स्वम्‌ विमानः अघुरस्य योनो-- यात्री साब- 
धान ! असरत लोक का रहने बाला यात्री ( पुरुष ) 
सत्यु ठोक मे, अपने दूसरे साथियों को सुख देने 
के लिए ही आया है । उस पुरुष (जीव) का सम्बन्ध 
प्रकृति से हुआ । इस छी नर्तकी प्रकृति ने अपनी 
अद्भत माया ओर उव्य के द्वारा, परुष को खमा ` 
ख्या । वह अज्ञानमस्त हो गया । बह्‌ अपने सच्चे 
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स्वरूप को भूढ गया । अपने उदेरय को भू गया । 
अपनी शक्तियो को भूक गया । अपने कर्मो को भू 
गया । अब वह तमोगुण के चंग मे फसा, प्रसाद्‌ 
ओर आलस्य मे पड़ा पड़ा केवल सपनों की दुनिया 
बसाने खगा । वास्तविकता से सुदूर हट कर, भाव- 
नां के सागर मे गोते टगाने गा । स्वप्न कव 
सच्चे होते दै । जागते पर वे नेस्त.बो-नावृद हो 
जाते है। कोरी कस्पना से क्या हाथ आदा है ! 
कटपना के साथ जव कमे भीहो, तव दही फर की 
्राप्नि ह्यो सकती है । सपनों मे सोने के राजमहछ 
म रहने बाढ प्राणी वास्तवमें परस की ्योपड़ी में 
पड़ा है। सोने के महर तेयार करने के लिए 
अथक परिश्रम की जरूरत है । अपने सहान्‌ उदेरय 
की पूर्तिं आत्मा तव दही कर सकता है, जव वह 
जागरूक रदे । चलता रहे, सोये नहीं, रुके नदीं । 


इस जीवन-याघ्रा के सम्बन्ध मे, यही भाव मेरी 


कविता “रथपरिवतेन की निन्न पंक्तियों में ददाीया 
गया हैः- 
अमर रोक से नित्य निरन्तर, 
आता है यह्‌ दिव्य संदेश । 
थक कर स्कना नहीं सरथी, 
नीयराया अब प्पीःका देर ॥ 
मनुष्य के कृतकर्म कौ वासनायं ही साथ रह 
जाती हं । उन्हीं कमे वासनाओं के आधार पर 
वह्‌ पुनः पुनः जन्म॒ लिया करता हे. अथवा आवा- 
गमन से मुक्त हो जाता हे। असावधान यात्री 
अपने लक्षय को प्राप्न नदीं कर सकता । समय थोडा 
यात्रा ठम्बी | मागे मे नाना प्रकार की रुकावट । 
इस दशा मे एक सावधान तथा.धीर्‌ यात्रीही 
अपनी जीवनयात्रा समाप्त कर सकता है । यात्री, 
सावधान । 


(४) यात्री का निज धाम को लोटना 
एकाकिनो सरथं यासि विद्वान्‌ = अपने कृत- 


कर्मो की वासनाओं से युक्त आमा अकेला ही 
जाता है । अव याग्री आत्मा अपनी जीवन-यात्रा 


श समाप्त कर चुका ह । बह निज धाम को टना 
चाहता दै। परन्तु उख आजादी के साथ वह्‌ नदीं 
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जा पाता, जिस आजादी के साथ वह्‌ आया था । 
कारण १ यह कि उपने अपने जीवन-याचा का 
मं दजाशं सम्बन्ध जोड रखे हे । उसके माता 

) 


त~ 


पिता, एत्र, दारा, बन्धु, मित्र इव्यादि समी रिदितेदार्‌ ` 
दो चुके ह । उसने घन सञ्चय किया है । जीबन । 


भर की कमाई को छोड जाना उक हए कठिन 
दो रहाहे। शिकारीके जाठमें पसे हुए शेरके 
समान उसका वजा से निकट भागना किनि 
हे । उसने जीवन की नाघ्यदाला मे नाना प्रकारके 
अभिनय किये है । अव जीवन का नाटक समाप्र 
हे। अव नाटक का पट गिरा। कूचकी घंदी 
बजी । उसे अब जानादे। बह सम्बन्धि्यों से 
कहता दै-- “साथियो ! मेरे साथ चलो” प्रस्तु 
कोई तैयार नदीं होता । उसकी अन्तिम यात्राका 
साथी कोई नहीं बनना चाहता । सभी अपने, पराये 
निकले । अव उसकी ओं खीं । उत समथ उसे 
मनु महाराज के बचन याद्‌ आगये- 
एः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽचुथुङ्क्तं छकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 
नागर हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ 
रे आत्मन्‌ ! तू अकेखा आया ओर अकेला दी 
जायगा । भकेडा ही बुरे-भके कर्मों का फट भोगे- 
गा। प्रोकं मे नमाता, न पिता, नपुत्र, न 
दारा ओर न कोई सम्बन्धी ही सहायता दे सकता 
हे। केवर एक साथी धमे साथ जाता है। कूच 
के समय, संसार की याद्‌ क्मा करता है ¢ अव 
तो कृतं स्मरः अपने छृतक्मो को दही स्मरण 
कर । उस न्यायकारी, निराकार भगवान्‌ के दरबार 
मरेतोतेरा प्रभाषी होना कामन देगा। वहोँतेरी 
वाणी मूक हो जायगी । प्रमु के पास तो डत स्वेन 
करतुना संबदेतः- केवर तेरे क्म ह वोेगे । वहां 
त्च अपने कर्मों द्वारा ही बतलाना होगाकषितूने 
टुखेभ मानव तन पाकर क्या-क्या किया । 
„ यदि आस्मा ने अपने जीवन यात्राकालं में 
मेध को साथी नहीं बना छया, तो वह रारीर त्याग 
कर निज धाम “यमलोकः को जा ही नदीं सकता। 


------ ----- 
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धमे के अतिरिक्त जितने साधन ओर साथी है, 
वे केव मृद्युटोक को ही प्राप्त कराने वाले है। 
स्वतन्त्र कतौ आत्मा, अव स्वयं अपते साथी का 
चुनाव करे । अव उसके सामने लौटने के दो माम 
है ॥ जो साथी उसके निज स्थान अमर-छोक के 
जान मं सहायक हो, उसी को अपनावे । मृत्यु 
के पश्चात्‌ जीव के जानेके दो माम जो वेदों ने 
बतलये है, वे ये ईै-- 

दे घुती अशरण्यं पितृणामहं देवाना 
सस्यानाम्‌ । ( छष्बेद १०।८८१५ ) मनुष्यों के 
लोटनेके दो मागे (१) पिद्यान (२) देवयान 
को सुना जाता हे । 

( १) पितयान- इस मांसे जने से 
मनुष्य पिता वनता है अथौत्‌ मृष्युटोक ही मे वार. 
वार्‌ जन्म ठेना पड़ता है । यह्‌ असावधान यात्री 
का मागे है। जिसने अपने जीवन-काठ मे सकाम 
क्से किया ( ममता म फसा । समी से नाता जोड़, 
परन्तु धमं से प्रथक्‌ रहा । 

(२) देवयान-इस सामं से देव जाया 
करते दँ। इस मा के द्वारा युक्तं आत्मा उसी 
यमलोकः को जाता है, जहाँ से वह आया था। 
यह मागे सावधान यात्री काहै। जिसने अपने 
जीवन कार मे निष्काम कमे करिया। ममता से 
रहित रहा । धं को साथी बनाया । 

प्राणी माच्र तीनों प्रकार के दुःखों से छुटकारा 
चाहते दे । पू छुटकारा केवल देवमा क यायो 
कोदहीम्राप्तहो सकताहे। इस हेतु, देवयान से 


वेदरमत्र मे जीवन-या्रा की ज्ञाकगी ५ 
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जाने का दी उपाय करना चाहिए । यह्‌ माम सत्य 
मागेहे। रातपथ ब्राह्मण मे कहा भी है- 

सत्यं 8 देवाः । स्येन पन्था विततो देव- 
यानः = देव सत्य ` ह । उनका माग भी सल से 
विस्छत ह । यमलोक का रहते वाला आत्मा स्वयं 
अकाय परमात्मा का ही सखा हे। यह्‌ अपने 
विषे हृए साथी के पास ही जाना चाहता दै । 
टोकरिक मित्रों क पास वह आनन्द्‌ नहीं, जो उस 
पारलोकरिक मित्रके पास दै । आत्मा ने कभी उस 
मधुर आनन्द्-रस को चखा हे। उसी अमृत की 
चाट उसे लगी दै । उस विचित्र सोमरल के पान 
करने बाढों को कमी दुःख नदीं भिख्ता। यहं 
अमृत केवल प्रमु विष्णु के पासदही दै। आत्मा 
उसी के ए वेचैन है । बह वार-वार 'विष्णुधामः 
कोदीजाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है! 
वेद्‌ इत रहस्यको खोक रहा ठै- 

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः (ऋ १९५४५) 
= विष्णु के परमपद में मधुका कभा है। उस 
मघु अथौत्‌ अमृत मे विभिन्न मिठास है । विचित्र 
राक्ति है जो उसको एक वार पान करे, वह अमर 
होजाता है। अक्त हो जाता है। आनन्द रूप 
भगवान्‌ के साथ आनन्दमय हो जाता हे। 

परम दयाल प्रभु ! हम सब को भी अपना बह 
चणोमृत दे दे। वह विचित्र मधु चखा दे। हम 

[4 

याचक हँ। तू महादानी है। तेरे द्र से कोई 
निराश नदीं छोटा ! तू कपाल दै । बह “मधुः एक 
वारदेदे। वसणएकर्धूट दीदे दे।दे'देप्रसु! 
देदे॥ 
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परम देशभक्त ऋषि दयानन्द 
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विदेरियों के आयवे में राज्य होने का कारण आपस की पट, सतभेद, नद्यचये का सेवन 
न करना, विद्या न पदना-पएटाना वा बाल्यावस्था अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या माषणादि , 
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ङुरक्षण, वेदविद्या का अग्रचार आदि छकमे दं । जव आपस में भाई भाई कते ह, तभी तीसरा 


9 भ 
। विदेशी आकर पंच बन वेठता हे । 
+ 9 
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र्यं का देवता-इन्द्र 


विश्व के आधिदैविक शासन मँ इन्द्रका वही स्थान 
है, जो क्रिसी देश के शासन मे रक्ा-मन्त्री का होता दै। 
| देश की शत्रओं से रक्षा करना, अवसर आने पर स्वयं 
भी आक्रमण करना, युद्ध मे वीरता दिखाना ये सत्र कायं 
लो एक रक्षामन्त्री क कंधों पर ई, इन्दर करता है । 
इनदर की व्युघत्ति करते दए निरक्तकार ट्खितेरह, 
। (द्रः इरां दृणाति, इन्दवे द्रवति, इन्धे भूतानि 
` प्राणैः समैन्धन्‌, इदं करणात्‌ ; इदं द्दानात्‌ ; 
इन्दतीति वा 1” नि. १०।८ 
इसमे “न्धे भूतानि प्राणैः समैन्धन्‌ कौ 
वयुसत्ति के आधार पर ड वासुदेव रारण जी सग्रवाख 
ने इका अर्थं प्राण कियादहै, तथाश्री जयदेवजीने 
हस शब्द्‌ को प्रायः राजा के अर्थम प्रयुक्त किया दे। 
वस्तुतः यह शक्ति का एक प्रतीक दै । आध्यासिक दृष्टि 
से श्रीः वासुदेव शरण जी कार्थं ठीक दहै बैर 
आधिभौतिक दृष्टि से श्री जयदेव जी का अथं भी युक्तियुक्त 
है| पर आधिदैविक दृष्टि से इसको शक्ति का प्रतीकं दही 
मानना पडेगा, जो सब ग्रहों को चलाता दे । 
वस्तुतः इन्द्र क्या दै १ इसका निणैय अभी तक नदीं 
हो पाया, आधिदैविक द्षटिसे दी कोई इन्द्र को त्रिजटी 
कहता है ओर को$ सूय बताता है। यहाँ मेरा क्ष्य 
इस समध्या मे पकर सको सुलन्नाना या उलक्लाना 
नदय दै, अपितु यह है कि इन्द्र देवताके गुर्गों को 
धारण करके इम मी देव बँ । “यत्‌ देवा अङ्खषेन्‌ 
तत्‌ करवाणि? ( अतप ब्रा ) जो देवो ने किण 
उन कामोंको् मी कर| केवर इसी लक्ष्य को दृष्टि में 
रखकर इस ठेख मे विचार प्रकट किष गये है 


शक्तिशारी-इन्द्र 
इन्द्रका एक एक पराक्रम इतना अद्धतहे कि 
कविजन यदी कहता द कि “यो विदवस्य प्रतिमानं 
बभूवः ( ऋ. २।६२।९ ) जो सारे विश्व का प्रतीक 
दे 1 “श्रद्‌ अस्मे धत्त” ( ऋ. २।९२।५ ) एेते इस इन्द्र 
के ऊपर श्रद्धा करो 1 इन्द्र इतना शक्तिशाली दै कि 
यह सारा ्रद्माण्ड मी उसको शक्ति का अन्त नहीं पा सकता 































[ ले०-- श्री पं० श्रातठि जा चर्मा, तकञ्चिरोमाण, स्वाध्याय-मण्डल, पार | 


दयावः अन्तरिक्चाणि मूसयः इन्द्रं न षिव्यचन्तः। 
( ० ८।३।१५ ) ध्चुलोक, अन्तरिक्षखोक मौर भूषियां भौ 
इन्द्र को वेर नदीं सकतीं मौर न सिन्धवः रजसो अन्त 
सानुः । ( ० १।५२।१४ ) “न नदियां तथा अनय 
छोक ही इसके अन्त को पासके” । इतना शत्तिशाटी यह 
इन्द्र है । हसी कारण योद्धा गण युद्धे अपनी रक्षा के लि 
हसो को बाते है, भौर न केवल बुखाते दी ई मपित 
उसे भगे भी रखते ह 
देवासः वृत्राय हन्तवे इन्द्रं पुरः दधिरे । 
चर ८ । १२ २२॥ 
इन्द्र ! पृतनाव्ये त्वा पुरः दधिरे । 
क. ८ । १२ । २५॥ 
युधं स इन्द्र मे रदता है मौर शतरथो को मासा 
हे । इतना शक्ति शाटी होते हुए भी दखकी शक्ति समाम्‌ 
के दित के छि, सन्त साधुजनोके हितके छिष ओर 
तीनो लोको क उद्धार के दिषु ही दै । इसकी इस विशेषता 
दधो देवासः पद्‌ प्रकट करता दै । इसकी सहायता के 
अधिकारी देवगण है जो विद्धान्‌ , सजनं अौर विज्ञिगीषु 
होते ई । यह मि्नोके लिपि मि दै। यद अपने भक्तौ 
को संग्राम में निताता है भौर मनेक प्रकार के धन देता 
है, पर जो इखसे छल कपट करता है त्यं सायिनं मायया 
वधीः (ऋ० १।८०।७) उस छटी ओर कपटी शतु को 
छर ओर्‌ कपट ते दी मास्ता है । चाद कितना ही मर्यकर 
शन हो, उसको अपने स्थान से हटा देता है । इश विशे- 
पता क कारण वेद मे इसे “ब्युत च्युत्‌” “दुदहैणावान्‌" 
(० ८।२।२०) आदि पदो से सम्बोधित किया गा दै ।. 
सहत्‌ तदस्य पौस्यं ( ० १।८०।१० ) इसकी शि 
मदान्‌ ३, इस लिए महान्‌ शक्ति शाली इच भी अपनी 
ग्ना से इसको डरा नीं खका ( ऋ १।८०। १२)। 
इसकी शक्ति दी सारे जगत्‌ म प्रकाशित हो रही दे। 
( ० ८।१२।२४ ) । उपनिषद्‌ का ऋषि इन्द्र की शक्ति घ 
अच्छी तरह परिचित था । उसने ` इनदर की शक्ति को 
“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयः ।” 
“तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवे 
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मिदं विभाति? आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया है । वेद 
भी दी यक्षि को दृतरे शब्दो मे वभत करता है-- 

“इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भिया मदी ।» 
(@° १।८०।११) “इस इन्द्रे दी डर से ये दोनों दुोक 
ओर पृथ्वी लोक कोपते ह ।» इतना शक्तिाटी यहं इन्र 
दे अवदय, पर किसी दूरे की सहायता से यह शक्तिशारी 
नहीं हुमा है, अपितु “महिना महान्‌" @० ८।१२। २३) 
तथा “सहोभिः शचीभिः सहान्‌” (ऋ० ८।२।३२) अपनी 
ही शक्तियो से महान्‌ वना है। यह अपनी ही शक्तिसे 
संग्रामो को जीतता है यौर संखार पर शासन करता दै। 

“धुध्मः खजकछरत्‌-युदध करने वाला (ऋ° ८।१।७); 
शक्रः ( ऋ° ८।२।२३ ); अन्‌-आभयिन्‌-न डरने बारा 
( %ॐ० ८।२।१ ); च्यौत्ना-नुभो को भपने स्थान से 
हटाने वाका ( ° ८।२।३३ ); प्रतनासु स्थिरः- 
युद्धो म स्थिर रहने बालम (० ८।३ २।२४); अ-दरत-शवु 
से कभी न विने वाख; अषान्द्‌-पराजित न होने 
वाला (° ८।३२।२७ ) यादि अनेकों पद्‌ इसकी 
शक्तिशालिता के बोधकं है । 

रानरुनाशक इन्द्र 

इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के रक्षा-मंत्री होने के कारण इन्दर 
के बहुतसे शत्रु है, पर उनमें वृत्र, शम्बर, अहि ये तीन 
चार असुर मख्य ह । ये सव्र अषुर शक्तिराटी भी ह ओर 
कपटी मी] इन्द्र को घोखा देने के लिए यह असुर भिन्न- 
भिननन पञ्यभों का रूप धारण करते हं । पर इन्द्र मी इनके 
कपर को अच्छी तरह समज्लता है ओर इनको मायासे 
ही मारता है । यद्ध व्यं मायिनं मृगं तयु स्वं मायया 
वधीः (ऋ० १।८०}७) उस कपटी मृग को इद्र ने कपट 
से मारा। इनमें शम्बर तो इतना मायी था कि इन्द्रके 
द्टृते रहने पर भी उसको चक्मा दे जाता था। इस प्रकार 
शम्बर ३९ वधै तक इन्द्र से बचता रहा, पर ४० वे वधं 
मे हन्द्रनेउसेद्रंढ दही निकाला । इस सबका वर्णन इस 
प्रकार है-- | 

यच्छम्बर पवेतेष्वधि क्षियन्तं चला रिदियां शरदिं 
अन्वविन्दत्‌ ॥ ° २।१२।११॥ ~क 

“पवतो मे रहने बले शम्बर को इन्द्र ने ४० वे वध 
मँ दढ निकाला ।” 4 

पर इन तीनों शतं मेँ उतपुर सर्वाधिक राक्तिाटी 


प्रतीत होता है, क्योकि वेद के अनेक मन्त्र मे दइन्द्रके | 


ओं का देवता-इन्द्र ९ 
ण 


दारा इतर के वघ का वर्णन है । इन्द्र ॐ यन्य विदोषं मेँ 
“धृतर-हाः वृत्र हन्तमःः? सदि विशेषण इस बात को 
बताते है किडन्द्रका प्रबल्तम रातुवृ्रदै। इन सव 
ृभों का एक दी काम है, (वानी को रोकना ओर देवो 
को तंग करना । इन्द्र इनको मारकर पानी बहाता 
दै, जिससे देवगग प्रसन्न होते है । “अहन्‌ अदि- 
सरिणात्सप्त सिन्धून्‌"--इन्द्र मदि को मार कर सातों 
नदिया को बहाता है । इशक पास अनेक वहे वद्धे धनुष 
दै जिनसे वह इत्र भौर अद आदि रतुं को मारता 
दै (८३।१९) । इस प्रकार इसका मन इर समय 
शकतुभोके ना््मेद्यी ल्गा रहता है। युद्ध मे श्रो 
को देखकर इते इतना क्रोध चद्‌ जाता ह कि यह 
असंख्य दर्मो को एक वारम ही मार देता है- 

“यः वाजी दाता सहसा अदर्दिरत्‌ ० ८।२२।१ ८) 
ओर इस कारण-- | 

ते विइवेनद्रः प्रतनायवः वक्षा इव नियेमिरे । 
( ° ८।४।५ ) 

इसके इस शौय को देखकर सभी शनु स्तन्ध होकर 
उक्ष क समान निष्करियदहो जाते ह| यह ल्डने के हर 
तरीकों को जानता है गौर उन स्र तरीकों से यह शनं 
कोमारता दः इसलिए वेद मे इन्द्र को ““दात-करतु 
( ° ८।३९।११ ) कहा है । सारे शत्रु इससे कोपते ह 
ओर जब डर कर शतु किले की रथ मे जाते है, तच वद 
““पुर-मित्‌ ( ० ८।३३।५ ) इनके किलो को भी तोड 
डाल्तादै। इन अषु मे एक असुर ने एक चलता 
फिरता' नगर बसाया था, पर इन्द्र ने उसे मी तोड डाल 
“वधेः शुष्णस्य चरिष्णवं पुरं सं पिणक्‌ (क० ८।१।२८)। 
इसलिए इन्द्र को वेदो म “दना महान्‌" @ऋ० ८।९।२४) 
शातुवध रूपी अपने इख कमं के कारण महान्‌ कहा गया 
है । पर यह इन्द्र कावध रूपी कम शत्रु के प्रति ही होता 
है, अपने भक्तो के लिए तो वह “रत्नानि दधत्‌? रतो 
को देता है, इसलिष्‌- कोई भी उसकी ५सख्ये न्‌? 
( ० ८।४]७ ) मिता में कष्ट नदीं पाता॥ वह अपने 
मिं की “शतमूतिः” सेकडों प्रकार से रक्षा करता है | 

इन्द्र का षञ 

यह रक्षाम॑त्री एेसाहै जोस्वये जाकर युद्ध में 


` शतुभों का संहार करता है । वह एक कुर संनापति 


भीदहै। मरश्द्रण इसके सेनिक दै, इसटि् इन्द्र क! वेदों 








वेदगाणी 


१० 


0 ५“ 
मागेशीषे २०१८ वि, | 


~न ननन ्-- 
॥ 


र “मरुत्वान्‌ का गया है । इसके ये सैनिक भौ 
इतने बहादुर ह कि “मरत्‌? मरते दम तक उखकर 
ल्डने वाठ है, ओर इन्द्र की सहायता के लिए हमेशा 
थार रहते ह । इन्दर खयं भी सुदा ही गलार्खो से 
सुसलित रहता दै । यह “खङ्ग, धतुष-वाण? सभी. मायुध 
चरने मे प्रीण दहै । उसने शबरृहतीभ्यः धनुभ्येः वृर 
मायिनं अस्पुरः? बहत बड़े धनुषो से कपटी तथा घेरने 
बाले शत्रुको मारा। यो तो प्रायः वह शुभो को मारने 
म रचखराखों का ही प्रयोग करता है, पर जब्र उसे अव्यन्त 
क्रोध मा जाता है तो केवल रथके पद्िेसे दी बहृतसे 
शत्रुभ को मार देता दै (चः १।५३।९) । इनद्रके दवारा 
प्रयुक्तं होने वाले शखरा मे वच्च प्रमुख दै | इस वघ्र 
को देवों का कारीगर त्वष्टा बनाता है सौर तीक 
करता है-- 

अस्मा इदु तष्टा तक्षत्‌ बजं ( %° १।६१।६ )। 

त्वष्टा चित्ते युज्यं वाघरृधे दावस्ततक्ष वजमभि- 
भूत्योजसम्‌ ( %° १।५२।७ ) 

स्वष्टा इन्द्र के किए व्र को बनाकर उसके ब को 
बदाता है। ष्टा इस वञ्र को फौलाद्‌ ( लोहा) ओौर 
इडियो से बनाता ह । 

अभ्येनं बजरं आयसः सहखभरष्टिरायतः। 

( ० १।८०।१२ ) 
अयच्छथाः वाह्लोवेजमायसम्‌ । ( ऋ० १।५२।८ ) 
इन्द्र फौलाद्‌ ( भयसं ) से बने हए वज्रको हार्थोमें 

धारण करता है ओर उसे वर्को लक्ष्य करके फँकता 
है । तथा 
इन्द्रो दधीचो अस्थभिः वृत्राण्यप्रतिष्छुतः । 
जघान नवतीनेव ।। ( %० १६८५१२३ ) 


=-= 





यह इन्द्र दधीची की दद्धियो से बने हुए वज्र से निनय, 
नवे शतरुभोँ को मारता है । । 


इस प्रकार फोखाद्‌ भौर दडियों के सम्मिश्रण से को 8 


हआ यह वच्र अनेकों धाराओं वाखा है, इसकी हष 
विरोषता को “शत पवा? ( ऋ० ८ । ६ । ६ ); सह 
भृष्टिः ( ऋ० १।८०।१२ ); भृष्टिमत्‌ ( ऋ० १ ॥५२।२९) 
अदि पदों से व्यक्तं किया गया हे । इस व्र की एक ओ 
विक्षणता है कि यह्‌ फेका जाने पर रतु को मारक 
फिर इन्द्र के पात लोट आता दै। इसकी इस विलक्षण] 
को. 'संसिषा? पद प्रकट करता दै। इसके अतिरि 
इस वज्र पर “प्हिरण्ययः" ( ऋ० १ । ५७ । २) सोने क 
काममभीदहोतादै। इसव्रको हाथमे केकर इन्द्रसुनहै 
काम वाकेरथ (० ८ । १। २४) पर वेट कर शतुभो 
को मारता है) इसी वच्र के कारम इन्द्र “वज्री 
कहातादहै। _ ॥ 

इस रूपमे हमे इन्द्र का वणैन चासो वेदों मे मिता । 
है| इन वर्णनों से यह स्पष्ट होता दै क्रि इन्द्र शैष 
कादेवता है,जो संरक्षणके कायै में “अतन्द्र सका 
रहता है । 

ये इन्द्र ओर चत्र कन्दैः हनद्रका स्थ क्या रै) 
द्या दै १ यह संशोधन का विषय दहै । पर इससे जो रिष 
मि्ती है, वह यह है कि देश ओर राष्रकी रक्षा महद 
के समान सजग रहकर जितने भुर अथात्‌ राट के श्‌ 
है, उन्द व्र अर्थात्‌ अपनी शक्ति से नष्ट करना चाष्टिए। । 

वेदों की यह शिक्षा आजके समयमे व्याव 
दै, अतः मननीय ओर भाचरणीय दै । कि 

[ उप्त विरोषणों से इन्द्रः शव्द सषटिविधात | 
व्यवस्थापक, हैदवरवादी तथा तेजस्वी सभानायकः सेना | 
नायक परक है- सम्पादक | | 





न -- 


प्यारा ऋषि 


र [ के°- महारा आनन्द स्वामी जी महाराज ] 
महर्षिं दयानन्द्‌ च जीवन आर्यो के चयि प्ररणासरोत रहा है । उन के जीवन की एक-एक घटना 
दिशा घुल द । खाय नर नाशे उन की स्ेरणाओं तथा शिक्षाओं से अपने जीवन को उन्नत षव || 
चविन्र बना चुके ह । महामा आनन्द ॒स्वामो जी महाराज ने ऋषि के जीवन चरितो से छगमग | 
सौ अत्यन्त शिष्षाम्रद बटनाओं का संकर्न करके “्यारा ऋषिः पुस्तक के रूप मेँ प्रकारित कराया 
था 1 अब ट्ट की ओर से यह पुस्तक प्रकाशित हुई दै । पुस्तक उत्तम कागज पर मनोरम टार 


मे छापी गड है । आवरण के सुख 


प्रष्ठ पर खख धष पर महपि दयानन्द का भव्य दो रंगा चित्र है । ___-- दयानन्द का मव्य दो रंगा चित्र दै। क, 
~= 


वष १४, अङ्क २ 


विदुषां विचाराय-- 


र अपाणिनीयप्रयोगाणां साघुत्ववि्ेचनम्‌ ६१ 
प्प न प~ प्ल प्न प्य प्प नरद र--~- ~ ~ ~ -- -~ 


प्-प्नत्न 


आदिभाषाया प्रयुल्यमानानाम्‌ अपाणिनीय- 
परयागाणा साुत्व-विकैचनम्‌ 


~ =, ^) 


[ ठे०--श्री पण 


इ.५।७६। समातिः, मारतीय प्राच्यविदा-प्तिष्ठान) रामगैज, अजमेर ] 


( गताङ्कतोऽग्रे ) 


अपदाब्दतवप्रतिज्ञानसभीक्षा--इदं चाधुनिकानां 
लक्ष्यज्ञानविरदहितानां लक्षगेकचक्ुष्काणामतिसाहसम्‌ , 
यत्ते खस्वेकमाचाये प्रमाणी्व्यापरान्‌ परः सहलान्‌ परम- 
शिष्टान्‌ आचार्यान्‌ मूखयन्ति । नैतावदेव, भाष्यकारचनं 


प्रमाणीङ्चय पाणिनिमपि प्रमत्तचेतसं प्रल्यापयन्ति, इत्यहो 
, तेषां विभ्रमः । शब्दानां साधुत्वाखादु्वे रिष्टा एव प्रमाणम्‌ 


इति शवसम्मतो राद्धान्तः । इमे ठ खट स्ववमज्ञानर्गत- 
निम प्रमाणभूतानां शिष्टानां प्रामाण्यमपाकर्मेव यतन्ते | 
को हि नाम सचेताः पाणिनिमेकं विहाय व्यासकणादायि- 
वेशवाद्मीकिमनुप्रभृतीनां सवैषासपि प्राचामाचा्यांणाम- 
शिष्टलसररीडयात्‌ । इदमपि विचार्यम्‌, यदासगद्‌ 
यावत्‌ पाणिनिपरः सहलेष्वन्देषु नैकोऽपि शब्दानां साधुला- 
साध्ुत्व-विभागज्ञोऽभूत्‌ , पाणिनिरेव तादः प्रथमो ज्ञातेति 
को नाम मतिमान्‌ श्रदषीत । 

पूर्वाद्‌ धृतानां साधुखविचारः-इदमिदानीं विचायते, 
यत्‌ पूरवोद्ध॒तानां तादृशां चान्येषाम्‌ अपञ्न्दत्वेनामिमतानां 
प्रयोगाणां कथं साघुस्वमिति । 

अपदव्दत्वग्रतिज्ञाने हेतुः-वयं ठ॒मन्यामदः 
साम्परतिकानां लक्षणैकचश्चुषां पाणिनीयवैयाकरणानां स्वीयम्‌- 
ज्ञानमेव . ` पर्मशिष्टपरि्दीतन्दानामपदचब्दस प्रतिज्ञाने 
प्रधानो देतु: । तच्वाज्ञानं पञ्चविषम्‌ । तथाहि-- 

श--प्राक्पाणिनीयव्याकरणविषयकम्‌ । 

२--पाणिनीयतन्तरस्वरूपविषयकम्‌ । 

३ पाणिनीयतन्तरस्याधैजरतीयव्याख्याजनितम्‌ । 

४ पागिनीयतन्तरस्य वैक्ञानिकव्याख्यामावजनितम्‌ । 


तद्‌ वयमेकेकमज्ञानविषयमवरम्न्य संक्षेपतः प्रतिवि- 
धास्यामः। 

१-- पाणिनेः प्राकाल्किरनेकैयाचायेर्यानि व्याकरणत- 
न्तराणि विरचितानि तानि नाद्योपटभ्यन्ते । तेषामनुपलन्धेः 
प्राकपागिनीयव्याकरणनियमानामज्ञानात्‌ पूरवव्याकरणनिय- 
मानरूपान्‌ मपि प्राचीनान्‌ शिष्टप्रयोगान्‌ अपशब्दान्‌ प्रति- 
जानते साम्प्रतिका वैयाकरणाः । ये नाम केचन प्राचीन-व्या 
करणनियमाः पुरातनबाये कचिद्‌ उदृता उपलभ्यन्ते, 
तेषामपि मूत्याङ्कनम्‌ “उत्तरोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌? इति 
ग्रमाणाविरहितमसन्मतमातिष्ठमाना न कुर्वन्ति| यदि दहि 
नाम कतिपयानामप्युपडन्धप्राचीननियमानामुचितं मूस्याङ्कनं 
भवेत्तहं बहूनां शिष्टप्रयोगाणां साधुत्वपरिकानमनायासेनैव 
भवेत्‌ । वयमिह दवौ प्राचीनन्याकरणनियमाबुदव्य विषयमिमं 
स्पष्टीकुमेः। 

क--अतो भिस एेसः (७।१।९) इति पाणिनिषूत्रा- 
नसारं हस्वावर्णन्तेभ्यः तृतीयाबहूवचने देवैः, पुरुषैः 
इत्येकविधान्येव पदानि निष्पयन्ते । काशङ्कःस्नतन्त्रसंक्षे्ता 
कातन्त्रकारः ° अतो भिस्‌ एस्‌ बाः (२।१।१८ ) इव्यवं 
सूचयति । तदनुसारं लोकमभाषायां देवेभिः पुर्षेभिः इय- 
परविधान्यपि पदानि साधूनीति गम्यते । प्रङ्तभाषायां 
देवेहि पुरुषेहि इत्यादीनि प्रयुग्यमानानि पदानि मासन्‌ , 
कदाचित्‌ लोकभाषायानपि देवेभिः पुरुषेभिः इस्येवमादीनि 
भिसन्तानि पदानीति मतं सम्यग्‌ द्रदयन्ति । यतो हि ना- 
म्रक्ृतिरपराष्दः3 इत्यागमिनः प्रतिजानते । दैवीवागेव 
अयक्त्यादिकारणेविविधाख्वपभ्रंशमाषासु न्याकीणा | तदुक्तम्‌- 

देवी वाग्‌ व्यतिकीणेयमशक्तेरभिधातभिः।* 





५--वाग््यवहारप्रयोजनाज्ञानमूरकम्‌ । 


१, कातन्त्र कागा्कससलमहातन््रस्य क्षेप इत्यन्यत्र विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ | 
२, कातन्त्र लोकिकमाषाया एव व्याकरणम्‌ । द° सं° ज्या° शास्त्र आ इतिहास; पृष्ट ३०। 


३. वाक्यपदीय आगम काण्ड, 
४, वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १५५ । 


स्वोपन्ञ टीका, पृष्ट १२४। तत्रैव शशब्दुप्रङृतिरपभशः इति व्याडिमतमप्युद्‌टतम्‌ । 


९६९ ए. 
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१२ 


वेदवाणी 


मागेशीषं २०१८ षि 


क प प 


उपहभ्यन्ते यतिमाघायां भिषन्ताः प्रयोगाः । तय्था-- 

मृगैः सह परिस्पन्दः संबासस्तेभिरेव च । गधा 
घर्मं १६।३२॥ 

पामिनिपरमावपरिमूतः कातन्वन्याख्यातृभिः अतो- 
भिस्‌ ठे बाः इति स््टमेलभावविकस्पविधायकं वाप 


(~ 


्िषटकस्पनयाऽन्यथेव व्याख्यातम्‌ | 

ख--मगवता पाणिनिना शुको यण्‌ अचि (६।१।७७) 
इति सूत्वयता दध्यत्र मध्वत्र इत्यादिषु यणसन्धिरनुज्ञातः । 
प्राचीनव्याकरणालुसारं यणसन्धिवत्‌ यणव्यवधानसन्धि- 
रपि भाषायां प्रयुक्त आसीत्‌ । तदुक्तं पुरुषोत्तमदेवेन भाषा- 
त्तौ -!इकां यण॒भिव्येवधानं व्याडिगालवयोः ( ६। 
१।७७ ) । अवं सन्विनियमः पुश्षोत्तमदेवात्‌ प्रात्तनैहैम- 
चन््र-पास्यकीति-अभयनन्दिप्रभतिभिर्वैयाकरणेः स्वीकृतः | 
अतएव कैश्चिद्‌ “इको यणचि' सू तन्तराबरस्योभययथा व्याख्या- 
तम्‌ (हकः स्थाने यण्‌ भवति, इकः परो वा यण्‌ भवत्यचि 
परतः ॥ अयं यण्व्यवघानरूपः प्राचीनसन्धिः “भूवादयो 
धातवः) ( १।३।१ ) इति सूत्रयता स्वये पाणिनिना ऽभ्यनु- 
्ञातः ।२ एतेन न केवरं यणसन्धावेव द्वरप्यशुपपदयततेऽपित॒ 
कतताटशसन्धिरब्देभ्यो निष्पयमानेषु परः सहसेषु तद्धित- 
प्रयोगेषु वैरिष्य्वपुपप्यते । तयथा-- 

त्रि + अम्बक = उ्यप्बक, त्रियम्बक | 

नि+भङ्कु =न्यद्कु, नियङ्कु। 

घु+भर्‌ =स्वर्‌ , सुवर। 

एभ्यस्तद्धितोखत्तौ यद्रैशिष््यमुपपयते तत्‌ “नि + 
अङ्कः सन्धिमधिक्घतय प्रदश््यते । 

साम्प्रतिका हि वैयाकरणा “यङ्क इत्ये कविधमेव शब्दं 
प्रतिजानते । परन्तु न्यङ्कोविकारश्चमं इत्यथ (भजिः (४। 
३।१५४) नेयङ्कवं च्म इति पाणिनीयाः प्रतिपयन्ते, आपि- 
शखास्तु न्याङ्कवं चम इति । द्विविधसन्धौ 'तद्धितेष्वचा- 
मादेः (७।२।११५ ) इव्यनेनोत्स्॑स्ेण न्यङ्कशब्दान्या- 
द्वम्‌, नियङ्कशब्दाच नैयङ्कवमिति सूप द्वयमज्ञेतेव निष्पयते। 
हत्थं द्विविधिसन्धिपरिपरदे (न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां 





१. जेन शाक्टायनरुदत्ति १।१।७३॥ हैमबहदुचत्ति १।२।२०॥ 


पूर्वौ तु ताभ्यामेचुः (७।३।३) इत्यादिप्रकरणस्योपयोगि्त 
नावतिष्ठते । एतत्परकसे एेजागमद्रारा प्रसाधिताः सव ए 


शब्दा यणव्यवधानसन्धिमाश्रिलोत्सम॑सूत्रेणेव निष्प ौ , 
यथा त्रैयम्बकं त्रियम्बक शब्दात्‌ › वैयाकरणं वियाकए, । 


शब्दात्‌, सौवरं सुवर" शब्दात्‌, सौव्खः सुववशब्त्‌। 
पाणिनिना तठ॒खलं छसतप्रयोगेम्यो यणव्यवधानसन्धिजेभ् 
रब्देभ्यो निष्पन्नानां ताद्धितशब्दानामथनिदेशः क्ुंमशचक्व 
इति इत्वा स्वकाटे लन्धप्रचरेय॑णसन्धिनिष्पन्मैः र्दे; सह्‌ 
तेषां सम्बन्धः प्रदशितः। तदेवं किल इकोऽचि परतखिविषः 
सन्धिः पुरा छन्धग्रचार आसीत्‌--यणादेशरूपः, यण्यवधान- 
रूपः, इयङ्वडदेशरूपश्च । यणृव्यवधानसन्धिना बरियार 
कादिप्रयोगाणां निष्पत्तावपि शायत्रिये' ( तै° सं°) 
इयेवमादिप्रयोगसिद्धये इथड्बडादेशसघन्धिरप्यावद्यकः | 

२--पानिनीयं तन्वं पूवैतन्त्रागापपेक्षया संक्षिप्तं 
विद्यते । तेन पूर्वतन्त्रे विद्यमानानां वहूनां व्याकरण 
नियमानाम्‌ अस्मिन्‌ तन्त्रे संग्रहो नामाति | तादशनियमेषु 
यण्यवधानसन्धिः, एेखादे्विकस्पश् पूवगुक्त एव । इदानी- 
मेकोऽपरो नियमः प्रदहयैते, यः प्राचीनव्याकरणे निदिशेऽ- 
प्यत्रापरिण्दीतः- 


कतिपयवषैभ्यः प्राक्‌ चन्नवीरकविङ्कतकन्नडरीकया 
सनाथीकङ्ृृतो यः काशङ्ृरस्नधाठपाठः प्रकाशं गतस्तत्र कार 
करस्नतन्तरस्य तरिशदुत्तरशतं सूव्राण्युदुधरतान्युपलन्धाति। 
तेष्वेकतमं सूत्रमस्ति ~ स्वरवद्‌ यः कृत्‌ ( १४ १७२ )। 

अस्यायमथः-- यः कृरसंको यकारः स स्वर्वत्‌ कायं 
लभते । वदुग्रहणाद्‌ व्यञ्जनवद्पि । चन्नधीरकविना स 
मेतत्‌ ष्दीधय्यं दीधाय्यम्‌? पदन्याकरणायोदतम्‌ । श्य" 
मेवोत्तरधादव्याख्याने ष्वेवय्यम्‌, वेवाय्यम्‌, पद 
निर्दिष्टे । अत्र दीधीडः वेवीङ्‌ घातुम्यां यति राणे ष्दीषे-य) 
वेवे-यः ण्यति च बो द्देधे-य, वेवे-यः इलरोक्किई 
रूपेषु यकारस्य स्वरवद्ध वे विदिते यथासंख्यम्‌ अय्‌ भ्‌ 
आदेशौ मवतः । इत्थमेवोकारान्तधातुभ्यो छम्य लव्य. 
द्यो द्रष्टव्याः । 





२. भूवादयो धातवः ( १।३।१ ) इत्यत्र “भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गकाथेः प्रयुज्यते" इति, तदीयं च भ्यं यथा 
याख्यायते तत्‌ चिन्त्यम्‌ । अस्य सम्यरध्याख्यानमन्यद्‌। प्रद शिष्यते । 
३. एवच्छब्दभयोगपरिज्ञानाय सं° ग्या शाख का दतिद्धास प्रष्ठ २३ दरषटभ्यः । 


४. खुवःपदं ते्िरीयसंहितादिषूपरुभ्यते । 


व १४, सङ्कर 


सपाणिनीयप्रयोगागां साधुखविवेचनम्‌ १२ 


१ ~ ल नरद ~ - -- 


यद्यपि चल्नवीरकविना  वञ्चिदेशफल्बोषकमुदाहरण- 
मत्र नोपात्तम्‌ तथापि सूत्रपदैरेत्‌ स्पष्टमेव यत्‌ इदुयकारे 
परतः पक्षेऽयादयो मन्ति | तेन सर्वभ्योपीगन्तेभ्यो धतुभ्यो 
यति ण्यति च द्वे द्वे रूपे निष्पयेते । पाणिनीयतन्त् 
सस्य सामान्यनियमस्येकदेशमात्रं धातोस्तन्निमित्तस्यैवः 
( ६।१।८० ) इल्यादिभिश्वतुर्भिः सूत्रैः संग्ह्यते | 

काराक्रस्ने व्याकरणे क्यप्‌ यत्‌-ण्वतां सामान्येन विधान- 
मासौद्‌ इति पू्वं॑प्रतिपादितम्‌ । तथा सति खरवद्धावे च 
विदिते इगन्तघातोः पञ्चपञ्चरूपाणि निष्पयन्ते | त्था 
चिधातो; क्यपरि--चित्यम्‌, यति - चय्यम्‌, चेयम्‌, ण्यति-- 
चाय्यम्‌ । एवमन्येषामपि ज्ञेयानि । पाणिनीयव्याकरणा- 
गुर्‌ ठु यथासम्भवं कस्यचिदेकम्‌ , कस्यचिद्‌ दवे स्पे 
निष्पद्येते । अत एव पूर्वोदाहृते पये देवव्रोपेन प्राणिनीय- 
व्याकरणस्य गोष्पद्वमुक्तम्‌ । स एव पुनराह-- 

न दृष्ट इति वैयासे राब्दे मा संदायं कथाः। 

अज्ञरज्ञातसिव्येवं पदं न हिन विय्यते॥ 

काशक्घरस्नतन्तरापेक्चया 
घावुपाटत॒लनयापि स्पष्टीमवति । पाणिनीये धातुपाठे 
उपद्विषदखा धातवः, काशक्कसल्ने तु उपसा्धदविसहला 
उपलभ्यन्ते । 

तदेवं संक्षिप्तं पाणिनीयं व्याकरणमाश्चित्य प्राचीन- 
शिष्टजनपरिद्ीतानां शब्दानामपदब्दत्ववचनं साहसमा्न- 
मेव । तस्मात्‌ अज्ञैरज्ञातमिव्येवं पदं न हि न विद्यते 
इति साधूक्तं देवबोधेन । 

३--अतिसंक्षिप्तस्य पाणिनीयतन्वस्य या व्याख्या 
सम्प्रति वैयाकरणेराद्रियते साऽधंजरतीयदोषदुष्टा । तथादि- 

बहुत्र खल पाणिनीया वेयाक्रणाः पाणिनीयसतनाद्धु 
प्रयुव्यमानानां पागिनीयतन्त्रासिद्धानां पदानां पाणिनिः 
प्रयोगसामर््यात्‌ साधुत्वं प्रतिजानते । तद्यथा-- 4 

क~ सर्वनामपदे णते प्रासे बाधकान्यपि निपातनानि- 
भवन्तिः इ्युक्वा भाष्यकारः सव॑नामपदस्य सा्ुतमाह 
( २।१।२७ ) । 

ख-“पतितः” इत्यत्र धयस्य विभाषणः ( ७।२।१५ ) 
हत्यनेनेट्‌परतिषेवे प्रपते द्वितीया श्रितातीतपतित" 
( २।१।२४ ) द्यत्र निपातनादिडागम इल्यु्तम्‌ कायिका 
कृता (७।२।१५ )। 








9. समाहारस्य नपुंसकसत्वात्‌ हस्वे छते 
बहवचनं प्रसज्यते । 


पाणिनीयतन्त्रस्याव्पता तयो- , 


ग~ व्याजशब्दे घञि छते प्र ते न्यज व्याजीकरणेः 
( धातु° ६।१६ ) इति लिङ्गात्‌ धञि कुत्वाभाव इति क्षीर- 
स्वामी प्रतिपेदे ( क्षीरतरङ्गिगी ६।१६ ) 

ष-- शोभेति निपातनात्‌ हयाइ वामनः ( काव्या 
५।२।४१ ) । तच्च निपातनम्‌- ज्म शयम्भ शोभाथ इति 
घातुपूत्रे ( ६।२४ ) द्रष्टव्यम्‌ । 

सत्यप्येवं पाणिनीयवचनप्रामाण्येऽभयुपगते बहर तदीय- 
प्रयोगाणामप्रामाण्यमपि मगन्ति वैयाकरणाः । तथथा-- 

क-- अन्वच्यानुलोम्ये (३,४।१४) इयत्र अयुक्तो- 
ऽयं निर्दराः । अनूचीति भवितन्यम्‌ । सौत्रोऽयं 
निशः” इति वदन्‌ भगवान्‌ पतञ्जलिपि पागिनिगरयुकतस्य 
अन्वचि? प्रयोग्य लोके प्रयोगानहंलमर्थादसाधुखमाह । 
एवं तियेच्यपवम ( २।४,६० ) इत्यत्र तिर्यचिषदमपि 
द्रव्यम्‌ । - 

ख-- वृद्धिरादेच्‌ ( १।९।१ ) इत्यत्र कुसवाभावमसाु 
मन्यमानो भाष्यकार आह--छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति । 
तेन भत्वात्‌ कुत्वं न इ्युकतं भवति । परन्तु स एवान्यत्र 
सिद्धमनच्लात्‌ः कथमनच्त्वम्‌? ( १।१।१० ) इल्या- 
दिषु सयं ङतवामावं प्रयुर्कते । भञ्मिरव्यवहिता हलः 
संयोगसंज्ञा भवन्ति इति संयोगसंजञातत्दृत्ति जोधघुष्यमाणा 
वैयाकरणा ययावत्‌ कुत्वाभावं प्रयज्ञे । 

ग~ परशब्दयोगे पञ्चमीविधानात्‌ (दलोण्येत्‌? 
( ३।१।१२४ ) इव्यादिषु सरेषु "पञ्चम्यर्थे षष्ठी? इति 
प्रतिजानते व्याख्याकाराः पवत्‌ सूत्रकारचनखामर्थ्यात्‌ 
परयोगे षष्ठ्यपि साध्वीति व्याचक्षते | 

पर शब्द्‌ योगे प्ठौ न केवलं पाणिनीयसूत्रेऽमेव हर्यते, 


अपितु बहुत्र तस्याः प्रयोग उपलभ्यते । यथा--एका- 


दशिनोः परः षटकस्ततुरिरा” इति का्यायनीय 
सर्वानुक्रमसूत्ने ( ५।५ ) । 

घ-युबोरनाको (८७।१।१ ) इत्यत्र युबुशब्दयोः 
समाहारे नपुंसकलात्‌ षष्य्येकवचने मि शुनः” प्राप्नोति, 
शतरेतरथोगे ठ॒धुव्वो» तत्रिहरनाह कैयटः--.सौतर- 
स्वान्निर्देशस्य जुममकृतवा उकाररोपं बा अछ्ृत्वा 
निर्दड इत्यदोषः इति। सौत्रलं नाम अप्न्द्खम्‌ इत्युक्तं 
पराक्‌ । द्यते हि ऊकाटोऽज्द्स्वदीेप्छतः “छिपिसि- 
चिह्धः° ( ३।१।५१ ) दइययादिबहूषु सेषु समाहारेऽपि 








वेदवाणी 
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नपुसकताभावः। तस्मायथा पाणिनिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ सर्वा- 
पि दृन्द्रो बिभाषयैकवद्‌ भवतिः इति जप्यते, तथेव 
बहू समाहारेऽपि पुस्बोपलम्मात्‌ समाहारदरन्रो विभषया 
नपुंसकरिङ्गो भवतीति! कथं न ज्ञाप्यते १ 


यदि हि नाम पाणिनीयव्याख्यातारः पाणिनीययप्रयो- 
गाणामर्धजरतीयां व्याख्यां परित्यज्य ^पणिनीयप्रयोगसाम- 
यात्‌ साधुः इत्येकरूपां व्याख्यां बु्यस्चेद्‌ बहवः शिषट- 
प्रयोगाः साधुत्वं भजेरन्‌ । तथाहि-- 


|. 
९८९ 1 
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| 


षणसान्निव्ययुक्तस्य राब्दन्रह्यातिवर्वेते। । 
इत्यत्र ८ शान्तिपवं २४०।३२ ) अन्यत्र च बहतः । 
प्मासशनदः पुखिद्धि प्रयुक्तः । अकारान्तोततरपत ॥ 
द्विगुः खियां भाष्यतेः इति वचनात्‌ षण्मासी इति फ । 
साधु मन्यन्ते वैयाकरणाः † । परन्तु “पण्मासाष्य 
( ५।१।८२ ) सृते स्वय पाणिनिना पिङ्गः पठ्यते | 
हि पाणिनीयवचनसाम्यात्‌ अकारान्तोत्तरपदो श्व 
प्टङ्गेऽपि कचित्‌ प्रयुऽ्यते इति ज्ञाप्येत तदि न कोऽप | 
वैयासिकं %ण्मासः प्रयोगमप्चब्द्‌ ब्रुयात्‌ । 


(क्रमशः) | 


~< ----- ॥ 


बराह्मण अन्य वेदों कँ व्याख्यान € 


[ ठे० ~ रा १० शिवप्रूनन सिंह जां पाक, वा० ०) विद्यावाचस्पाति--कानषर | | 


श्री सायणाचाय॑यय्पि पौराणिक संस्कार के कारण 


मन्त्र, ब्राह्ण दोनों को वेद मानते ह परन्ठु काण्वसंहिता- , 


भाष्य की भूमिका मे स्पष्ट ठ्लिते ईै-- 

^तुच्र॒ शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ 
व्याख्येयमन्तरप्रतिपादकः संहिताम्रन्थः पूर्वभावित्वात्‌ 
प्रथमो भवति 

[ काण्वसंहिताभाष्यम्‌ घृष्ठ ८ |" 

अर्थात्‌-“शतपय ब्राह्मण, मन्न की व्याख्या रूप 
दै, इसिः जिन मंत्रो की भ्याख्या करनी है उनका प्रति- 
पादक संहिता ग्रन्थ पूर्व भावी होने से प्रथम दोता हे ।” 

श्री सायणाचाय॑ जी ने ^तैत्तिरीयसंहिताभाष्यमूमिका? 
म ब्राहमणो को मंत्र का व्याख्यान कडा दै । आचाय पं 
सयत्र शर्मा सामध्रमी श्री सायण के मत का सप॒थेन करते 


हूए स्पष्ट छिखते ह-- 
41 =, (= तठ 
सायणाचार्येण स्वकण्टरवेणेवास्य सन्त्रव्याख्यान- 
रूपत्वमभाषि । तथाहि तैत्तिरीयं हिताभाष्य- 


भूमिकायाम्‌-“व्राह्यणस्य सन्तरन्याख्यान-रूपतात्‌ 
मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः” इति 1*२ 
¶ एतद्विषयेऽम्बिकाद ्तशमेणो मतं पूवेनिरदिं्टम्‌ । 





महषि दयानन्दजी ने अपनी क्ऋनवेदादिमाष्यभूपिका" | 
के वेदसंज्ञाविचार मे छिखा रै-- “ब्रह्म नाम व्राह्मण कारै। 
अतः ब्रह्मादि जो वेदो के जानने बाले महषि लोग ये उतरी | 
के बनाए हए रेतरेय, शतपथ आदि वेदो के व्यास्यत्‌ 
है, इसी कारणसे उनके किए मरन्थोका नाम्रा | 
हुमा दै ।” | 

चतपथ मे छ्लिते दै कि “ब्रह्मः “ब्राह्मणः है भौर 
“क्लः (राजन्यः दोता ६ । महिं दथानन्द्जी के उरं 
ख की पुष्टि करते हुए आचाय पं० सव्यत्रत शमौ ष 
भमी लिलते ₹ई-- 

“ततो द्यानन्दस्वामिना च छऋग्‌माप्यभूमिकाय। 
तदेव स्फुटसेवावादि तत्र हि. वेदसंज्ञाविचागेष' 
संहारे--“ब्रह्येति ब्राह्मणानां नामास्ति । अचर प्रमाण 
भ्रह्म वे ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः ( ०१२३-१ इति ॥° 

सामश्रमी जी 'मन््रमाप्यः को द व्राह्ण मानते ई 


५.“ वेदाथेवित्तमेन बाहमणेन प्रोक्तं यागवि 
उस्यूतं मन्त्रभाष्यमेव ब्राह्मणम्‌ ।५४ 








१. चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाडित । | 


२. ““सतरेया रोचनम्‌ द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २, 
३. वही, ष्युष्ठ २. 
७. वही, ष्ठ २८ 
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अस्य मन्त्रस्य चार्थोऽयम्‌, अयं मन्त्रोऽत्र वर्ते । 
तत्तस्य ब्राह्मणं ज्ञेयः सन्त्रस्येति श्रातक्रमः ॥ 
( बृहत्पाराशरीस्रति २।४४ ) 
अर्थात्‌ “दस मन्त्र का यह अर्थं , यह मन्त्र इस 
कायं मँ विनियुक्त है, इसे वतानेवाछे ग्रन्थ को उत मन्त्र 
वा मन्तरसंहिता ( वेद्‌ ) का व्राह्मण समञ्चना चादिषु |» 
मूल वेद्‌ के विषय में इसी स्मृतिमे छ्खिा दे 
“क्षीयन्ते नैव वेदादच नैवापि प्रभवन्ति ते। 
न करिचद्‌ वेदकर्तासिति वेदस्मती चतुसखः ॥" 
८ बृहस्पाराञ्चरीस्मृति १।२० ) 
अर्थात्‌-वेद न नष्ट होते दै ओर न उपपन्न होते 
दै । वेद का कर्ता कोई पुरुष नहीं । 
सहपि जेभिनि की स्पषटोक्तिः 
“तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥ 
( मीमांषा द° २।१।३२) 
अ्थ--( तचोदकेषु ) अचिदोत्रादि के विधायक तथा 
सिद्धाथं के प्रतिपादक वेदवाक्यों की ( मन्त्राख्या ) मन्व- 
संक्ञा माननी चादिए । 
“दोषे ब्राह्यणद्ाब्दः 1 
( मी° द° २।१।३३ ) 
--( रेषे ) मन्त्रों से भतिरिक्तं मन्त्रों की 
व्याख्या रूप एेतरेयादि ब्राह्मण ग्रन्थ भी ( ब्राह्मणशब्दः ) 
बराह्मण संज्ञा वाटे ईै। 
अर्थात्‌- चारों वेदो के व्याख्यान सूप ब्राह्मण ग्न्य 
है| ऋग्वेद का शेतरेयः व्याख्यान अथात्‌ ब्राहमण ३। 
सामवेद का (ताण्ड्यः शेष अर्थात्‌ व्याख्यान है । यजु 
वैद का व्याख्यान शतपथ ओर अथववेद का व्याख्यान 
शगोपथः व्राह्मण कहलाता दै । 
यह श्योषः पद का अथं मन्त्र से शेष “वचा 
दथा नही? किन्तु महषि जेमिनि जी शेषः का भथ 
स्वयं निम्नलिखित सूतो म कसते ईः-- 
“अथातः रोषरक्षणम्‌ ॥" 
( मो° द° ३।१।१ ) 
अर्थः- अव शेष का लक्षण कहते ह (जिसमें “व्राह्मण” 
शब्द्‌ का व्यवहार है )। 
“जेषः पराथेत्वात्‌ ॥" 
( मी° ६० ३।१।२) 
अ्थौत्‌-- शेषः शब्दं ्राहमणवाची है, पराथ॑तात्‌- 


ब्राहमण ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान ई १५ 
~ = = ~ --~- ---- -~ १ ~ == 


वेदाय के प्रतिपादक होनेसे | कीं अक्षरा, कीं 
भावाथ भौर कीं मन्त्रो के कर्मकाण्ड म विनियोग को 
प्रदडित करता हे । अत एव वह वेद्‌ का व्याख्यान तो दै 
पर मूढ वेद नहीं । 
यदि मीमांसाकारको (शोषः राब्दसे वेद्‌ ही अभीष्ट 
होता तो वे कदापि न कहते कि- 
“अनाम्नातेष्वमन्त्रत्माम्नातेषु हि विभागः ॥' 
( मी° द° २।१।३४ ) 
अर्थात्‌-( अनाम्नातेषु ) दैश्वगोक्त न होकर ऋषि- 
प्रोक्त होने के कारण एेतरेयादि व्रा्ण का ( ममन््रतम्‌ ) 
वेदस नदीं है ( दि ) थतः उन छोडकर ( आम्नातेषु ) 
ईश्वर प्रदत्त मन्तो का ( विभागः) विभाग कहते है । 
यह कह कर अग्रिम सूरो मेँ ऋग्‌ ; यजुः, साम मेद से 
स्पष्ट तीन प्रकार के मन्त्रों का विभाग दिखलायां है । 
मीमांसाकार “धमेस्य शब्दमूखत्वादशब्दमन- 
पेक््यं स्यात्‌ ।» ( मी° द° १।३।१ ) इस सूत्रम रंक 
उठाकर कि--( धमस्य ) धमं मे ( शब्दमूल्स्वात्‌ ) केव 
वेद्‌ दी प्रमाण होने से ( भशन्दम्‌ ) वेद्‌ से मिनन ब्राह्मण 
ग्रन्थ ( अनपेश््यम्‌ स्यात्‌ ) अप्रमाण दै । अथात्‌ जब वेद 
स्वतःप्रमाण ईै भौर घमं मँ केवर वे दी मूभूत प्रमाण 
माने जाते, तो यह बात सिद्ध हो गह कि उनसे भिन्न 
व्राह्मण ग्रन्थ सप्रमाण ह| 
इसका समाधान करते ई 
“अपि बांकठसामान्यासप्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ॥ 
( मी° द° १।३।२) 
अर्थ-( अपि, वा ) षिद्धान्त सूचक शन्द्‌ द| 
( करठर॑षामान्यात्‌ ) इतरा के पुत्र महीदास भादि के रचे 
हुए ब्राह्मणादि अन्यो की प्रामाणिकता सिद्ध करने मे; 
वेदानुकू होने से ( अनुमानं प्रमाणं स्यात्‌ ). अनुमान 
प्रमाण हो सकता दै । 
अर्थात्‌-धममे वेद्‌ को सतःप्रनाण माना या। 
इससे यह नदीं कह सकते कि वेदानुकूर होते इए मी 
ब्राह्मण ग्रन्य प्रमाण नदीं है । उन्हं भी अनुमान प्रमाण के 
द्वारा परतःग्रमाण मँ माना गया दै क्योकि ब्राह्मण अन्यो 
के कर्ता ऋषिये, न कि ईश्वर । 
“विरोषे स्वनपेक्षयं स्यादसति द्यल॒मानम्‌ ।" 
( मी° द° १।३।३ ) 
अर्थ-( विरोधे) वेद भौर ब्राह्मणों का परस्पर 
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विरोध होने पर, एेतरेयादि ब्राह्यग ( अनपेक्षयम्‌ ) मप्रमाण 
ह ( ठ ) दिन्ठ ( भसति, हि ) अविरुद्ध होने पर निश्चय 
ही वह प्रमाण ( स्यात्‌ ) है, ेखा ( भनमानम्‌ ) अनुमान 
कर ठेना चाहिए । 
अर्थात्‌-जिस बात का वेदी म निरूपण कियाद, 
उका प्रतिपादन न करके, यदि उसके विरुद्ध प्रतिपादन 
करते ई, तो घे व्राह्मण अप्रमाण ई, परन्ठ वेदानुदरूक होने 
पर वे प्रामाणिक के जा सकते दै । 
राह्मण प्रन्थ परतः प्रमाण क्यो १ इसका समाधान 
अग्रिम सुत्र ते हेता है-- 
“हेतुददनाच ॥ ( मी° द° १।३।४) 
अ्थ॑-( च ) ओर कऋषिप्रोक्त होने के अतिरिक्त 
( हेतददनात्‌ ) वेद उनके दे है, इस कारण से। 
अथात्‌ वेदो की व्याख्या रूप होने से भी अनुमान के द्वारा 
उन परतः प्रमाण मे लिया गया दे । 
पुनः शंका उठते. दै कि-- 
धदविष्टाकोपेऽविरुदरमिति चेत्‌ ।” 
(मीण द० १।३।५ ) 
अर्थ--( रिष्टाकोपे ) उसे ( एेतरेयादि व्राह्मण को ) 
शिष्टो ते चिना किसी विरोध के मानादहै, किं (भवि- 
रुद्धम्‌ ) वह सवैथा वेदानुकूल दै । 
इसका समाधान अग्निम सूत्र मे करते दै-- 
“न, शाख्चपरिमाणलात्‌ ॥'” 
( मी. द. १।३।६) 
अ्थ॑-(न) तो यह टीक नहीं हे। (शाख 
परिमाणखात्‌ ) क्योकि दैशवर रचित होने से केवर वेद 
ही स्वतः प्रमाण हो सकते द । 
महपिं कणाद को स्पषोक्ति 
वैरोषिक सूत्र मे आया ह कि- 
“ुद्धिुबौ बाक्यछ्ृतिवदे 1” ९९१ 
“ब्राह्मणे संज्ञाकमे सिदधिखिङ्धम्‌ ॥› ६।१।२ 
“ुद्धिपूर्वो ददातिः ।” ६।१।३ 
“तथा प्रतिग्रहः ॥\ ६।६।४ 
अ्थ-- वेदो मे वाकय स्वना बुद्धिपूवेक ह ॥१॥। 
का व्यारव्यान करते ट्ट ) व्राह्मण में 
काचि दै। अर्थात्‌-वरा्षण मे वेद्‌ के 
नियोग जिस कर्म म द्या दै, वह षिद्ध 


यदि बद्‌ वाय स्वना बद्धक न होती तो 
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ब्राह्मण वेद नहीं दै ॥ २॥ 
इसी प्रकार ददाति अथात्‌ वेद्‌ मे ङ्लिा दान प्रय) 
भी बुद्धि पूर्वक दै ॥ ३॥ 


तया प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान ठेना भी बुद्धि पूर्वक है ॥॥ 


आचायं पाणिनि का मत 


अष्टाध्यायी म कल्प; ब्राह्मण, छन्द, मन्त इन चार्‌ । 


रन्दो का वर्णन आता है। 


^पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकस्पेषु | अष्टा ० ४।३।१५ | 


इस वचन म कल्पः ओौर ब्राह्मणः दो अन्धो 
नाम है| यज्ञम वेदमं्रों के विवरण--भथवाद्‌-विनियो 
को वर्णन करने वाखा ग्रन्थ ध्राह्यणः कहलाता है भौर उसी 
वैनियोगिक विधि को विशद रूप से बतलाने वाला ग्न्य 
(कर्प? हे । 
ब्राह्मणं ओर छन्द 


(छन्दोन्राह्यणानि च तद्विषयाणि)" अष्टा ४।२।६५ | 


यद्य छन्द ओर ब्राह्णये दो कदे गए॒दह। ख्‌ 
अल्ग वस्तु है । पाणिनि जी ने छन्दस्‌? वाच्यता केवर मन्त्रो 
कीही मानी है ब्राह्मणो की नहीं । इख पर आचायष॑" 
सत्यत्रत शमौ खामश्रमी अपने “निरक्तालोचनः अन्यमे 
ल्खिते द- 

'सगवता पाणिनिनाऽपि क्वचिस्रायोजि मन्त्रेषु 
एव च छन्द इति 1 तथाहि छन्दोवराह्यणानि च तद्विष 
याणि एमादीनि समालेच्यानि । न हिं तत्र छन्द" 
दाच्दस्योभयपर्वे ब्राह्मणानां प्रथग््रहणघुपपद्यते ॥ 


॥- 
| 
| 
( 
॥ 
| 


4 
च 


। 








पौराणिक पण्डित वेणी राम शमा गोड वेदाचा्ं, अः 
ध्यायी के इस सूत्र पर लिखते ई-“दस्यत्र मन्त्रेष्वव 
छन्दश्यन्दः प्रायोजि | न हि तत्र छन्दश्यन्दस्योमवपर 


ब्राह्मणानाम्‌ प्रथग्‌ ग्रहणमुपपद्यते । 
इति दिक्‌ । 


इनके मनम भी ब्राह्मण को वेद्‌ मानने सेदि 


ज्ञात होती दे । 
छन्द छा स्वरूप 


= 


महाभाष्य स 


ततस्मालोचनीयम्‌ 


। 
| 
। 


र “तेन प्रोक्तम्‌? ( अष्टा ० ४।३।१०९ ) | 
पर छन्दो इस सूत्र को पटना चाहिए एेसा प्रसङ्ग चला 

1 ~ 

(तत्र कृते भ्रन्थे इत्येव सिद्धम्‌ । नलु चोक्तं न हि 


छन्दांसि क्रियन्ते, निलयानि छन्दांसीति । छन्दस्यपि 
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क्रियन्ते । यद्यप्यर्थो निलः । चा त्वतौ वणौनुपूबीं 
साऽनिल्या । तद्‌ भेदाच्चेतद्‌ भवति काठकं काटापकरं 
मोदकं पैप्पलाद्कसिति । ( मदहामाष्य ४।३।१०१) 


अर्थात्‌-छन्द्‌ मं प्रयय “छते ग्रन्थेः ( अष्टा 
४।३।११६ } से सिद्ध हौ जायगा । पुनः कहा गया कि 
छन्द तो किए्‌-बनाये नदीं जाते है, छन्द निस्य हे । उत्तर मे 
कहा-छन्द्‌ भी किए जाते हे । यद्यपि अथै नित्य है, परन्तु 
वगौनुपू्वीं अनित्य दै। वर्गानुपूवीं के भेद से काठक 
संहिता, कालापकरसंहिता, मौदक संहिता, पैप्पलादसंहिता 
इत्यादि नाम से संहितार्ण बन गदं अर्थात्‌ कठ दियो 
ने वर्णानुपू्ीं को बदल दिया, इससे उनकी बनाई हूई 
उक्त संहिता हुई । 

यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि छन्दोविषय दो प्रकार 
काटे, एक तिना हिर्फेर बाढा भौर दूसरा देरफेर 
वाला। जो हेरफेर वाला छन्दोविषध है वह तो काठक 
यादि संहिता ह भौर दुसरा चिना हेरफेर वाटा छन्दो 
विषय दै वेद्‌ ( क्वेद, यजुवैद्‌, सामवेद, अथर्ववेद नाम 
से प्रसिद्ध ) जिसके सम्बन्ध मे महाभाष्यकार ने कहा है- 

“स्वये नियत आम्नायेऽस्यवामरब्दस्य वणो- 
लपूर्वी खस्वप्याम्नाये नियताः? । (महामाष्य ९।२।५९) 

यहाँ आम्नाव अर्थात्‌ वेद मेँ वर्णानुपूरवी तिना देर 
फेर वाटी कही गई है षरिना हेर-फेर वाला छन्दोविषय 
मन्त्रः नाम से कदा जाता है। 

छन्द ओर्‌ सन्त्र का मेद 
“जुष्टार्पिते च छन्दसि ॥ 
निलंमन्तरे ॥' अटा ६।१।२०३; २०४ 
ट, अपित शब्दों को विकस्प से आदि उदात्त होने 

के छिद्‌ छन्दः, सामान्यरूप से दिरफेर बाला पूवं सूर से 
था। उसमें से बिना दिरफेर वाले छन्दः मँ नित्य आदि 
उदात्त होने को मन्व शन्द से उत्तर सूत्र मं का दै। 
यहा मन्त्र वस्तु सामान्य नाम छन्दः से विरिष्ट दै। 
प्रकार-- 

“मन्त्र इवेतवहोक्थरस्छरोडासो ण्विन्‌ ॥” 

अवे यजः ॥ 

विजुपे छन्दसि ॥। अष्टा ° ३।२।७१७२१ ७२ 

यहो पूवं स से मन्त्र मेँ विधिर धुन सामान्यत 
सनः मे कद दै । इते स्ट हमा क मनाम ना 


ब्राह्मण अरन्य वेदं के व्याख्यान ई 
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हेरफेर वाला छन्दोभाग जिस ग्रन्थे है वह वेद कह- 
खाता है। 
निरुक्त की साक्षी 
निरुक्त मं कहा ईै-- 
पञ्चारे चके परिवतेमानेः (ऋ० १।१६४१३) 
इति पञ्चतुतया, । "पठ्चतेवः संबत्सरस्यः इति 
च ब्राह्मणम्‌. .... . ( निरुक्त ४ नैगम काण्ड, २७ खं. ) 
यहां व्राह्यणमें वेद्‌ के "पञ्चारे का यर्थ ववषं को 


पाच ऋतु › अपने को वेद्‌ से भिन्न षिद्ध करता है । 


'द्वाद्रा प्रधयरचक्रमेकंः". . .(ऋ- १।१६४४८ ) 
(तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिनै चठा- 
चासः । षष्टिश्च ह वै त्रीणि च शतानि संबत्स- 
रस्याहोरात्राः' इति च ब्राह्मणम्‌ 1” 

( निशक्त ४ नैगम काण्ड ख॑° २७) 

यहो निशक्तकारने वेद्‌ के ३६० शङ्कबों का अथ॑ 

वरादाण प्रन्थ में किए वषे के ३६० दिन रात द्ये है। 

इससे भी व्राह्मणः वेद के व्याख्यान न्थ सिद्धः 
होते ह । 


ब्राहमणो की अन्तःसाक्षी 


“यान्‌ मन्त्रानपरयत स॒ आथवेणो वेदोऽभवत्‌ ।' 
( गोपय व्राह्मण पू १,५ ) 
पुनः गोपथ व्रा पूर्वाधं १।१ में ल्खिता हैः-- 
तस्य ८ आओभिव्येतदक्षरस्य ) 
प्रथमया स्वरमात्रया छग्ेदम्‌ अन्वभवत्‌ ॥१७॥ 
तस्य ( ओमित्येतदक्षरस्य ) 
द्वितीयया स्वरमात्रया यजुर्वेदम्‌ अन्वभवत्‌ १८॥ 
तस्य ( ओमियेतदक्षरस्य ) 
तृतीयया स्वरमात्रया सामवेदम्‌ अन्वभवत्‌॥१९॥ 
तस्य ( ओमित्येतदक्षरस्य ) 
वकारमात्रया अथवेवेदम्‌ अन्वभवत्‌ ॥२०॥ 
तस्य ( ओमित्येतदक्षरस्य ) 
मकारश्रूया उपनिषदः अन्वभवत्‌ ॥२१॥ 
अर्थात्‌- “भम्‌ की प्रथम मात्रा से ऋगेद्‌, दूसरी से 
यनुद, तीसरी से सामवेद, वकार मात्रा से अथववेद) 
इतना ककर, मकारशरति से उपनिषदो आदि का बनाना 


कहा दै । 
यदि उपनिषद्‌ वेदान्तगैत होते तो ाह्मणवाडे एेसा 
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न न ॥ य्‌ 


प्रयोग नहीं करते । प्रस्युत चेतसे प्रयोग से उनका सष्ट 
अभि्राय यही है कि उपनिषदादि वेद नहीं हं । 

(चत्वारो बा हमे वेदा छग्वेदो यजुञदः साम 
वेदो ब्रह्मवेदः ( अथववेदः ) इति । 

( गोपय व्रा° पू० २।१६ ) 
यहं व्रा्यण ्रन्थ अपने से मिन्न वेदो की ओर ईंगित 
कृता है कि दमे" ये कऋषेदादि चार वेद है । 

(शतपथ ब्राहमणः मे वेदमन्त्र की व्याख्या करते हए 
ग्रन्थकार ने अनेक स्थल को यह कह कर छोड़ दिया कि 
(नात्र तिरोहितमिवास्ति = अर्थात्‌ मन्त्र का जितना 
अद्ध जटिक था उसकी व्याख्या हमने कर दी, रेष स्पष्ट ह । 
यह (नात्र तिरोहितमिवास्ति शतपथ व्रा के निम्न- 
टिखितं स्थानो मँ दै-- 

“का. १,अ. १, ब्रा. १क.३; अ. २ ना. १ 
क. १६। 

का. ३. अ. €. ना. ३. क. १४॥। का. १४. अ. 
१, ना. २ क. १०-१९ 1 

शतपथ त्रा. में व्याख्यानः शब्द्‌ मी स्पष्ट ई-- 

^तददस्तद्‌ दिवाकीयोनाम्‌ ब्राह्मणे व्याख्यायते 
यथा तद्‌ यज्ञस्य रिरः प्रतिदधतु 1 

(का. ४.अ. व्र. ९. १५) 

अन्यत्र भी देखिए--“का. १. अ. ६, व्र. १. क, ७, 
का.३.अ. १. व्रा. ३. क, १12 

“का. ४. अ. १. व्रा, ५. क. १५ 1? 

उपलिपदे अपने फो वेद नदीं कदतीं 

“स्वधर्मोऽभिदितो वेदेषु ( मेन्यु° ४।३) 

घम वेदो मे कहा गया है । 

यहो उपनिषद्‌ धर्मं के स्वीकार करने को अपने से 
मिन्न वेदों कानिर्दश कर रहा है। 

सवं वेदा यत्पदमामनन्ति. .तत्ते पदं संग्रहेण 
ब्रबीभ्योमित्येतत्‌ 1? ( कठोपनिषद्‌ १।२।१५ ) 

सारे वेद्‌ जिसका वणैन करते ह उघ्च “ओम्‌? रूप पद्‌ 
कातञ्चे उपदेक्चदेताद्ू। 

य्य उपनिषद्‌ “ओरेमः के श्रष्ठदोनेमें वेद्‌ को 
तः हुमा सिद्ध करता दै कि उपनिषद्‌ वेद्‌ 
५ ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवद सामवेदमाथ- 

(त | (=  [ उन्दो* ७।१।२ | 


(नारद ने कदा, मगवन्‌ ! मेने कऋवेद्‌, यजुवद 
वेद्‌ चौथा अथववेद पदा हे । 
एेसा कथन वेद्‌ उक्तं उपनिषद्‌ से भिन्न दै, यह ए 
कर रहा है। 
पौराणिक प° अखिलानन्द शमा कविर अपनी प्रिद | 
पुस्तक “अयरव॑वेदालोचनः ५ मँ लिखते द-- 
८" * * "  'विधिशन्डाच्च, पू०मी° १।२।५३ 
हस सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने [ मंत्रन्याख्यान. । 
रूपो ब्राह्मणगतः रन्दो विधिश्चन्द इस्युच्यते | इस प्रकार । 
किते हुए ब्राह्मण को मन्त्र का व्याख्यान माना है। 
यजुर्वेद कै प्रातिशाख्य मे 
षु, अथकार माष्येषु, यह लि 
हए काव्यायन ने भी वेद्‌ भौर ब्राह्मण को भिन्न म 
माना है। | 
विनियोक्तव्य्पो यः स यन्त्र इति चक्षते। 
विधिस्तुतिकरं रोषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि ॥ 
यह प्य सर्वानुक्रमणीषत्ति भूषिका मे टिखा है । इसका 
अभिप्राय यह है कि कर्मो मे विनिवोग बतलमनेवाला मत्र | 
होता है मौर विधि तथा स्वति के बतल्मनेवाठे रेषे | 
ब्राह्मण कहते दै । यक्षं पर भीदो विभाग खष्ट स्पते | 
विभक्त है । 
दोषे जाद्यणराच्द्‌ः २।१।३३॥ अथातः रोषलक्षणम्‌ ' 
३।१।१॥ शेषः पराथेतात्‌ २।९।२ ( पूण मी) 
मीमांसा दर्चन के इनतष्नौमें ब्राह्मणको शेषम 
बताया गया दै । दूरे के मधीन चलने के कारण ईष । 
नाम शेष £ । व्याख्यान मूढ पर होने से मूढ नदीं पानी , 
ला सकता है । ब्रह्मणादि अर्थों के न मानने पर वानप्रघ | 
संन्यासये दो आश्रम जिनका किसी वेद मन्त्र मेँ देवत | 
1 


साप. 
) पा ॥ 


४ - 





1 


ऊॐन्कारं वेदेषु, 





त्वेन वणन नहीं है उपादेय नहीं हो सकते ई । 

दारे मतम तो जह्य वेद का साक्षात्‌ विरोध 
हो वहाँ बराह्मण ग्रन्थ मानने योग्य नदीं द पर्ठ ॥॥ 
विरोधन दहो वर्ह पर षयो के ब्राडणादि वाक्य 
अवश्य मानने योग्य ह 1 | 

यतएब उपयुक्त प्रमारो के आधार पर यह निःस्ीर 
कदा जा सकता है कि श्रालण वेदों के व्याख्यान ई । 


कै 








श्रः , प्रयाग मे मुद्रित ओर केखहू द्वारा हो प्रकाशित, “अवतरणिका? पृष्ठ ३४.३५ । 
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वेद भौर अष्टाध्यायी १९ 
(== पट्ट प्=ष् पग प्प प्प् 0८ प्ल प्प ("= ~ -- -- ~~~ 


वेद ओर अष्टाध्यायी 


( ठे° श्री पं० गोपाल चारी जी, द्नकेसरी -व्योिमैठ ] 


मनुजीने वेद के सम्बन्ध मे ठ्लिा है किः 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सौः प्रवृत्तयः ॥ 
इवरने स्व॑प्रथम जिसकी न उदयत्ति है न विनाञ्च 
है एेी दिव्यवाणी ववेद्वाणीः का विभाव किया निदे 
द्वारा सारा जगतूव्यव्रहार सिद्ध होता दै। 

यह छोकदैतोवेदकेल्यि, परमेरीदृषटि में यह 
पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी शब्दानुशासन पर मी लछगूहो 
रदा है । अइउण्‌? इत्यादि जो १४ चौदह सूत्र है वे 
ईैखवर ने ( मदेरवर-शिव जी ने ) उमरूवाद्य द्वारा प्रगट 
किह । यह नन्दिकेदवर ने अपनी कारिक्नासे स्पष्ट 
प्रतिपादन कियाह। 

भलृत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद्‌ टक्षां नवपच्चवारम्‌? इ्यादि । 

यदि वे चोदह सूत्र ईर प्रदत्त ई तोये अनादि 
अौर इनसे ही पाणीनि जी का सारा व्यवहार सिद्ध होता 
है । इसमें तो किसी को सन्देह ही नहीं है । पतज्ञल्नि तो 
स्पष्ट ही कहा है- 

“सोऽयमक्षरसमास्नायो बाक्समाभ्नायः पुष्पितः 
फटितश्च न्द्रतारकबस्रतिमण्डितो देदितव्यो ब्रह्मराशिः 
सर्वैवेदपुण्यावाप्निश्चास्य ज्ञाने भवति । मातापितरो 
चास्य सवर्गे लोके महीयेते 1” 

यह क्षरवेद १४ चौदह सत्न समुदाय वाग्वेद दै, पद्‌- 
वेद रै । इसे अष्टाध्यायी सूतो के अथ॑ज्ञान द्वारा पुष्पित 
तथा प्रयोगो की षिदि दवाय जत्र फलित कर छ्य जाता 
तो यहं व्रसरा्चि वेद्राि हयो जाता दै। जबकि सारे 
वेदो के प्रयोगां को इससे आपने सिद्धक्िया दै, तोक्या 
अव भी इसके वेद्राि होने मे सन्देह है । इषी से खारे 
शन्दानुशासन के पदुने से सभी वेदों के अभ्ययन का एड 
मी मिलेगा ही ओर माता-पिता भी अध्येता के पुण्य से 
सवग मे महत्व पावगे ही इसमे छ सन्देह नी । ४ तो 
केधटादि माष्यव्याख्याताभों से भिन्न ही अथ करता ह 
इसका | इतने से ही पाठक मेरा अभिप्राय समश्च जायेगे । 
यहां मँ कु अष्टाध्यायी को खाख विशेषतां को बताना 


चाहता ह| जो इसे वेदतुस्य सिद्ध कर रही है । 

वेद मे आनुपू है । उसके मन्त्रो के षदो का संदिता- 
पाठ, पद्‌ पाठ वेदो को विदित दी दै । म्टाध्यायी सूत्रभी 
तो एक दुसरे मे एसे आबद्ध ह कि उन्ह प्रथक्‌ कर ही 
नदीं सकते ह । इसके जाताभो को मँ क्या समञ्चा । 
दूसरे को तो समञ्चाना भी इस संचित टेख मे दुस्तर है । 
देखिये--पाणिनि जी का चुद्‌ (१।३।७) सूत्र हे। 
इख सूत्र ने आदि चिटुडवः ८ १।३।५ ) षः प्रत्ययस्य 
( ९।३।६ ) इतने को तो अपने साथमे ल्या ही है। 
किन्ठ॒ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) इसे भी अपने 
सायमं धे दए है। देविवे चुटू, (१।३।७) की भआनु- 
पूर्वी उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२ ) से ठेकर स्वयं 
चु तक र्षी है । तभी इसका पूरा अथं होगा-उपदेशे 
प्रत्ययस्य आदी चुद्‌ इतौ भवतः । देखा आपने । उपदेरो- 
ऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ से उपदेशो, इत्‌ दो पद्‌ आये । 
आदिनिटंडवः १।३।५ से आदिः आया । षपरस्ययस्य 
१।३।६ से प्रत्ययस्य माया । स्वयं चुटू मिला तब अथं पूरा 
हभआ-उपदेश मे प्रत्यक आदि चव यौर खगै की इत्संज्ञा 
दोती दै । यह तो आनुपू की विशेषता है । इस विशेष- 
षता को जो तोडता है | वहं वेद की आनुपू तोडने का 
अपराधी दोगा कि नहीं १ इसी से सिद्धान्त कौमुदी डिलखने 
वाठे को स्वामी बिरजानन्द जी ने पापी बताया हे । क्योकि 
ये सूत्र तो जब्र भी पदे जर्येगे, तव क्रमशः दी पदे जाये । 
क्रम तोह देने पर तो इनका अथं ही दूर जायगा । ये सभी 
सूत्र डीटो क्रम से लिखि गये है । देलिये- 

१--उपदेरोऽजलुनासिक इत्‌ १।३।२ 

२--7 दटन्यम्‌ ॐ ॐ ३ 

३-- आदिर्विटुडवः » ? ५ 

%-! 2 षःप्रययस्य 2 
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वेदवाणी 


~~ ष्य प्यत्र प, 


२० । 
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माग॑खीषं २०१८ वि 


विषिधि समाचार 


तृतीय साधारण निर्वाचन 

प्रधान मन्त्री पण नेहरू ने लोकसभा म घोषणा की 
किञगामी आम चुनाव १९ से २५ फरवरी तक होगे 
लर २ माच तक सभी निर्वाचन फले की घोषणा कर दी 
जायगी । हिमाचल प्रदेश एवं पंजात्र के पर्वतीय स्थानों के 
चुनाव अग्रै मे होगे । वततेमान छोकरमा ३१ माच तक 
काथं करेगी । 

चीन द्वारा पुनः सीमातिक्रमण 


भारतीय प्रधान मन्त्री १० नेहरूने लोकसभा मे 
घोषित किथा कि चीन ने लदा मे १९५६ सौर १९६० 
की सीमाभों के बीच में नई सेनिक चोकिर्यो स्थापित 
करटी ह । इस के सम्बन्ध मे भारत सरकारने चीन को 
कड़ा विरोधपत्र भेजा रै । छ सैनिकं कदम भी उठाये गये 
ह विरोधी दल ॐ सद्यो तथा लोकसभा के अध्यक्ष ने 
भारतीय नीति की मालोचना कौ । 

उत्तर प्रदेश म अंग्रेजी शिक्षा तृतीय 
श्रेणी से आरम्भ होगी 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निदचय कियाद कि 
राज्य मे अप्रेल शिक्षा त्रतीयश्रेणी से प्रारम्भ होगी । पूरक 
बजट म ५ लाख रुपये अगरेजी के प्रसार पर व्यय करने 
की व्यवस्था की गई दै। हाई स्कूढ ओर इण्टर की परी- 
क्षां मे भी अंग्रेजी पूववत्‌ अनिवायै विषय के रूपमे 


चलती रदेगी । जुलाई १९६२ से माध्यमिक स्तर पर तीन 
भाषाभों कीशिक्षा चाद दो जायगी \ 


अकाल्यो का दुराग्रह . 
विखों के साय भेदभाव की जांच के ल्व भारत सरकार 
ने भायोग नियुक्तं किया दै । इसके सदस्य ई-मारत के 


जिमि ककय + 


= व 


'वाटमीकिरामायणः' का आटोचनात्मक माषालुवाद 


[ अलुबाद्कं तथा परिकोधकं श्री पं० अखिलानन्द जी, रिया ] 





अवकाशप्राप्त सख्य न्यायाधीश श्री एस-भार. दास, डा 
सी. पी. रामश्वामी अय्यर यौर श्री एम. सी. छागला। 
श्रीदास आयोग के अध्यक्ष है । मास्टर तारासिह ने षोणणा 
कीडै कि आयोगके सदस्य नेहरूप्रभाव से मुक्तं होने 
चाहिये । अकाली दल वत्त॑मान आयोग के सदस्यो कोरे 
नदीं मानता, अतः केन्द्रीय सरकार दूसरा आयोग नियुक्त 
करे। अकाल्यिंकी इस अडद्धे की नीति की सक 
आलोचना हुई हे । 


क्रु भट्ाचार्थं को ८ वर्षं कटोर कारावास 
का दण्ड 


पाकिस्तानं की चैनिक अदालत ने भारतीय सेनाधिः 
कारी कर्नल मह्ाचा्यको ८ वषं के कठोर कारावासका 


दण्ड दिया ह । श्री मञ्चचार्यं पर जाससी सम्बन्धी ५ आरोप | 
लगाये गयेये, जिनमेसे४ प्रमाणित हूए । शतव्य है | 


कि कर्न भद्राचार्यं को भारतीय सीमा के अन्द्रसे पाकि- 
स्तानी सीमा-सेनिक बलात्‌ पकड ठे गये ये भोर उन # 
ऊपर अन्द कमरे में मुकदमा चलाया गया था । 


साधु आश्रम हरदुआ गंज की खणं 
जयन्ती सम्पन्न 


वीतराग श्री स्वा० सवैदानन्द्‌ जी महाराज द्वप 
स्थापित साधु आश्रम हरदुआ ॑ज ( अलीगद्‌ ) की ख 
जयन्ती सोतसा समपन्न हृद । आय समाज के प्रति 
संन्यासी, नेता एवं विद्वान्‌ इस अवसर पर मारी र्वा ध्‌ 


उपस्थित हूए ये । उ्ासपूणं माये जनता कौ भार म 
एकत्र हुई थी । यज्ञ, उपदेश तथा व्याख्यानो के भाक | 


तथा ज्ञानवर्धक पुरोगम रखे गये । 


न~~ 
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ङ्ध रततमः सर्गः = १ [४९७ | 
= 





श ¢ अ ^ नक === 

स ६ एतवगं च तत्वतः । अष्टवगं त्रिवभं॑च विास्तिसशच राघव ॥६८॥ 
स्‌ २ 1 इद्ध्वा पा्गुण्य दृवमानुषम्‌ । कृत्य विंशतिवगं च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥६९॥ 
यात्राद्ण्डव्वेधानं च द्वियोनी सन्धिविग्रह । कचिदेतान्‌ महाप्राज्ञ यथावद नुमन्यसे ॥७०॥ 





न्ति (न -- टिषषं ~ (~~ (~ न (~ ( र 
 मन्त्भिस्तं यथोदिेतभिंिमिरेव वा । कचित्समसतन्य॑से्वा मनं मन्यसे मिथः ॥७१॥ 


कचित्ते सफला वेदाः कृचिन्त व 1 5 
व ॥ कचत्ते सला; क्रयाः । कचित्तं सफला दाराः त्ते सफलं श्रुतम्‌ ॥७२॥ 
चिद्व त्‌ उद्धियथोक्ता मम ॒राषव । आयुष्या च यशस्या च धमकामार्थसंहिता ॥७३॥ 
= ५ (~ ५ _^21 भ (~ 
या धत्ति वतेते तातो यां च नः प्रपितामहाः । तां वत्ति बतंसे कचिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 





विज्ञय, षड्गुण, देव मलुप्य संबन्धी आपत्तिया ° राजय, १° विंशतिव्,११ ्रकरृति१२ तथा मण्डल, १३ 
याच्राविधान,१* दण्डबिधान १५ ओर संधिःविप्रह्‌१९--इन सबको हेय-उपादेय रूप से समञ्चते हो न! 
॥ ६<८-७० ॥ नीतिशाख के अनुसार तीन, चार अथवा सब मन्तियो से एक साथ या प्रथकथक 
विचार विमदो तो करते हो १ ॥ ७१॥ तुम्हारे वेद, क्रिया खिथौँ तथा ज्ञान सफल तो है अथौत्‌ तद्चुसार 
आचार-व्यवहार तो करते हो १॥ ७२ ॥ भरत ! म्हारी बुद्धि वैसी दी दै न १ जैसी मेँ ने बताई ह क्योकि 
यदी आयु तथा यदा देने बाली ह ओर धमे-अथ-काम को सिद्ध करने वाटी दै ॥ ७३॥ जिस शुभ सत्य 
सागे का अनुसरण पिता जी करते दहै तथा पूवैजों ने किया था, तुम भी उसी के अनुसार चरते हो न ? 
॥ ७४ ॥ स्वादु पदार्थो का उपभोग अकेले तो नहीं करते हो ? स्नेह के कारण याचक मिनो को दानतो 





<-- सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गणांश्िन्तयेत्‌ सदा ॥ ( मनु ७।१६० ) 
अर्थात्‌- मेर, युद्ध, चदा, स्थिर रहना, विभाग तथा किसी का सहारा ठेना-छ गुणों का सदा 
चिन्तन करे । 
९--्ताशनो जल व्याधिदुरभिक्षं मरणं तथा । इति पञ्चविधं देवं मानुषं भ्यसन परम्‌ ॥ 
आयुक्तकेभ्यश्चोरेभ्यः परेभ्यो राजवछमात्‌ । षूथिवीपतिरोभाच ज्यसनं पञ्चधा भवेत्‌ ॥ ( कामन्दकी ) 
जथौत्‌-जभ्िरुगना, जलष्टावन, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा खस्यु ये पाँच दैव आपत्तियां है तथा अधिकारी, 
चोर, शञर, राजा के प्रिय तथा राजा के रोम से होने वाली पौ माजुष आपत्तियाँ हे । 
१०-- शशु के अरब्धवेतन, निरादत, कोपित तथा भयभीव भ्यक्ति जपने पक्ष सँ कर लेना । ( कामन्दकीय ) 
११- बार, वृद्ध, दीर्घरोगी, कातिबहिष्छृत, सीर, ओर मन्त्री आदि वाखा, लोभी, रोभी जनों वाका, विरक्त, 
विषथासक्त, अस्थरबुद्धि, विद्वानों का निन्दक, अभिरत, पुरषाथंदीन, इरभिक्षपीडित, सेनाविहीन, प्रवासी, 
बहुरि, अकाल आपत्ति्रस्त तथा सस्य धमे से विदहीन--इन बीस पुरुषों से सन्धि न करे । ( कामन्दकीय ) 


१२--अमास्य, राट, दुगे, कोच तथा दण्ड । 


१३--मभ्य मै विजय का इच्छुक राजा, उसके सामने पाँच, पीछे चार तथा पाडवं सें दो च्यक्ति--दइस भकार बीस 


मण्ड होते है । ५ 
१४-- विरह, सन्धि, संभूय, प्रसङ्ग तथा उपेक््य--यान पाच प्रकार का हं । ( कामन्दकीय ) 
१५-- सेना कौ भ्यूहर्चना । 


१६- षड्गुणोक्त द्वैधीभाव-समाश्रय सन्धि के अन्तमेत ओर यान-आसन विग्रह के अन्तत आ जते है । 








शरमद्वाव्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे । वेदवा 

~= 

तं भोञ्यमेको नाश्नासि राषव। कचिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि ॥७\॥ 
राजा तु धर्मेण हि पारमिता महामतिदण्डधर्‌ः अजानाम्‌ | 


[9 (ध ल ~) 
अवाप्य छत्रां बसुधां यथाबदितश्च्युतः स्वगुपातं बद्वच्‌ ।। ७९ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे कचित्सगो नाम शत तमः सर्ग; ॥१००॥ 


क २ [४९८ | 





कचितस्वा 


न्न 


एकाधिकराततमः सगः 
पित्ृदिष्टन्तश्रवणम्‌ 
मख वचनं श्रुता मरतः प्रयुवाच द । कि मे धर्माहिहीनस्य राजस; करिष्यति ॥ १॥ 
्ाधतोऽयं सदा ध्म; स्थितोऽस्मास नरषैभ । ज्येष्ठे पत्रे स्थिते राज्ञ कनीया सवेचुपः ॥ २॥ 
समृद्धां मया साधंमयोध्यां गच्छ राघव । अभिषेचय चाह्मानं इुरुस्याख भवाय नः ॥ ३॥ 
राजानं मानुषं प्राहर्देवस्वे संमतो मम । यस्य धर्माथददितं वृत्तमाहुरसाङ्पम्‌ ॥ ४॥ । 
केकयस्थे च मयि तु लयि चारण्यमाश्रिते । दिवमार्यो गतो राजा यायजूकः सतां सतः ॥ ५॥ । 
निष्करान्तमात्रे भवति सहसीते सरक्ष्मणे । दुःखलोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमस्यगात्‌ ॥ ६ ॥ | 
[ उषिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः । अहं चायं च र्न पूर्वमेव छतोदकौ ॥ ७॥ । 


क शशं 
5 


~-~------~ 





देते हयो  ॥ ५५॥ इस प्रकार धमोनुद्ूक दण्ड धारण करने वाखा राजा प्रजा का पाछन करके, सारी पृध्वी 
को प्रप्र कर स्वगे को चला जाता हे ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार वात्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का कुशरता आदि विषयक प्रश्रः विषयक सौवोँ सगे समाप्त हुभा ॥१०९॥ 


॥ + + णे 


एक सो पहला सगं 
पिता के स्वगवास का श्रवण 


श्रीरामचन्द्र की इन बातों को सुन्‌ कर भरत बोले- परम्परागतं अपने ख की मयौदा को छोड़ने 
बाले धहीन मेरे खयि राजधभे का उपदेश क्या करेगा ॥ १॥ परम्परागत हमारे छल का यदी सनात । 
नियम चला आता ह #@ ज्ये पुत्र के दोते हए छोटा पुत्र राजा नहीं होता ॥२॥ इस ययि हे अगि 
रामचन्द्र ! इस डुर के कल्याण के स्थि धन धान्य से समृद्ध अयोध्या मे मेरे साथ चल्यि ओर अप्त । 
अभिषेक कराद्ये ॥ ३ ॥ यद्यपि सवेसाधरण की दृष्टि मे राजा मनुष्य माना जाता है किन्तु राजा के धम 
यक्त अमालष व्यवहार को देख कर मेँ उसको देवता समञ्ता ह ॥ ४॥ मेरे केकयदे ( मामा के गृहं )9 † 
होने पर ओर आप के वनवासी हो जाने पर सजनो के माननीय, अदवमेधादि यज्ञ के करने वाटे पिता 
 स्वगेवासी हयो गये ॥ ५॥ खकष्मण तथा सीता के साथ जिस समय माप वनवासी हृए, दुःख तथा सोक 
आक्रान्त राजा स्वगेवासी हो गये ॥ & ॥ द नरया रामचन्द्र ! उव्यि, पिता को सि दीन्यि। मभ 
लुन पडे दौ जलदान कर क ई ॥ ७ ॥ पायः प्रियननो क दवारा दिया हमा जर दान पितृलोक म अक्षय मा 





। 








न्य अ 





वं १४ अङ्क पि 
-----____ _प्ि्यत्मःर्णै २ ङ्र हयषिकराततमः सर्गः २३ [ ४९९ | 








येण खट दत्तं हि पि 
भिण ॒स्ठं दतं हि पिदृ राषव। म्यं मवतीलयहर्मस्येव प्लु; परय ॥ ८ ॥ 1 


~ व ४ । 0 [९ ~ 
तमेव शाचस्तव ॒दचनेप्तुरखय्येव सक्तामनिवत्यं बुद्धिम्‌ । 
त्या षिहीनस्तव शोकरुणस्त्वां सं ं 

ह रुणस्तां संस्मरन्‌ स्वग॑मवाप राजा ॥ ९॥ 


भ 
त्याच श्र तमीं दि व 
द्‌ #ीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये भयेोध्याङरण्डे पितरदिष्टन्तश्रवणं नाम एकाधिकशततमः सगः ॥१०१॥ 


- ~> 


¢ 
दयधिकशततमः सगः 
रामपरिदेवनम्‌ 
न ५ ~ ° (~ 
ता शला कषणा वाच पितुमरणसंहिताम्‌ । राघवो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १॥ 
तंतु वजमिवोत्छ्टमाहवे. दानवारिणा । वाश्वज॑भरतेनोक्तममनोक्ञं परंतपः ॥ २॥ 
यृ बाहू रामो वै पृष्िताप्रो यथा दरुमः । बने परशुना इततस्तथा श्वि पपात ह ॥ ३॥ 
तथा [निपतित राम जगूयां जगतीपतिम्‌ । कूरधातपरिधरन्तं॒रसुप्तमिव इ्जरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सवतः शोककरशिताः । रुदन्तः सह वेदेद्या सिषिचुः सरिकेन वै ॥ ५॥ 
स तु संज्ञा पुनरुन्ध्वा नेत्राभ्यामस््रुत्सूजन्‌ । उपाक्रमत काङ्तस्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
जाता दै ओर आप पिताजी के अवन्त प्रिय दै ॥ ८॥ आप के विषय मे रोक करते हुए आपके ददोनेच्छ, 
आपसे दही ध्यान ख्गाने वाठे, आप मे ही जिनकी बुद्धि निबद्ध हो रही थी, आप के विना दोक से रूण 
होते हए तथा आपका स्मरण करते हृए पिताजी स्वगेवासी हो गये ॥ ९॥ 


इस प्रकार बाहमीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का धिता के स्वगैवास का श्रवणः विषयक 
एक सौ पहला सगं समाप्त दुभा ॥ १०१॥ 





-------- 


एक सौ दूसरा सगं 
राम का सोक 
भरत के द्वारा पिता की करणापूण सरल्यु के समाचार को सुनकर रामचन्द्र मूर्छित हो गये ॥ १॥ 
संग्राम मे इन्द्र के द्वारा छोडे हृए वज्र के समान भरत के द्वारा अत्यन्त अभ्रिय बाणी को सुनकर शात्रुतापी 
रामचन्द्र बन मेँ उुरहाद़ी से कटे इए पुष्पित क्ष की तरहं पृथ्वी पर शिर पड़ ॥२, २॥ अपनी गुणगरिमाओं 
से विरबबन्थ, तट तोडने से परिश्रान्त सोये हृए गजराज की तरह थवी पर गिरे हए रोकाक्रान्त रामचन्द्र 
को देख कर वैदेही जानकी के सहित रोते हए रामचन्द्र के तीनों भाईयों ने रामचन्द्र पर्‌ जठ से सि्चन 
किया ॥ ४,५॥ जल सिच्चन आदि क्रिया के द्वारा होर आने पर आंखों से आंसू बहाते हए रामचन्द्र 
ने बहव करणापूण विलाप किया ॥ ६ ॥ दष्वीपति शल्य गा 9 व करुणापू विलाप किया | £ ॥ परथ्वीपति पूज्य पिता क स्वगैवासी होने का समाचार सुन कर 
क मरम के पश्चात्‌ जलदान-दिण्डदान जदि क्रिया पौराणिक काकूकी होने सरे तथा वेदशाख्रादि विरु 


अवेदिक होने के कारण ये शोक पर्षि माने गये है । 








2 [ ५०० | 
> ----------- 


श्ीमद्वास्मीकिरामायगेऽयोध्याकाण्डे वेदवा 








== ~~ 
त रामः खतं शुल्व पितरं एथिवीपतिम्‌ । उवाच मरतं वाक्यं धर्मात्मा धमसंहितम्‌ ॥ ७॥ 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टं गति गते । कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पारयिष्यति ॥ ८॥ 
कज तख मया कायं दुजतिन महात्मनः । यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः ॥ ९॥ 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा स्वयानध । शवरुध्नेन च सर्वेषु प्रेतषलेषु सत्कृतः ॥१०॥ 
तिष्परधानाभनेका्रां नरेन्द्रेण विनाकृताम्‌ । निनरत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुपस्सहे ॥११॥ 
समाक्तवनवासं  मामयोध्यायां परंतप । को लु श्षासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१२॥ 
पुरा र्य सुतं मं पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । वाक्यानि तानि श्रोष्यामि इतः कणंसुखान्यहम्‌॥१३॥ 
एवशक्तया स॒ भरतं भार्यामभ्येख राथवः । उवाच सोकसंतक्षः पूण॑चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१४॥ 
सीते भूतस्ते श्वशुरः पितरा हीनोऽपि रक्ष्मण । मरतो दुःखमाचष्ट स्थशंतं पृथिवीपतिम्‌ ॥१५॥ 
ततो बहुयुणं तेषां बाष्पो नेत्रष्वजायत । तथा तुवि काङ्क्स्थे कुमाराणां यशस्िनाम्‌॥ १६॥ 
ततस्ते भ्रातरः सवै भृश्माश्चाख् राघवम्‌ । अनुवञ्जगतीमतेः श्ियतायदकं पितः ॥१७॥ 
सा सीता श्वदयरं श्रुखा सवर्भलोकगतं तपस्‌ । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णीभ्यां न श॒शाकैक्षिटं पतिम्‌ ॥१८॥ 
सान्लयितवा तु तां रामो रुदन्तीं जनकारमजाम्‌ । उवाच लक्ष्मणं तत् दुःखितो दुःखितं वचः ॥१९॥ 
गच्छ. रक्ष्मण खाना्थं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । जलक्रियाथं तातख गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 


सीता पुरस्ताद्रूनत॒ स्वमेनाममितो वरन । अहं पथाटरमिष्याभि मतिर्धषां सुदारुणा ॥२१॥ 





धमता रामचन्द्र अपने भाई भरत से धमौलुङ्ूल बचन बोले ।॥ ७ ॥ कमौनुकरूख पूज्य पिता के स्वगेवासी 
हो जाते पर अब म अयोध्यामे जा कर क्या कर्ूगा । राजाओं के सुङ्कटमणि महाराज के धिना अव्‌ 
अयोध्या का पाटन कौन करेगा ॥ ८॥ सुच देसे अभागे पुत्र के द्वारा उस महामा का क्या प्रयोजन जो 
मेरे शोक मे सलयु को प्राघ्र हृए ओर मे उनका संस्कार भी न कर सका ॥ ९॥ दे निष्पाप भरत ! तुम ब 
माग्यक्चाटी हो जो भाई रान्न के साथ पिता जी की सम्पूणं अन्त्येष्टि मे सहयोग दिया ॥ १० ॥ वनवास 


समाक होने पर भी प्रधान से दीन अनेक कोगों से परिपूणे राजा के बिना उस अयोध्या नगरी मे मँ प्रवेश 
न करहगा ॥ ११॥ पूज्य पिता जी के परलोक वासी हो जाने पर, बनबास की अवधि समाप्तहो जानप्‌ 


यदि सँ अयोध्या मे परवेद करलंगा तो मुञ्चे शिक्षा कौन देगा ॥ १२॥ श्च आज्ञाकारी पुत्र के प्रति पिताजी 
ज्ञो सान्लना पू सुलदायी बचन कहते थे, अव वे कणेभ्रिय मधुर बचन किस से सर्जा ॥ १३॥ अपे 
आई भरत से इस प्रकार वातं करके दोक सन्तप्त रामचन्द्र चन्द्रयुखी सीता के पासजा कर्‌ य्ह वचन्‌ 
वोठे ॥ १४ ॥ हे सीते ! तुम्हारे सखुर का देहान्त हो गया । हे छक्ष्मण ! तुम आज पिद़विहीन हो गये हो । 
पिताजी @ स्वनैनासी होने का दुःखद्‌ समाचार भाई भरत ने ह सुनाया हे ॥ १५॥ मयौदा पुरषो 
राम के रेखा कहने पर उन यशस्वी राजङुमारों की आंखों से अधिक अश्र्रवाह होने खगा ॥ १६॥ स 
आयो ने मिख्कर दुःखी रामचन्द्र को आश्वासन देते हृए यह्‌ बचन कह जगत्यति पिता के निमि 
स्नान कर छीजिये ॥ १७॥ बह सीता अपने सखुर महाराज दशरथ की मृत्यु को सुनकर रोदन 
छमी । अतः अश्ुपूणे नेन्न से अपने पति को देख न सकी ॥१८॥ रोती है जानकी को दुःखित रामच 
आश्ासन देकर अत्यन्त दुःखी अपने भाई लक्ष्मण से बोरे ॥१९॥ ह रक्ष्मण ! जाओ, स्नान के 


॥ 
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ष कोले आओ । पूज्य पिता जी के निमित्त स्नान के खयि जाङँगा ॥२०॥ सीता आगे-अगि | 
च ओर ठम इनके साथ साथ चो, भँ उसके धीक चरणा यद्‌ अवस्था असन्त दुःखदायी दै ॥९/ 





८५ 
वषं १४ अङ्कुर द्रव 
----------- _ वयभिकयततमः खगः __ २५ [५०१] 


ततो नियानुगस्तेषां विदिताः चा चः 
उगस्तपां विदितात्मा महामतिः । मदुदान्तश्च शान्तश्च रामे च टटभक्तिमान्‌ ॥२२॥ 


6 ९ ध 
त न राषवम्‌ । अनातारयदारभ्नय नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌॥ २२॥ 
ख क शपागम्ब रासनः । नदीं मन्दाङ्गिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌॥२४॥ 
रीधरघलोत्षमासा्य तीथ (शवमकदमम्‌ । सिपिचुस्तूदकं राज्ञे [ त्रैतत्ते भवलिति ॥२५॥ 
(च ४ महीपालो जलपूरितमञ्ञम्‌ । दिं याम्याममिमुखो रुदन्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
एतत्त राजशाद्ूढ विमलं तोयमकषयम्‌ । पितृरोकगतस्याच मदत्ुपतिषटतु ॥२७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरासदुततीय स राघवः | पितुश्चकार तेजस्वी निवापं तमिः सह ॥२८॥ 
कषद वदरीमिध्रं पिष्यकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य॒रामः सुदुःखार्तो रुदन्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥२९॥ 
इदं यद्व॒ महाराज भीतो यदना वयम्‌ | यदन्नः पमो भवति तदन्तस्य देवताः ॥२०॥ ] 
ततस्तेनेब मर्भण ्रसु्तीयं नदीतटात्‌। आर्रोह नरव्याघ्रो रम्यसाुं महीधरम्‌ ॥३१॥ 
ततः पणदुद्रारमासा्य जगतीपतिः । परिजग्राह बाहुभ्याम भरतलक्ष्मणौ ॥३२॥ 
तेषा ठत॒॒रुदतां शन्दासरतिशब्दोऽभबद्विरौ । भातणां सह देया सिंहानामिव नद॑ताम्‌ ॥२३॥ 
महावलानां सदतां इवतां स्मरणं पितुः । विज्ञाय तुलं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिकाः ॥२४॥ 














पञ्चात्‌ रघुजुख के अत्यन्त प्रेमी, आत्मज्ञानी, बुद्धिमान्‌ , सटुस्वभाव बाले सुन्दर, जितेन्द्रिय, राम में त्द्‌ 
भक्ति रखने बछे सुमन्त्र ने राजछुमारों के साथ रामचन्द्र को समज्ञा कर, सहारा देते हृए स्मरणीय 
मन्दाकिनी के तट पर उतारा॥२२,२२॥ सदा समीप पुष्पित कानन वाटी तथा सुन्दर घाटों वाटी शीघ्रता से 
वहने वारी उस रमणीय मन्दाकिनी नदी के तट पर दुःखपूैक उन यरस्वियों ने किसी प्रकार जाकर कीचड़ 
रहित घाट पर स्नान किया । राजा के निमित्त जल देते हुए यह कहा कि यह जक भाप को प्राप्त हो ॥२५,२५॥ 
रामचन्द्र ने अपनी अज्ञलि मेँ जल भर कर दक्षिण दिखा को मुख करके रोते हए यह वचन कहा ॥२६॥ हे राजशादृल | 
मेरे दवारा दिथा हुभा यह भक्षय विमल ज पितृोक वासौ आपको प्रा हो ॥२७॥ पञ्चात्‌ मन्दाकिनी नदी के तट 
पर उतर कर अपने भाईयों के साय रामचन्द्र ने पिता को पिण्डदान दिया ॥२८॥ बेर मिश्रित इङदी के पिण्डों को 
क्यों पर रखकर रोते हुए दुःखपूर्वक रामचन्द्र यह वचन बले ॥२९॥ दे राजन्‌ | जो भोजन इस समय हम लोग करते 
है, उसी पिण्ड का आप्‌ भोग करं क्योकि रोग जो भृ खाति है, उनके देवता भी उसी भन्न को खाते ह ॥ २० ॥ { 
स्नानादि से निवृत्त होकर वे रामचन्द्र उसी मागे से नदी तट से निकल कर रमणीय चोटी बाले उस पवेत 
पर चदे ॥३१॥ पद्‌ चात्‌ विरववन्य रामचद्र ने पणेडटी के दवार पर आकर अपने हाथों से मरत लक्ष्मण को 
पकड़ छिया ॥३२॥ सीता ओर भार्यो के साथ उन सभी का रोना पहाड़ पर एता हआ जैसे सिह के गजेन 
से आसपास की भूमि प्रतिध्वनित हो जाती दै ॥२३॥ पिता को स्मरण करके रोते हए उन महाबलानां 
के तुमुल शब्द्‌ को जानकर भरत के सैनिक डर गये ॥ ३४॥ वे आपस मे बोढे-मादछेम पडता है, राम 
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क प्रक्षिपत हैः। मरे हुए पितरों को जल्दान पिण्डदान के द्वार श्राद्ध करना वेदादि शाखो के ` 


णिक जगत्‌ कौ कल्पना है । राम के ल्यि रामायणम 
दहे पिण्डदान की सारी भ्क्रिया पौरा र | 
५ 1 वरः” अर्थात्‌ वेद के जानने वालों मे सबसे श्रे्ट-रेसे वेदानुयायी मयोदा- 


क्यो कने! 
इरषोत्तम रामचन्द्र अवैदिक पिण्डदान श्राद्ध आदि अनुचित काम क्यों करगे ! 


† २५-३० इरो 
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इयोध्याकाण्डे 
श्रीमद्वास्मीकिरामायणेऽयोध्याका वेदवा 
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अनर्रापि रासेण भरतः संगतो धुवम्‌ । तेषामेव महान्शब्दः शोचतां पितरं सृतम्‌ ।३५॥ 
अर बा्रान्‌ परित्यज्य तं सर्वऽभि्चखाः स्वनम्‌ । अप्येकमनसो जग्ुयंथास्थानं प्रधाविताः ॥२३६॥ 


हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंकृतैः । सुककुमारास्तयैवान्ये पद्धिरेव नरा ययुः ॥३७॥ 
अचिर्रोपितं॑रामं॑चिरविप्रोपितं यथा। द्र्डकामो जनः सर्वो जगाम सदसाभ्रपम्‌ ॥३८॥ 
भ्रातणां लरितास्तत्र द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययुर हुबिधेर्यानिः खुरनेमिस्वनाङटेः ॥३९॥ 
साः भूमिवंहुभिर्यनिः सुरनेमिसमाहता । सुमोच तशं शब्दं दयोरिवाभ्रसमागमे ॥४०॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्बुरन्यद्वनं ततः ॥४१॥ 
= ९ = क ५. {= ख, 
वराहव्रफसङद्गाथ माहषाः सपेवानराः । ठयाघ्रशोेकण गवया वित्रेसुः प्रषतंः सह ॥४२॥ 
रथाङ्गसाह्या नत्यूहा हंसाः कारण्डवाः धवाः । तथा पुंस्कोकिलाः क्रोश्चा पिसंज्ञा भेजिरे दिशः 
( (~ _ >, ५, €~ ~ ,९ =. (न मेरुं 4 त ् 
तेन चब्देन वितरसतैराकाशं॑पक्षिमिवरैतम्‌ । मलुष्येराद्ता भरमिरटमयं , अरवा तदा ॥४६॥ 
५ > अ न्‌ स्थण्डि == ध न 
ततस्तं पुरुषन्यात् यशस्विनसकल्मषम्‌ । आसन स्थाण्डले रासं ददश्च सहसा जनः ॥४५॥ | 
परिग्माणः कैकेयी सहितो मन्थरामपि । अभिगम्य जनो रासं बाष्पपूरं खोऽमवत्‌ ॥४६॥ 
^ ~--- वजत धरं ९ (> 
ताअरान्‌ बप्पपरणा्षान्‌ समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌। पय॑प्यजत धमज्ञः धिदवन्ना्च सः ॥४७॥ 
स॒तत्र कांिसपरिपष्बजे नराचराश्च केचित्तु तमभ्यबादयच्‌ । 
चकार सर्वान्‌ सवयस्यवान्धवास्‌ यथाहमासाय्‌ तदा सपार्मजः ॥४८॥ 
क्क साथ भरत का सिङाप निरचय हो गया । 2 लिप लिदवय हो गया। मरे हूए पिता के दुःखद्‌ ससाचार को सुनकर उन्दी टोगो के 
रोने का यह महान्‌ राव्द हो रह है ॥ २५ ॥ राजकुमास के रोने के राब्द्‌ को सुन कर वे _अयोध्यावासौ | 
तथा सैनिक छोग अपने-अपने बाहूनां को छोड़ कर जिधर से राव्द आ रहा था एकचित्त होकर सब लोग 
उधर ही दौड़ पडे ॥ ६ ॥ उनम जो खुङ्धमार सति के छोग थे, उनम से ङु छोग अपने अछृत हाथी, 
घोडे तथा रथो के द्वारा चछ पड़े तथा कछ रोग पैदल दी चर दिये ॥ २७ ॥ अभी थोडे दिनों सेदीराम 
्रबासी हृए दै, उनको चिरकाछ से प्रवासी समञ्च कर उनको देखने की कामना से छोग सहा उन 
आश्रम की ओर चङ पड़ ॥ २८ ॥ परस्पर भायां का सम्मिलन देखने की कामना से घोरो कौ टाप तथा 
रथनेमि क शब्दो से आक नाना प्रकार के यानां से दीघर दी चछ पड़े ॥ ३९ ॥ वह वनस्थङी रथ आदि 
यान तथा घोड़ों के चरने से इस प्रकार का तुयुख शाब्द करने रगी जसे बषोकाट में बादलों के आने 
आकार मे शब्द्‌ होता 2 ॥ ४० ॥ उस तुख॒र शाब्द से डरे हृष मतवा हाथी हथनियो के साथ अ 
मदगन्ध से आसपास के स्थल को सुगन्धित करते हए दूसरे बन मेँ चले गये ॥ ४९॥ सूअर, हिरण, ५8 
से, सांप, बानर, वाच, कले खग तथा नीर गाय अन्य प्रकारके मूरगोंके साथ सव डर कृर मागे 
गे ॥ ४२ ॥ चक्रवाक, टस, जख्ईज्डट) बेर, सारस, कोयल, कौव्छ, ये सभी उरकर दिद्ाओं म भि 
गये ।। भ ॥ उन चाब्दं से डरे हये पश्यो से आकाश भर्‌ गया ओर मलयो से भूमि भर गई, 56 
1 समय ये दोन टी शोभा को भ्राप्र हये ॥ ४४ ॥ तसर चात्‌ नरकेसरी, यशस्वी, पापरदित श्री रामचन्द्र % 
चनूतरे ५ हुये एकाएक जनता ने देखा ॥ ४५॥ केकेयी तथा -दासी मन्धरा की निन्दा करते ६५ | 
आंखो मे अंसु. भर कए लोग रामचन्द्र के सामने गये ॥ ४६ ॥ आंखों म आंसू भरे हए अ 
दुःखित लोगो कौ स म रामचन्द्र ने माता-पिता के समान उनका आलिङ्गन किया ॥ ४५॥ 
व पर रामचन्द्र कन्दं छोगों का आलिङ्गन किया तथा बहुत से मनुष्यों ने रामचन्द्र का अभिवाद 
किया ओर राजछमार रामचन्द्र ने शेष बन्धु-वान्धरबो का यथायोग्य सम्मान किया ॥ ४८ ॥ पचा 
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त तत्र तष। सुदता महात्मना शवं च सं चादुनिनादयन्‌ खनः । 


= त | प [वयथ सततं भदङ्गयोपप्रतिमः प्रशुुवे ॥४९॥ 
इस्यापे भमद्रामायग वास्मौकीये आदिकान्ये अयोध्याकाण्डे रामपरिदेवनम्‌ नाम द्यिकशततमः सर्गः ॥१०२॥ 


दक 


त्यधिकरततमः सर्गः 


मातृदरोनम्‌ 
वसिष्ठः पुरतः कृता दारान्‌ दशरथस्य च । अभिचक्राम तं देशं रामदश॑नतपितः ॥ १॥ 
राजपलन्यश् गच्छन्त्यो मन्द्‌ मन्दाकिनीं प्रति । ददृयुस्तत् तत्तीर्थं रामरक्ष्मणसेवितम्‌ ॥२॥ 
कौसल्या वाप्पपूर्णेन सुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामत्रवीदीना याश्चान्या राजयोपितः॥ ३॥ 
इदं तेषामनाथानां क्वष्टमङ्गि्टकरमणाम्‌ । बने प्राकेवं तीथं ये ते निविंषयीकृताः ॥ ४॥ 
हृतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्दितः । स्वयं हरति सौमित्रिमेम पुत्रख कारणात्‌ ॥ ५॥ 


(~ 


जघन्यसपि ते पुत्रः कृतान्न तु. गर्हितः। आतुय॑दथंसहितं स्ब॑तदिहितं गुणैः ॥ ६ ॥ 
ते 


अधायमपि पत्रः क्रेशानामतथोवितः } नीचानथ॑समाचारं सञ्जं कम॑ प्रथुश्चतु ॥ ७॥ 
[ दक्षिणाग्रेषु दरभषु सा ददशे महीतले । पितुरिङदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ 
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उन महात्माओं के रोदन दाव्द से, आकार ओर प्रथ्वी गुञ्ञायमान हो गर्द, पवेत की गुफायें तथा सम्पूणं 
दिश्या उनके शब्दों से एेसी प्रतिध्वनित हई जसे मृदङ्ग का घोष हो रहा हो ॥ ४९॥ 

४५ 
, इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का रराम का शोकः विषयकं एक सो दूसरा सगं समाप हआ ॥ १०२ ॥ 


[+ यं 
एक्‌ सो तीसरा सगं 


६ 
माता का दशन 


रि ~ 4 € 

श्रीमान्‌ राजा दारथ की सियो को आगो करके गुरुदेव वसिष्ठ भी राम र त की उत्कण्ठा 
उस स्थान पर गये ॥१॥ सन्द-मन्द गति से, मन्दाक्रिनी के तट पर जाती हुई महारानिर्या न्‌ व प्र य 
लक्ष्मण के स्नान करने वाठे घाट को देखा ॥२॥ खख जिसका सूख रहा है प प 
हये, कौसस्या ने अत्यन्त दुःखी सुमित्रा तथा अन्य रानिया से यह्‌ कडा -।  । ति 1 
के कष्ट सदने बाछे धर्मत्रती उन अनार्थो के स्नान कएने का ह्‌ वाट द इसकं 116 ध 
काज रि उ (1 इ भाई की सेबापरायणता 
काम करता हआ भी दुस्हारा धुत सदमन १1 । से रामचन्द्र के अयोध्या 
से रहित जो काय होता है, उसकी य 1 अ ५॥॥ 
त क व कह चे प्र पिता ॐ व्थि इङ र पण्डा को, विदयायकष 

द पिण्डों को देखकर, कौसल्या रनवास कौ समस्त 


न्वे मि पर उन 
कोस्य ने देखा ॥८॥ दुःखी रामचन्द्र के दापि ५ 





श्रीमदराव्मीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे 





८ र्त दवा 

[8 रो = ----- 
त भनौ ण्ठ न्यस्तं रमेण वीक्ष्य सा । उवाच देवी कौसल्या सवां ` दरारथक्षियः ॥ ९ 
इदरिशवानाथत्य = रघप्य॒ = महामनः । रवेण प्लत पडयततयधिभि ॥१५॥ 


तस्य॒ देवसमानस्य पाथिवस्य महामनः । नैतदौपयिकं मन्ये सुक्तमोगस्य भोजनम्‌ || ११ | 
चतुर्तं मही शुक्ला महेन्दसदशो श्वि । कथमिङ्गदिपिण्याकं स॒ भुड्क्ते वुधाधिपः ॥१२॥ 
अतो दुःखतरं शेके न॒किंचिसतिमाति मे। यनन रामः पितु्द्ादिङखदीक्षोदमृद्धिमान्‌ ॥ १६ 
रगदिपिण्याकं  ण्ठिदततं समीक्ष मे । कर्थं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्षधा ॥१४॥ 
रत्ति सख्यं सव्या टोकिकी प्रतिभाति मे । यदन्नः पुरषो भवति तदन्तस्य देवताः ॥ १५॥ ] 
एवमार्त सपल्यस्ता जग्पराशरास्य तां तदा । ददशुधाश्रमे रामं स्व्च्युतमिवामरम्‌ ॥१६॥ 
सर्ममोगैः परित्यक्तं रामं संप्रष्य मातरः । आर्ता सुयचरश्रूणि सस्वरं शसोककशिताः ॥१७॥ 


५ 


तासां रामः सयत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातुण सञुजव्योत्रः स्वां सस्यसंगरः ॥१८॥ 


( (~ भद, (स जं षे ज पृ - [ख 
ताः पाणिभिः सखस्प्ैशङ्करितरैः शैः । प्रममाज रजः पृष्ठद्वामस्यायतलोचनाः ॥१९॥ | 


सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातः संगर दुःखितः । अभ्यवाद्‌यतासक्त शनै रामादनन्तरम्‌ ॥२०॥ 


(^. € [क त्ति स! > 9: ९ ५ 
यथा रामे तथा तस्मिन्‌ संवा ववृतिरे छियः । वृत्ति दश्चरथाजाते रद्सणे शुभरक्षणे ॥२१॥ | 
सीतापि चरणांस्तासाएुपसंगृह्य दुःखिता । धशरूणामशुपूर्णाकी सा बभूवा्रतः स्थिता ॥२२॥ | 


तां परिष्वव्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा । बनवासढ़शं दीनां कोसल्या वाक्यमवरभीत्‌॥।२२॥ 





चछियों से यह बोटी-॥९॥ इक्षवाङनाय महामा राजा दशरथ के लि, रामचन्द्र के द्वारा यथाविधि दिये हए हन 
पिण्डो को देखो ॥१०॥ पृध्नी के उत्तम भोग करने वाके, देव के समान महातमा महाराज के ल्यि यह भोजन मे 
उचित नहीं समक्षती ॥११॥ चारों समुद्रो से धिरी हई परथ्वी के समस्त भोग करने वाके मेन्द्र के समान चक्रक 
प्राट्‌ महाराज इन इहदी क पिण्डो को कैसे लागे ॥१२॥ इससे बदकर संसार म भौर को धल सजे तीत नी 
होता, जो समृद्धियाटी राम भपने पिता के व्यि इहदी के थोड़े से चूर्णो को देव ॥१३॥ रामचन्द्र के द्वारा अपते 
पिताके व्यि दिये हये इस इ्डदी के पिण्ड को देखकर दुःख से मेरा हदय सेकडों टुकड़े कैसे नदीं हो जाता ॥१५॥ 
संसार की यह किंवदन्ती मञ्चे आज सत्य प्रतीत हो रदी दै कि पुङष जो भन्न खाता दै उसके देवता मी वदी भन 
खाते ६।१५॥{ दुःखी राजा दशरथ कौ अन्य खयां ने कौसस्या को उस समय आश्वासन देकर आगे 
आश्रम भँ स्वगे से आए हृए देव के समान रामचन्द्र को देखा ।॥१६॥ सवै सुक्भ भोगों से हीन रामच 
को देखकर शोककदित, दुःखी मातार्दे अश्रपात करती इई जोर से रोने लगीं ॥१७॥ सलयत्रतधारी नरकेसरी 
रामचन्द्र ने उठकर उन माताओं के चरण कमलो को स्परो कर प्रणाम किया ॥१८॥ विडाढ नेर््ोवाली उ 
माताओं ने अपने खुख स्पश, कोमल अंराछि बाठे जभ हाथों से, रामचन्द्र की पीठ की धूलि का परिमाजेन 
करिया ॥१०९॥ दुःखी ख्ष्मण ने भी उन माताओं को देखकर रामचन्द्र के अनन्तर प्रेम-पू्ैक उनका अमि 
वादन किया ॥२०॥ जेखा व्यवहार उन माताओं ने रामचन्द्र के साथ किया, वैसा ही व्यवहार दरारथ 
पुत्र शुभ छक्षण बाले लक्ष्मण के साथ किया ॥२१॥ दुःखित जानकी ने मी अपनी साघुओं के चरणों क़ 
छरकर प्रणाम किया तथा आंखो मे ओंसू भरकर उनके सामने खड़ी हो गई ॥२२॥ वनवास के दुःखो 
उस सीता को गोद भं केकर दुःखित कौसल्या उससे इस प्रकार बोली जैसे माता अपनी पुत्र 
बोकती हे ॥२३)) विदेहं राजक्मारौ राजा दशरथ क पुत्रवधू तथा यदस्वी रामचन्द्र की धमेपल्ली सीध 
† देखो टिप्पणी एु° ५०१ 
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विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च 








क. 8 । रामपती कथं दुःखं संमा निर्जने वते ॥२४॥ 
प्मातपसंतपतं पार िटमिवोत्पलम्‌ । काश्चन रनसा ध्वस्त छि चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥२१५॥ 
एलं त वर्य मां शोफो दहत्यमिरवाभरयम्‌ । भौ मनसि वैदेहि व्यसनारणिसंभवः ॥२६॥ 
वन््यामेवमाताया जनन्यां भरतग्रनः । पादावासाच जग्राह वसिष्ठस्य च राथवः ॥२७॥ 
परोदितस्या्रिसमस्य पै तदा बृहस्पतेर इवामराधिषः। 
ह॒ पादो स॒समृद्रतेजसः सदैव ॒तेनोपविवेरा रायः ॥२८॥ 
ततो जघन्यं सहितैः समन्विभिः पुरपरधानेध सहव सैनिकैः । 
जनेन धूर्मजृतमेन धर्मबालुपोपविषटो मरतस्तदाग्रनम्‌ ॥२९॥ 
उपोपिष्टस्त॒ तदा स॒ वीय॑वास्तपसिवेपेण समीक्ष राघवम्‌ । 
्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्चरिगेा महेन्द्रः प्रयतः प्रनापतिम्‌ ॥३०॥ 
किमेष वाक्यं भरतोऽच रावं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति। 
इतीथ॒तस्याथननस्य तचतो वभूव कौतूहध्मं तदा ॥२१॥ 
स राघवः सत्यध्रति् लक्ष्मणो महाभागो भरतश्च धा्िकः । 
वृताः सुहृद्धि विरेजर्वरे यथा सदस्यैः सहितासयोऽप्रयः ॥२२॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे बास्मीकीये आदिकाव्ये भयोध्याकाण्डे मातरदशंनं नाम उपधिकशततमः सर्गः ॥१०३॥ 
~~~ 
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विजन बन भे इस प्रकार क्यों दुःख भोग रदी है ॥२४॥ घाम से सूखे हये पद्म के समान, मसले हुये 
स समान, धूल भूसरित काञ्चन के समानः मेष से आच्छन्न चन्द्रमा के समान तुम्हारे सुख 
रक्त १ वेदक वकर हे सीति! दुःख रूपी अरणी से उन्न यह मानसिक शोकाम्न चको जला रही 
१ & । के इस प्रकार वोढते हुये भरत के अयेषठ बन्धु मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने 
त नि गुरु मि के चरणों को कर मरणाम किया ।॥२७॥ देदीप्यमान अभि के समान बसति को 
च करिया, उदी प्रकार तेजस्वी रामचन्द्र अपने पूज्य गुरु वसिष्ठ को सा 2 
जसे इन्द्र ने प्रणाम ह रः जाते के पदचात्‌ अपने मन्त्रियों के, प्रधान ङुखबासियां के तथा निक के 

न्द्र के ठ = ६1 
गये । ।२८॥ स के साथ मरत रामचन्द्र के पास दी नीचे स्थान पर बढ गये ॥२९॥ पास में वेढे 
र अपते कान्ति से जाञ्वस्यमान, तपस्वी वेष मे रामचन्द्र को हाथ भ इस ९ 
ट १ जसे इन्द्र ने ब्रह्मा को प्रणाम किया था ॥३०॥ श्री रामचन्द्र को प्रणाम कर (0 त 
८ स भरत अव उनसे क्या कगे, इस प्रकार यह जानने का ८.१ स व से 
कृरवे 3 त्र नग 
० १॥ सत्यत्रतधारी रामचन्द्र भरत तथा सक्ष्मण उन नें १ सिय ( आहवनीय 
4 त शोमा को पराप्त हये जैसे सद्य ऋलिनादिका के तीच च अ । 
धिरे हुये इस प्रकार है ॥२२॥ 
क म्नि) शोभा को प्रप्र शेषी ध 

गौहपलय, दश्चिणाग्नि ) रो य के अवोष्ाकाण्ड का पाता का र्न विषयक एक सौ तीर 


~~ ` 


इस प्रकार वार्मीकिरामा 
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क~ =-= 
चतुरधिकराततमः सगः 
रामभरतसंवादः 
तं त॒ रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुस्वत्सलम्‌ । लक्ष्मणेन सह गाद्रा ब्रषटं सुपचक्रमे ॥ १॥ 
क्रिनेतदिच्छेयमहं श्रोत॑प्रव्याहृेतं खया । यस्माखमागतो देक्षमिसं चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
(~ (~ 1 <| व्‌ ५८ 
यनिमित्तमिमं॑देशं एृष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं प्रस्त तर्सः त्तमह॑पि ॥३॥ 
इत्युक्तः कैकयीपुतरः काङ्स्स्थेन महात्मना । प्रयृह्य॒वरबद्यः प्राञ्जलिवि।क्यसत्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
(४ (८. (८ (~ ^ ^~ 
आर्थं तातः परिलञ्य कृतवा कर्म सुदुष्करम्‌ । गतः स्वगं सहावा पुद्रशोकाभिपौडितः ॥ ५॥ 
दिया नियुक्तः कैकेय्या सस मात्रा परतप । चकार सुमहत्पापमिदसास्सयसोहरम्‌ ॥ ६॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककविता । पतिष्यति महाघोरे निरये जननी सम ॥७॥ 
तमे दासभूतस्य प्रसादं कतमहैसि । अभिषिश्चस्व चाचेव राव्येन सधान ॥ ८॥ 
(^. [॥ ९ ९ 
दमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातर याः । लत्सकाशमलुप्राक्ाः प्रसाद कठेसदसि ॥ ६ ॥ 
तदानुपूर्व्या भुक्तं च युक्तं चात्मनि मानद । राञयं श्राप्ठुहि धर्मण सकासास्‌ सुददः इर।१०॥ 
मवलयव्िधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । शरिना विमहेनेव शारदी रजनी यथा ॥१६॥ 
एमि सचिः सां शिरसा याचितो मया । भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कुसरहि ॥१२॥ 
(^. 4 [] [ (~ ~ ९ (९ 
तदिदं शातं पिच्य स्वं प्रकृतिमण्डलम्‌ । पूजितं पुरपव्याघ्र नातिक्रमितमर॑सि ॥१३॥ 
एक सौ चौथा सगं 
| राम आर भरत का सवाद्‌ 
गुरु के आज्ञाकारी अपने भाई भरत को स्वस्थ जानकर अुज लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने पुनः 
भरत से पूना आरम्भ किया ॥ १॥ हे भरत ! मै तुम्हारे सुख से ` यह्‌ सुनना चाहता द्र कि जावर 
धारण कर तुम इस देडा मे क्यो आये ॥ २॥ काटा मृगचमे तथा जटिक अवस्था ये राञ्य छोड़ कर जिस 
कारण तुम ने बन में प्रवेश किया दे, उसे आद्योपान्त सनना चाहता हँ ॥ ३॥ केकेयी पुत्र भरत की 
आटिङ्गन कर के पनः रामचन्द्र ने एेसा पूषा तो भरत ने हाथ जोड़ कर उनको उत्तर दिया ॥ ४॥ ६ 
महाबाहु रामचन्द्र ! खी की प्रेरणा से आपको छोडकर इस प्रकार अनथेकारी काये को कर के ुत्ररोक से 
पीडित पिताजी खगेवासी हो गये ॥ ५॥ दे शाचरुतापी रामचन्द्र ! खी मेरी साता केकेयी के द्वारा यर जो 
काम हआ द, बह महान्‌ अपय तथा पापपूणे काये हआ है ॥६॥ उस सेरी माता ने राज्य का फ 
रपर नहीं किया, प्रयुत विधवा होकर दोक से करित, महान्‌ अपय रूपी नरक मे पड़्गी । ॥ ७॥ ईषः 
स्च अनन्य दास पर॒ आप छपा करं ओर आज दी चख्कर आप इनदरं के समान राजसिहासन प 
अपना अभिषेक कराये 1 ८1 यह अयोध्या की सारी प्रजा तथा विधवा सव माताएं आप के पास आः 
इई ई, आप इन पर दथा करं ॥ ९॥ वंशपरम्परालुखार दे सम्मान के देने वाठे रामचन्द्र ! यह सम 
राज्य आप का ही है धमौलुकरू इस राज्य को आप प्राघ्र कीजिये तथा भि की कामनाओं को प 
कीजिये ॥ १० ॥ जेसे चन्द्रमा से युक्त शरद्‌ काठ की रात्रि शोभा को प्ाप्र होती दै, वैसे दी यद भूरि 
आप णेस पति को प्राप कर अविधवा कदकावे ॥११॥ इन मन्त्रियो के साथ सिर खयुकाकर गँ आप ई 


यह नम्र निवेदन करता हू--दस अपने भाई, शिष्य तथा दास सञ्च पर आप दया करे ॥ १२ ॥ यह्‌ सम्पूण 
मन्तिमण्डल सदा हमारे वंशा से परम्परा-गूनजित चला आ रहा द । दे नरकेसरी ! इनकी प्राथेना ¶ 














+ 8. । अतिक्रमण जापक नहीं करना चादिये ॥ १३॥ इस प्रकार विरा सुजा वाके ककेयी-पुतर मरत ने आ€। 


॥ 


॥ 
वेदधाणौ 


५ 





= स त 
द =-= सगः 


३१ [ ५०७ ॥ 











एवयुक्त्वा महावाहुः सवाष्प; कैकयी = 
तं मत्तमिव मातङ्ग शि क | र ॥ = जग्राह विधिवत्पुनः ॥ १४॥ 
ङंरीनः सखसंपञस्तेजसी चरित्रतः | एतं रामः परिष्ज्येदमतरमीत्‌ ॥ १५॥ 
वषं लवि ग ज्यहतोः कथं पाप्माचरेन्मदविथो जनः ॥१६॥ 
कामकारो महाप्रज्ञ गुरुणां स न | न चापि जननीं वाल्यां विगदिहमरदसि। १७॥ 
सय त स सदानघ । उपपच्ेषु दारेषु पतर च॒ रिधीयते ॥१८॥ 
धयम {वा तक स्याता सोम्य साधुमिः । मार्या; पत्रा दिष्यान लम ्ञातमहैपि॥ १९॥ 
वने चीर ् $ृष्णाननाम्बरमर्‌ । राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीधरः ॥२०॥ 
यान ततार , धमक्ञ गरवं॑रोकसखृते । तावद्धर्मसृतं ष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥२१॥ 
एताव धनर्।लाभ्या बनं गच्छेति राव । मातापितृभ्यायुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ 
1 राप्यं रोकसत््रतम्‌ । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मवा बल्कर्वाससा ॥२३॥ 
एव कलया महाराजो विभागं लोकरंनिधौ । व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथो गतः ॥२९॥ 
घच्‌ श्रमणं धमात्मा राजा लोकुरुस्तव । पित्रा दत्तं यथाभागषपभोकतु तम्हसि ॥२५॥ 
चतद्श समाः साम्य दण्डकारण्यमाध्रितः । उपभेो्षये खहं दत्तं मागं पित्रा महात्मना॥२६॥ 





मे आंसू भर करं श्री रामचन्द्र के चरणों मे पुनः सिर श्चुका दिया ॥१४॥ उस मतवाले गजशज के समान वार- 
वार छम्बो सांप लेने वठे अपने भाई भरत का आशिङ्गन कर श्री रामचन्द्र बोले ॥ १५॥ सम्भरान्त कुछ 
मे उलयन्न होने वाटा, बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, रती जीवन व्यतीत करने बाढा मेरे समान व्यक्ति राज्य के 
द्यि इस प्रकार का पाप केसे करेगा ॥ १६॥ हे शत्रषरूदन ! ठेम मे कोई सुक्ष्म भी दोष नहीं देख पाता ट । 
वाठ स्वभाव म आक्रर इस प्रकार माता की निन्दा मत करो ॥ १७॥ हे निष्कलङ्क माई भरत | अपने 
आश्रय म रहने वछे खरी ओर पुत्रों पर रारुजनों का सदा से अधिकार माना गया है । ( इसङ्यि उनकी 
आज्ञाओं का सदा सम्मान करना चाये )॥ १८ ॥ दे सौम्य ! इस लोक में जैसे खी, पुत्र, शिष्य हम सभी 
लोग बहो की आज्ञा मानने ॐ अधिकारी है, वैसे हौ आप अपने को भी समञ्चं ॥ १९॥ हे सौम्य । 
ष्ण सृगचम तथा चीरबसन पहना कर पिताजी ञ्चे वन मे मेज सकते दै या राज्य दे सकते ह, उको 
यह सभी अधिकार द ॥ २०॥ हे धर्मज्ञ ¦ विश्ववन्ध पिता मेँ जितना आद्र सन्तान 2 
उतना ही आदर माता म भी करना चाहिये, यदी धर्म्ाख् का निणैय हे ॥ २१ ॥ अव जब कि ५ 
पिता दोनों ने युञ्चे बन मे जाने की आज्ञा दी द, तो उनकी आज्ञा का उद्खंघन कर के यहं अन्याय 


करा ॥२२॥ सबेजन प्रशंसित अयोध्या का राच्च ठम को दिया है तथा वस्कल्बसनयुक्त दण्ड.शरण्य का 


गे मन्ति गुरुजनों के समक्ष महाराज शस प्रकारका 
बाससुञ्चको ॥ सम्पूणं मन्विमण्डढ तथा शुरुजनों के 
व गये ॥ २४ ॥ धमत्मा चक्रवती 


† हो 
विभाग कर के तथा इसके पाछन की आज्ञा देकर स्वयं स्वगेवार्स 
सम्राट्‌ आपके लि प्रमाण स्वरूप है? स यि पिताकेदिये हए राञ्यका ग 4 
आपके लि 4 
चाहिये ॥ २५॥ हे सौस्य | महात्मा पूञ्य पिताकेद्वारा दी इई आज्ञा का पाढन कते हए ५ चद्‌ 


बन्ध इन्द्र वै त्म छि ताजीने 
वष दण्डकारण्य के बास का उपभोग करूगा ॥ २६॥ विश्व रके समान महाः 
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यदब्रवीन्मां नरलोकसत्छरृतः = लोकल्छतः पिता महात्मा विवबुधाधिपोपमः। 
# ( 
तदेव भन्ये परमात्मनो हितं न सवलोकरेश्चरभावमप्यहम्‌ ॥२७॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामभरतसंवादो नाम ्तुरधिकद्यततमः सैः |१ ०५॥ 


~ ---- 








पञ्ञाधिकराततमः सर्गः 
रामवाक्यम्‌ 


ततः पुरुषसिहानां वृतानां तैः सहृद्रणै; । शोचतामेव रजनी दुःखेन व्य्यवतत ॥ १॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते खतः । मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कसा रासयुषागमन्‌ ॥२॥ 


तूष्णीं ते सषपासीना न कथिख्किचिद्वीत्‌ । भरतस्तु स॒हन्स्ये रासं चचनतरवीत्‌ ॥ ३॥ 


“~~ 


सान्तिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। तददामि तवेवाहं यक्ष्व राज्यसकेण्टकम्‌ ॥ ४॥ | 


महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतु्जसागमे । दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५॥ 
गतिं खर इवाध्स्य ताक््य॑स्येव पतत्रिणः । अनुगन्तुं न श॒क्तिमे भतिं तव महीपते ॥ ६॥ 


सुजीवं नियशस्तस्य य; प्ररुपजीग्यते । राम तेन ठ दुरजीवै यः पराजुपजीवति ॥५७॥ 








सन्ने जो आज्ञा दी ह, मे उसी में अपना तथा दूसरों का कल्याण समञ्चता द्र । पिताजी की आज्ञा के विरुद 
निष्कण्टक राज्य का प्रप्र करना युद्चे उचित नहीं ।॥ २७॥ 
इस प्रकार बाटमीकिरामायण के अयोध्याकाण्ड का राम भोर भरत का संवाद विषयक 
एक सौ चौथा समं समाप्त हुभा ॥ १०४ ॥ 





एक सौ पांचवां सगं 
राम का कथन्‌ 


उन शुभचिन्तकौ से धिरे हए राम आदि नरशादैख की शोक करते हए वह्‌ रात्रि डःख ¶9 
ठ्यतीत हो गर ॥१॥ रात्रि के समाप्त हो जाने पर बन्धु-बान्धारवों से युक्त भरत आदि सभी आई मन्दाकिनी 
न॒दी मे स्नान करके तथा हवन जप आदि से निटृत्त होकर रामचन्द्र के खमीप आये।।२॥ रामचन्द्र के समी¶ 
बैटकर सभी चुप रदे कोद किसी से छछ बोला नहीं । देसी अवस्था मे सभी सुभचिन्तकों के बीच भ 
रामचन्द्र से यह बचन बोरे ॥ ३॥ पृञ्य पिताजी ते यह राज्य माता को प्रदान कर उनका सम्मान किया, 
मावा ने उल राज्य को सुद्चे दे दिया । आप का अपना होने के नाते बही राज्य मै आपको दे रहा ह, £ 
निष्कण्टक राज्य का आप भोग करं ॥ ४॥ जल के महावेग से दटे हृए सेतु के समान इस विस्छत राञ्य 
संचाङन आपके विना कौन कर सकता है ॥ ५॥। जिख प्रकार गदेभ अव की गति का अनुगसन 
कर सकता तथा जिस धकार अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की गति का अनुगमन नहीं कर सक्ते, उसी रक 
ञँ मी आपकी गति का अजुकरण नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ जो अन्य उपजीवी आश्रित रोगों की रक्षा 
ख ४ करता द उसी का जीवन्‌ उत्तम है । दे रामचन्द्र । जो पराधीन जीवन व्यतीत करए द 
उसका ५ च हे 1७] जैसे पुरुष के द्वारा ख्गाया हआ वृक्ष दाखा आदि के द्वारा जब ब 





वष १४ अङ्कुर 
---------- ङ्क पञ्चाधिकशततमः सर्गः ३२ [ ५०९ | 
यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण परिबधितः 
स यथा पुष्तो भूल फलानि न निदे 
एपोपमा महावाहो तमर्थं वेत्तमहैपि | 








। हस्वकेन दुरारोहो सूढ्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८॥ 
। स तां नाजुभवेसरतिं हेतोः प्ररोपितः ॥ ९॥ 
व याट्‌ त्वमस्मान्‌ वृषभो भरता भृत्या्शाधि हि ॥१० 

भरणयस्त्वा महाराज पर्यन्तग्रथाय सर्वशः । प्रतपन्तमिवादिस्यं ग | १ | 
तवाहुयानं काडर्स्य मत्ता नदन्तु इञ्जराः | अन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२॥ 
तस्य साभ्विखमन्यन्त नागरा विविधा भना; । भरतस्य वचः शरुता रामं प्रत्यचुयाचतः ॥१३॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेष्य  विपन्त॒यश्चखिनम्‌ । रामः कृतात्मा भरतं समाधासयदा्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारोऽस्ति परुषोऽयमनीश्रः । इतथ्ेतरतथैन कृतान्तः परिकरषति ॥१५॥ 
सः वचन्ति (चयाः पतनान्ताः सयुच्छयाः । संयोगी विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌| १६॥ 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत पतनाद्भयम्‌ । एवं नरस्य जततसख नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥१७॥ 
यथागारं॑दृटस्थृणं जीण भूतवावसीदति । तथावसीदन्ति नरा जरामतयुवं गता; ॥१८॥ 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवरतते | यात्येव युना पूरणा सुद्र रवणा्णवम्‌ ॥१९॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वषां प्राणिनामिह । आयुषि क्षपयन्त्याु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥२०॥ 
आत्मानमचुशलोच त्य॑ किमन्यमनुशोचसि । आयुस्ते हीयते यस्य स्थितसख च गतस्य च ॥२१॥ 








जाता है तब छोटे छोग उस पर नहीं चद सकते ॥ ८ ॥ जिसके टये वृक्ष लगाया जाता है यदि बह वृक्ष 
बट्‌ कर फल-फठ न देवे तो बृक्षारोपण करने वाटे को उस पर प्रसन्नता नदीं होती है ॥९॥ दे विश्चाठ 
भुजा वाके भाई ¦ रामचन्द्र ! यही उपमा आप अपने लिये समञ्चं, यदि हम अनुजीवियां के . आश्रयः 
दाता होते हुए आप आश्रय नदीं देते द तो ॥ १० ॥ हे महाराज ! समाज की सम्पूणे श्रेणियां के नेता सूये 
के सद्दा तपते हुए आदिय की तरह सिंहासन पर वेठे हुए आपको देखं ॥ ११॥ हे कास्थ इलभूषण । 
आपके अयोध्या अनुगमन से मतवाठे हाथियों का गजेन आरम्म हयो तथा अन्तःपुर की शिया विदवास 
पूर्वक आनन्द का अनुभव करे ॥ १२॥ इस प्रकार राम के प्रतिगमन की याचना करते हुए भरत की वातो 
को सुनकर विविध प्रकार के अयोध्यावासियों ते उनका अनुमोदन क्या ॥ १३॥ इस प्रकार यदरास्वी , 
दुःखित भरत को विलाप करते हृए देल कर डद्धन्तःकरण ब्रती रामचन्द्र न उन्हें दिया ॥ १४॥ 
अपने सुल-दःख भोग ॐ छिये मलुष्य खतन्तर नहीं है, इस विषय मे बह पराधीन दै। उसे भाग्य ही 
चाहे उधर छे जाता है ॥१५॥ सभी संगृहीत वस्र का नारा ४ ॥ दे। 4 र द 
का पतन मी अपरिहाये दै। संयोग वियोग के साथसाथ चरता द । इसी भरकर क ह क 
ध्रुब हे ॥१६॥ जैसे पके हए फलो को पतन व | स 8 ग 
होने वाले माणियों को म्रल्यु के 0 क 6 (न 
जीणे होने पर धराशायी हो जाता ध प लोनकर नही आती । युन का जल जो सथर मे चला 
हो जाता हे ॥१८॥ जो रात्रि बीत जाती ह बह व जन बले रतन नरी आदु 
जाता है वह्‌ फिर लौट कर नहीं आता ॥१५॥ गा 


करते ह से परीष्म काल मे सूये ५ = 
आयु सभी की क्षीण हो रही हे ॥२९॥ शु साच ~ व्क कु 
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[द] [५१० |] श्रीपद्वासमीकिरामायणेऽयोध्याकाण्डे वेदयाभी 
~ = ----------- ~ 
§ (2 ट [3 ट ¢ % (८ __ (~ ^ 
तदैव यय्रैति सह॒ भृसुनिपीदति । गतया एुदीभमध्वान्‌ सद म्युनिबतेते ॥२२॥ 
गात्रेषु वरयः प्राप्ताः ध्रेताशचैव शिरोरुहाः । जरया पुरूषो जीणः किं हि एत्वा प्रभावयेत्‌ ।२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवो । आत्मनो नावबुध्यन्ते मञुभ्या जीषितक्षयम्‌ ॥२४॥ 
हष्यन्तयुखं॑च््टा नवं नवमिहागतुम्‌ । कतूनां परिवतेन प्राणिनां प्राणसंक्षयम्‌ ॥२५॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महाणेवे । समेत्य च व्यपेयातां कालनासाच कंचन ॥२६॥ 
एं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च। समेत्य व्यथधावन्ति धरुवो दयेपां विनाभवः ॥२७॥ 
(~ ५ ^ «~+ (= त [3 ट ए | & 
नात्र कथिद्यथामाच प्राणा समभिवतंते । तन तस्सन्न सामथ्यं ्रेतस्यास्त्यसुखोचतः ॥२८॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं घूयात्कधित्पथि स्थितः । अहमप्यामनिष्यामि ृष्ठतो सवतामिति ॥२९॥ 
एव॑ परगतो मार्गः पिदपैतामदो धरुवः । तमापन्नः कथं सोचेधख नास्त व्यतिक्रमः ॥३०॥ 
वयसः पतमानस्य घोतसो वानिदतिनः । आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्यृताः ॥३१॥ 
= ~ (> ¬ 5 पिता नः पएरथिवीपति 
धर्मात्मा स शभः कत्ल; करतुभिशरा्दक्षिेः । धूतपापो गतः स्वथ ॥वता नः ए।यच।१तः ॥३२॥ 
भानां भरणात्सम्यक््रनानां परिपारनात्‌ । अथादानाच धर्मेण पिता नद्धिदिषं गतः ॥३२॥ 
[= [9 [5 € [9 [+ दी (~ 
करम॑मिस्त॒शभैरिडिः कतभिशरप्तदक्षिणेः । स्वग दशरथः प्राप्तः पिता नः एयर प्तः ॥२४॥ 
इषा वहविधेरय्ञमोगांधावाप्य पुष्कलान्‌ । उत्तमं चायुरासाय सवर्मतः पृथिवीपतिः ॥३५॥ 
नेजाकर भी प्राणियों के साथमे मयु लोट आती हे ॥२२॥ शरीर की त्वचा उअ लर जवी ह ॥२२ शर की सचा ठीटी हो गरदः सिर के सम हो गई, सिर के सभी 
बाढ दवेत हो गये । वृद्धाबस्था के द्वारा जीणे हुआ पुरुष अव किस शक्ति को ठेकर्‌ दूस को प्रभावित 
करेगा ॥२३॥ सूर्योदय के समय मनुष्य आनन्द अदुभव. करतां ह, तथा सुयास्त के समय भी आनन्द 
मनाता है, किन्तु जीवन का एक-एक क्षण समाप्त हो रदा हे, इस विषय को वह्‌ अपने में . आप्‌ अलुभव 
नहीं करता ॥२४॥ नईै-नई ऋतुं के आगमन को देखकर, मनुष्य प्रसन्नता मरकट करता ट किन्तु इन 
ऋतुं के प्रिवसैन से प्राणियों का एक-एकक्षणमें नारा हो रहा हे ॥२५॥ जिल प्रकार महासमुद्र मं 
लहो क द्वारा एक काष्ठ दूसरो के साथ भि जाता हे तथा ऊुछ देर भिख्ने के पदचात्‌ समय पाकर 
पुनः अलग हो जाता है ॥ २६॥ इसी प्रकार खी, पुत्र, ज्ञाति, धन समय से प्राप होते है, ओर पुनः इनका 
वियोग भी हो जाता दै, कयो कि इनका वियोग निदिचत दै ॥ २७ ॥ जन्म ओर्‌ रु के विधान काअतिः 
क्रमण करने बाढा इस संसार मे कोर प्राणी नहीं हे, सोक करने वाले किसी प्राणी मे यह्‌ सामभ्यं नदीं 
हेः कि किसी को मृ्यु से वचा छे ॥ २८ ॥ जैसे मागे मे जाते हृए कोई कहे कि भें भो आपके साथ-साथ 
चग, इसी प्रकार पूष मे जाने बाठे पिता पितामहादि जिस मागे से गये है उसी से हम सव को जाना 
हे, अतः इस अपरिहाये गति के लिये शोक दी क्या करना ॥ २९.३० न लौटने बे नदियों के सोत के 
समान भरतिदिन आयुक क्षीण होते हये देखकर अपने आपको खुख-शान्ि के मूतत्व मे ख्गाना चाहिये 


क्योकि यह मानब जन्म विधान पूवक खुख-शान्ति को प्रात करने के स्थि ही भिखा है ॥ ३१. ॥ नाना प्रकार 
के शुभ यज्ञादि, यज्ञ करने बाले तथा ` भूरि-मूरि दक्षिणा देने बक पूय पिताजी के ख्ि दहे तात भरत। 
दन्द सोक नदीं करना चाहिये, क्योकि सजनं से सत्त होकर वे स्वयं स्वगे मे गये द ॥ ३२॥ भरत्या 

स (१ का क (8 करने से, व परजा से कर केने से, हम गो के पिताजी 

गे रोक क प्रात्‌ कया च ॥ इष्ट शुभ कर्मों के द्वारा उ प्रा पूरव न 

ॐ द्वारा आपेपति ह्‌ -लोग के तय वितथः दारय ने सवरौ द कि द 0) 

म ६ यज्ञो के दवारा, उत्तम पुष्कर भोगों को प्राप्त कर तथा उत्तम दीघीयु को प्रा 


ददार -- वि 
व स्वगेवासौ इये है ॥ ३५ ॥ उत्तम आयु तथा उत्तम भोगों को प्राप्न कर 
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वषे १४, अङ्क २ 





= सगः ३५ [ ५११ | 


१ 1 ^ रघवः | न पोच्यः पिता तातः सगंतःसच्छतः सताम्‌। ।२६॥ 
, `. ५६ (र्वज्य (पता हिनः दवीमृद्धिमनप्रपतो ब्रहमलोकविहारिणीम्‌ ॥२७॥ 
तत नधः कालज्ञः शोचितुसहति । तद्विधो यद्वि्ामि भरुववान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥३८॥ 
एते बहुविधाः शोका विलाप्रदिते तथा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्था धीमता ॥३९॥ 
स स्वस्थो भव मा शोको याला चावस तां पुरीम्‌ । तथा पितरा निचृक्तोऽसि वशिना वदतां बर । ४० ॥ 
यत्राहमपि तेनेव निघयुक्तः पुण्यकर्मणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरा्य॑ख शासनम्‌ ॥४१॥ 
न सया शासन तख त्यक्तु न्याय्यमरिदिम । स तयापि सदा मान्यः सप्र वन्धुः स नः पिता॥४२॥ 
तद्वचः पितरेवाहं संमतं धर्मचारिणाम्‌ । कर्म॑णा पारयिष्यामि वनवासेन राघव ॥४२॥ 
धासिकरेणानरर॑सेन नरेण रुरुवतिना । भवितव्यं नरण्याध्र परलोकं निभीप्ता ॥५४।॥ 
आत्मानमदुतिष्ठ स्वं स्वभावेन नर॑म्‌ । निक्चाभ्य तु श्यं उं पिदुर्दशरथय नः ॥४५॥ 
इत्येवशक्त्वा वचनं महात्मा पितुनिदेशप्रतिपाटनाथंम्‌ । 
यवीयसं॑भ्रातरम्थवच प्रयु्युूरतादिरराम रामः ॥४६॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामवाक्यं नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः ॥१०५॥ 











रघुकुर शिरोमणि पूञ्य पिताजी ने सज्जनं से स्त होकर स्वगे छो प्राप्त किया दैः ८ बह शोक करने 
योग्य नदीं ह ।% ॥ ३६ ॥ हम रोगों के पूज्य पिताजी राजा दररथ ने इस जीणे मानव-देह को छोड़कर 
ब्रह्मछोक में विहार करने वाटी दैवी सम्पत्ति को प्राप्न किया हे ॥ ३७॥ मेरे ओर तुम्हारे समान वेद-शाख 
का ज्ञाता तथा बुद्धिमान्‌ कोई भी प्राणी पूज्य पिता राजा ददारथ के लियि रोक नदीं कर सकता ॥ ३८॥ 
इस प्रकार का रोक विलाप तथा रोना, धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुषों को प्रयेक अवस्था मे याग देना क 
॥ ३९॥ हे वोठने बालों मे श्रेष्ठ भरत ! तुम स्वस्थ हो जाओ, शोक को दाग दो, अयोध्यापुरी मे जाकर 
निवास करो, वशी पूष्य पिताजी ने आपको यही आज्ञा दी दै ॥ ४०॥ पुण्यकृमा पूज्य पिताजी ने जह 
सेरी नियुक्ति की है, वों पर में श्रेष्ठ पिता की आज्ञा का पाटन करूगा ॥ ४१॥ ई शचरज्ञय भरत । न्याय 
पैक की हई पिता की आज्ञा को मेँ छोड़ नहीं सकता, उनकी आज्ञा का_ आपको भी भु 
वे हम ढोगों के श॒भविन्तक तथा पिता है ॥ ४९॥ दे. रघुङ्ख रिरोमणि भरत ! धसं ध ५ 
मोदित पूज्य पिताजी की वात कोरें वनवास के कसे द्वारा पाठन स ५५५५ | य ं 
परटोक के जीतने वाके, धमौत्मा दयावान्‌ पुरुषों को सदा बड़ की आज्ञा ५ (नि सि त ठ. 
लोगों के पूथ्य पिता राजा दशरथ के सम आचरणो को देखकर लम अप च्वि अथै 
१ ६ न्ते पिताकी आज्ञा पालन करने के लिय अथ-रूप 
आचरणों का अलुष्ठान करो ॥ ४५॥ महास्मा रामचन्द्र वीज विराम ददवा | 8 
बचन अपने छोटे भाई भरत से कह करः, परचात्‌ अपनी व 


गै समाप्त हुमा ॥१०५॥ 
इस प्रकार बास्मीकिं रामायण के भयोध्याकाण्ड का राम कां कथन विषयकः एक सौ पचर्वों सग समाप्त इ 


[7 के 





&8 ३३--३& शोक मद्रास संस्करण चते उपलब्ध होते रै, अन्यत्र नहीं । 
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पटधिकराततमः सगः 
| भरतवचनम्‌ 
र दविर तमं ति 

एवकला त विरते रामे वचनमथतत्‌ । ततो सन्दाकिनीतीरे रामं अ्रक़ृतिबत्सलस्‌ ॥ १॥ 
उत्ाच भरतथितरं धामिको धामिकं वचः । को दि स्यादीद्श्रो रोके याद्शस्त्वमरिदम ॥ २॥ 
न त्वं प्रव्यथवरेदुःखं प्रीतिर्वा न प्रहयेत्‌ । संमतशरासि वृद्धानां तांश प्च्छसि संशयार्‌ ॥ २॥ 
यथा शरतस्तथा जीवन्‌ यथासति तथा सति । यस्यैष बुद्धिामः स्यातपरितप्येत केन सः॥। ४॥ 
परावरज्ञो यश्च॒ खात्तथा स्वं मनुजाधिप । स एच व्यसन 6 आप्य न विपीदितुमहति ॥५॥ 
अमरोपमसचस्त्यं॑ महात्मा सत्यसंगरः । सथक्ञः सन्दा च षदा १७ ॥ ६॥ 
न॒लामवगुैयु्तं प्रभवाभवकोविदम्‌ । अविपयतसं दुःखमासादविहंसहति ॥ ७॥ 
म्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम्‌ । इया तदनिष्टं मे प्रसीदत भवात्‌ सम ॥८॥ 
धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेद मातरम्‌ । हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डार्ह दापकारिणीम्‌॥ ९॥ 
कथं दशरथा्ातः शद्ामिजनकरमणः । जानन्‌ घममधमिष्ठं र्या कमं जयुम्सितम्‌ ॥१०॥ 
गुहः करयावान्‌ बृ राजा प्रेतः पितेति च । तातं न परिणय देवतं चेति संसदि ॥११॥ 
करो हि धममर्थोहीनमीच्यं कमं॑किन्विपम्‌। दिया; प्रियं चिक्रीषुः सन्‌ छया धर्ममित्‌॥। १२॥ 
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एक सौ छडा भगं 


भरतं का कयन 

रामचन्द्र के इस रकार सारगित वचन कह कर चुप हो जाने के पर्चात्‌ मन्दाकिनी के तट पर 
प्रनाबरसल, धमोर्मा रामचन्द्र के परति युक्ति पूरक वचन धमोत्मा भरत वोठे कि हे दात्रञ्जय ! इस संसार 
मे आपके समान कौन होगा ॥१, २॥ संसार का कोई दुःख आपको व्यथित नदीं कर सक्ता ओौर न कोई 
प्रसन्नता आपको प्रहर्षित कर सकती दै, तो मी आप वृद्धा के प्रेम को प्राप्त होते हये, संशाय न होने पर भी 
संदाय की वतिं पूषा करते द ॥ ३॥ जो जीवन ओर मृत्यु को समान समञ्ता है, जो भाव ओर अभाव 
को समान सम्चता है, जिसकी वुद्धि इस प्रकार की दो उसे संसार की कौन वस्तु दुःखित कर सकती 
है ॥ ४॥ हे नर्षठ | आपकर समान जो तत्त्ववेत्ता दो, वदी व्यक्ति विपत्ति को प्राप्त होने पर दुःखी नही 
होता ॥ ५॥ हे रघुङ्कर दिरोमणि रामचन्द्र ! आप देवता के समान आस्मिंक बलदारी, महान्‌ आस्मा 
सत्यव्रती, सबैज्ञ, सवेद तथा वुद्धिमान्‌ है ॥ ६॥ इन पूर्वोक्त गुणो से युक्त तथा जन्म मूत्यु के रहस्य को 
जानने बाछे, आप जैसे व्यक्ति को संसार का कोई भी असदनीय दुःख दुःखित नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
अरवास के कारण मेरी अल॒पस्थिति मे षरा माता ने मेरे कारण जो महान्‌ पाप किया ह, तथा मेरा अनिष्ट 
करिया ह, उसके चयि आप सयक क्षमा करं 1 ८ ॥ घार्भिक नियो के बन्धन मे होने के कारण ही श्य 
पापकारिणी प्राणान्त दण्ड प्राप्त करने बारी माता को; प्राणान्त दण्ड नहीं दे रहा हूं ॥ ९॥ उत्तम इट म 
उयन्न होने बके खम कु करने वाके, राजा दशारथ से उतपन्न होकर, धमधम का ज्ञान रखने बाढा मँ 
इस भकार का निन्दित कं कैसे कर सर्वगा ॥ १० ॥ वे मेरे गुरु कनिष्ठ बृद्ध पिता तथा राजा इस समय 
परलोक भे दै, ेसी अवस्था भं मं इस सभा मे उनकी निन्दा नदीं करता, क्योकि वे हम सभी लोगों क 






4 € 
देवता (स | ५५ का त बाडा कोन धसमौत्मा केवल खी को म्रसन्न करने के छियि धमे अथं 
दीन इस ह ५ ध ॥ १२॥ अन्तका म मनुष्यो की बुद्धि विनष्ट हो जाती दे, यह प्राचीन 





( पृ १९ का रेष ) 


कद्िये जिन श्रो का इस प्रकार क्रम एक दूसरे मे 
आबद्ध है । यदि आप उस क्रम को तोडते रै तो “मन्त्ो- 
हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्यापरयुक्तः ( क्रमध्वंसनात्‌ ) न 
तमर्थमाद । स वज्रो यजमानं हिनस्ति ययेनद्रशन्तुः सवरतोऽ- 


, पराधात्‌ ॥” इस अपराध के भागी बनते र कि नहीं | जरा 


गहराई में चच्एि तो एस क्रम को तोडनेवाल़े वेदविरोधी 
बौद्ध है यदह पता चर जायगा । धमकीर्तिने स्वं प्रथम 
रूपावतार ग्रन्थ लिखकर इस क्रम को तोड़ा दै । वेदविरोधी 
होने के कारण उसे पाणिनिजीकाक्रम खटकरहाया। 
क्योकि यहोँ ( अष्टाध्यायी में) क्रम से चलने पर ही बीच- 
बीच मे आनेवाले वैदिक सूनो का अथं ल्रोगा | तभी वैदिक 
प्रयोग सिद्ध होगे जेते- नीचे के सूत्र के “छन्दसि' क्रममे- 

१-क्त्वापि छन्दसि ।५१।३८॥ 
२-सुपां सुछकपूवेसवणच्छेयाडाञ्यायाजालः । 
७।१।३९॥ इत्यादि १३ तेरह सूत्र ह उन तेरह सों के बाद-- 
१४-अश्वक्षीर वृष ठबणानामात्मग्रीतौ क्यचि । 
७।१।५१॥ 


यह सूप आवेगा त अश्वस्यति वडवा इयादि लोकिक - 


प्रयोग बर्नैगे । उपय्युक्त तेरह सूत्र तो वैदिक प्रयोग बनाते 
है | बद्धो को वैदिक प्रयोगो से तो कोद मतल्ब नहीं था। 
वे वेदविरोधी जो उदरे । इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण 
भीर कि लोकिक सघ्नोके साथ वैदिकसूत्नोकाभीक्रमदै 


जेते-१-अतो भिस एेस्‌ ।५७१।९॥ 

२-बहुरं छन्दसि ।५।६।१०॥ 
जव अतो भिस्‌ एेस्‌ ७।१।९ के साथ छन्दसि बहलं 
रदेगा तभी छन्दक्षि वेद मेँ अतः = अदन्ताद्‌ भिसःस्थाने 
फेस्‌ बहुलं मवति । अदन्त ( अङ्ग से ) भिस्‌ के स्थाने 
पस्‌ बहक करके होगा ८ कीं होगा कहीं नहीं होग। ) तो 
देवेभिः कमभि; इप्यादि प्रयोग मी वेद में देवैः कणैः की 
जगह होते है । यों अष्टाध्यायी क बीच बीच में वेदिक स्रो 
कामाना बौद्धं को खटकता था । अतः उनके महापण्डितः 
घमकीतिं ने विक्रमी संवत्‌ ११४० मेँ वैदिक सूरो को निकाल 
कर तथा कुछ अन्य सूरो को भी कम करके अपना 'रूपा- 
बतारः' नाम का ग्रन्थ (२६६४ सूत्र युक्त ) ल्लिा। बख 
अब क्या पचना है। हमारा देश तो मेदियाघखान का 
प्रमी दै ही। उसमे भी गुलामी के समय मै जव यद 
मुसलमानी सल्तनत चल रदी यी । रामचन्द्र दीक्षित ने 


पकरियाकौमुदी ( २४७० व्यक्त ) १४८० विक्रमी संत 


मे ट्खि मारी 1 उनकी नकल मँ भद्धोजी दीक्षित ने १६ 
सोलदवीं सदी मेँ आकर उसी बौद्ध पण्डित की क्रमप्वंसक 
पद्धति पर अपनी सिद्धान्तकौमुदी किखकर (३९६५ सूत्र 
युक्त ) छोड दी । अन्त मे बड़े गर्वं से कहते भी गथे किं 
“इत्थं वेदिकरव्दानां दिङ्मात्रमिह दितम्‌ ।» 
मैने आखौर मे (वेमन से) वैदिक शब्दों कौ भी 
दिशा मात्र दिखादी है । किये जिन वेदो की रक्षा के व्यि 
दी यह शब्दानुशासन महामुनि पाणिनि ने बनाया था। 
उका नाश करने बा ये पण्डितगण कितने भ्रम मे ह 
कि बौद्ध की नकर मँ पाणिनिषद्धति कातो विनाश करते 
दै ओर अन्त में वैदिक स्वर ट्खिकर ईख्वर को प्रस 
करना चाहते है | 
अष्टाध्यायी की एक विशेषता यह भी रै कि दससे 
भारतीय समाजशाछ्र का भी ज्ञान होता चलता है। 
देखिये यहो दो न्यायाधीश्च दह। एक विप्रतिषेधे परं 
काय्येम्‌ ८ १।४।२) दूषरा पूवैतरासिद्धम्‌ ( ८।२।१) 
इन दोनों कादो किस्मकान्यायदहै भौर इनका क्षेत्र 
मीवड़ादै। एक तो विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।५।२) 
दो सूल मे विवाद उपस्थित होने पर परको डिग्री देता है। 
दूरा पूवेत्रासिद्धम्‌ ( ८।२।१) पूर्वको ही डिग्री देता है । 
इनका क्षेत्र भिन्न मिन है। विप्रतिषेधे परं काय्येम्‌ 
१।४।२ तो ` वृद्धिरादैच्‌ १।१।१ से केकर ७।१।७४ के सत्र 
विभाषितं विशेषवचने तक के परस्पर के विवाद को देखता 
दै । पूवेतरासिद्धम्‌ ८।२।१ तो पृद्धिरादेच १।१।१ से 
केकर विभाषितं विदोष वचने तक के सतन मे किसी सूत्र 


के साथ यदि ८।२।१ के बाद सूत्र नलोपः सुप्स्वरसंज्ञात्ग्‌- 


विधिषु ति ८।२।२ से ठेकर भावे अध्याय के अन्तिम 
स्र अम ८।४।६८ तक के बीच के किसी स्त्तका 


विवादं खडा होगा तो लगेगा ओर आठ मध्याय के अन्तिम ` 


तीन पाद्‌ २-३-४ दो-तीन-चार पादो के बीचके सुत्रमे 
ही परस्पर विवाद खड़ा होगा तो भी लगेगा । इस सत्त का 
अर्थात्‌ ( पू्वत्राषिद्धम्‌ ८।२।१ का ) क्षेत्र रम्बा हे । उस 
( विप्रतिषेषे परं कारम्‌ १।४।२) का तो खवासात मध्याय 
८।१।७५ तक दीक्षेत है जो सीमित है । इस पूव॑ना- 


विद्धम्‌ ८।२।१ का तो सरी अष्टाध्यायी मर कषे्र हे । केवल 
इतना देखना होता है कि किसके साथ किसका क्गढा = 
दै। < य॒दि दोनों का उदाहरण देखना हो तोक्ह देख त: 


सकत ह~ 


` (कशेषश्रपर) ~< 


^ 












वषे १४ अङ्कुर ह स० ९०६ 


न्न्य | (== [~ 1 - - -- ~ --- [= ~ 4 ॥ 
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श्री रमलर कपूर शष्ट छ सन्दर-सस्ता प्रकाशनं 

= च्‌ 
ट्या पवश =, कत्‌ य ||) \ | श | 
क्षि दयानन्द इत-यच््बदभाष्य विवर्ण = 
ं क ९ शि 1८ ~ _ र्‌ ॐ ् प ५ | 
संखोधित-परिवधत द्वितीय स्कर | 
स्प नप न * द्वितीय | 
यह छषि दयानन्द्‌ छत यजुवद्‌ भाष्य क अथम्‌ १० अध्याया का संष्टोधित द्वितीय संख 
ट, जिसे महपिं के हस्तकेखों से मिलान करके तेयार किया गया हे । साथ ही छषिभक्त, वेद 
भरकाण्ड विदाम्‌ श्री प॑° द्दमदत्तजी जिज्ञासु इत विवरण है, जिससे देवता, छन्द्‌, पदपाठ, पदा 
अन्वय तथा मावाथे आदि विषयों पर मभैस्पद् टिपपणियां दी गई द । व्याकरणाजु्ार स्वसमङ्नय 
त्रिविध प्रक्रिया, अये प्रमाणो से ऋषिभ्य की पुष्टि एवं सायणसदहीधरभाप्यो की चटिया 
दिषददोन्‌ इ धरन्थ की विरेषतुयं द । बन्धं के आरम्भ से १५०८ की भूजिका ह, मिस 
उपः. वेद्‌-विषयों का गम्भीर ओर खोजपृणे विवेचन है । प्रन्थ ३२ पौण्ड कै २२०९८३१ = ८प 
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स्पे रग पेपर पर सात प्रकार के टापो भं छापा गया दै । सुन्देर कपड़े की पक्वी जि्द । च 
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उपर भावपूणे चित्र से युक्त कवर से मण्डितं द । मूल्य केवल लागतमाच् 
1 क त्थ भर शल्लनं 
| दृष्ट के अन्य भकस | 
| १- षि दयानन्द सरस्वती का खटिखित ओर | .९-- षि प्रणाटी-- छे प० व्रह्मदत्त जिशाघु ॥ 
| खकथित आत्मचरित्रि-- क) | १ ० संस्छत पठनपाठन की अमूत शरटतम षि 
| २-छषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन-- | के° प° ब्रहमदतजी जिच्ाख ॥ 
॥} सं° ५० भगवदत्तजी बी ए ॐ ७) । ११- अष्टाध्यायी मू ( स्नपाट ) तीसरा सं° | 
॥ -फषि दयानन्द के प ओर विज्ञापन का परिदिष्ट १२ सन्ध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्द 4 
\ केऽ पण युधिष्रिरजी मीमांसक ॥।) | १३” ? अचचिहोत्रमन्वर सहित ~) 
॥ ४--उरुब्योति अथोत्‌ वेदिक आध्यस्मयुधा-- | १४ हवनसन्त्र ~. ऋषि दयानन्द 4 
| ध प॑० शाखदेवशरणजी अप्वा ) | १५ ~ व्यवहारभालु ६ नयासंस्करण ॥ ` 
| ५ परषिकि वाय का इतिहास ( प्रथम भाग ) १६ आयौभिविनेय ध | | 
| ले ५० भगवहत्तजी बी° ए० १०) | १७--अआयेदिदेयरलमाखा > ८6 
.॥ क क्षीरतरङ्िणी ( धाठपाठ की प्राचीनतम व्याख्या ) | १८--पञ्चमहायज्ञविधि > 8 
५ सं प० चुधिष्ठिजी मीमांसक ६२) { १९ छग्बेदमावामाण्य ? ५ 
| ७ तृषि दयानन्द्‌ के मन्थ क्ता इतिदास-- = | २० प्यारा ऋषि ~ केर महात्मा आनन्द | 
` य° पै० युधिष्ठस्जी मीमांसक = ४) स्वामीजी ५ 
॥ <-वेदिक छन्दोमीमंसा-ङरप शासन द्वार पुरत, २१- वेदवाणी विरौषाङ्क--वेदःविषथक ठरला 4 
` र° प युधिष्ठिरजी मीमांसकः @ अनुपम संग्रह | | 





ह शमलं कषठ एष्ड स॒ छि देपर्‌ भरष्ट 

ल्वाजार, अतर्‌ । नई सडक, देहली । धिरदाना रोड, कानपुर । ५१ सुतार्चोर, वम्ट। 

८ क श्ण कार्याखय्‌ अरभतर्टु पैलेस, बासगसी--६ ` 

= # < ब ~ 4 ह 
चन्द्रोखर सदरणारुय, विधशवरगेजः, वाराणसी ( बनारस ) से श्रि 

न° & (बनारस ६) से प्रकारित॥ 
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